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्यंसमाज-शतानब्दी-पमारोह के उपलदच्य मे 


रामल्लाल क्र दस्ट कौ विशेष साहित्य-प्रकाशन-योजना 


भ्राथंसमाज को स्थापित हुए सन्‌ १९७५ में १०० वषं पूरे हो रहे है । इस मह्वपुणं श्रवसर 
की सफलता के लिये रामलाल कपुर टस्ट बहालगढ़ (सोनीपत. हरयाणा) ने श्रपने सहयोगियों के 
सहयोग से ऋषि दयानन्द क ग्रन्थों के विशिष्ट सुन्दर शुद्ध सटिप्पण एवं विविध प्रकार के परिक्िष्टों 


से युक्त सजिल्द संस्करण प्रकाशित करने की दो योजनाएं बनाई हँ । इन योजनाग्नों के अनुसार कार्यं । 


प्रारम्भ हो गया है । इन योजनाओं मे ऋषि दयानन्द के व्याकरण-सम्बन्धी ग्रन्थों को छोड़ कर शेष 
सभी ग्रन्थ छपेगे । प्रत्येक ग्रन्थ के ्रन्त में उस ग्रन्थ से सम्बद्ध परिशिष्ट प्रत्येक ग्रन्थ मे होगे- 


१- प्रत्येक ग्रन्थ की विस्तत विषयसूची २-दिशिष्ट पारिभाषिक शब्दसूची 

३- उद्धृत समस्त उद्धरणों कौ सुची उद्धृत ग्रन्थों की सुची 

५- उद्धृत ग्रन्थकारो की सुची ६--रिप्पणीस्थ उद्धरण सुची 

७- टिप्पणी मे निदिष्ट श्न्थों की सुची टिप्पणी में निर्दिष्ट ग्रन्थकारो की सूची | 


प्रथम योजना के अन्तगेत निम्न ग्रन्थ रहगे-- 
१-पजुवेदभाष्य-विवरण- ऋषि दयानन्द कृत यजुर्वेद भाष्य पर स्व० श्री पं० ब्रह्मदत्त जी 
जिज्ञासु कृत विवरण १८ अध्याय तक । रेष १९-४० तक पं° युधिष्ठिर मीमांसक कृत टिप्पणियां 


होगी । विवरण श्रौर टिप्पणियां संसकृत-भाग पर संसृत मे, हिन्दी-माग पर हिन्दी मे । यह्‌ ग्रन्थ | 


२०>८३० श्रव्पेजी आकार मे ५ भागों में पूणे होगा । दूरा भाग छपकरर तेयार है । 
निम्न ग्रन्थ १८८२३ प्रव्पेजी प्राकार मे होगे-- 
२-सत्या्थ-प्रकाश्च-सटिप्पण, ११०० पृष्ठोमे मूल्य १२-०० 
२३-ऋ्वेदादिभाष्यमूमिका-सरिप्पण, ५५० पृष्ठो मे ” १०-०० 


४-सस्कारविधि-- ^ ४०० पृष्ठोंमे ” ६-०० 
भ श्रन्य सभीलघु ग्रन्थ " ५०० पृष्ठम ०० 
यजुवद भाष्य पाच भागोंमें &४-००== १३०-००. 


सत्याथंप्रकाज्ञ --२५०० टिप्पणियो एवं विविध सूचियों के १० परिशिष्टो सहित छपकर 
तयार है । साधारण संस्करण, २५०० टिप्पणियों, २ परिशिष्टों सहित । मूल्य .५-०० सजिल्द ६-०० 

दितीय योजना मे ऋगवेदभाष्य-- ्रवेदादिभाष्य भूमिका सहित (जहां तक ऋषि दयानन्द 
का भाष्य है) । २००८३० भरठ्पेजी भ्ाक्रारमे € भगो मे परा होगा । भत्येक भाग मे ६५०--७०० 
पृष्ठ होगे । इस ग्रन्थ के भी संस्कृत-माग पर संस्कृत मे, हिन्दी भाग पर हिन्दी मे पं० युधिष्ठिर 


मीमांसक की महत्वपूणं टिप्पणियां होंगी । पूरे ९ भागो का १८५ ₹० होगा । प्रथमं भाग छप चुका 


है । मूल्य २५-०० 


स्थायी ग्राहकों को रियायत प्रथम योजना का श्रगाऊ रुपया देने पर १३० २० कै स्थाने | 


१००२० तं भर दितीय योजना का १०५ रुपये कै स्थान मे १३५ रुपयों मे सभी ग्रन्थ दिये जा्येगे । 


डाक व्यय पृथक्‌ होगा । - प्रबन्धक 


31८ 
18.4.- 76 


प्रकाराकोय 


महि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण इतिहास-प्रधान आ महाकाव्य है । इस महाकाग्य 
भे महि वाल्मीकि ने मर्यादा-पुरुषोत्तम रधुकूल-तिलक महाराज रामचन्द्र के दिव्य एवं पावन चरित्र 


का वणेन किया है । यद्यपि यह काव्य ग्रन्थ है, ओर काव्य होने से इसमे अतिशयोक्ति भ्रादि भलङ्कारों 


का होना स्वाभाविक दै, परन्तु महपि वाल्मीकि ते इसका प्रयोग बहुत मर्यादापूवेक उतना ही किया 
है, जिससे इस भ्रन्थ का इतिहासत्व नष्ट न हो जावे । इस दृष्टि से यह महाकाव्य मूलतः इतिहास- 
ग्रन्थ है। 

वाह्मीकति ने इस महाकाव्य का निर्माण महाराज रामचन्द्र के राज्यकाल में ही किया था॥ 
उनके द्वारा रचा गया यह्‌ ग्रन्थ युद्धकाण्ड ( = लङ्काकाण्ड) तक पुरणं हो जाता है । क्योंकि युद्धकाण्ड के 
अन्त मे इस ग्रन्थ के गौरव एवं अध्ययन के फल का निदेश उपलब्ध होता है । प्राचीन परम्परा के 
भनुसार्‌ ग्रन्थ का फल-क्थन ग्रन्थ के जन्तमेही लिखा जाता है । युद्धकाण्ड के अन्त में फल-कथन 
निबद्ध होने से यहीं ग्रन्थ भी समाप्त हो जाता है । उत्तरकाण्ड पीले से जोडा गया हैः। यह्‌ वाल्मीकि 
रचित भी नहीं है । इसमे अधिकतर कथाएं एसी है, जिन्हँ कोई भी समभदार व्यक्ति स्वीकार नही 
कर सकता । यतः मुलवाल्मोकि रामायण युद्धकाण्ड पर ही समाप्त हो जाती है, अतः हमने भी इस 
ग्रन्थक श्रनुवाद-कायं को यहीं समाप्त कर दिया है । 


अनुवाद का श्रारम्भ 


भ्रारम्भ से सुन्दरकाण्ड तक का प्रनुवाद माननीय पंडित अखिलानन्द जौ नै किया, परन्तु 
युद्धकाण्ड कै भ्नुवाद का कायं वे किन्हीं कारणों से शीघ्र आरम्भन कर सके । पीछे उनकी भ्रांखों में 
मोतियाबिन्द उतर आया । इस कारण चाहते हुए भी वे इस प्रन्थ को पूणं न कर सके । 

युद्धकाण्ड के श्रनुवाद की मांग बराबर आ रहीथी। सन्‌ १६६९ मे भने इसका अनुवाद 
करना प्रारम्भ किया, मुद्रण भी प्रारम्भ हुआ, परन्तु कार्याधिक्य के कारण काये सुक गया । लगभग 
१०-१२ सर्गो के पश्चात्‌ इसका प्रनुवाद-कायं श्रपने पाणिनि विद्यालय के भ्राचायं श्र पं० विजयपालं 
जी व्याकरणाचाये कै प्राधोन किया, उन्होने इस कायं को पूरा किया । 

मुद्रण-काययं मे भी मध्य-मध्य मे देसी रुकावट श्राती रहीं, जिनसे हम इसे शीघ्र छपवा न 
सके । इस प्रकार श्रपना प्रेस होते हुए भी इस काण्ड के मृद्रण मे लगभग तीन वषं लग गथे । श्रब 
बडी कटिनाई से पुणे हज है । य 

इस प्रकार इस महाकाव्य के प्रकाशन मे लगभग १०-११ वषे लग गये । परन्तु अन्ततः यह 
कायं पणं हो गथा, इसका हमे सन्तोष है । 

उत्तरकाण्ड के प्रकाशित करने की हमारी इच्छा नहीं है, क्योकि यह पीञे की रचना है । इस 
मे प्रमाणयोग्य भ्रंश श्रत्यन्त स्वल्प है, भ्रधिकतर अप्रामाणिक प्रंश है। 


- युधिष्ठिर मीमांसक 








वाल्मीकीय रामायण कै व्याख्याकार 


बाल-ब्रह्मचारी श्री १० आखितानन्दजी का 
संचिप्र जीवन-पस्विय 


उत्तरप्रदेश मे जौनपुर जनपद के प्रन्तगंत पवित्र गोमती तटस्थित पटखौली ग्राम के, | 
पाठक" ब्राह्मणकुल में पं० बाब्रुराम जी पाठक के गृह मे पहली अगस्त सन्‌ १८८४ ई० मे श्रापका 
जन्म हभ्रा था । आपके एक ज्येष्ठ भ्राता श्री महानन्द जी पाठक थे । ये संन्यासी हो गये थे! । भ्रापके | 
पितामह ¶० रामकुबेर जी श्रपने जनपद के प्रसिद्ध विद्वान्‌ ओर समाजसेवी थे । उनके सुपुत्र पंडित 
बाबुराम जी पाठक भारद्राज-गोत्रीय माध्यन्दिन-शाखीय यजुवेदी ब्राह्मण थे । वेद के प्रति भ्रापम 
अपूवं निष्ठा एवं शद्धा थी । आपके संरक्षण मे ही बालक रामानन्द (ब्रह्मचारी जी का बचपन का | 
नाम) का पालन-पोषण तथा श्रध्ययन-काथं चलता रहा । श्राप कक्षा पांच उत्तीणं करने के पञ्चात्‌ | 
मिडिल स्कूल में पठने गये । वषं के मध्य में ही एकाएक पठने से मन उचट गया, भ्रौर श्राप घर से | 
भूसावल को चल पड़ । वहां उन दिनों रेलवे इंजनों की मरम्मत का सुप्रसिंद्ध कारखाना था । उसक्के 
मिस्व्रियों से श्राप मिले, रौर बात-बात में ही आपकी प्रतिमा का पता उन कर्मचारियों के माध्यमसे | 
रग्रेज फोरमेन को मिल गया । उसने आपको कारखाने में भ्रच्छा वेतन देकर कायं पर रख लिया, 
$ समथ वहां रहे । किन्तु वहां भौ मन नहीं लगा, गौर ष्टम ब्राह्मण बालक है, हमारा कायं पठन- | 
पाठन का है' एसा कहकर उन्होने कायं छोड़ दिया, ओर विरक्त भाव से ्रजभेर पहुचे । 

१ भजमेर से सच्चे साधुर की सोज में प्रादरोड भराये । वहां से कानपुर पहुंचकर भ्रार्य-समाज 
मदिर में ठहरे । उन दिनों वहां दज्यपाद स्वामी पूर्णानन्द जी कौ (भारतीय-विद्यालध' नाम की | 
ऽर्था चलं रही थी, जिसमे बच्चो को निःशुत्क संस्कृत पदानि को व्यवस्था थी । जाय वहीं रहकर । 
ससत पढ़ने लगे । स्मरण रहे कि इसी भारतीय-वि्यालग कानपुर में ब्र° श्रखिलानन्द का प्रथम | 

व इज्य १० भी ब्रह्मदत्त जो जिज्ञासु से हृभ्रा, जो उत्तरोत्तर प्रगाढ होता गया । ओर यह सगे । 
, भाइया जसा सम्बन्ध जोवन के अन्तिम क्षणो तक चलता रहा । कुछ वर्षो के वाद पूज्य स्वामी पूर्णा- । 
क थायो को लेकर हरदुमगंज (ब्रलीगद्‌, उत्तर-पदेश) मे पूज्य स्वामी सर्वः 
तया मेतत्व मे रह । इन ६ ५ कई वषे तक ब्रह्मचारी जी स्वामी सवेदानन्द जी के संरक्षण 

स थ | शापक साथ प° ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु, पं° सुरेन्द्र शर्मा, तथा राजगुरु | 
। इछ दिनों पश्चात्‌ पूज्य स्वामी जी ते विद्यालय बन्द कर दिया, भरतः स्वामी पूर्णा 
५ ली भ्पने भयतम शिष्य अखिलानन्द को साथ लेकर भ्रमण-निमित्त चल पड ~ --- = ~ 





१. ये बहुत वर्षो से पष्करक्षेत्र 


राजस्थान) मे कुटि च वदन थ| कने । 
` स २३ वार धकर नयन) भया वना ेये। पच्छ व्‌ ये । 


भ्रव स्वगत हो गये है । यु° मी° | 
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स्वामी परणनिन्द जी ब्रह्मचारी जी की वेद के प्रति असीम भ्रास्था को देखकर इन्हे वेदध्रकाश 
ग्रौर साधारणतया 'प्रकाश्ष' कहकर पुकारते ये । भ्रमण कै सन्दे मे श्रपने पूज्य गुर स्वामी पूर्णानन्द 
जी महाराज के साथ ब्रह्मचारी जी शाहपुरा पहुंचे । वहां के जंगलो मे वर्षो गुरुदेव के साथ रहे । 
स्वामी पूर्णानन्दजी उन दिनों खड़े ही रहाकरतेये। निद्रा के स्थान पर पेड के सहारे कभी-कभी 
ग्ंगड़ाई ले लेतेये। इन दोनों के भोजन की व्यवस्था शाहपुराधीश श्रौ नाहरसिह नै कर रखी थो । 
ग्ररण्य मे एक दिन घनघोर वर्षण हो रही थी, रात्रि का मध्यकाल था निरन्तर हृदय-विदारक परम 
डरावनी शेर कौ दहाड़ सुनाई दे रही थी । गुरुदेव ने बड़ स्नेह्‌-भाव से कहा--श्रकाश ! एेसी दशा 
मे परोक्ष-शक्ति की प्रनुभूति होती है' । 

सन्‌ १६१०८ ई० में पूज्यपाद गुरुदेव को छोडकर उनसे श्रन्तिमि विदा लेकर श्राप काशी 
पहुंचे, ओर यहां श्रा्थ-समाज' तथा काशी सेवा-समिति' के माध्यम से सामाजिक कार्यो मे जुट पड़ । 
इसी वषं के श्रन्त मे सिंगरौली (मिजपुर) में अकाल पड़ा । वहां कालीः सेवा-समिति' दवारा संचालित 
सहायता-समिति के संयोजक होकर कई कार्य-कर्ताधरों के साथ ब्रह्मचारी जी प्रन्न तथा ओषधि 
वितरणाथं पहुंचे । | 

सन्‌ १९१६ ई मेँ प्रग्रेजो सरकार द्वारा जरायम पेशा कानून बना, जिसके अन्तगत दलित 
दुःखित ओरौर पिचडे हिन्दु समाज के सदस्यों- डोम, भंगी, धरकार इत्यादि को ईसाई बनाने का 
कुचक्र जोरों पर चल पड़ा । सन्‌ १९१८ ई° में भ्राय-समाज काशी ने इसके विरुद्ध ब्रह्मचारी जो के 
नेतृत्व मे संघर्ष-समिति गठित की, जिसके सक्रिय सदस्य श्री ब्रह्मदत्त भ्रौर श्री चुन्नीलाल थे । इस 
समिति कै सूप्रयासर स्वरूप सैकड़ों की संख्या मे हिन्द नर-नारी पुलिस के छक्के से छूटकर विधर्मी 
होने से बच गये । 

सन्‌ १९१९ ई० मे आप काग्रेस में प्रविष्ट हुए । ्रापने नेपाली खपड़ा काशी मे प्राये-छात्रा- 
वास की स्थापना की । वहीं विद्याथियों को संस्कृत पढाना, तथा उनमें देशभक्ति को भावना भरना 
स्रापका मुख्य कायं था । आपके विशिष्ट शिष्यो मे माकंण्डेय, परमानन्द तथा चन्द्रशेखरं भ्राजाद थे । 
ये विद्यार्थी भ्रापसे संस्कृत पढते थे । सन्‌ १६१६ ई० मे रौलट एक्ट के विरुद्ध इस छात्रावास के 
विद्याथियों में विशेष सक्रियता दीख पड़ी । इसके फलस्वरूप यह संस्था सरकार की कोप-भाजन बन 
गई । सन्‌ १६२१ मे जव कांग्रेस के श्रधिकांश नेता श्रसहयोग आन्दोलनं कार्थक्रम कै अन्तगेत कारा- ` 
गारों मे बन्दी बनाकर भेज दिये गये थे, उन दिनों काशी मे कग्रेस की गतिविधि का संचालन ब्रह्म 
चारीजीही कर रहेये। सन्‌ १६२३ ई० मे श्रमरशहीद स्वामी श्वद्धानन्द जी के नेतृत्व मे शुद्धि 
भ्रान्दोलन प्रारंभ हुश्रा । इसका सबसे प्रमुख कारयेक्े्र मथुरा जनपद मे मांट तहसील अन्तगंत मलकानों 
की शुद्धि थी, "जिसके सर्वाधिकारी (इन्वाजं) ब्रह्मचारी जी ही थे । भ्रापके साथ आपकी सहायता 
मे प° इन्द्र वर्मा, श्री श्रात्माराम भजनीक तथा डा० सूयेदेव शर्मा थे । इसके श्रतिरिक्त गुड़गांव तथा 
रोहतक मे भी प्रापने शुद्धि का कायं चलाया, जिसमे हजारों मुसलमान वेदिकधमं मे दीक्षित इए । 

सन्‌ १६३० ई० के मध्यमे भरिया के सुप्रसिद्ध सेठ हरदेव जी काशो आये, भ्रौर अत्यन्त 
आग्रह करके ब्रह्मचारी जी को अपने साथ भरिया ले गये । वहीं मूत्यु-पयेन्त आप साधना मे संलग्न 
रहे । 


बरह्मचारी जी ने अनेकों शास्त्राथं किये, श्रौर जीवनभर भ्रायेसमाज के स्वतंत्र उपदेशक रह 
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कर कार्यकरते रहे । ये बनारस रहने पर भ्राये-समाज काशी के प्रधान भी रहै । काशी के विद्वानों 

मे भ्रापका बडा श्रादर था । ब्रह्मचारी जी सदाचार की मूर्ति, परम तपस्वी श्रौर पुण ब्रह्मचारी थे। 

वाल्मीकि-रामायण भौर महाभारत के श्रधिकारी विद्वान्‌ थे । वाल्मीकि-रामायण कौ ्रभूतपूवं टीका 

्रायं-संसार को उनकी प्रमुखतम देन है । 

उपनिषदो के श्राप सफल कथावाचक तथा निर्भ्रान्त व्याख्याता थे । उनका किसी से वेर-भाब 

न था, श्रपितु सबके प्रति सहज स्वाभाविक प्रेम था । आपके दिन्य-जीवन, शुद्ध वात्सल्य-स्नेह के फल- 

स्वरूप भ्राज सहस को संख्या मे प्रायं नर-नारी उपस्थित दँ । पं वैद्यनाथ जी शास्त्री, पं० गंगाधर 

। जी शास्त्री (पटना), प॑० आत्मानन्द जी ( दिल्ली) तथा पं° युधिष्ठिर जी मीमांसक इनमें प्रमुख 

 है। भाप काशी ्रवास-काल मं गुरुकूल देवरिया का प° ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु के साथ बहुत समय तक 

संनालन करते रहे । वर्षो श्राप वहांके भ्राचाये भी रहै । ध्रापके साथ पं० इन्द्रदेव जी कायं करते 

` रहै, जो श्रन भी इस गुरुकूल का सफल संचालन कर रहे है । आप पूज्य स्वामी त्यागानन्द जी की 
मयु के पश्चात्‌ सुप्रसिद्ध गुरुकुल श्रयोध्या के जीवन-प्न्त कूलपति बने रहे । 

। आपने भ्रनेक-स्थानों पर बड़े-बड़े यज्ञ करवाये । मृत्यु से लगभग तीन वषं पूवं बिहार प्रदेश 

पलामू जनपदं के अन्तगेत गढवा नगर" मे एक. भरभरतुवे चतुरवंद पारायण यज्ञ सम्पच्च हुश्रा, जो 

ह दिनों तक प्रातः-सायं दोनों समय चलता रहा । श्राप उस यज्ञ के ब्रह्मा थे । भ्रापके साथ सह- 

मे पं विद्यानन्द जी (वाराणसी), पं° भ्ायेभिक्षु जी (मुगलसराय), प° सत्यदेव जी शास्वरी 

राणसी). इत्यादि विद्वान्‌ उपस्थित रहै । निरंतर चौदह दिनों तक यज्ञ के पश्चात्‌ वेद पर प्रापका 




















जी (6 रा हआ । सहसो कौ संख्या मे जनता प्रतिदिन समीपवत्ती ग्रामीण क्षेत्रों से इस 
4 नातः काल हौ पहुंच जाती थी । मरिया प्रवासकाल में पने स्थान पर 

को संस्कृत कौ शिक्षा दिया करते ये । धनकाद डी ए० वी° स्कूल में प्रत्येक 

के मध्यमे नियमित रूप से आपका उपदेदा जीवन-पयेन्त चलता रहा । 

वमप्रेमी परिवारों मे आपको भ्रषूवं विद्वत्ता तथा पवित्रता कौ धाक थौ । 

बोधित करतेयथे। 

भी भापका समान श्रादर ओौर प्रभाव था। भ्रयोध्या के “अद्टैतवाद- 

भरर श्रापकी मधुर वेद-कथा से सम्पूणं साधू-मंडल गद्गद्‌ हो जाता 

तथा पराक्रमी था। 

खि मे काला मोतियाविद उतर श्राया था। पके पर 


न ४ 
~ 


-शरापका जीवन 
मावनां सं आप बहुत : 
आपको श्रद्धा बौर श्रादर 
काल आपका क्ञरिया । 


सपर्ण चलता रहा । इस श्रायोजन का संपूण व्यय व्निष्ठ कमठ श्रायं श्री लक्ष्मीप्रसाद ` 
कर ‹ 


श्रारम्भ काल से नैत्यिक ्रति-व्यायामग्रेमी का व्यायामः . ` 
दथा था) । इससे श्रापका स्वास्थ्य एेसा लडखडा गया ‰ । 
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बालब्रह्मचार्‌ 
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2 
युद्रकाण्डम्‌ 


प्रथमः सगेः 

हनु मत्प्रशंसनम्‌ 
भुत्वा हनुमतो वाक्यं यथाबदनुमापितम्‌ । रामः ्रीतिसमायुक्तीो वक्ययुत्तरमच्रवीत्‌ ॥१॥। 
रतं हनुमता काय॑ सुमहद्ुवि दुष्करम्‌ । मनसापि यदन्येन न॒ शकं धरणोतले ॥२॥ 
नहि तं परिपश्यामि यस्तरेत महोदधिम्‌ । अन्यत्र॒गरुडाद्वायोरन्यत्र च हनूमतः ॥२॥ 


देवदानवयक्षाणां गन्धरवोरगरक्तसाम्‌ । अप्रष्यां पुरी लङ्कां रावणेन सुरक्षिताम्‌ ।४॥ 
यं ॥ ~ (^ „^~ ^ [3 ~ . 

यो वीयबलसंपन्नो ्िषद्धिरनिवासतिः । प्रविष्टः सखमाभरिल्य श्वसन्‌ को नाम निष्कमेत्‌॥५॥ 

व ~ 


रामायण युद-कार्ड 


पहला सगं 
हनुमान्‌ कौ प्रशंसा 
यथावत्‌ क्रमशः कहे गये हनुमान्‌ के वाक्य को सुनकर प्रति से युक्त राम ने उत्तर रूपी वार्य 
छह ।१॥ पर्थिवी पर हनुमान्‌ ने एेसा भ्रत्यन्त महान्‌ इष्कर्‌ कमं किया है जो पृथिवी पर्‌ श्रन्य व्यक्ति 
से मन से [चिन्तन रूप में] भी शक्य = सम्भव नहीं है ।॥२।॥ गरुड, वायु ग्रौर हनुमान्‌ के भ्रतिरिक्त 
श्रन्य किसी को मै नहीं देलता [ == जानता] जो महोदधि = समुद्र को तर जावे ॥३॥॥ देव दानव यक्ष 
गन्धव उरग नाग श्रौर राक्षसो भे कौन एेसा है जो रावण से सुरक्षित श्रोर प्रप्रधुप्य =तष्ट न कीजा 
सकने वाली लङ्का पुरी मे ।॥४। अ्रपने बल पराक्रम से युक्त हुग्रा शातरुभ्रों से प्रनिवारित हृप्रा वलघूैक ् 
प्रवेश करके जीता हृश्रा वापस निकल श्राते ॥५॥ जो हनुमान्‌ के समान वीयं बल पराक्रम ई 








वाल्मी किं-रामायण के युद्धकाण्ड का 


र ~~ यषः 
को विशेतसुदुराधषां राकषरेथ॒सरङधिताम्‌ । यो वीय॑जलसंपन्नो न समः स्याद्नूसतः ॥६॥| 
भत्यकायं इलुमता सुग्रीवस्य कतं भहत्‌ । एवं विधाय स्वबलं सदशं यिक्रमस्य च ॥७॥ 
यो हि शत्यो नियु्कः सन्‌ भ्रां कथणि दुष्करे । उयत्तदुरागेस , तमाहुः पृर्पोततमम्‌ ॥६॥ 

भत्यस्तु य: परं कार्यं न इर्यान्तृपतेः प्रियम्‌ 1 भृत्यो यकः समर्थश्च तमाहूमध्यमं नरम्‌ ॥६॥ | 
निघुक्ो सपतेः कायं न दुर्याः समाहितः । मृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुः पाथम ॥१०॥ | 
तन्नियोगे नियुक्तेन छतं कृत्यं हनूमता । न चात्मा साधुता नीतः इशरीवश्वापि तोपितः ॥११॥ 
हं च रघुवशश्च लच्मणश्च महावलः । वैदेद्या दर्शनेनाघ् धम॑तः परिेबिताः ॥१२॥ 
इदं त॒॒मम॒ दीनस्य मनो भूयः प्रकपति । यदिहास्य प्रियास्यतुर्न धि सं रियम्‌ ॥१३॥ 
एप सर्वंसभूतस्त॒ परिघङ्गो दनूमतः । मया कालमिभं पराप्य दत्तथास्तु महात्मनः ॥१४॥ 

इत्युक्तवा प्रीतिहृष्टाङ्खो रामस्तं परिषस्वजे । हनूषन्तं महात्मानं कृतका्यंुपागतम्‌ ॥ ११५॥ । 
ध्यात्वा पुनरुषायेदं वचनं रघुत्तमः । दरीणामीशवरस्यैव युग्री्योपशरखतः ॥ १६९॥ , 
सवथा सुकृतं तावत्सीतायाः परिमाणम्‌ । सागरं तु समासा भूयो नष्टं मनौ मम ॥१७॥ 
कथं नाम सघुद्रस्य दुष्पारस्य महाम्भसः । हरयो दक्तिशं पारं गमिष्यन्ति समाहिताः ॥१८॥ 


बालान त ~ वह्‌ भला कौन राक्षसो से सुरक्षित दुराधर्षं लङ्कामेप्रवेण कर सकता है।६। इस प्रकार । 
हनुमान्‌ ने भ्रपने बल प्रौर पराक्रम के प्रनुरूप सुग्रीव का महान्‌ कार्यं किया श्नौर श्रपना सेवक का काये | 
तिभाया॥७॥ जो सेवक स्वामी के दवारा कठिनितम कार्थं लगाया हमरा म्रनुराग पूवक उस कमंको | 
[भ्रौर उस के साथ श्रन्यप्रियकमंकोभी | करे उसे उत्तम पुरुष कहते है ।>! जो सेवक कायं मे | 
नियुक्त किथा हरा समर्थं होते हृए भी राजा कै भ्रन्य प्रिय कायं को न करे प्र्थात्‌ श्रादेश दिये मात्र कार्थ | 
को कर वह्‌ मध्यम पूरुष कहाता है ।॥€। जो सेवक कार्य मे लगाया हुप्रा समथ होता हृश्रा भी राजा | 
केकार्यको एकाभ्र होकर नहीं करता ह शरम पुरुष कहता है ॥१०॥ हनुमान्‌ ने [सीताके 
भ्रन्वेषण मात्र मे| श्राज्ञा देने एवं नियुक्त किये जाने पर उस से ग्रथिक कार्यं भी किया है इस से उसने न । 
केवल श्रपने को लघु होने से वचायाः भ्रपितु सुग्रीव को भी प्रसन्न किथा ।1११। सम्पण रघुवंश एवं महा- | 
बल लक्ष्मण की वैदेही सीता के दरशन से धमंपू्वेक रक्षा की है ॥ १२॥ मुम श्रकिञ्चन के मन को श्रधिक 
दुली करताहै जो मै [वैदेही के शरवणर्प | प्रिय कथन करने वाले का कुछ भी प्रव्युपकार नहीं कर 
रा ह ॥१३॥ इस [दानयोग्य | काल को प्राप्त ह्या मेरा सवस्वभूत यह श्रालिगन महात्मा हनुमान्‌ 
को दिया हरा हो ्रथात्‌ श्रन्थ देते योग्य तस्तु न होने परमे हनुमान्‌ का ग्राललिगन ही करता हूं ॥१४॥ 
सा कह कर प्रेम से पूलक्रित गात्र वाले रामने कायं करके लौटे हृए महात्मा हनुमान्‌ को आलिगनः । 
क्या ।॥१५।॥ कुछ विचार कर के वानरो ॐ राजा सुग्रीव के सुनते हए रधग से श्रेष्ठ राम फिर ` । 
ति ॥१६॥ सीता को दूने का कारय ध्री तरह करिया गया, परन्तु सागर "कौ दुलंद्धता ` को विचार 
कर भरामन फिर विषाद को प्राप्त हो रहा है ॥१७।। किंस धकार हम लोग इक हए दुष्पार महाजल 
वालि समुद्र के दक्षिण किनारे पर पहुचेगे ।॥१८॥। यद्यपि वैदेही का कहा हृय्ा समाचार तो मूके प्राप्त । 





प्रथम सगं ३ 


मज 


४ [ऋ 

यद्यप्येष तु व्रत्तान्तौ वैदेद्या गदितो मम । सथुदरारगमने हरीणां किमिवोत्तरम्‌ ॥१६॥ 

इ्य॒वत्या शोकसंभ्रान्तो रासः शतुनिवदैशः । हसुमन्तं महावाहूस्ततो ध्यानशपागमत्‌ ॥२०॥ 
इत्यार्षे श्रीमरदासायणे काटमीकीये श्रादिकाव्पे युद्धकाण्डे हनुमस्प्रह् सनं नाम प्रथमः सगः . 11१1 


2, 
स्तु 


दवितीयः सर्गः 

रामप्रोत्साहनम्‌ 
त॑तु शोकपरिघ.नं रामं दशस्थात्मजम्‌ । उत्राच वचनं श्रीमान्‌ सुभ्रीवः शोकनाशनम्‌ | १॥ 
वि लवं संततप्यसे धीर यथान्यः प्राकरतस्तथा । मेवं भूस्त्यज संतापं कृतम्न इव स।हृदम्‌ ॥९॥ 
संतापस्य च ते स्थानं न हि पश्यामि राघव । प्रवत्ताुलब्धायां ज्ञाते च निलये रिपोः ॥३॥ 
सतिषाञ्शाद्धवितप्राज्ञः परिडितशासि राघव । लयजेमां प्राकृतां बुद्धि कृतात्मेवात्दूपणीम्‌ ॥४।॥ 
सुद्र लङ्कयिता तु महानक्रसमाङलम्‌ । लङ्कामरोहयिप्यामो हनिष्यामश्च रावणम्‌ ॥५॥ 





हौ गया परन्तु वानरो का समुद्र के पार पहुंचने का क्या उत्तरं है वु 7 | १६। इस प्रकार शत्रू को दलन 
करने मे समथं राम शोक से सन्तप्त हो कर महाबाहु हनुमान्‌ कौ उक्त वचन कह कर चिन्ता की ब्रान्त 
हो गये ।!२०॥ 
दूस प्रकार वाल्मीकि विरचित रामयण के युद्धकाण्ड मे “हनुमान्‌ कौ प्रशंसा“ विषयक 
पहला सगं समाप्त हृ्रा \\१।। 


६, 


दूसरा सगे 
रान को प्रोत्साहित करना 

उस [समृद्रलंघन के ] शोक चिन्ता से पीडित दशरथ-पूत्र राम को श्रीमान्‌ सूश्रीव ने शोकं को 
नाहा करते वाला वचन कलहा ॥१॥ हे वीर ! जसे साधारण जन शोक करते हैँ उस तरह तुम क्या 
शोक करते हौ ? [साधारण जन कै समान | मत होवो, संताप को उसी तरह्‌ छोड दो जंसे कृतघ्न 
पुरुष मिघ्र को१ छोड देते है \॥२॥ शत्रु की प्रवृत्ति ग्रौर स्थान का ज्ञान हो जाने परह राघवम 
तुम्हारे संताप का स्थान = ग्रवसर नहीं देखता हं ग्रथति भ्रव संताप क्रा श्रवसर नहीं है ॥३॥ दे राधव। 
तुम बुद्धिमान्‌ शास्त्रवित्‌ ग्रौर पण्डित हो, इस साधारण बुद्धिः को उसी प्रकार से छोड दो जसे 
कृतात्मा योगीजन श्रात्मा को दूषित्त करने वाली [पाप-वृत्ति| को छोड देते हँ ॥४।॥ महान्‌ 
नको (= नाको) से भरे हृए समुद्र को पार हो कर हम लौग लङ्का पर चदाई करेगे प्रौर रावण को 
मारेगे ।॥५।। . शोक से पौ डिति मन वाले निरुत्साहौ दीन पुरुष कै सभी मनोरथ नष्ट हो जातेदहै श्रौर 


१. यह्‌ हीनोपमा है । इस हीनोपम क द्वारा शोक की हीनता दर्शना मुख्य प्रयोजन है। 
२. "पापिकां बुद्धिः पाठ होने पर 'पापयुक्त भरात्‌ भननुत्साहकारी बुद्धि को' मर्थं होगा । ` 
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४ वाल्मीकि-रामायण के युद्धकाण्ड का | 
निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याङ्लात्मनः । सर्वाथा व्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगच्छति ॥६॥| 
इमे शराः समर्थाश्च सवे नो हर्युथपाः । तलियाथं कृतोत्साहाः प्रवेष्टुमपि पावकम्‌ ॥७|| 
एषां हषेण जानामि तक॑ास्ति ट्टो मम । विक्रमेण समानेष्ये सीतां दत्वा यथा रिपुम्‌ ॥८|| 
रावणं पापकर्माणं तथा. त्वं कतु महसि । सेतमत्र तथा बद्धवा यथा पश्याम तां पुरीम्‌ ॥६॥ 
तस्य राक्षसराजस्य तथा त्वं इर्‌ राघव । तां दष्टा त पुरीं लङ्क त्रिूटशिखरे स्थिताम्‌ ॥११ 
हतं च रावणं युद्रे दशंनादुपथारय । अबद्ध्वा सागरे सेतु' घोरे तु वरुणालये ॥११। 
लङ्का नो मदितु' शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः । सेत॑वः सुद्र च यावहा समीपतः ॥१२॥ 
सर्ग तीं च मे सैन्यं जितमपित्युधारय । इमे हि समरे शरा हरयः कामरूपिशः ॥१३॥ 
तदलं विक्लवा बुद्धी राजन्‌ सर्वाथनाशिनी । परुषस्य हि लोकेऽस्मिञ्शोकः शौर्यापकणः॥ १४॥ 
तन्न काय॑ मनुष्येण शौण्डी्यमवलम्बता । तदलंकरणायेव कतु भेवति सत्वरम्‌ ॥१५॥ 
अस्मिन्‌ काले महाप्राज्ञ समातिष्ठ तेजसा । शराणां हि मनुष्येण त्वद्विधानां महात्मनाम्‌ १६॥ 
विनष्टे वा प्रनष्टे वा चमं न ्नुशोचितुम्‌ । तवं त॒ बुद्धिमतां शेष्ठः स्व॑शा्वा्थकोविदः ॥१७॥ 
मद्विधैः सचिवैः, साध॑मरि जेतुमिहार्हसि । न दि पश्याम्यहं कंचिलिषु लोकेषु राघव ॥१८॥ 





बह दुःख को प्राप्त.होता है 11६॥ हमारे ये सनी वानर सैन्याधिपति शूरवीर समथंदहैं। तुम्हारे प्रिय 
करते के लिथे अग्निम मी प्रवेशकरने को तैयार है ।॥७।॥ इस वानर सेना के नायकों के हसे 
जानता ह भ्रौरमेरा भी दृट्‌ विश्वास है। इसलिये जैसे पापकर्मा शत्रु रावणको मारसीताकोते 
श्राऊं वेसा उत्साह है राघव द ^ तुम करो श्रौर जिस प्रकार से हम समुद्र पर पुल बांधे ग्रौर उस राक्षस 
राज रावण कौ लङ्कापुरी को देखे एेसा प्रयत्न हे राघव । तुम करो । उस त्रिकूट पर्वत के शिखर पर 
विद्यमान लङ्कापुरी को देख कर ॥८-६-१०॥ रावण को दर्शन मात्र से मरा हना समभ । घोर जल के 
सागर पर सेतु विना बांधे इन्द्र सहित सुर-ग्रसुरोसे भी लङ्का नष्ट नहीं की जा सकती। समूद्र पर | 
सेतु ब॑ष जाने षर लङ्का को समीप ही जानो ॥११-१२॥ श्रौरमेरी सारीसेनाके पार हो जाने पर 
रावण को जीता घ्रा ही जानो । ये सभी कामरूपी ( == इच्छानुसार विविध जातियों के वेष धारण 
करने मे कुशल) वानर संग्राम मे श्रत्यन्त शूर ह ॥१३॥ इस लिये है राजन्‌ ! सब भ्र्थो = प्रयो जनौं 
का ताश करे वाली कायत वुद्धि को दूर करो । इस लोक भे निश्चय से हो शोकं पुरुष की शूर 
, वीरता को नष्ट करने वाला होता है ।१४।। इस लिये शूरता को श्रवलम्बन करने वाले मनुष्य ` से 
शोक नहीं क्रिया जाना चाहिये । शीघ्रता से कायं करना करता को प्रलंकृत करने वाला होता है र्था 


फल साधन मे-समथं होता है ॥१५॥ हे महाप्राज्ञ राम ! इस सम मेयं मे गेवो । 
तुम जेसे शूरवीर महात्माश्रो मेँ विशिष्ट पुरुष से विनाश इ समय तेज से युक्त धेयं मे स्थिर होवो 


द्वितीया सर्गं भ्र 


| __ ~~ ता 
गृहीतधनुपो यस्ते तिष्ेदभिशखो रणे । वानरेषु समासक्त न ते कायं विपत्स्यते ॥१६॥ 
अचिराद्‌ दरच्यसे सीता तीर्त्वा सागरमक्षयम्‌ । तदलं शोकमालस्ब्य क्रोधमालम्ब भूपते ॥२०॥ 


निशे ट -त्तलिया मन्दाः सर्वे चएडस्य विभ्यति । लङ्घनाथ च घोरस्य सथुद्रस्य नदोपतेः ॥२१॥ 


(~ (ण (~ (€ ट तीं ॐ, $ जितमित्युप 
. सहास्माभिरिटिपेतः घरूच्मवुद्धिषिचारय । सवं तीणं च मे सेन्यं त्युपधारय ॥२२॥ 


इमे हि समरे शरा हरयः कामरूपिणः । तानरीन्‌ विधमिष्यन्ति शिलापादपबरष्टिभिः ॥२३॥ 
कथंचित्‌ परिपश्यामि लङ्धितं वरुणालयम्‌ । हतमित्येव तं मन्ये युद्धं समितिनन्दन्‌ ॥२५॥ 
किुक्त्वा वहुधा चापि सथा विजयी भवान्‌ । निमित्तानि च पश्यामि मनो मे संप्रहष्यति ॥२५॥ 
इत्याषं श्रीमद्रमायणे वाल्मीकये श्रादिकान्ये युद्धकाण्डे रामप्रोत्साहनं नाम द्वितीयः सगः ॥२॥ 
+ 

तृतीयः सगः 

ल्कादुर्गादिकथनम्‌ 
सुभ्रीवस्य वचः श्रुत्वा हेत॒मःपरमा्थवित्‌ । प्रतिजग्रा्कः काङुरस्थो दलुमन्तमथाब्रवीत्‌ ॥१॥ 
तपसा सेत॒बन्धेन सागरोच्छोषणेन वा । सर्मथापि समर्थोऽस्मि सागरस्यास्य लङ्गने ॥२॥ 





शीघ्र ही अक्षय सागर को पार करके सीताको देखोगे । इस लिए है राजन्‌ ! शोक का भ्रवलम्बन 
छोड कर क्रोध का ्रवलम्बन करो ॥२०॥॥ सव चेष्टा रहित मन्द क्षत्रिय. क्रुद्ध हृए से उरते ह । नदियों 
के पति विशाल समुद्र के ल द्धन (पार जाने) के लिये यहा बैठ कर सूक्ष्म वुद्धि होकर हमारे साथ ` 
विचार करो । मेरे सारे सैन्य के पार होते ही शतु को जीता हुभ्र। समो ॥२१-२१॥ ये युद्ध मे शर 
कामरूपी वानर उन शत्रुम को शिला मरौर वृक्षों की वृष्टिश्ं से नष्ट कर देंगे ॥२३॥ यदि 
किसी प्रकार वरुणालयन=समुद्र को पार हए देलता हं तो हे सभा को भ्रानन्दिति करने 
वाले राम ! यै युद्ध मे उस रावण कोमराहृग्रा ही मानता हं ॥२४॥ ्रधिक कहने से क्या, भ्राष 
सर्वथा विजयी हो, एेसे निमित्तो को भँ देखता हं म्रौर मेरा मन प्रफुट्लित होता है ॥॥२५।1 
इस प्रकार वाल्मीकि विरचित रामायण कै युद्धकाण्ड मे “राम को उत्साहित करना" 
विषयक दूसरा सगे समाप्त हृश्रा ॥॥२॥ 


+ 


तीसरा सगं 
लङा के दुर्गादि का कथन करना 


परम अ्र्थवित्‌ काकररस्थ राम ने सुग्रीव के हेतुयुक्तं वचन को सुन कर ग्रहण किया ओर हनुमान्‌ से. 
लोले ॥॥१॥ मै तप से सेतु के बाधने में प्रथवा सागर को सुखाने मे भ्रौर सागर को लांघने मे श्रच्छे प्रकार | 
समर्थं हूं ।॥२। दे वानर हनुमान्‌ उस दुगंम लङ्का के कितने दुगं है, यह मुभे बानो । ओ दशन (= ` 


वाल्मीकि-रामायण के युद्धकाण्ड का 





~ ~ चा वा अनन - 
क ङ्गाया बृहि तानि मे । ज्ञातुमिच्छासिं तत्सवं दशनाद दार्र ॥३॥ 
कति दुर्गाणि दरगांया लङ्काया वृ 


[ओ 


बलस्य परिमाणं च॒ द्वारदुगक्रियामपि । कम च सङ्काया रसा पदान च ॥१ 
यथासं यथावच्च लङ्कायामसि द्यान्‌ । पतमाचच्व त्वन स्था रार खस ॥१॥ 
श्रत्वा रामस्य वचनं हनूमान्‌ मारुतात्मजः । वाक्यं वाक्यवर्दा शष्ट राम पुनरथान्रवीत्‌ ॥६॥ 
भूयत सर्वमाख्यास्ये दरगकमनिधातनः । गुरी वथा लङ्का रिता च यथा वरतः ॥७॥ 
राक्साश यथा स्नग्धा रावणस्य च तेजसा । परा सथरद्धि सङ्ायाः सारस्य च भीसदाम्र्‌ ॥२॥ 
धिभागं च बलोधस्य निर्देशं वाहनस्य च। एवघक्ला दरिभरषटः कथयामास ततः ॥६॥ 
हृष्टा श्रषठदिता लङ्का मत्तदविषसमाढला । महती रथसपूणा स्दोगसदगष्ुला ॥१०॥ 
वाजिभिध रसएणां सा परी दग॑मा पः । वटवद्रक्वाटानि अहापरिषगन्ति च। ११॥ 
चत्वारि विपुलान्यस्या द्वाराणि सुमहान्ति च । तुत्रेषूएलयन्त्रासि बलवन्ति सहान्ि च ॥१२॥ 
श्रातं प्रतिसेन्यं॒तैस्तत्र॒प्रतिनिषाय॑ते | रेषु संस्कत भीमाः कालायदसयाः हितः| १३। 
शतशो रचिता बीरे: शत्यो र्सां गगः । सौवणंधमदास्तस्याः प्राकारो दुखधर्षणः | १४॥ 
मणिविदुमेदयक्ाविरचितान्तः ® । सर्वतश्च महाभीमाः शीततोयदा; शुभाः ॥ १५॥ 
अगाधा ग्राह्त्यश् परिखा मीनसेविताः । रेषु तासां चतवारः संक्रमा: परमायताः ॥ १६॥ 





प्रत्यक्ष) के समान उस सब को जानना चाहता हू ॥॥३।॥ बल=सेवा का परिमाण, द्वार, दुर्गे की रचना 
लङ्काकी रक्षण विधि ग्रौर राक्षसो के महलों को तुमने पथासुख ==यथेच्छ यथावत्‌ देखा है उस्र सवको 
धावत्‌ बता्नो । तुम इस काय मे पूरी तरह कुशल हो ॥४-५।॥ राम का वचन सुन कर कथन करम 
वालो मे श्रेष्ठ मरुत्‌पुत् ध हनुमन्‌ ने राम को कटहा-।६॥ भै सव कृ कहुगा सुनो; एेसा कट्‌ 
कर जिस प्रकार पुरी ल्क दु्गविधि मरौर सेनाग्रं ते रक्षित है, रावण के तेज से जिस प्रकार 
राक्षस लोग स्निग्ध =ग्रनुकूल है लङ्का कौ उत्तम समृद्धि, सागर की भयानकता ग्रौर सेनासमूह के 
विभाग वाहन श्रादि के निदंश (सख्यादि) को हरिश्रेष्ठ हदुमान्‌ ने यथावत्‌ कहा ।।७-८-६। महती 
लङ्कापुरी भसन रोर प्रमुदित जनों से पूर्ण, मस्त हाथियों रथों एवं राक्षस.-गणों से परिपूणं है ॥ १०॥ 
वह्‌ दुगेमपुरी' रेष्ठ घोड़ो से युक्त हैँ । उसके चार बड़े विपुल ्रौर ऊंचे टार हैँ जो मजनूत ^ 11 
भ्रौर सुद्‌ साकलों से युक्त है । उनके ऊपर बलवान्‌ (दर तक मार करने वाले ) भ्रौर बडे बाण श्रौर 
पत्थर फेकने के यन्त्र रखे र ॥ ११-१२॥ उन यन्त्रो से ग्राई हई विपक्षियों की सेनाए रोकी जाती हँ 
(नष्ट की जाती है) । दरारों पर वीर राक्षस गणो से निपुणता से बनाई गई सुसञ्जित फौलाद की बनी 
९ 1 (प्रहार करने वाली) सकाड़ो तोप रली है । उसका महान्‌ परकोटा.जो शत्रृश्रो 
पानी वाली निर्मल श्रगाघ ग्राहो ग्रौर 1 1 6 ८ प ५ ह 
लम्बे चौड़ पल ह म = । उन द्वारं 
लम्बे चौड़ पुल ह ॥ १५-१६॥ जिन मे विविध कार के यन्तर लगे दै ग्रौर रक्षकजनों के गृह पंक्तय से 






दूसरा सगं --------- शपा _ "` 


बहुभिैदद्धिसु हपलिङ्कभिः । ब्रायन्ते संकरमास्तत्र परमैन्यागमे सति ॥ १७॥ 
| परिखासु समन्ततः । एकरत्वकम्प्यो लवान्‌ सक्रमः सुमहान्‌ चः।१८। 

तेवेटुिः स्तम्भय दिकाभिश्व शोभितः | स्वयं ्रकृतिदयपन्नो युयुत्छ राम रावणः ॥१६॥ 
बलानामुदशेने । लङ्का पुननिरालम्बा देवहु्गा भयावहा ॥२०॥ 
नंदियं पावत्तं वान्यं कृिमं च चतुविंधम्‌ । स्थित। पारे सथुद्रस्य द्रपारस्य राघव ॥२१॥ 
नैपथोऽपि च नारस्यत्र निरादेशशच सर्वतः । शैलाग्रे रचिता दुगा सा पूदवपुरोपमा ॥२२॥ 
बाजिवारश्संपूर्ण लङ्का परसदुर्जया । परिखा शतश्न्यश्च यन्त्राणि विविधानि च ॥२३॥ 
शोभयन्ति पुरीं लङ्क राशय दुरात्मनः । अयुतं रक्तसामत्र पूर्दारं समाश्रितम्‌ ॥२४॥ 
शलटस्ता दराध्वाः स्वँ सङ्गाश्रयोधिनः। नियुतं रकसामत्र दकतिणदारमाश्रितम्‌ ॥२५॥ 
चतरङ्खं न॒सेन्येन योधास्ततराप्यनुत्तमाः । प्रयुतं रकषसामव् पथिमदवारमाश्रितम्‌ ॥२६॥ 
चमखद्धघराः स्वे तथा सर्वाखकतोविदाः । न्यवुष्दं॑रततसाभनत्र उत्तरद्वारमाश्रितम्‌ ॥२७॥ 








युक्तटै। इनके द्रारा रत्र कीसेनाके श्रागमन पर रक्षाकी जाती है ।१७॥ वे पुल यन्त्रो के द्वारा 
परिखाम्रं पर विये जाते हँ [ग्रौर दात्रुसेना के प्रागमन पर उठ! लिये जाते है| उनमें एक प्रधान 
( = मख्य) [उत्तर की श्रोर का] पुल श्रत्यन्त द्‌ भ्रौर भ्रभेद्य बलवान्‌ है ॥१८॥ यह मुख्य पुल बहुत 


से सूवणंयुक्त स्तम्भ प्रौर वेदिकाभ्रोंसे सुशोभित दै । हे रास ! युयुत्सु (= सदा युद्ध की इच्छा करने 


वाला) रावण स्वस्थ प्रकृति (मयपानादि से रदित) होकर सेना के म्रनुदशंन (देखभाल) में ्रप्रमत्त 
भ्रौर जागरूक रहता है, देवों से भी दुरग॑म मयावह्‌ लङ्कापुरी [चढने योग्य ] भ्रालम्ब्न से रहित प्र्थात्‌ 
म्रत्यत्त दुर्गम है ॥१६-२०॥ ह राघव लङ्कापुरी नदी, पर्मत, वनसमूह ग्रौर कृत्रिम चारों प्रकारके दुर्गो 
से युक्त दूरपार समुद्र के पार स्थित ठे ।२१॥ वहां नौका का मार्ग नहीं है इस लिये वह॒ सब श्रोरसे 

देश संचार रहित है । वह्‌ देवपुरी (श्रमरावती) के सदृश दुगंम बैल शिखर पर बनाई गई 
दै।।२२॥ हाथियों घोडों से यक्त लङ्का प्रत्यन्त दुजंय है । परिखाए, तोपे ्रौर विविध यन्त्र ॥ २२॥ 
इरात्मा रावण की उस लङ्कापुरी को सुशोभित करती हैं । ्रयूत~दस हजार राक्षस उसके पूर्व द्वार पर 
सन्त खड़े रहते हैँ ।॥।२४॥ जो जल हाथ में लिये प्रत्यन्त पराक्रमी श्रौर तलवार से लड़ने मे श्रेष्ठहैं। 


दक्षिण द्वार पर्‌ नियुत एक लाख राक्षस हं ॥ १५ जो चतुर ङ्ग (== हाथी-घोडे-रथ-पैदल) सेना से 


` युक्त युद्ध यें कशल हैँ । पदिचम दवार पर धरयत == दस लाख राक्षसो का समूह है ॥२६॥ जो सभी ढाल 





१ नीतिशास्त्रकारों ने राज्य की रक्षा के लिये चार प्रकारके द्गं वनाने का विधान किया है- नादेय ~ 


। नदी से निष्पन्न = जिसके चारों ग्रोर नदी की स्वाभाविक वा कृत्रिम घाराये हो, पावत = पर्व॑त के कारण दुर्गम हो, 
` वन्य=चारो ग्रोर दुम वन समूह हो ग्रौर कृत्रिम तीनों के श्रभाव मे बनावटी दुर्ग परकोटा हो । लद्धा चारों प्रकारः 
के दगोँसे युक्त है उस के चारो ग्नोर नादेय नदी समान अ्रगाध जलवाली परिखा है, भ्रत्यन्त दुरारोहं सीधे परवल 


शिखर पर स्थित है, चारों ग्रोर गहन वन हँ मरौर कृत्रिम सदृ परकोटे से भी युक्त है । भरतः वह॒ चारों प्रकार के 
र्गो से युक्त होने के कारण दुराधर्षं है । रः यह्‌ संख्या श्रतिशयोक्ति म्रलंकार से युक्त है । 





£ वाल्मीकि~रामायण के युद्ध-काण्ड का । 


रथिनशाश्ववादाश्च इलपत्राः सुपूजिताः । शतशोऽथ सहस्राणि मध्यमं स्कन्धमाश्िताः ।२८। ` 
यातुधाना दुराधर्षाः साग्रकोटिश्च रक्साम्‌। ते मया संक्रमा भपाः परिखाश्वावपूरिताः ॥२६॥ 

दग्धा च नगरी लङ्का प्राकाराश्वावसादिताः। बलेकदे शः क्षपितो राक्तसानां महात्मनाम्‌ ॥३०॥ 

येन केन च मार्गेण तराम वरुणालयम्‌ । हतेति नगरी लङ्का वानरैखधायंताम्‌ ॥२१॥ 
अङ्गदो द्विविदो येन्दो जाम्बवान्‌ पनसो नलः । नीलः सेनापतिश्चैव बलशेषेण किं तव ॥३२॥ 

कषवमाना हि गत्वा तां रावणस्य महापुरीम्‌ । सपवतवनां भिखा सखातां सम्रतोरणम्‌ ॥३३॥ 
सप्रकार सभवनामानयिष्यन्ति राघव । एवमाज्ञापय सिप्र बलानांइसवंरग्रह्‌ ॥३४॥ 
हूर्तेन त॒ युक्तेन प्रस्थानमभिरोचय ॥ 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्रादिकान्ये युद्धकाण्ड लङ्ादुर्गादिकथनं 
नाम तृतीयः सर्गः ।\३॥ 


+ 





तलवार से युक्त श्रौर सर्गशस्त्रो के चलाने मे क्‌शल हैँ । दस प्ररब, राक्षसोंका समूह उत्तर द्वार पर 

नियुक्त है ॥२७॥ जो रथ श्रश्व प्रौर हाथियों पर सवार कुलीन सत्कृत हँ । संकड़ो ्रौर सहस | 
(=भ्रनेक सहल) राक्षस मध्यम स्कन्ध=नगर के मध्य भाग मे विद्यमान है ॥२८॥ [मध्यभागे] 
राक्षसो की एक करोड संख्या है जो पीडा पहुंचाने वाले दुजंय है । मैने उन पुलों को नष्ट किया, परिखा | 
की पूणं किया, लङ्कापुरी को जलायार श्रौर परकोटे को तोडा तथा दूरवीर राक्षसो की सेना के कुछ | 
भाग की नष्ट किया ॥२९-३०॥ जिस किसी भी प्रकार से यदि समुद्रको त॑र जागे, उसके पारहो। 
जावे तो वानरो से लङ्का को नष्ट हभ्ना ही जानना चाहिये ॥३१॥ [इस कायम | श्रङ्खद, द्विविद, 
मन्द, जाम्बवान्‌, पनस, नल श्रौर सेनापति नील ही पर्याप्त है श्राप के शेष सेनाकी कुछ श्रावर्यकर्ता 

नहीं ॥३२॥ है राघवये तैर कर ही रावणकी महापुरी लङ्का को प्राप्त होकर पर्व॑त, वन, परिखा, 
तोरण. प्रकोटा भ्रोर भवनों से युक्त लंका को नष्ट करके सोता कोले श्रावेगे अर्थात लाने में समथं | 
[फिर पूरे सैन्य सहित जाने पर तो सीता की प्राप्ति निरिचित ही है] इस लिये सेना के लिये उपयोभी। 
समग्र समभ्री को एकत्रित करने की आज्ञा दो । शुभ मुहतं में प्रस्थान करना रुचिकर हो ।३२-३४-३५॥ । 


इस प्रकार वाल्मीकि विरचित रामायण में युद्ध-काण्ड में "लंका के दुर्गादि का कथन 
विषयक तीसरा सगं समाप्त हुश्रा ॥३॥ | 


| 
^ ॑ 


~~~ ~~ ट य ~~~ पी ` 
१ यहां नियुत प्रयुत व्यब संख्या्रो का निदेश श्रतिशयोक्ति भ्रलङ्कार के श्रनुरूप है । 


२ कृ लोग लङ्का को जलाना ठीक नहीं मानते, परन्त्‌ किसी विद्ेष | 
मी नहीं है । चु | शेष भाग को जलाया हौ तो भ्रसम्मव 








चौथा सग र 


(९ (९ 
चतुथः सगः 
रामाभिषेणनम्‌ 


ततोऽ्रवीन्पहातेजाः रामः सत्यपराक्रमः ॥१॥ 
चिप्रमेनां मथिष्यामि सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥२॥ 
अस्मि सहते ग्रीव प्रयाणमभिरोचये । युक्तो सहतं विजयः प्राप्तो मध्यं दिवाकरः ॥३॥। 
अस्मिन सुहृत विजये प्राप्ते मध्यं दिवाकरे । सीतां हा ठ मे यातु कासौ यास्यति यासयतः॥४॥ 
सीता श्रुत्वाऽभियानं मे आशामेष्यति जीविते । जीवितान्तेऽतं स्ट पीलामृतमिवातुरः ॥५॥ 
उत्तरा फल्गुनी द्व श्वस्तु हस्तेन योच्यते । अभिप्रयाम सुभ्रीव सर्वानीकसमावृताः ॥६॥ 
निमित्तानि च धन्यानि यानि प्रादुर्भवन्ति च । निहत्य रावणं सीतामानेयिष्यामि जानकीम्‌ ॥७॥। 
उपरि्ाद्वि नयनं स्फुरमाणमिदं मम । विजरं समनु प्राप्तं शंसतीव मनोरथम्‌ ॥८॥ 
ततो वानरराजेन क्लद्मणेन च पूजितः। उवाच राम्रो धररत्मा पुतरप्यथकोविदः ॥६॥ 
अरभ्रं यातु बलस्यास्य नील मार्भमवेकचितुम्‌ । वरतः शतमहस्ते ण॒ वानराणां तरस्विनाम्‌ ॥१०॥ 
परलमूलवता नील शीतक्राननवारिणा । पथा मधुमता चाशु सेनां सेनापते नय ॥११॥ 


र्वा दतुमतो वाकयं यथावदनुपूशः 
यां निवेदयसे लङ्कां एरी भीमस्य रक्तसः 





चौथा सगं 
राम की चढ।ई 


हनुमान्‌ के वाक्य को यथावत्‌ क्रमशः सुन कर महातेजस्वी सत्यपराक्रमी राम बोले 11 १।। भयानक 
राक्षस (राचण) की जिस लङ्कापुरी का वणेन किया है उस कोम शीघ्र ही नष्ट करदूगा एेसा मेँ 
तुम्हें सत्यरूप से कहता हं ॥२॥ हे सुग्रीव ! मे इसी समय प्रयाण = चड़ाई करना अच्छा प्रतीत होता 
है। इस समय दिवकर स्यं मध्य मे है श्रौर विजय नाम का उचित मुहूतं है ।३॥ इस विजय महतं 
ग्रौर सूयं के मध्य म विराजमान होने पर चढ़ाई करने वाले मेरी सीताको हरण करके वह्‌ [रावण] 
कहां जायेगा ॥४।। मेरी चढ़ाई का संवाद सुनकर सीत्ता जीवन के प्रति (उसी प्रकार भ्राशान्वित 
होगी जैसे रोगी सरण काल मेम्रमृत का स्पशं ग्रौर पान करके ्राशान्चित होता है ।॥५॥। भ्राज 
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है कल हस्त नक्षत्र से काल युक्त होगा । ह सुप्रीव! इस समयमे पूरी सेनासे 
युक्त होकर हम चढ़ाई करे ॥६।। उत्तम ॒निमित्त जो प्राद्रभूत हो रहे रै [तदनुसार]. रावण को 
मार कर जलकपूत्री सीता को मेँ ले श्राऊगा 10७1 मेरी ऊपर से फड़कती हुई श्रांख विजय भ्रौर 
मनोरथ की प्राप्ति को कह सी रही है 511 तत्पश्चात्‌ वानरराज सुश्रव श्रौर लक्ष्मण से पूजित 
श्रथं को जानने वाले राम पुनः बाले ।।&॥ इस सेना के श्रागे नील रास्ता देखने के लिए बलवान्‌ 
वानरो के एकं लाख जवानों से युक्त जावे ॥ १० हे सेनापते नील ! फलमूल वाले, रण्डे जल प्रौर 
जनो वाले तथा मधु==शहद वाले या सुगम मां से सेना को रीघ्र ले चल 1११ दुरात्मा 


१९ [नाकि _ 
दूषयेयुद रात्मानः पथि मुलफलोदकम्‌ 
निम्नेषु गिरदर्गेषु वनेषु च वनाकसः। 
यच्च कएल्यु बलं किचित्द्ेवोपयुज्यताम्‌ । 
सागरौघनिमं भीपमग्रानीकं महाबलाः 
गजे गिरिसंकाशो गवयश्च महाबलः 
यात॒ वान्रवादिन्या वानरः कवतां वरः । 
गन्धहस्तीव दुरथषैस्तरस्वी गन्धमादनः । 
यास्यामि बलमध्येऽहं बलौघममिहष॑यन्‌ । 
ञ््देनैष संयातु लच्मणशान्तकोपमः । 
जाम्बर्वाध सुषेणश्च वेगदशी च वानरः। 
राधवस्य वचः शरुत्वा सुप्रीवो वाहिनीपतिः । 
ते वानरणणाः स्वे समुत्पत्य भुपुत्सवः । 
ततो वानरराजेन लद्मणेन च पूजतः। 





वाल्मीकि-रामायण के युद्धकाण्ड का 


= ~ 


राक्तसाः परिरक्तेथास्तेभ्यस्तवं नित्युयदः ॥१२॥ 
त्रमिष्लत्यामिपश्येयुः परेषां सिषितं बलस्‌।।१३॥ 
एतद्धि कृत्यं घोरं नो विक्रमे प्रयुध्यताम्‌।।१४॥ | 
कपिधिदाः प्रकर्षन्तु शतशोऽथ सहश ॥१५॥ 
गवाक्तशराग्रतो यान्तु दाहिन्या वारर५माः ॥१६॥ 
पालयच्‌ दक्तिणं पाश्व॑मृषभो वानरम ॥१७॥ 
यातु वानरादिन्याः सव्यं पाश्वसधिष्ठितः ।१८॥ 
अधिरुह्य हनूसन्ततैरावतमिदेश्वरः ॥१६॥ 
सा्वेभोमेन भूतेशो द्रविणाधिपतिय॑था ॥२०॥ 
ऋच्तराजो महासन्छः इछि रचन्तु ते त्रयः ॥२१॥ 
व्यादिदेश महावीर्याय वानराच्‌ बानष॑भः ॥२२॥ 
गुहाभ्यः शिखरेभ्यश्च आशु पुष्लुविरे तदा ॥२३॥ 
जगाम रामो धर्मात्मा ससैन्यो द्तिणां दिशप्‌।२४ 





राक्षस मागं मे विद्यमान मूल फल श्रौर जल को दूषित कर सकते है, तुम उनकी नित्य-उद्यत =सतकंता। 
से रक्षा करो ॥१२॥ निम्न स्थलों खादयो मे, पवंतीय दुगं स्थानों मे, वनों मे शतरुश्रोंकौ 
चछ्पाई हुई सेना को वानर लोग कूद कर देखे ।१३॥। जोसेनाका भाग साघारण है वह्‌ यही रहे ॥ 
विक्रम पूर्वक युद्ध करने वाले हम लोगो का यह्‌ घोर=कठिन कायं है ॥१४॥ महाबलवान्‌ सिह क| 
समान पराक्रमी सेकडो सहसो वानर गण सागर समूह के समान भयानक सेना के ्रयरभाग को भ्रा 
ले जावे ॥१५।॥। पवेत के समान [द्द्‌ | गज, महाबलवान्‌ गय मरौर गवाक्ष ये वानरश्रेष्ठ सेना कै 
श्रा श्रागे चले ।॥१६॥ कूदने वालों मे श्रेष्ठ वानरमुख्य ऋषभ वानर सेना के दक्षिण भाग की रक्षा 
करता हुभ्रा चले ॥१७।। गन्धहस्ती (= जिस के मद-जल से गन्ध निकल रही है भ्र्थात्‌ पूणं युवा 
हस्ती) के समान दुर्धषं बलवान्‌ गन्धमादन वानर सेना के वाम भाग का नेतृह्व करता हृश्रा चले ।१८। | 
जसे एेरावत पर इन्दर चठृता है, तद्वत्‌ हनुमान्‌ पर चठ्कर प्रथवा उसकी सहायता लेता हूघ्रा जँ सेना | 
कै मध्य म सेना समं को हषित करता हरा चलंगा ॥१९॥ अङ्खद के साथ यह्‌ मृत्यु के समा 
भयङ्कर लक्ष्मण चले, जैसे सावभौम नाम के हाथी पर चटृकर धनों का स्वामी यक्षेण कुबेर चलता 
है ॥२०॥ जाम्बवान्‌ सूषेण, वेगदर्शी (== वेग = गति को जानने वाला) ये तीनों श्रौर महाबलवान्‌ | 
ऋक्षराज तुम्हारी [सेना के | कुक्षि ==उदरवत्‌ मध्य भाग की रक्षा करे ॥२१।॥ राघव. का वचन 
सुन कर सेनापति वानरो मे श्रेष्ठ सुग्रीव ने सब महावीयं वानरो को [चढाईके लिये तैयार होने का] 

ग्रादेश दिया ॥२३॥ वे युद्ध की इच्छा करने वाले सब वानर समह्‌ गुफाश्रों पर्व॑त दिखें से निकल 
कर शरीध्रही गतिशील हुए । ।२३॥ तत्पश्चात्‌ वानरराज सुग्रीव ग्रौर लक्ष्मण से पूजित धर्मात्मा 
राम सेना सहित दक्षिण दिशा मे गे प्र्थात्‌ लङ्का पर चढ़ाई का प्रभियान किया ॥२४।। सेकंड 
लाखी करोड़ों श्रवो हाथी सदुश महाकाय एवं बलवान्‌ वानरो से धिरे इए राम दक्षिण दिशा कौ, 


चौथा सगं ११ 


[नके 
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शपः शतवहघ्तौश्च कोटिभिरयुतर। 

तं यान्तमञुयाति स्म॒ सही दरराष्टना 
(५ 

्राप्लबन्तः पवन्त गजेन्तथ क्षवङ्गमाः 


वारंणाैश्च हरिभि्ययौ परिवतस्तदा ॥२५॥ 
हृष्टाः प्रमुदिताः सवं सुश्रीवेण.भिपालिताः ॥२६॥ 
। च्येलन्तो विनदन्तश्च जग्ध दत्तिण दिशम्‌ ।२७। 
भ्तयन्तः सुगन्धीनि सधृनि च फलानि । उद्वहन्तो महाघर्लान्‌ मञ्जरीुञ्जधारिणिः ॥२८॥ 
अन्योन्यं ससा दा निर्वहन्ति क्तिपन्ति च । पततश्नीत्पतन्त्यन्ये पातयन्त्यपरे परान्‌ ॥२६॥ 
रावणो नो निहन्तव्यः स्वँ चं रजनीचराः । इति मर्जन्ति हरयो राघवस्य समीपतः ॥३०॥। 
पुरस्ताद्पमो वीरो नीलः कषद एव च । पन्थानं शोधयन्ति स्म वानरैवहुमिवर ताः ॥३१॥ 

। 

। 

। 

। 


म्मे तु रादा सप्र्ो रामो लच्छण एव च । वलिभिवरहभिः शटैदृताः शत्रुनिवरैशैः ॥३२॥ 
हरिः शतव्रलिर्बीरः केटिमिर्दशभिग्र तः । स्वामिको छयवषटभ्यः रत्‌ हरिवाहिनीम्‌ ॥२३॥ 
कोटिशतपरीवारः केसरी पनसो गजः अर्ातिबलः पार्थमेकं तस्याभिर ति ॥३४॥ 
सुवेणो जास्वयारयैव ऋक्च वहुभिवर तौ । सग्रीवं पुरतः इता जघनं संररकतु; ॥३५॥ 
तेपां सेनापत्ये रील यानरपु गवः । संपतन्‌ सवतं ्ष्टस्तद्वलं॑पयंपालयत्‌ ॥३६॥ 








चले ॥२५।। उस राम का भ्रनुसरण करती हुई विशाल वानर सेना चल रहीथी। सब सुग्रीव से 
रक्षित हृष्ट एवं प्रसन्न वानर कूदते फादते मेघ सदृश गजना सिंहनाद एवं शब्द करते हुए दक्षिण दिशा 
को चले ।२६-२७॥ [मागं मे उपलब्व] सुगन्धित मीठे फलों को खाते हृए मञ्जरियों के समूह को 
धारण किये, बडे-बड वृक्षो को हाथों से उढाए हुए, मस्त हए बानर एक दूसरे को उठाए या नीचि 
गिराते जा रहे ये ।भ्रन्य ऊंची छलांगे मारते हृए नौर नी गिराये गये गिराने वालों को नीचे गिरति 
हुए जा रहे थे (्र्थात्‌ सभी इस चढ़ाई से प्रसन्न हए) ^रावण ग्र र सब राक्षसो को मारना है' एसी 
गर्जना वानर लोग राम के समीप कर रहै थे ॥२८-२६-३०॥ वीर ऋषभ नील श्रौर कुमुद बहुत 
से वानरो से धिरे हृएु श्रागे चलते हए मागं को साफ कर रहे ये (ज्रथवाजानेका मागं दढ रहे 
ये ॥३१॥ सेना के मध्यमे राजा सुग्रीव राम गनौर लक्ष्मण शुरो को मारने मे समथ बहत से 
बलवान्‌ शूरवीर वानरो से चिरे हए जा रहे धे ।३२॥ वीर शतबलि दस करोड वानरों से घिरा 
हरा ्रकेला सब को वशमें किये वानर सेना की रक्षाकर रहा था ॥३३।॥ एक्‌ रन वानरो से 
से धिरा हृश्रा केसरी पनस गज प्नौर प्रतिवलवान्‌ मरकं उस के एक पादवं की रक्षा कर रहै थे ॥२३४॥। 
सुषेण ग्रौर बहुत से ऋक्ष नामक जाति के वीरो से धिरा हृश्रा जाम्बवान्‌ सुग्रीव को ग्रागे करके सेनाके 
जघन--पीे के भाग की रक्षा कर रहै थे ॥३५।। उनका सेनापति वीर वानरश्रेष्ठ चढाई करने 
मे श्रेष्ठ नील उस बल की रक्षा कर रहा थाः ॥३६॥ दरीमुख प्रजङ्घं रम्भ ओ्रौर रभम नाम के वानर 





१, रामायणशिरोमणि टीकाकार के मत मे केसरी भ्रौर पनस सेना (मा दा क दिय जव माग की तथा यज दक्षिण पारव माग की तथा गज 
खरौर श्रं वाम उत्तर भाग की रक्षा कर रहे थे । 

२. इस इलोक मे संपतन्‌ पततां श्र ष्टः' ग्रौर 'संयतकष्चरतां श्रेष्ठः पाठान्तर हैँ । हमने ऊपर भावं मात्र 
लिखा है । इसी प्रकार पर्यपालयत्‌" के स्थान मै 'पयवारयत्‌' पाठ भी है । उसका ब्रथं होगा-मागे मे पड़ने वाले ग्राम 
नगर प्रादि की रक्षाके लिए सेना के वीरों की स्वच्छन्दता का निवारण कर रहा था । 


१२ वाल्मीवि-रामायण के युद्धकाण्ड का ह ` = आ 
दरीुलः प्रजङ्घथ रम्भोऽथ रभसः कपिः । सर्वतश्च ययुवीरस्तवरयन्तः घवङ्गमान्‌ ॥२७॥ 
एवं ते हरिशाद्‌ ला गच्छन्तो बलदपिंताः । अपश्यंस्ते गिरि्ेष्टं सद्य हमलतायुपम्‌ ॥३९॥ 
सरांसि च सखफुल्लानि तटाश्नि महान्ति च । रामस्य शासनं ज्ञात्वा भीसक्रोपर्य भीतवत्‌ ।३६॥ 
वजंयन्नगराभ्याशस्तथा जनपदानपि । सागरोघनिमं भीमं तदाररवलं हत्‌ ॥४१| 
निःससपं महाघोष भीमधोप शवाशंवः । तस्य दाशरथः पावे शरास्ते कषिडन्सराः ॥५॥॥ 
तणंमापुष्लबुः सवे सदश्वा छ चोदिताः । कपिभ्या्यमानौ तौ शुशुभाते नर॑मौ ॥४ २॥| 
महद्धयामिव संस्पृष्टो ग्रहाभ्यां चन्द्रमास्करो । ततो वानरराजेन लच्मरेन च पूजितः ॥४३॥ 
जगाम रामो धर्मासमा ससैन्यो दक्निणां दिशम्‌। तमङ्गदगतो रामं लच्मणः शभया भिरा ॥४ ४॥ 
उवाच परिषां वचनं ्रतिमानवाय्‌ । हृतामवाप्य वैदेहीं चिप्र हत्वा च रावणम्‌ ||४१॥| 
स॒मृद्धाथंः समृद्वार्थामयोध्यां प्रति यास्यसि । महान्ति च निमित्तानि दिवि भूमौ च राघव ।४६। 
शभानि तव परयामि सर्वाएपेवारथपिद्रये । यलुदाति शुभे; वायुः सेनां मृदुदितः सुखः ॥४७॥ 











सेना के वानरो को शीघ्र चलने के लिये प्रेरणा देते हुए चारों रोर चल रहे थे ॥३७।॥ इस प्रकार 
बल से हषित व्याघ्र कै समान पराक्रमी वानरो ने चलते हृए वृक्षो ग्रौर लताश्रो से युक्तं धिरे हुए सह्य 
नामक श्रेष्ठ पवेत को देखा तथा बड़े-बडे किनारों वाले फूलों से सुशोभित तालाबों को देखा । राम 
कै भ्रादेश को [सेनापति नीलसे] जान कर जैसे ्रतिक्रोधी से कोई डरा हुश्रा होता हो तद्त्‌ भय 
खाति हृए ॥३८-२६॥ नगर श्रौर देशों की समीपता को छोडता हग्रा प्र्थात्‌ इनसे दुर रहता हृभ्रा। 
सागर समूह कौ उपमा वाला पराक्रमी महान्‌ वानरबल (वानर सेना) जैसे कोई भयानक शव्द | 
करते हृए समुद्र से दरर रहते हृए चलता है उसी तरह महान्‌ घोष (=शव्द) करता हृश्रा निरन्तर | 
चल रहाथा। उस दशरथपृत्र रामके समीप शूरवीर वानरश्रेष्ठ ।४०.४ १।॥ प्रेरित किये गये, 
उत्तम श्रवो के समान सीश्र चल रहे थे । हयुमान्‌ मरौर श्रङ्गदसे कन्धों पर उठा गये वे दोनों नर | 
रेष्ठ [राम लक्ष्मण | उसी प्रकार से शोभित हो रहैथे जैसे महान्‌ ग्रहो [शुक्र श्रौर बृहस्पति] से. 
संयुक्त चन्द्र रौर सूयं सुशोभित हों । तत्प र्चात्‌ वानरराज सुग्रीव श्रौर लक्ष्मणस पुजित ` ॥४ २-४३॥ । 
सेना सहित घमत्मि राम दक्षिण दिज्ञाको जा रहैथे उस समय प्रङ्गद द्वारा उढठाये गये पूरणमनोरथ, 
वाले निमित्तो को जानने वाले प्रथवां तत्काल निर्चित करने मे कुशल लक्ष्मण ने कल्याणकारी वचन 
कहा- [रावणद्वारा| हरण की गई वैदेही सीता को प्राप्त करकेश्रौर रावण को मारकर ॥५४४- | 
४५।। शीघ्र पूणंमनोरथ होकर धनधान्य से परिषूणं श्रयोध्या को प्राप्त होवोगे । हे राघव! मैभमि. 
नोर श्राकाश में श्रापकी ब्रथंसिद्धि कै लिए सब शुभ महान्‌ निमित्तो को देख रहा हुं । वायु सेनाके 
श्रनुकूल (ग्रथति पृष्ठ भागकी श्रोर से) चल रहा है" जो सेनाके लिए मृदु होनेसे हितकारी एवं 
[शीतल ग्रौर सुगन्धित होने से| सुखकारी है । ॥४६-४७॥ ये मृगरूपी द्विज २ न ` स्म वपं भोरप्रक्णोर (ण्ट) ग्रौर श्रकठोर ( मृद्‌) | 


` १ सामने का वायु गतिविघातक होने से म्रशुभ माना जाता है । 


२. जैसे द्विजो = ब्राह्मणों के प्रारीर्वचन कल्याणकारी होते है, वैसे टी ये ही मृग भी कोमल श्रौर पूणं 
(त्निन्तर) स्वर से तुम्हारा श्रभिनन्दन कर रहे है । ् 


चौथा सर्गं १३ 


क ~ ------------ ~ 


पूरणबल्गुस्पराश्चेमे प्रवदन्ति मृगद्विजाः । प्रसन्नाथ दिशः सर्वा विमलश्च दिवाकरः ॥४८॥ 
उशना च प्रसनाचिरतु त्वां मावो गतः । व्रह्मराशिविंशद्रश्च शद्वाश्च प्रमपयः ॥४६॥ 
ञचिप्मन्तः ग्रकाशन्ते भुवं स्वँ प्रदक्षिणम्‌ । त्रिशद्छुर्विमलो भाति राजर्षिः सपुरोहितः ॥५०॥ 
पितामहः पुरोऽस्माकमिच्चाक्रणां महात्मनाम्‌ । विमले च प्रकाशेते विशखे निरुपद्रवे ॥५१॥ 
नकत्रवरमस्माकमिच्छाकूणां महात्मनाम्‌ । नैच्छ तं नै तानां च नक्तरमभिपीडयते ॥५२॥ 
मूलो भृलवता स्पृष्टो धूप्यते धूमकेतुना । सर्वं चैतद्टिनाशाय राक्तसानायपरिथतम्‌ ॥५३॥ 
काले कालगृदीतानां नक्त्रं ग्रहपीडितम्‌ । प्रसन्नाः सुरसाशापो वनानि फलवन्ति च ॥५४॥। 
्रवान्त्यभ्यधिकं गन्धान्‌ यथतु दखुमा द्रुमाः । व्यूढानि कपितैन्यानि प्रकाशन्तेऽधिकं प्रभो ।५५। 
देवानामिव सैन्यानि सद््रामे तारकामये । एवमायं समीच्यैतान्‌ प्रीतो भवितुमहंसि ॥५६॥ 
इति भ्रातरमाश्वास्य हृष्टः सौमितरिरतरवीत्‌ । अथात्र्य महीं कृत्स्नां जगाम महती चमूः ॥५७॥। 





स्वरसे बोल रहै हँ । सभी दिशाएं प्रसन्न प्र्थात्‌ स्वच्छहैँ रौर सूयं भी विमल हि ॥४८॥ *भृग-पुत्र 
उशना शुक्त ग्रह तुम्हारे ्रनुक्‌ल है, बरह्म = ऋषियों = सप्तषियों का समूह्‌ जिसके श्राधित है वह्‌ ध्रुव श्रौर 
सप्तवि शुद्ध प्रसन्न =मेघादि से प्रनाछादित हृए ध्रुव के दक्षिण भाग मे प्रकाशित हो रहै है । व्रिशङ्कु 
नाम का राजपि=-वसिष्ठ सहित जो हमारे इ्ष्वाकु कुल के महात्मानौ का पिता हिः पुरोहित = वसिष्ठ 
के साथ स्वच्छरूप से प्रकाशित हो रहा है । उपद्रव (=मेघादि) से रहित दोनों विशाखा नक्षत्र भी 
स्वच्छ रूप से प्रकाशित हौ रहे है ।॥४९-५१॥ जो हम इक्ष्वाकु महात्मानं का श्रेष्ठ नक्षत्र है । निरति 
== मय मृत्यु श्रादि देवता वालों में मुरु निति देवतावाला [मूल | नक्षत्र पीडति हो रहा है ॥५२॥ 
मुल नामक नक्षत्र [दण्डाकारः] मल वाले धूमकेतु से स्पृष्ट हृश्रा पीडित हो रहा है, यह सब राक्षसो 
के विनाश के लिये [निमित्त] उपश्थित हृए हैँ ॥५३॥ काल मृत्यु से गृहीत प्राणियों का नक्षत्र 
[मंगल प्रादि] ग्रहों से पीडित हो रहा है ।२ शुद्ध निम॑ल सरस जल [बह्‌ रहे है] वन फलों से लदे। 
हुए है ।॥५४।॥ वायु [ सामान्य की श्रपक्षा | रथिक सुगन्धित बहं रही दै । वृक्ष ऋत्वनुकूल पुष्पों से 
युक्त है । हे प्रभो ! रचन विशेष से व्यवस्थित वानर सेनाएं ्रधिक प्रकादित हो रही है जसे तारकामय 
देवासुर संग्राम मे देवसेनां । निमित्तो को [जो हमारी विजय ग्रौर राक्षसो की पराजय के हैं| 
देख कर प्रसन्न हो सकते हो भ्र्थात्‌ श्रपनी विजय निरिचत है यह जान सकते हो ॥५५-५६॥ इस 
प्रकार भ्राता राम को श्रांरवस्त करके प्रसच्च हुभ्रा सौमित्रि लक्ष्मण बोला । तत्पश्चात्‌ सम्पण पृथिवी 
को ठक कर म्र्थात्‌ पृथिवी के विशाल भाग में फैला कर नख डाढ ग्रौर म्रायुधों से युक्त ऋक्ष भ्रौर 





१. यहां से चु =प्राकाशस्थ शुभ निमित्तो का वणन है। ये सभी ग्रह नक्षत्र प्राचीन ऋषि सुनियो एवं 
राजऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैँ ग्रतः इनके साथ एेतिहासिक मानव कुल का भी निर्देश भी किया गया है । 

२. नक्षत्रों के शुभाशुभ फल बोधक पाठ मूल पाठ का भ्रंश है या नही, यह्‌ चिन्तनीक है । वसे यह कल्पना 
पर्याप्त पुरानी है । इस प्रस ङ्घ मे एक वात विशेष ध्यान देने योग्य इलोक ५२ के पूर्वार्धं तक स्वपक्ष के शुभ निमित्तो 
का निर्दशन कराया है, तत्पश्चात्‌ ५४ कै पूर्वाधिं तक राक्षसो के प्रशुभ तिमित्तों का उल्लेख है । इस के पीछे पुनः राम 
पक्ष के शुभ निमित्त दर्श है । इस से शंका होती है कि मध्य के इलोक ग्रप्रासंगिक होने से प्रक्षिप्त हों 1 


१४ वाल्मीकि~रामयण के युद्ध-काण्ड का 





९ 0 ~ मधरणा ०, 3 ज [ह - ~ ` 
ऋक्वानरशारदृलैर्‌ नखद्टायुधद ता । करा्ंघरणाग्॑ध = वानररत्यितं रजः ॥५६ 
भीममन्तदधे लोकं निवाथं सवितुः परमाम्‌ । सपवैतवनाक़ाशां दिशां हरिवादिनी ॥५ ६ 
छादयन्ती ययौ भीमा चयामिषाम्बुदसन्ततिः । उत्तरन्तयां च सेनायां सततं बहुयोजनम्‌ ॥६० 
नदीक्लोतांसि सर्वाणि सस्यन्ुविंपरीतवत्‌ । सरांसि विमलाभ्भांसि दूमाकौणाश पैतान्‌ ॥६॥ 
समानभूमिप्रदेशांस्च वनानि फलवन्ति च । मध्येन च समन्ताच्च तियक्चाधशच साविशत्‌ ६३ 
समावृत्य महीं कृत्स्नां जगाम महती चमूः । ते हृष्टमनसः सर्गे जगुमार्तर हसः ॥६३ 
हरयो राषवस्या्थे समारोपितविक्रमाः । हर्षवीय॑वलेोदरेकाच्‌ दर्शयन्तः परस्परम्‌ ॥६४ 
योवनोत्सेकजान्‌ दर्पान्‌ विविधांश्चकरुरध्वनि । तत्र केचिद्‌ दूतं जग्बरुत्पेतुश्च तथावरे ॥६५ 
कैचिक्किलकिलां चकरर्वानरा वनगोचराः । प्रारफरोटयंशर पुच्छानि संनिजध्लुः पदान्यदि॥६६ 
धनान्‌ विष्य शेलार द्रुमानन्ये बभञ्जिरे । श्रारोहन्तश श्रङ्घाणि भिरीशां गिरिमोचराः ॥ ९५ 
` महानादान्‌ वि्शवन्ति च्वेलामन्ये प्रचक्रिरे ¦ उरुवेगश्च ममृदुलंताजालान्यनेकशः ॥६प। 
मुम्भभााभर विक्रान्ता विचिक्रीड: शिलादुमेः । शतैः शतसहस्रं श्च कोटिमिश्च सहस्रशः | ६६। | 
वानराणां सुषोराणां यूथैः परिघरता मही । सा स्म याति दिवारात्रं महती दरिाहिनी ॥७०॥ 








वानर शादरुलोसे धिरी हुई वानरो की महती सेना दक्षिण दिशा की भ्रोर गई । हाथ के प्रौर पैर 


म्राग्र भाग से उडी हुई धूलि ने ॥५७-५८॥। सूर्यं की ज्योति को रोक कर पृथिवी लोक को भय 
रूपे छिपा दिया । वानरो की सेना पव॑त वन श्राकाश को इस प्रकार ढकती हुई दक्षिण दिखाक्‌ 
गई, जसे भयानक मेघो की घटा ्राकाञ्ञ कौ ढक्‌ कर जा रही हो । बहुत योजन [ विस्तार मे] निरन्त 
सेना के पार करते हुए ॥५६-६०॥ सव नदी नाले [स्क कर] विपरीत गति के समान बह्ने लगे । विम्‌ 


जल वालि तालाबो, वृक्षों से लदे पर्वतो, समतल भूमि प्रदेशों श्रौर फल वाले वक्षो को मध्य, चारों श्रो 
तिरे श्रौर नीचे सब ग्रोर वह्‌ सेना व्याप्त 


6 हई ।।६१-६२॥ वह वानरो की महती सेना सारी पृथि 
को रोदती हुई जा रही थी । मारुत के समान वेगवाले प्रसन्न चित्तवाले वे सव वानर ॥६२॥ रामतर 
लिये श्रपने पराक्रम का श्रारोप करके परस्पर एक दूसरे को हषं वी्य॑वल के वेग को दशत्ति ` हए ॥६४५॥ 
श्रीर्‌ यौवन की वृद्धि से उत्पन्च विवि दर्पो को मागं मँ प्रकट करते हए जा रहे थे । उन में को$ 

शीघ्र जारहेथे कोई कूदते फांदते चल र 


२ है थे ।॥।६५।। कुछ वनचारी वानर किलकिलारी मारते हए 
भ्रन्य पूच्छो ' को फटकरारते फट्राति हए, कुछ पैरों को ताडन करते 


क ् इए जा रहे थे ।६६॥। कुछ वानर 
भूजाश्चों को फलाकर पवंत [खण्डो ] श्रौ वक्षो को तोड़ रहे थे । भ्रस्य पवततचारी वानर पर्वतो करै 
शिख रों प्र चते हुए ॥६७॥ भयङ्कर शब्द कर रहै थे, कुछ सिंहनाद कर रहे थे। श्रनेक वान 
जंघाभ्रोकेवेगसे लतार््रोके जालो का मर्दन कर रहै थे ॥६८। भ्रनेक विक्रान्त वानर शरीरके 
भागो का फला कर शिलाग्रों श्रौर वृक्षो से क्रीडा कर रहेथे। इस दा पर रथे । त प्रकार शत सहल कोटि भग शत सहस्र कोटि भय ङ्कु 

£. ¶च्छ= लागल वानरो का प्रत्यन्त चाहा हुत्रा भूषण होता है, एेसा सुन्दरकाण्ड सगं ५३ इलाक ३ म 
कहा है । हमारे विचारों में यह्‌ पुच्छाकरा वानर जाति का जातीय चिन्ह था जो कालान्तरं वानर जाति को नर 
जाति से पृथक्‌ समभने पर पु समभा जाने लगा। 











चौथा सगं ११५ 





हरिमसुदिता सेना सश्रीवेणाभिरकषिता | वानरास्त्वरितं यान्ति सर्वे युद्धाभिनन्दिनः ॥७१॥ 
धुमोक्छयिपगः सीतां शहूतं क्रापि नात्तत । ततः पादपसंबाधं नानाग्रगसमाथुतम्‌ ॥७२॥ 
सपर्वतमारेदु्मलयं च सदहीधरम्‌ । काननानि विचित्राणि नर्दीप्रस्वणानि च ॥७३॥ 
पश्यनभिययौ रामः सह्यस्य मलयस्य च । चस्पकाँस्तिलकांश्चूतानशोकान्‌ सिन्धुवारकान्‌।७४। 
करवीरश्च तिनिश्षान्‌ भञ्जन्ति रम क्षवद्गमाः। शङ्कोलां श्च करञ्जश्च क्षन्यग्रोधतिन्दुकान्‌ ॥७५॥ 
जम्बृकासलशानीपान्‌ भञ्जन्ति स्म एवङ्गमाः । प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः काननद्रुमाः ॥७६॥ 
वायुवेशप्रचक्लिताः पुष्पैरथकिरन्ति = तान्‌ । मारुतः सुखसंस्पर्शो बाति चन्दनशीतलः ॥७७॥ 
पटयदेरनुशरजद्धिवनेषु मधुगन्धिषु । अधिकः शैलराजस्त॒ धातुभिः खविभूषितः ॥७८॥ 
धातुस्यः प्रुत रेणर्वायुवेगविषह्ितः । सुमहद्वानरानीकं द्ादयामास सर्वतः ॥७६॥ 
गिखिस्येषु रभ्येषु सवैतः सं्रुष्पिताः । केतक्यः सिन्धुवाराश्च वासन्त्यश्च मनोरमाः ।८०। 
साध्व्यो गन्धपूर्णश्च इन्दशुल्याश्च पृष्िताः । चिरिबिल्वा मधूकाश्च वञ्जुला वङुलास्तथा।१॥ 
सपनंकास्तिलकाश्चेव नागचाश्च पुष्पिताः । चूताः पाटलश्चे कोविदाराश्च पुष्पिताः ॥८२॥ | 
हिन्तालास्तिनिशाश्चेव चृणेका नीपकास्तथा । धवाः शल्सलयश्चव रक्राः इरकास्तथा ॥८३॥ 
यृलिन्दाजनाश्यैव शिशपाः इटजास्तथा । नीलाशोकाश्च वरणा अङ्कोलाः पद्मकास्तथा।८७। 





वानरो के भण्ड से पृथिवी ठक गई थी । वह वानर सेना दिन रात भ्रागे बढती जा रही थी ॥६९-७०॥ 
वह वानर सेना सुग्रीव से रक्षित प्रसन्न एवं मुदित थी । युद्ध की चाहना करने वाले सब वानर शीघ्र 

गतिसे जा रहे थे ।1७१॥ सीता को मुक्त कराने की इच्छा वाले कहींपरभी थोडी देरके लिएभी 

नहीं सकते थे । इस प्रकार चलते हए वानरो ने वृक्षो से भरे हुए नाना प्रकार के जंगली जानवरों से 

यक्त ॥७२। सह्य रौर मलय पवंत को प्राप्त किया । राम सह्य ्रौर मलय पवेत के विचित्र वनों 

एव" नदी नालो को देखते हुए ग्रामे बढ़े । वानर चम्पा, तिलक, ्रास्र, श्रशोकर्{सिन्धुवारक ( = निर्गण्डी- 
| वृक्ष) ।1७४।। करवीर, तिनिश, भ्र॑कोल, करञ्ज, प्लक्ष, बड, तिन्दुक, जामन, ग्रावला, नीप (= कदम्ब) 
| वक्षो को तोडते हृए जा रहै थे । रमणीय शिलाग्नो के मध्य उत्पन्न विविध प्रकार के जंगली वृक्ष+७५-७६। 
 वायुकेवेग से कम्पित होकर उन वानरो पर पुष्प वृष्टि करते थे \ चन्दन कै समान शीतल सुखस्पर्शं 
। वायु बहू रही थी ॥७७॥ मधुरगन्व वाले वनो मे गृज्जार करते हए भंवरो से रौर विविध प्रकारक 
। [गेर श्रादि उप] धातुश्रों [=मिद्री विशेषो ] से वहु पव तश्रेष्ठ सुभूषित था ।॥७८॥ विविध प्रकार की 
| उपधातुग्रों से उत्पन्न हुए प्रौर वायु के वेग से विघटित हुए रेणु =धूल ने उस महती वानर सेना को सब 
| श्रोरसे चपा दियाथा ॥७६।। रम्थ गिरि शिखरो पर सब श्रोर सुपुष्पित केतकी, सिन्धुवार, मनोरमः 
। वासन्ती, गन्धयुक्त माधवी, फूली हुई कन्दलताए, चिरबिल्व, मधूक (= मह्ना), वज्जुल, बकुल, स्फू 
। जंक, तिलक, नागवृक्ष, श्राज्र, पाटल कोविदार, मुचुलिन्द, भ्र्जुन, शिशप, कुटज, धव, शत्मली, लाल 
। कुरबक, हिन्ताल, तिनिज्ञ, चूणेक, नीपक, नील प्रशोक, वरण, श्रङ्कोल, पद्मक, प्रभृति सब वृक्ष ॥८०- 
। ८४॥ कुदते फादते वानरो से हिला दिये गये । उस पवेत पर ठण्डी बावडियां एवं छोटे तालाब, जो 


॥ 


॥ 








१६ वाल्मीकि-रामायणं कै युद्ध-काण्ड का 
[व 


सवमानेः षवङ्गैस्त॒॒सवेँ पर्या्लीष्रताः । वाप्यस्तस्मिन्‌ गिर शीताः पल्पलानि तथेव घ ६ 
चक्रवाकालुचरिता  कारण्डवनिपेविताः । एवैः कौ ञ्चैश्च सका दरादस्गसेनिताः 
छतेस्तरतुभिः सिः शाद्‌'लैरच भयावहः । व्यालैश्च बहूमिभीमेः सेव्यमानाः समन्तत९७ 
पवर: सगन्धः फुल्लैः इयदेश्चोत्पलेस्तथा । वारिते; पृष्वं रस्यासतत्र जलाशयाः |८६ 
तस्य॒ सारुषु जन्ति नानाद्विजगणास्तथा । स्नाता पीत्योदकान्यत्र जले क्रीडन्ति वानराः | 
भ्न्योन्यं सञावयन्ति स्म शेलमारुद्य वानराः । पलान्पशरतगन्धीनि मूलानि इमानि च ॥६५ | 
वभञ्जु्बानरास्तत्र॒ पादपानां मदोतकटाः । द्रोशमात्रप्रमाणानि लम्बमानानि वानरः ॥६॥ 
ययुः पिबन्तो हृष्टास्ते मधूनि मधुपिङ्गलाः । पादपानवभङ्चन्तो विक्ष॑न्तस्तथा रताः ॥६२ 
विधमन्तो गिरििरान्‌ प्रयधुः क्षवग्षपमाः । वृर्ेम्योऽन्ये तु कपयो नर्दन्तो सधुदविताः ॥६६॥ 
न्ये वृत्तान्‌ प्रपन्ते प्रपतन्त्यपि चापरे । बभूव॒ बमुधा तेस्त॒ संपू हरियूथपः ॥६४॥ 
यथा कलमकेदारैः पक्खि अन्धा । महेन्द्रमथ संप्राप्य राभो राजीवलोचनः ॥६५॥ 
अध्यारोहन्‌ महाबाहुः शिखर हुमभूषितम्‌ । ततः शिखरमारुदय रामो दशरथात्मजः ॥&६॥ 
शमीनसमाकीमप्श्यत्‌ सलिलाकरम्‌ । ते सद्य' समतिक्रम्य मलयं च महागिरिम्‌ ॥६७॥ 
आसेदुरानुपू्व्येण समुर भीमनिःखनम्‌ । अवरुह्य जगामाशु 


वेलावरभमनुत्तमम्‌ ॥६९॥ 
रामो रमयतां श्रेष्ठः ससुग्रीवः सलच्मणः र 1 रमणः । अथ पौतोपततलां तोयैः सहरोत्यतैः ॥६६॥ अथ धतोपलतलां तोयौधेः सहसोत्थितः ।|६६॥ 
चकवा रौर काण्डव पक्षियों से सेवित, प्लव नौर क्रौञ्च पक्षियों से युक्त, सूवरश्रौर मृगो से सेवित, री 
तरक्षु, सिह भयानके शादूल, व्याघ्र शादि बहुत से प्राणियों से सेवितये, सब ग्रोर से पद्म सौगन्धिक, 
पुष्पित । कुमुद ग्रौर उत्पल (= नीलकमल) तथा विविध प्रकार के जल मे उत्पन्न विविध पुष्पो से रम्प जला. 
शय [विद्यमान ये]।।८५-८८॥ उस पवेत के शिखरो पर ताना प्रकार के पक्षिगण शब्द कर्‌ रहे थे, म्न्य 
मे वानर स्नान करके पीकर क्रीडाकर रहे थे ॥८६॥ शैल पर नडे कर एक दूसरे को गिरा रहैथै, | 

पु € ०। मदोत्कट वानर गिरा रहै थे । वानद. 
दरोणमात्र प्रमाण वाले लटकते €ए।।९१॥ मधु के छनत्तो को पीतं इए मधुकेरग वाले वानर हृष्ट हए 
वृक्ष को उखाडते हए लताग्रो को खीचते हए ॥६२॥ पवतश्ेष्ठो को कपाते हए घ्रागे बढ़ रहै थे । श्रन्य' 
मधुपान से हवित शब्द करते हृए वानर वृक्षो को कपाते ।९३॥ कु वृक्षो पर चढ़ ` 
रहै थे कुछ गिर रहे । इस प्रकार उन वानर समरो से सारी पृथिवी उसी | 
पके हुए घान के पौधों से पृथिवी ढकी हुई हो । कमल के ं 
हो कर ॥६४-६५॥ महाबाहु वृक्षो से सुशोभित शिखर ; चात्‌ शिखर पर चे हए 
दशरथात्मज राम ने कच्छ्रो मछलियों से भरे हृए सलिलाकर _ बड़े तालाव को देखा । वे सह्य प्रौर . 
महागिरि मलय को लांघ कर ॥ € ६-६७॥ ले समुद्र को पाप्त हए । 
[ वहां सेना का | उतारा करके प्रजा को प्रसन्न रखने वालों सें शरेष्ठ राम सुग्रीव श्रौर लक्ष्मण के ही । 
समद्रतटवर्ती वन को देखने गये । तत्पश्चात्‌ सहसा उठे ह 


| ए जल समहो-लहरो से धधे रये है पाषण 
शिलाभ्रो के तलमाग जिसके ॥६०-९६॥ फेस विस्तीणं समुद्रतटं को बन्ति होकर राम वोल्ते- ` 





चौथा सगं | १७ 





वेलासासाद्च विपुलां रामो वचनमव्रवीत्‌ । एते वयमलुप्राप्ताः सुग्रीव वरुणालयम्‌ ॥१००॥ 
इदानीं विचिन्ता सा या नः पूं सुत्थिता । अतः परसतीरोऽयं सागरः सरितां पतिः ॥१०१॥। 
न॒ चायमनुषायेन शक्यस्तरितुभणवः । तदिहैव निवेशोऽस्तु मन्त्रः ्रस्तूयतामिति ।१०२। 
यथेदं वाररवलं परं पारमवाप्लुयात्‌ । इतीव स माहबाहुः सीताहरणकर्शितः ।१०३। 
रासः सागरसासा् वासमाज्ञापयत्तदा । सर्वाः सेना निवेश्यन्तां वेलायां हरिपुङ्गव ।१०४। 
संप्राप्तो न्कालो नः सागरध्यास्य लक्घने । स्वा स्वां सेनां स््सृज्य मा च कश्चित्कुतो जेत्‌ 
गच्छन्तु वानः शराः ज्ञेयं छत्नं भयं च नः । रामस्य वचनं श्रुत्वा सुभ्रीवः सहलच्मणः ।१०६। 
सेनां न्यवेशयत्तीरे सागरस्य द्रुमायुते । पिरराज समीपस्थं सागरस्य च तद्लम्‌ ।१०७। 
मधुपार्डजलेः श्रीमान्‌ द्वितीय श॒ सागरः । वेलात्रनुपागस्य ततस्ते हरिषु गवाः ।१०६। 
विनिविष्टाः परं पारं काङ्चमाणा महोदधेः । तेपां निविशमानानां सैन्यसन्नाहनिःस्वनः।१०६। 
अन्तर्धाय महानादसर्णवस्य प्रशशचुवे । सा वानराणां ध्वजिनी सुभ्रीवेणाभिपालिता।११०। 
तरिधा निविष्टा सहती रमस्यार्थपराभवत्‌ । सा महाणंवमासाच हेष्टा वानखाहिनी ।१११। 





हे सुग्रीव | हम लोग समुद्र कोप्राप्त हो गये हैँ ॥१००॥ इस समय हमारी वही विशेष चिन्ता है जो 
पहले थी । नदियों का स्वामी यह्‌ सागर यहां से दूर किनारे वाला है ।॥ १०१॥ इसलिये यह सागर विना 
विञ्चेष उयाय पार करने योग्य नहीं है । इसलिए यहीं पर सेना का वास हो श्रौर पारगमन के उपायों 


| पर विचार हो ।॥ १०२॥ जिस से यह वानर-सेना समुद्र के दूसरे किनारे को प्राप्त हो । इस प्रकार सीता- 
। हरण से पीडित उस महाबाहु रामने सागर को प्राप्त होकर ठहरने की श्राज्ञा दी-हे हरिपुंगव! समुद्र 


के तट पर सारी सेनाको ठह्राग्रो ।१०३-१०४॥ इस समय हमारा सागर पार करने के विचार का 
ग्रवसर प्राप्त हूभ्रादहै। भ्रपनी सेनाको छोडकर कोई भी कटहींन जावे ॥१०५॥ शूरवीर वानर 


। इधर उधर जावे ग्रौर हमारे लिए [ राक्षसो से | गूढ़ (चि हुए ) मय का ज्ञान प्राप्त करे । राम का वचन सुन 


| 


कर लक्ष्मण सटित सुग्रीव ने सागर के वृक्षों से परिपूणं तट पर सेना को ठहुराया--शिविर डाला । सागरं 
के समीप मे वह्‌ वानर सेना का समूह्‌ ॥ १०६-१०७॥ मधू के समान पीले रंग वाला दूसरे सागर के समान 
सुशोभित हृश्रा । वे वानर श्रेष्ठ समुद्र तट के पास जाकर समुद्र कदरे किनारे जाने की इच्छा करते 
हुए ठहर गये । [यथास्थान] ठहरने वालों को सेना समूह्‌ का तुमुल शब्द ॥१०८,१०९॥ जिसने 
समृद्र के महानाद को भी छिपा दिया है सुई पड़ा । वह्‌ वानरोंकी सुग्रीव से सव प्रकार रक्षितं राम 
के प्रयोजन की सिद्धि करने वाली पताका युक्त महती सेना तीन विभागो" मे विभक्त हुई समुद्र को 





“विचा निविष्टा" का श्रयं कुछ टीकाकारो ते तीन कड़ो,के ्राकार में अर्थात्‌ तीन गोलाकार घेरोमे वंटी' 
किया है । दूसरे टीकाकारो ने ऋक्ष--गोलांगूल श्रौर साधारण. वानर भ्मेद से तीन प्रकार से विभक्त क्रिया है। हमारे 
विचार मं सेना-निवास की दृष्टि से तीन गोल षेरो मे, एक मघ्यृ का-घेरा, दूसरा उसके बाहर का भ्रौर तीसरा उस 
के बाहर का बड़ा घेरा, श्रथं भ्रधिक उपयुक्त है । रक्षा कौ दृष्टि सें यंहि निवेश विरिष्ट साक होता है । सब के मध्य 
मे विशिष्ट जन रहते है । + म 





१८ वालमीकि-रामायण के युद्धकाण्ड का 





न्न =, --- 
बायुवेगसमाधूतं पश्यमाना महाणेवम्‌ । द्रपारमसंबाधं रदौगणनिपेवितम्‌ ॥१११ 
पश्यन्तो वरुणावासंविपेदुहैरियुथपाः । चण्डनक्रग्रहं॑ घोरं चपाद दिवसचचये || ११ ३ 
हसन्तमिव फेनौधैर तयन्तमिव चोमिमभिः । चन्द्रोदयसमुदधतं प्रतिचन््रसमाङलम्‌ ॥११॥ 
पिनष्टीव तरङ्गारैरणंवः फेनचन्दनम्‌ । तदादाय करैरिन्दुलिम्पतीव दिगङ्गनाः ॥११॥ 
चण्डानिलमहाग्राहैः कीणं तिमितिमि्गिलैः । दीप्तमोगैरिवाकीशं य॒जङ्ग ख जगालयम्‌ ॥११६ 
ञवगादं महासचैर्नानाशेलसमाङ्लम्‌ । सद्गं॑दगंमाग॑तमगाधमसुरालयम्‌ ॥११५ 
मकर्नागभोगेश्च विगाटा वातलोलिताः । उत्पेतुश्च निपेतुश्च परद्र जलराशयः ॥११८ 
ञ्ग्निचृणंमिवाविद्ठं॑भास्वराम्बु महोरगम्‌ । सुरारििषयं घोरं पातालविपमं सदा ॥११६ 
सागरं चाम्बरप्रल्यमम्बरं सागरोपमम्‌ । सागरं चाम्बरं चेति निविंशेषमरश्यत ॥१२१ 


प्राप्त होकर प्रसन्न हई वानर सेना ॥११०,१११॥ वायु केवेग से चंचल श्रौर [मध्यमं] विना प्रा 
वाले दूर तट वाले राक्षस समूहो से सेवित समुद्र को देखती हुई [वह वानर सेना समुद्र के किनारे ठहर 
॥११२॥ वानर समूहो के भ्रधिपति दिन की समाप्ति एवं रात्रिके श्रारम्भ प्रर्थात्‌ सन्ध्या के स 
भयानक नाको मगरो से सेवित घोर वरुणावास समुद्र को देखते हुए [उसके किनारोौं पर ] वे ॥ ११३ 
[वह समुद्र] फनो के समूह्‌ से हसते हए के समान, तरद्धो से नाचते हए के समान [प्रतीत होता था] 
म्नोर चन्द्रोदय होने पर प्रत्यन्त उद्धत हो रहा था, एवं चन्द्र के प्रतिविम्बों सेभरा हुश्रा था ॥११४ 
समृद्र तरङ्खो के श्रग्र भागों से फनरूपी चन्दन को धिसते हृए के समान प्रौर चन्द्रमा भ्रपने करोः 
किरणो से उसे लेकर दिशारूपी श्रंगनाश्रों (स्तिया) को लगाता हृश्रा प्रतीत होता था ॥११५ 
भयानक भावात के समान ग्राहं तिमि ग्रौर तिमिद्कखिल भ्रादि महा मल्स्यों तथा चमकते हए शरी! 
बले महासर्पो से सर्पालय के समान परिपूणं था ॥११६। बडे बड़ प्राणियों से समुद्र भरा हुध्राश्र 
नाना छोटे मोटे शेलौ (परवतो, जल के भीतर वा बाहर) से परिपूर्णं था । इस प्रकार उस श्रत्यन्त ध 
मागं बाले श्रुरालय समुद्र को [देखते हुए वे वानर सेनापति उसके किनारे पर बेठे ] ।। ११७५ पूरक 
श्रोर महाकाय सर्पा से विलोडित तथा वायु से चालित बढी हई जलराशि कभी उपर उठती थी क 
तीचे गिरती ॥११८॥। [रब सागर ्रौरप्रम्बर=स्राकाश कौ तुलना करते हुए कवि कहता है 
श्रग्निके चूणं कै समान बींवा हु्ना, प्रकाशित जलो से युक्त महासर्पो से भरा हु्रा सुर रौर श्रसुरौ 
विचरण स्थान वाले घोर पाताल के समान विषम उच्चनीच सागर जो प्रम्बर=श्राकाण के समा 
दिखाई पड़ रहा था ्रौर जो श्रम्बर =भ्राकाश सागर की उपमा वाला था, दोनों सागर ग्रौर श्र 
 निविशेष= एकं से दिखाई पड़ते ये १।।११९,१२०॥ श्राकाश से सम्‌द्रजल ग्रौर समुद्रजल से प्राक 
। १. सागर में तरद्खों से उछलते हए जल समूह स 
श्रम्निचूणे ==प्रज्ज्तलित बारूद के शोले चमक्ते हों 














चन्द्रप्रकाश में उसी प्रकार चमक रहे थे जसे ग्राकाश 
ठ ग्रीरं शुद्ध जल भरा हम्रासागर श्राकाश में चन्द्रमा: 
समान चमक रहाथा। सागर में वड़े बड़े सपं विद्यमान येतो श्राकाश में भी महा सपं लोक लोकात 
(वेदिक ग्रन्थों में “सर्पा वं लोकाः” एसा बहुधा कहा है ) विद्यमान ये । समुद्र में देवों श्रौर श्रसुरो का वास था 
श्राकाश मेभ देव श्रसुर विचरण करते द्वै । इस प्रकार यहां ्रादि कवि वाल्मीकि ने सागर श्रौर श्रम्बर की सर्व 
सम।नता प्रकट की है 1 


पांचवां सग । १९ 


संपङ्क नमसाप्यम्भः संपृङ्ग' च नभोऽम्भसा । तार्यग्ने स्म दृश्येते तारारत्नसमाहले ॥१२१॥ 
समरत्पतितमेषस्य बीचिमालाङलस्य च । विधोषो न द्रयोरासीत्सागरस्याम्बरस्य च ॥१२२॥ 
अन्योन्यमाहताः स्वाः सखनुभीमनिःस्वनाः। उर्मयः सिन्धुराजस्य महाभयं इवाहवे ॥१२३॥ 
 रत्नौवजलसन्नादं विपङ्कभिव वायुना । उत्पतन्तमिव क्‌ यादोगणसमाङलम्‌ ॥१२४॥। 
 ददृशस्ते महोत्साह वाताहतमपां पतिम्‌ । अनिलोदधतमाकाशे प्रचल्गन्तमिवोमिंमिः॥१२५॥ 
ततो विस्मयमापन्ना ददृशर्र्यस्तदा । भ्रान्तोिंजलसन्नादं प्रलोलमिव सागरम्‌ ॥१२६॥ 
| इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये परादिकान्ये युद्धकाण्डे रामाभिषेणनम्‌ नाम 
चतुथः समः ॥ ४ 


^+ 


पश्चमः सर्गः 

राम-विप्रलम्भः 
| सातु नीलेन धिधिवत्स्वारता खसमादिता । सागरस्योत्तरे तीरे साधु सेना निवेशिता ॥१॥। 
 सेन्दश्च द्विविदश्चोभौ तत्र वानरपु'गवौ । पिचेरतुश्च ता सेनां राथ स्तो दिशम्‌ ॥२॥ 


| दोनो परस्पर समपृक्त = मिले हए, एक जसे रप वाले तारे (ग्राकाश पक्च मे) शौर रत्न (मुक्तादि समुद्र 
 पक्षमे) से्राकुलित भरे हृए प्रतीत होते थे ।॥१२१॥ मेघो की घटा जिसमें उठी है से श्राकाश भ्रौर 
| तरङ्धों से श्राकुलित जल जिसमें है एसे समुद्र, दोनों मे कोई विशेषता नहीं थी म्र्थात्‌ दोनों समान प्रतीत 
ह्येते थे ॥१२२।। सिन्धुराज =समुद्र को तर ङ्ख परस्पर भिलकर एवं टकराकर्‌ भयंकर शब्द उसी प्रकारं 
कर रही थीं जैसे युद्ध मे [ दोनों सेनों के टकराने पर] महा भेरियां (==नगाड) शब्द करती है ॥ १२३॥ 
मिले हृए वायु के समान समुद्रके जलो की गजना से युक्त, वायु वेग सेकर्ध हए ऊपर उडते हुए 
| के समान, जल जन्तप्नो से भरे हृए, वायु वेग से उद्धत श्राकाण में तरद्धों से गजना करते हुए के समान, 
| वायु वेग से कम्पित समुद्र को उन सोत्साह्‌ वानरो ने देखा ॥१२४,१२।।५ घूमती हुई तरद्धों (भंवरो) 
| से उत्पन्न जल के शब्द से युक्त डोलते हुए समुद्र को विस्मित हृए वानरों ने देखा ॥ १२६॥ 
इस प्रकार वाल्मीकि विरचित रामयण के युद्धकाण्ड म “राम की चढ़ाई" विषयक 
। चौथा सगे समाप्त हुश्रा ।\४॥\ 
॥ => 
| पांचवां सगं 
राम का विप्रलम्भ 


नील ने उस स्वरक्ना मे समथ श्रौर सावधान सेना को समुद्र के उत्तरी किनारे पर नीतिपूवेक 
हरा दिया ॥१॥ मन्द श्रौरः द्विविध नामक दोनों श्रेष्ठ वानर [सेनापति] उस सेना की रक्षा कै 
। लिए चासौ ग्नोर विचरण करने लगे ॥२॥ सेना के समुद्र के किनारे स्थित हो जाने पर, समीप खड़े 











२० वाल्मीकि-रामायण के युद्ध-काण्ड कां 





ह = 4 ष्ट्व स) द्चनग् | 
निविष्टार्या तु सेनायां तीरे नदनदापत्‌ः । पाशवेस्थ लर्मण दृष्ट्वां रासती द्‌ मनषीत्‌ ॥॥ 
शोकश्च किल कालेन गच्छता ह्यपगच्छति । मम॒ चापश्यतः कन्तामहन्यहनि बधैते ॥ 

^ तदेवानुशोचामि वयोऽ तिवत 
नमे दुःखं प्रियाद्रेनमे दुःखं हृतेति वा। एतद्ाजुशाचामि योऽस्या तिवत ॥\ 
४ (~ ९ त्वरि नः व्रसुर्‌ रशं चन्द पि गय 

वाहि वात यतः कान्ता तां स्पष्ट्वा मामपि सश । त्वयिये गात्रसस्पशंर्चन्द्र दष्टसमागमः | 
तन्मे दहति गात्राणि विषं पीतमिवाशये | हा नाथेति प्रिया स्रा मां हियमाशा यद्र ॥ 
` तद्वियोगेन्धनवता तच्चिन्ता विषुलाचिषा । रात्रिं दिनं शरीः म॒दद्यतं मदनाग्निना | 

अवगाह्याणेवं स्वप्स्ये सौमित्रे भवता विना । केथचिप्प्रज्वलनः कामो न मां एुप्तं जले दत्‌ ॥ 

(स ^~ + र रेका धुर शिमा न 

बह तत्कामयानस्य शक्यमेतेन जीवितुम्‌ । यदहं साच वामारूरकां धरशिमाभितौ ॥१५ 
केदारस्येव केदारः सोदकस्य निरूदकः । उपरनेहेन जीवामि जीदन्तीं यच्छशोमि ताम्‌ ।१ 
कदा स सलु सभोणीं शतपत्रायतेकतणाम्‌ । विजित्य श्रू द्रद्यामि सीतां रफीतामिव श्रि 
कदानु चारुषिम्बोष्ठं तस्याः पद्ममिवाननम्‌ । ईषदुनम्य पास्यामि रसायनमिवातुरः ॥१३ 
तस्यास्तु संहतो पीनौ स्तनौ तालफलोपमौ । कदा न खलु सोत्कम्पौ शिलिष्यन्त्या मां भनिष्या 
ता नूनमपितापाङ्गी रत्तोमध्यगता सती । मनाथा नाथहीनेव त्रातारं नाधिगच्छति ॥१५ 
लक्ष्मण को देखकर राम बौले-। ।३॥ काल के बीते पर शोक भी 
प्रसद्धि है, परन्तु प्रिया सीता को न देखकर मेरा शोक प्रतिदिन 
स्स वात का दुःख नहीं कि प्रिया सीता द्र हैप्रौरन ही इसवा 
कर लिया गया है; प्रपितु दुःख इसी बात का है करं उसका जीवन 
जिस दिशामे मेरी प्रिया है उसी श्रोरसे चल, उस [सीता | | 
| सीता के स्पशं से युक्त ] तेरा मेरे शरीर के साथ स्पशं वंसा ही । सन्तापशामक | होगा नसा 
का नेत्रो के साथ स्प होता है ।।६॥ श्रपहरण किथे जाते समय जो मेरी प्रिया ते हा नाथ कह 


था, वह्‌ मेरे ग्रतःकरण में स्थित है । वह वचन मुभे उसी तरार सन्तप्त कर रहा है जिस प्रकार पी 


हुभ्रा विष शरीर के म्रङ्खो को सन्तप्त करता है ॥७॥ उस के वियोग रूपी इधन श्रौर उसकी चिन्ता | 
विशाल ज्वाला से युक्त काम रूपी श्रग्नि सेमेरा शरीर दिनरात दग्ध होरहारहै॥८ हि लक्ष्मण 1 
म अकेला समुर भे भ्रवगाहन करके शयन कूगा । शल मे शयन करते हुए मुभ परदीप्त काम कि 
रकार नहीं जला सकेगा ॥€॥ यतः सँ श्नौर वहं सुन्दरी सीता एक भूमि प्र ग्राश्रित होगे, ग्रतः ई 
भकार मुभ विरही का जीवन सम्भव है।॥१०॥ भजो उस [सीता] को जीवित सुनता हं तो उस 


प्रकार जीवन धारण किये हृए हु जिस प्रकार प्रसिञ्चित देत | का धान्य ] सिड्चित वेत के संसं से जीवा 
धारण करता है ।॥११॥ शुगर को जीत कर भँ सुश्रोणी, कमलनयन सीता को विवृद्ध राज्यलक्ष्मी ष 
समान कब देखृगा ॥१२॥। उसके सुन्दर लाल श्रोष्ठों से युक्त कमल समान मूख को थोड़ा ऊपर उर 
कर रोगी के समान रसायन को कव पान करूगा ॥१३।। आलिगन करती हई के सुगित। 
स्थूल, ताड के फल के समान स्तन कम्पन के साथ कव मुक सेवेगे ॥१४।। क्ष्ण तेवो वाली वह्‌ सीता 
राक्षसों के मध्य मे गई हुई, मुक जसे स्वामी के होते हए भी स्वाभिविहीन सी रसिक को प्राप्त र्हा 


निवृत्त हो जाताहै, एष॑ 
बदृता ही जाता है ।॥४॥ भु 
तका दुःखटै कि उसका ८ 
व्यथं बीतरहा है ॥५। हे पवन। 
का स्पशं करके मेरास्पदं कर 


। 
॥ 


छठा सगं २१ 





[3 


कृथं जनकराजस्य दुहिता सा मम प्रिया । रक्तसीमध्यगा शेते स्तुपा दशरथस्य च ॥१६॥ 
कदा विक्ोभ्य रक्ांसि सा विधूयोत्पतिष्यति । विधूय जलदान्रीलाञ्शशिरेखा शरस्स्विव ॥१७॥ 
 स्वमावतनुक्धा नूलं शेोकेनानशनेन च । भूयस्तनुतरा सीता देशकालविपयंयात्‌ ॥१८॥ 
कदा लु राच्षसेन्द्रस्य निधायोरसि सायकान्‌ । सीतां प्रत्याहरिष्यामि शोक्सृज्य मानसम्‌ ।१९। 
कदा नु खलु मां साध्वी सीता सुरखुतोपमा । सोत्कण्ठा कण्ठमालब्य मोदयत्यानन्दजं पयः 
कदा शोकमिं घोरं मेथिलीविप्रयोगजम्‌ । सहसा विग्रमोच्यामि वासः शुक्लेतरं यथा ।२१॥ 
एवं विलपतस्तस्य तत्र रामस्य धीमतः । दिनक्ञयान्मन्दरुचिभास्करोऽस्तमुपागमत्‌ ॥२२॥ 
आश्वसितो लच्मणेन रामः सन्ध्यापासत । स्मरन्‌ कमलपत्रात्तीं सीतां शोकाकुलीकृतः ।२२॥ 
| इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे 'रामविघ्रलम्भः' नाम 
| पञ्चमः सगं: ।५॥ 
। छ 
| पष्टः सेः 
| रावण-मन्त्रणम्‌ 
| लङ्कायां तु कृतं कम घोरं दृष्टा मयावहम्‌.। र्तेसेन्द्रो इलुमता श॒क्र रेव महात्मना ॥१॥ 
ञअन्रवीद्रात्तसान्‌ सर्वान्‌ हिया किचिदवाइ्षखः। धपिंता च प्रविष्टा च लङ्का दुष््सहाः परी ॥२॥ ` 
| करती ।॥१५।॥ वह्‌ जनकराज की पुत्री, मेरी प्रिया श्रौर दशरथ की पुत्रवधू राक्षियों के मध्यमेकंसे 
| सोती है ॥१६॥ शरद्‌ ऋतु मे चन्द्रकला जिस प्रकार नीले मेधों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी 
| प्रकार वह॒ [सीता] दवष राक्षसो को छिन्नभिन्न करके कव उनसे मुक्त होगी ॥१७।। प्रकृति से कृडा 
| शरीर वाली सीता प्रनुकूल देश तथा कालके रभाव के कारण, शोक श्रौर ग्रनशन से प्रौर भी कृश हो 
। गई होगी ।॥॥१८॥ राक्षसराज [रावण | के वक्षःस्थल पर बाणं मारकर तथा मानस शोक को छोडकर 
| सीताका उद्धार कब कलूगा ॥१६॥ सुरपृत्री के समान साध्वी सीता उत्कण्ठापूवेक मुके गले लगाकर 
| कव श्रानन्द-जनित श्रश्रुपात करेगी ॥२०॥ मिथिलाकुमारी सीता के वियोग से उत्पन्न इस महान्‌ शोक 
। को भै मलिन वस्त्र के समान कब सहसा छोडगा ॥२१॥ बुद्धिमान्‌ राम के इस प्रकार विलाप करते हए, 
| दिनके क्षीण होने के कारण मन्द दीप्तिवाला सूं भ्रस्त हौ गया ॥२२॥ कमलनयनी सीता कै स्मरण के ‹ 
| कारण शोक से व्याकुल राम, लक्ष्मण के द्वारा ्रार्वसित होकर, सन्ध्या मे प्रवृत्त हो गये ॥२३॥ 
इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड का “राम का विप्रलम्भ नामक 
। पांचवां सगं समाप्त हृभ्रा ॥५॥ 





+ 
। छठा सगं 
रावण की मन्त्रणा 
महात्मा इन्द्र के समान हनुमान्‌ के द्वारा लङ्का मे किये गए भयङ्कर घोर कायं को देखक 
।॥१॥ राक्षसराज [रावण | लज्जा से कुछ नमस्तक (लज्जित) होकर सब राक्षसो से बोला-उस 





२२ ६ वाल्मीकि-रामायण के युद्ध-काण्ड का 


केत बानसक्ेत च्या सीता जनक | परवा मषिन---- वानरमात्रेण श्ष्ट्वा सीता च जानकी । प्रासादो धर्पितश्चैत्यः भ्रला राकतसा हताः| 
आहा च एरी लङ्का सवां हनुमता कृता । कं करिष्यामि भ्र वः द्धिवा क्तमनन्त्‌॥॥ 
उच्यतां नः समथं यलं च सुकृतं भवेत्‌ । मन्त्रमूलं टि बिजयं ्राहरायां मनखिनः| । 
तस्मे रोचये मनं रमं प्रति महावलाः । त्रिविधाः पुरुषा लोके उत्तमाधममध्यमाः |§ 
तेषां त॒ समवेतानां गुणदोपौ वदाम्यहम्‌ । सन््रसिभिह संयुक्तः ससथेमन्रनिरशये | 
मतर्वापि समानार्वन्धरैरपि वा दितेः । सहितो मन्यित्वा यः कर्मारम्मान्‌ प्रवर्तयेत्‌ 
दैवे च इर्ते यतनं॑तमाहुः पुरुषोत्तमम्‌ । एकोऽथं॑विग्रगेदेको धमे प्रकुरुते मनः ॥ 
एकः कार्याणि इते तमाह्म्यमं नरम्‌ । गुदोपावनिशचित्य त्यक्त्वा धर्मन्यपाश्रयम्‌ || 
करिष्यामीति यः कायंयुपेतेत्स नराधमः । यथेमे पुरुषा नित्यघत्तसाथममध्यमाः ॥ १। 
एवं मन्त्रा हि विज्ञेया उत्तमाधममध्यमाः । एेकमत्यणुपागम्य शास््रदष्टेन चकुषा ॥११ 
मन्विो यन मिरतास्तमाहन्मु्मम्‌ । बहयोऽपि मतयो भूत्वा मन्विणामर्थनिरणये॥१६ 
नर्तकतां प्राप्ताः स॒ मन््रो मध्यमः स्मृतः । अन्योन्यं मतिमास्थाय यत्र संप्रतिभाष्यते | १४ 
न चकमत्ये भरयोऽस्ति मन्त्रः सोऽधम उच्यते | द स्थम्‌ उच्यते| तस्मातसुमन्वितं साघु भवन्तो पतिस्तमाः १ 
भरकेले वानरने कठिनाई से विजित होने वाली लङ्कापुरी म्व किया र सन्न 


॥२॥ उस वानर मात्र (हनुमान) ने यहां दुगेम लङ्का में सुस कर जनक की पुत्री सीता को देखा तष 
चत्य नामक प्रासादको नष्ट किया ्रौर बलवान्‌ राक्षसों 


८ राक्षसो को मारा ।३।। हनुमान्‌ ने सारी लद्का धू 
को व्याकुल कर दिया । श्राप लोगों का कल्याण हो । मैं 











ौं (म भर्‌ प्रधम तीन प्रकार के पुरुष होते है ।,6 
उन सभी के गुण-दोषों को मँ बताता ह, क्योकि मन्त्रणा तीनों से संयुक्त हई [फलदायक होती है] मलं 
[विचार] के निणेय मे समथ पुरषो, मिव, समान प्रयोजन वाले बाधवों वा हितैषियों के साथ मन्व 
प जो का को प्रारम्भ करता हे 15 भौर भासय के प्रति भी जो प्रयत्न करता है उसको उत्तम पृ 
कहते ह । श्रकेला ही जो प्रयोजनसिद्धि का विचार करे, श्रकेला धमं कार्य मे मन को संयुक्त करे । ९ 
धकेल कायं को करे उसे मध्यम धसपर कहते है । गुण मौर दोषों पर विना विचार किए घमं का प्रा 


छोडकर ।१०।। भँ कायं को करूगा' एेसा विचार कर ~ 
= , समयोचित कार्यं कीः उ वहत रध 
परुष कहाता है । जैसे ये तीन प्रकार के उत्तम मध्यम श्रौर जं पक्षा करे, वह्‌ 


र म॒ पुरुष है = म 
(तिलास्‌) भ उत्तम मध्यम भ्र ज्यम्‌ तीन य ४ | = 
चक्षु (मागं) से ॥१२॥ मन्त्री लोग जिस मन्त्रणा मे यकत होते है बह म ह ६ न 
मन्त्ी-जन प्रयोजन सिद्धि मे विभिन्न-मति वाले ्तवरहीता 


५ होकर भी ।॥१३।। एकं ह वहं 
मन्त मध्यम कहाता है । जहां भिन्न-भिन्न मतिर्यो को वारण करक र (= (4 १ 


रौर एक मति भें कल्याण नहीं है, ठेसा सममत ई वह मन्त प्रवम कहाता है । इसलिए शाप र उतम 


| सातवां सगं २३ 

 करा्ं॑संप्रतिषचन्तामेततरत्यं मतं सम । वानराणं हि वीराणां सहस्र ; परिवारितः ॥१६॥ 

| रामोऽभ्पेति पं लङ्कामरमाकयुपरोधः । तरिभ्यति च सुव्यक्ग राधवः साग्रं सुखम्‌ ॥१७॥ 

| तरसा युङ्गस्पेण सानुजः सबलानुगः । सुदरयच्छोषयति वीयंशान्यत्करोति वा ॥१८॥ 

| अरिलन्नेवं गते काये विरुदे वानरैः सह । हितं पुरे च सैन्ये च सवं संमन््यतां मम्‌ ॥१६॥ 

| इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकोये भ्रादिकान्ये युद्धकाण्डे “रावणमन्त्रणं"” नाम ( 
षष्ठः सगः \६॥ 


ह ॥ 


सप्तम सगः 
सचिवोकितः 


 इतयक्का राकसेन्दरेण राचसास्ते महाबलाः । उचुः प्राज्ञलयः सर्वे रावणं राषसेशरम्‌ ॥१॥ 
। द्विपत्प्मविज्ञाय नीतिबाद्यास्तवबुद्रयः । अविज्ञायात्मपत्तं च राजानं भीषयन्ति हि ॥२॥ 
। राजन्‌ परिवशक्सयुष्टिशूलपडससंङलम्‌ । समहन्नो बसं॑कस्माद्विादं भजते भवान्‌ ॥३॥ 
^ (~ ~< (~ ^~ ^ €. ^~ 

। त्वया भोगवतीं गत्या निजिताः पएलगा युधि । कलासशिखरवास्ता यत्तेयंहुभिरावृतः ॥४॥ 
| मति-वाले ्रच्छे प्रकार सन्त्रणा को प्राप्त हुए ॥१५॥ काये को एक मति से विचार करे, यही इस समय 
| हमारा कृत्य ( तकाय) है, सा मेरा विचार है । सहस्रो वीर वानरोंसे धिराहृभ्रा ॥१६॥ .राम 
| हमारा उपरोधक (= नाश करने वाला) लङ्का पुरीकी रोर ग्रा रहा है। निश्चय ही राम समुद्र को 
| सुख पूरवेक पार कर लेगा ॥१७॥ प्रपने ्रनुज (लक्ष्मण) श्रौर सेना से युक्त [राम श्रपने | उचित बल से 
। समुद्र को सुखा देगा प्रथवा बल से श्रन्य [उपाय पार होने का | करेगा ॥१८॥ इस प्रकार वानरो के साथ 
। विरोध वाले कार्थ मेरे लिए, पुरी के लिए प्रौर सेनाकेलिएजो हितकर हो, उसको मिलकर विचार 
। करो । १६॥। े 

| इस प्रकार वाट्मीकरिरामायण के युद्धकाण्ड का (रावण कौ मन्त्रणा' नामक 

| छठा सगं समाप्त हुभ्रा ॥६॥ 
| 

| 

॥ 








+ 


सातवां सगं 
सचिवों का कथन 
राक्षसराज रावण के एेसा कहने पर वे सब महाबलवान्‌ राक्षस हाथ जोड कर राक्षसराजः 
| राक्ण से बोले ।॥१॥ नीति से रदित बुद्धि्टीन लोग॒शतरुपक्ष को न जानकर तथा श्रपने पक्ष को भी नं 
। जानकर राजा को भमग्रस्त कर देते हँ ॥२॥ दहे राजन्‌ ! गदा, शक्ति, बरछा, शूल, तलवार से युक्त 
| हमारी महती सेना है । श्राप विषाद क्यों करते हैँ ॥३॥ नागपूरी मे जाकर तुमने युद्ध मे नागौ को 
। जीता था । कैलाश के शिखर पर रहने वाले तथा अ्ननेक यक्षो से धिरे हृए ॥४॥ कुबेर को तुमने महान्‌ 





२४ वाल्मीकि-रामायण कै युद्धकाण्ड का 


क त न्व वन छता वश्यस्ते धनदः कृतः । स महेधरससर्येन सावभानस्त्वया कि | 


निनितः सागरे रोषाल्लोकपालो महावलः । विनिहत्य च यकतौवान वि्ोभ्यच वगृ च 
लया कैलासशिखरादविमानमिदमाहृतम्‌ । मयेन दानवेनद्रेश सद्धयात्सख्यमिच्छता| 
दुहिता तव॒ भायार्थे ` दत्ता रकसपु गव । दानवेन्द्रो मधुर्नाम वीर्योलि्गो दुराप्दः॥ 
विगृह्य वशमानीतः इम्भीनस्याः सुखावहः | निर्जितास्ते महावाहो नागा गत्वा रसातलम्‌ 








वासुकिस्तक्तकः शह्ो जटी च वगमाहृताः । अक्षया बलवन्त शूरा लब्धवगः एुरा ॥॥ 
सया संवत्सरं युद्रूवा समरे दानवा विभो । स्वबलं सयुपाध्रित्य नीता शमरदम ॥ 
मायाशाधिगतास्तत्र बहयो राक्षसाधिप । निजिताः समरे रोपाघ्नोकपाल्ला महाबलाः ॥ 
देवलोकमितो गत्या शक्रधापि विनिजितः। शराश्च बलवन्तश्च वरुणस्य सुता रणे ॥ 
निजितास्ते महाबाहो चतुविधवलायुगाः । मृत्युदण्डमहाग्राहं शाल्मलिद्रुभमरिडतम्‌ ॥॥ 
कालपाशमहाविचि यमकिङ्करपन्नगम्‌ । अवगाह्य त्वया राजन्‌ यमलोकमहाशंवम्‌ ॥ 

॥ 

॥ 


५ 
| 
| 


जयश्च विपुलः .रप्तो प्युरुच प्रतिषेधितः । सुयुद्धेन च ते स्वे लोकास्तव सुरोषिताः॥ 
तलियेवहुमिवीरैः = शृक्रतुल्यपराक्रमः । आसौद्रसुमती पूर्णा महद्धिरिवि पादपैः ॥५ 
वि ध = | 
संहार करके वश मे कर लिया था । हे स्वामिन्‌ ! तुमने महेश्वर की मित्रता के कारण प्रशंसा प्र 
करने वाले उस ॥५॥ बलवान्‌ लोकपाल को क्रोध से युद्धमे जीत लिया था। यक्षो के समूहो को विक 
करके, उनमें भेद उत्पन्न करके तथा उनका बध करके ॥६॥ तुमने कंलाश चोटी से इस [पूष 
विमान को प्राप्त किया । तेरे भयसे मेत्रीकी कामना करने वाले दानवों के राजा मय ने ॥७॥ | 
राक्षसश्रेष्ठ । तेरी पत्नी बनने के लिए म्रपनी पत्री को दे दियां। मधुनामक दानवो के बलवान्‌ % 
इवे राजा को ॥८॥ युद्ध करके वरा मे कर लियाजो [तुम्हारी बहिन | करभीनसी का पति है। 
महाबाहु ! तुमने रसातल में नाकर नाग जाति कोजीता ॥ &॥ [उसके प्रमुख | वासुक्रि, तक्ष 
शङ्खं ग्रोरजटीको वशमें कर लिया क्षःणन डोने वलि, वलवान्‌, वीर तथा पुवकाल में वरदान प्रा 
करने वाले ॥१५॥ दानवं को, हे वैभवशाली तथा शतुश्रों का दमन करने वाले राजन्‌ ! रण मेध 
भर्‌ युद्ध करके, ग्रपनी सेना का वनलम्बन. ले कर वश मे किया। ।११॥ हे राक्षसराज ! वदां अर 
प्रनेक माया भी प्राप्तकी । युद्ध मे कोव से मह लिया ॥१२॥ यषां सै ६ 


्‌ पुत्रो को ।॥१२॥ जो ९ 
तं वाले ी दमने , जीत लिया । मृत्यु दण्ड 
महन्‌ ग्राह वाले, यातना रूपी संबु कालपूषदारूपी वि ग 
गं गणं | शाल तर 
युत्त, यमदूत रूपी सर्पो से श्राकीणं, यमलोक रूपी विशाल सथुद्र का भ्रालोडन्‌ करके तुमने, हे राजन्‌ 
।॥१५॥ जय को प्राप्त किया श्रौर यद्यु को मार मगाया । इल ° ५ 1 
वहां सब राक्षसो को सन्तुष्ट किया ।१६॥ 


वीर तथा इन्द्र कै सम स्स प्रकार तुमने सुन्दर द्ध 
त इन्द के समान पराज्ञयौ - श 
तिाल वृक्षो के समान भरी हुई थी ॥१७। रण मं उनकी वीरता, अनेक क्षत्रियो से पृथि 


उत्साह के समान रा 
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तेषां वीर्यगुणोत्साहैनं समो राघवो रणे । प्रसद्य ते त्वया राजन्‌ हताः परमदुजंयाः ॥१८॥ 
तिष्टिवा फं महाराज श्रमेण त्र वानरान्‌ । अ्रयमेको महाबाहुरिनद्रजित्‌ कषपयिष्यति ॥१६॥ 
अनेन दि महाराज मादैश्वरमनुत्तमम्‌ । इष्टा यज्ञं वरो लब्धो लोके परमदुलभः ॥२०॥ 
 शङ्कितोमरभीनं च विनिकीर्णान्त्रशेवलम्‌ । गजकच्छपसंबाधमश्वमण्टडूकसंकुलम्‌ ॥२१॥ 
रद्रादित्यमह ग्राहं मरुदरसुमहोरगम्‌ । रथाश्वगजतोयोघं पदातिपुलिनं महत्‌ ॥२२॥ 
अनेन हि समाप्राद्य देवानां बलसागरम्‌ । गृहीतो दैवतपतिलंङ्कां चापि प्रवेशितः ॥२३॥ 
पितामहनियोगाच युक्तः शम्बरहा । गतस्तरिविष्टपं राजन्‌ सर्वदेवनमस्कृतः ॥२४॥ 
तमेव त्वं महारज विघजेन्द्रजितं सुतम्‌ । यावद्वानरसेनां तां सरामं नयति क्षयम्‌ ॥२५॥ 
 राजन्नापदयुक्तेयमागता प्राकृताजजनात्‌ । हदि नैव त्वया कार्या स्वं वधिष्यसि राघवम्‌ ॥२६॥ 
| इत्याषं श्रीमद्रामायणे वात्मीकीये श्रादिकाव्ये युंढकाण्डे “सचिवोकितिः"' नाम 
सप्तमः सगः ।५७॥) 


न्युः 





नहींहै। ह राजन्‌ ! तुमने उन प्रत्यन्त कठिनता से जीतने योग्य क्षत्रियो को मार डाला ॥१८॥ 
 श्रथवा महाराज | श्राप ह्रे । भ्रापक्योंश्वरमकरतेहैं? श्रकैला महाबाहु इन्द्रजित्‌ ही वान्रोको 
मार डालेगा ।॥१६॥ हे महाराज ! इसने श्रेष्ठ माहेदवर यज्ञ को करके लोक में अ्रत्यन्त दुलेभ वर 
को प्राप्त किया ॥२०।। शक्ति तथा तोमर रूपी मछलियों से युक्त, निकाल कर फकी हई ज्या रूपी 
शंवालसे पूणं, गज रूपी क्रो से प्राकीणं, ्ररवरूपी मैँढकों से परिपूणं ॥२१॥ श्र तथा भ्रादित्य 
रूपी भारी ग्राहां वाले, मरुत्‌ तथा वसु रूपी सर्पो से युक्त, रथ-प्ररव-हाथी रूपी जलसंघात से परिपूणे, 
पंदल सेना रूपी विशाल किनारे वाले ॥२२॥ देव-सेना रूपी सागर को इस (इन्द्रजित्‌) ने प्राप्त 
करके देवसेना के सेनापति इन्द्र को पकड लिया ग्रौरलङ्कामे ले ्आाया॥२३॥ हे राजन्‌ ! पितामह 
ब्रह्मा की श्राज्ञासे शम्बर वृत्रकोमारने वाला इन्द्र मुक्त हुभ्रोा श्रौर स्वर्गं को चला गया [जहां] 
सब देवोंके द्वारा सत्कृत हूग्रा ।॥२४॥ हे महाराज । श्राप इन्द्रजित्‌ नामक पुत्र को ही भेजें। वह 
राम सहित सम्पूणं वानर सेनाको नष्ट कर देगा ॥२५॥ हे राजन्‌ ! साधारण लोगों से राई हुई 
यह्‌ भ्रापत्ति श्राप के योग्यनहींहै। तुम्हं इसे मन मे नहीं लाना चाहिये। तुम राम को मार 
डालोगे ॥२६॥ 
इस प्रकार वाह्मीकिरामायण कै युद्धकाण्ड का सचिवौ का कथन' नामक 
सातचां सगं समाप्त हमरा 11७11 
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२६ वा्मीक्ि-रामायण के युद्ध-काण्ड का 
न्कल ं ५ © तात 
ग्राद्व्‌ा सग | 
प्रहस्तादिवचनम्‌ 


ततो नीलाम्बुटनिभः प्रहस्तो नाम राक्तसः। यत्रवीत्‌ राज ववयं शूरः सेनापतिस्तदा ॥ 
देवदानवगन्धर्वाः पिशाचपतगोरगाः । न त्वां धषयितु शक्ताः ठि परयनिषौ रशे |} 
सर्वे प्रमत्ता विश्वस्ता वञ्चिताः स्म हनुमता । न दिमेर्ज छेजीयन्‌ स वनमोचरः | 
सर्वा सागपरर्थन्तां सरलवनकाननाम्‌ । करोम्यवानरां भूमिमाज्ञाप्यहु सां मवान्‌ || 
रक्तां चैव॒ विधास्यामि वानराद्‌ रजनीचर । नागमिष्यति ते दुःखं रिंवचिदात्मापराधजम्‌ ॥ 
त्रवी स॒सक्र.द्रो दुयुखो नाम रासः | इदं न कमणीयं हि स्वेषां नः प्रधर्षणम्‌ ॥ 
दमयं परिभवो भूयः परस्यान्तःपुरस्य च । श्रीमतो राचरेन्द्रस्य दात्रेण प्रधर्षणम्‌ ॥| 
ञमस्मिन्‌ शते हतवेको निवतिष्यामि वानरान्‌ । प्रविष्टान्‌ सागरं मीममम्बरं वा रसातलम्‌ | 
ततोऽवीत्सुसंक्‌ ढो वज महावलः । प्रमृद्य परिवं घोरं . भांसंशोशितरूपितम्‌ ॥ 
रिवो हृलुमता कायं कृपणेन दुरात्मना । न मे तिष्टति दुवे समुग्रीमे सलच्मरे ॥१ 
गरव रामर ससुग्रीवं परिषेण सलच्मणम्‌ । आगमिष्यामि हसैको विक्लोभ्य हसि 
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ग्राटवां सगं 
प्रहस्त-श्रादि का कथन 


इसके पश्चात्‌ नाले मेव के समान; वीर प्रहुस्त नामक राक्षक सेनापति ' हाथ जोड़कर यहं व 
बोला ॥१। देव, दानव, गन्धवे, पिशाच, पक्षी तथा सपं रणमें श्रापको पराभत नहीं कर स 
फिर दो मानवो का तो कहना क्या॥।२। सब [राक्षस लका कौ दुगेमता के काः ण] विश्वस्त थे [# 
भोगपरायण होनेके कारण] श्रसाववानथे; श्रतः हनुमान्‌ से घोखा खा गये मेरे जीते हृए। 
वानर जीवित नहीं जा सकता ॥३।। -पवेत-वनादि सहित सागर पर्यन्त सारी भमिकोै वा 
रहित करदूगा। श्रापमुे ्राज्ञादे 1४ हे राक्षसराज! सैं वानरसे श्रापकी रक्षा कर 
[सीताहरण रूण | श्राप के श्रपराव से उत्पन्न होने वाला कोई दुःख श्रापको प्राप्त नहीं होगा ॥| 
भ्त्यन्त रध हौ कर दुर्मुख नामक राक्षस वोला--ठम सव का यह पराभव क्षमा के योग्य नहीं है ॥५ 
नगर रौर श्रन्तःपुर का [ दाहरूप | पराभव तथा श्रीमान्‌ राक्षसराज का वानरके द्वारा किया ¶ 
पराभव क्षन्तव्य नहीं है ॥७।। ` .विद्चाल सागर, श्राकाश श्रथवा रसातल मे घुसे हए. वानरों को! 
प्रकैला इसी मुहृततं मे मार कर समाप्त कर दू गा ॥८।। , इस के .पड्चात 1 रोचसे शर 
हरा वजरदष्टर मासि तथा रक्त से सने हए भयद्धुर वच्र.को पकड़ कर बोला । (8 ॥ सुग्रीव श्नौर लकष 
सहित दुर्धषं राम के जीवित रहते, तुम्हारा दीन तथा दुरात्मा हनुमान्‌ से क्या ध ॥9.०॥ . आ 
पँ भरकेला वानरसेना को विचलित कर के श्रपनी गदा से लक्ष्मण तथा ध 1 


= ग्रीव सं को 4 
करल ्राऊंगा ॥११॥ हे राजन ! यदि इच्छाहो तो मेरायह्‌ दूसरा न , 
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उदं समरं वाक्यं शृणु राजन्‌ यदीच्छसि । उपायङ्कशलो घय वं जयेच्छत्रनतन्द्रितः ॥१२॥ 
कामरूपधराः शराः सुभीमा भीमदर्शनाः । राक्षसा बे सहस्राणि रा्साधिप निर्चिताः॥१३। 
काढुतस्थदुषसंगय्य विभ्रतौ मादुपं दषुः । स दयंभ्रमा सूत्वा ब्रवन्तु रघुसत्तमम्‌ ॥१४॥ 
प्रेषिता मरतेन स्म तव भ्रात्रा यवीयसा तवागसनदिश्य कृत्यमात्ययिकं त्विति ॥१५॥ 
सहि सेनां सष्त्थाप्य चिप्रमेषेःपयास्यति | ततो वयमितस्तृशं शूलशक्तिगदाधराः ॥१६॥ 
चापवाणापिदस्ताश्च सस्तास्तत्र यापर वे । आकाशे गणशः स्थित्वा हत्वा तां हरिवाहिनीम्‌ 
द्ररसशचखमहाव्रष्टया प्राषयाम यसक्तयम्‌ । एवं॑वचेदुपसपेतामनयं रामलच्मणौ ॥१८॥ 
दवश्यमषरीतेन जहतामेव जीवितम्‌ । कौस्भकशिस्ततो वीरो निङ्कम्भो नाम ; बीर्यवान्‌ 
य्वरवीत्परमक द्धो रावणं लोकरावणम्‌ । सरवे भवन्तस्तष्नतु सहाराजेन संगताः ॥२०॥ 
हमको हनिष्यामि राघवं - सहलच्मणम्‌ । सुग्रीवं च हन्‌सन्तं सर्वानेव च वानरान्‌ ॥२१॥ 

ततो वजःनुर्नाम राक्षसः पर्वतोपमः । कऋ्‌.द््‌ः परिलिहन्‌ ववतं जिह्वया वाक्यमब्रवीत्‌ 
सैर र्बन्त॒ कार्याणि भवन्तो विगतज्वराः । एकोऽ भक्षयिष्यामि तान्‌ सर्वान्‌ हरियूथपान्‌ ॥ 
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प्रमादरहित तथा उपाय-प्रवीण ही शवुभ्रों को जीत सकता है ॥१२।॥ हे राक्षसराज | यथेच्छं रूपं 
घारण करने वाले, वीर, विशालकाय, भयङ्कर दिखाई पडने वले तथाः कायं सम्बन्धी निङ्चय वाले 
हजारों राक्षस ।१३॥ मानव वेश को धारण करके, राम के समीपजा कर श्रौर सब उद्वेगरहित 
होकर रघुश्रेष्ठ राम से कहँ ॥ १४।॥ कोई प्रत्यावश्यक कार्यहै) इसलिए तु उदेश्य करके तेरे 
छोटे भाई भरत ने हम को भेजा है ।।१५॥। वह्‌ (राम) सेना कौ उठाकर शीघ्र ही चल पड़गा। 
इसके परचात्‌ हम शीघ्र शल, शक्ति तथा गदा कों धारण क्रिये हृए ॥१६।॥ ओर धनुष, बाण तथा 
तलवार हाथमे लिएहए तीन्र वेग से वहां पहुंच जायेगे । श्राकाश में समूहो मे स्थित होकर, उस 
वानरसेना को श्राहत करके ॥१७॥ पत्थरों श्रौर शस्त्रो की बौछार से यमलोक को पहुंचा देगे । 
इस प्रकार यदि राम-लक्ष्मण हमारी प्रवञ्चना मे र जायें ॥१८॥ तो भ्र॑व्य ही इस धोखेसेवे' 
जीवन को त्याग देगे। इसके पञ्चात्‌ कुम्भकणं का निकुम्भ नामक वीरं तथां शक्तिशाली पुत्र ॥१९॥।' 
प्रत्यन्त रद्ध होकर लोकसन्तापकारी रावण से बोला- महाराज ` सहित श्राप सब लोग ठहरे ॥२५॥। 
म श्रकेलां लक्ष्मण सहित रामको, सुप्रीव, हनुमान्‌ तथां ग्न्य वानरों को मार उल्‌ गा॥२१।। 
इसके पश्चात्‌ पवंताकार वच्हनु नामक रक्षस, ब्ध होकर जिह्वा से श्रोठों को चाटता हुश्रा यह 
वचन बोला-।॥२२॥। श्राप निःसन्ताप होकर स्वेच्छा पूवेक कायं करं । उन सभी वानर संघोंको मेँ 
श्रकेला ही खा जाऊंगा ॥२३॥ मद्यपान करते हए प्राप, स्वस्थचित्त से निरिचन्त होकर विहार कर्‌ । ¦ 


९ + वाल्मीकि-रामायण के युद्ध-काण्ड का 





लयः कडन्दनिविन्ताः पवनो मघुगास्म्‌ | गक विवि क्रीडन्तु निधिन्ताः पिवन्तो मधुवारुणीम्‌ । अहमेको वधिष्यामि सुभ्रीयं सह 
¦ | अङ्गदं ` च हनूमन्तं रामं॑च रणङुञ्जरम्‌ ॥ 
| इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भ्रादिकान्ये युद्धकाण्डे ्रहुस्तादिवचनं' नाम 
श्रष्टमः सर्गः ॥८॥ 


कुन 


नवमः सर्गः 

विभीषण-समालोचनम्‌ | 
ततो निदधम्भो रभसः ्र्यशन॑हावलः । सुप्नमो यकद रतो महापार्थ महोदरः ॥ 
अग्रिकेतश्च दुर्धषं ररिमकरेतश्च वीर्यवान्‌ । हन्द्रमिच महातेजा बलवान्‌ रावणात्मजः || 
प्रहस्तोऽथ विरूपाच्तो वजदष्रो महाबलः भूम्रा्श्चातिकायश्च द्मुखश्चैव राक्तसः ॥२ 
परिषान्‌ पडसानम्ासाञ्शक्किशलपरश्चथान्‌ । चापानि च सवाणानि सङ्काश्च विपुलाञ्िता्‌ 
प्रगृह्य परमक .द्वाः सखत्पत्य च राक्तसाः | अन्‌.वन्‌ रावणं सवे प्रदीप्रा इव तेजसा ॥१॥ 
अचय रामं वधिष्यामः सुग्रीवं च पलत्मणम्‌ । कृपणं च इनमन्तं लङ्का येन प्रपिता ॥६। 
तान्‌ गृहीतायुधान्सर्बन्वारयित्वा विभीषणः । अनवीतमाञ्जलि्वकियं पुनः प्रतयुपेश्य तान्‌ || 
अ्युपायक्िभिस्तात योथ प्रापु न शुक्यते । तस्य जवन त १ । तसय नहमकालास्ताव पृलानानप्िः। ुक्रानाहु्मनी पिः ॥०॥ 


मँ श्रकेला लक्ष्मण सहित सुग्रीव, भ्रङ्खद, हनुमान्‌ श्रौर रण-प्रवीण रामको मार डाल्‌ गा ।२४॥ 
इस प्रकार वाल्मीक्िरामायण के थद्धकाण्ड का भ्रस्त ्रादि का कथनः नामक 
† तराठ्वां रुगे समाप्त हुश्रा ॥८॥ 


+ 


` नवां सर्ग 

विभीषण की समालोचना | 

तदनन्तर निकुम्भ, रभस, बलवान्‌ सूर्यश, सप्त्न, यज्ञहा राक्षस ` महापार्व, महोदर । 

दुधेषं श्रग्निकेतु, महावीर ररिमकेतु, बलवान्‌ तथा तेजस्वी रावणपुत्र इन्द्रजित प्रहस्त, , विरूपाक्ष 
बलवान्‌ वजरदष्टर, धूम्राक्ष, श्रतिकाय दुमु ख राक्षस- ये सब राक्षस वज पस ५ प्रास साति शूल 
परर्वन, बाण सहित धनुष, विपुल तीक्ष्ण तलवास को गह्य करके, अपने स्था स छः गर "ती 
रूढ होते हए तेन से प्रदीप्त होकर रावण से बोले ॥९-.९॥ भ्राज हम लकमण स छ सुग्रीव 
ग्रौर दीन हनुमान्‌ को, जिसने सङ्काकोपराभूत किया, मार डालेगे।६॥ शस्वों ध म्र त करै" 
वाले उन [राक्षसो] को रोककर श्रौर उनको पुनः वेढा भीष जोड़कर । ॥0॥ 
हे तात ! [साम-दान-भेद इन] तीन उपायों से जो ्रथं प्राप्त नहीं कियाजा सकता, उसकी प्राप्ति 


सच्मण्‌ || 





नवम शग (षा - ष (3 


प्रमत्तप्वभियुक्तेषु देवेन प्हूतेषु च । विक्रमस्तात सिध्यन्ति परीय विधिना कृतीः ॥ 
अप्रमत्तं कथं तं ठ व्िजिगीपु' यले स्थितम्‌ । मितरोपं॑ द्राघ्‌ प्रधर्षयितुमिच्छथ ॥ १०॥ 
४ (~ 1 [1 (र विन्ात्त्व 
सर॑ लङ्खयत्वा त॒ वोरं नदनदीपतिम्‌ । गतं हनुमतो लोके को विन्यात्तरकयेत वा ॥ ११॥ 
रिमिर्या [9 ^. (^^ [> परेषां © + 
बलान्यपारम्यास वयांसि च निशाचराः । परेषां सहसावज्ञा न कत्तेव्या कथचन ॥ १२॥ 
किं च राक्षसराजस्य रामेणापकृतं पुरा । आजहार जनस्थानाचस्य भार्या यशस्विनः ॥ १३॥ 
खरो यथतिल््तस्तु रामेण निहतो रणे । अवश्यं प्राणिनां प्राणा रक्षितव्या यथाबलम्‌ ॥ 
8 (> ¢ ५ ¢ = ¢ 
अयशस्यमनायुष्यं ,  परदारामिमशंनम्‌ ‹। अर्थक्यकरं वोरं पापस्य च पुनर्भवम्‌ ॥१५॥ 
एतनिभिततं वेदेदी भयं नः सुमहद्भवेत्‌ । आहता सा परित्याज्या कलहा शृतेन किम्‌ ॥ 
9 (स मुवतिंन कि ^ व) ९ ग्र, थिली 
न नः क्लमं वीय॑वता तेन धर्मालुवतिना । प्ररं निरर्थकं कतुं दीयतामस्य मेथिली \॥१७॥ 
| ४ [१ १ न शं ( थिली 
यावन , सगजा साश्वा, _बहुरतसमाङुलाम्‌ । पुरीं दारयते बरेदीयतामस्यः मैथिली \॥१८॥ 
यावत्पुषोरा महती दुर्धर्षा हरिवाहिनी । नोवस्कन्दति नो लङ्कां दीयतामस्य मैथिली ॥ १६॥ 
विनश्यद्धि पुरी लङ्का शराः सरवे च राक्षसाः । रामस्य दयिता पल .स्वयं यदि न दीयते॥२०॥ 
के निए नीतिश लोग उन धिननं [-न्न न (= दण्डचत) कालों को बताते हैँ ॥८॥ विषयासक्त, ग्रन्य शत्रु से 
्ाक्रान्त श्रौर [रोगादि] दंवकेद्ारा प्रहार किये गये व्यक्तियों पर सुपरीक्षित तथा विधिपूर्वक 
किये गये श्आक्रमण सफल होते हैँ ॥€॥ ˆ उस सावधान, जीतने की इच्छा करने वाले, सेना श्रथवा 
देवबल मे स्थित, क्रोध को जीतने वाले श्रौर दर्घषं को पराभूत करने क्री -इच्छा करते हो ॥१०॥ छोटी 
बड़ी नदियो से पूणं होने वाले घोर समुद्रको लांघ कर [ ग्राने-जानेः वाले | हनुमान्‌ की गति को कौन 
प्राप्त कर सकता है या उसकी सम भावना कर सकता .है ॥॥ ११॥ ह राक्षसो, ! जिनृकी सेना तथा पराक्रम 
ग्रसीम है, उनका सहसो श्रनादर किसी प्रकार.भी नहीं करना चाहिये ॥१२॥ यशस्वी राम ने 
पहले राक्षसंराज काक्या प्रपकार किया" था ` किः उसकी पत्नी को जनस्थान से भरपृहूत कर 
लिया ॥१३॥ यदि रामने प्रत्याचारी खरकोरण ममार डाला [तोकौन सा पाप. किया]; 
प्राणियों को यथाशक्ति प्राणों की रक्षा भ्रवश्य करनी चाहिये [जोरामने की | ॥१४॥ परदारा- 
गमन यश तथाशरायु के लिये श्रहितकर है, धन का घोर विनाश करमे वाला शरोर पापु का पुनजैन्म है 
॥१५॥ श्रत वैदेही इन सब की कारण है जो हमारे लिए महान्‌ भय का कट्रण. हो सकती है;. श्रतः 
उसे मृक्त कर देना चाहिये । कलह मात्र प्रयोजने वाले कायं का क्याःफल है (ब्र्थात्‌ कोई फल नहीं ) 
।१६॥ उस. घर्मानुयायी वीर रांम के साथ हमें निरर्थक वैर करना युक्त नहीं; श्रतः उसकी मंथिली उसे 
देदी जाये ॥१७।। जत्र तक हाथी ग्रौर घोड़ों सहित, ` ग्रनेक रत्नों से-सम्पन्न नगरी लङ्काकोर।म 
प्रपने बाणो से विदीण.करे, उससे पूवं सीता उसे लौटा दी जाये ॥ १५॥ : जब तक भयङ्कर, महती, 
दुजेय,वानर्‌ .सेना हमारी लङ्का को नष्ट नहीं करती, उससे पूवं सीता उसे लौटा दी जाये ॥ १६ । 
यदि राम की. प्रिय पत्नी स्वयं उसे नहीं दी जाती, तो लङ्कापुरी श्रौर सारे वीर राक्षस नष्टहो 
जायेगे ॥२०॥ भँ प्रापको प्रसन्न करता ह, बन्धु होनेके कारण. मेरे कथन को करो क्योकि मै हित- 
कारी, ग्नौर यथाथ, बात कहता हं सीताः उसको दै दो.|॥|२१।॥ -इसे पहले कि राम्‌-्राप के वव के 


९ 1 ~ धा ~ 
। ५५ 4 के 





३० वाल्मीकि-रामायण के युद्धकाण्ड का 


-----~~- 
सादये लं बन्धुता कर्न पचनं मम । दितं तथ्यमहं ्.मि दीयतामस्य भैथिली ॥९] 
ए शर्मरीचिसनिमानवान्‌ = सुहा सदान्ृपात्जः ् 
सजल्यमोधान्‌ विशिखान्‌ वधाय ते प्रदीयतां दाशरथाय भथिली ॥२२॥ 
त्यजस्व कोपं सखधमेनाशनं भजस्व धमं रतिकीतिवधनम्‌ । 

प्रसीद जीवेम सपुत्रवान्धवाः ` प्रदीयतां दाशरथाय पंथिली ॥२३॥ 
विभीषणवचः शरुता रावणो राच्रेशवरः । विसजयित्वा तान्‌ सर्वान्‌ प्रविवेश स्यं गृहम्‌ ॥२॥ 
इत्याषं तव वाल्मीकीये परादिका्ये युद्धकाण्डे विभीषणसम्रालोचनं' नाम 
नवमः सगः ।} £ 
+ 

दशः सगः ू 

विभीषण-पथ्योपदेशः | 
ततः प्रत्युषसि प्राप्ते प्रप्पर्मथेनि्चयः । राक्तसाधियतेयेश्म भीमकर्मा विगीपणः ॥ 
` शेलाग्रचयसंकाशं  शेलभृङ्गमियोगतम्‌ । सुविभक्तमदाकरच्यं  महाजनपस्प्म्‌ ॥९ | 
मतिमद्ध्महामात्रेरलुरकौरधिष्ठितम्‌ । रचसेश्चाशपर्यापतेः सर्वतः परिदितम्‌ ॥ 
लिह शरत्‌ कालके सू को किर क वनन सनत न्न शरत्‌ कालके सूर्यं की किरणों के समान दीपि 
प्रचूकं बाणो को नहीं छोड, मेथिली राम कोदेदी जा 
वाले करव को छोड, सुख तथा यश को बढाने वाले धमं 
रामकोदेदी जाये जिससे हम पुत्र तथा 


विभीषण के वचनो को सुनकर राक्षसराज 
हो गया ॥ २४1। । 





तमान्‌, नवीन, सुन्दर परो वाले, पू 
ये ॥२२। सुखमग्रौर धर्मका नाश क्‌+ 
३ का पालन करो ग्रौर प्रसन्न रहो । मेधि! 
भ्रन्य परिवारजनों के साथ जीवित रह सकं ॥२॥ 
रावण उन सबको विसजिन करके श्रपने भवन मंप 


इ प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड का 'विभीषण 
को समालोचना नामक नवां सगे समाप्त हुभ्रा । ६॥ 
इ) । 
दसवां सगं 

ग ` विभीषण का हितकर उपदेज 

तदनन्तरं प्रातःकाल होने पर धर्म तथा श्रथ के निश्चय पर पहुंचा हुश्रा भय 
वाला विभीषणः राक्षसराज रावण के गृह [परर पंचा] ॥१॥ पर्वत कै शिख 
भवनों से युक्त, भ्रच्छे प्रकार विभक्त विशाल कोष्ठों वाले, विद्वानों 
तथा श्रनुरागी प्रवान सचिवों से सुशोभित, हितंषी तथां क्रियाकु 


ङर कार्योकां कट 
रों के समान उन 
के टारा म्रविष्ठित | २।॥ बुद्धिमा 
शल साक्षसों द्वारा परिरक्षित, ॥। 


दसवां सर्गं ३१ 





मत्तमातङ्गनिःधा्ै््याङलीकृतमारुतम्‌ । 
प्रमदाजनसंवाधं  प्रजल्पितमहापथम्‌ । 
गन्धर्वालासिवावासमालयं  मर्तामिव । 
तं  सहाभ्रभिबादित्यस्तेजोविस्ततरिमिमान्‌ । 
पुर्यान्‌ पृर्याहथोषांश्च वेदविद्धिशूदाहताच्‌ । 
पूजितान्‌ दधिपत्रैश्च सर्पिंभिः सुमनोऽचतेः । 
स पूञ्यमानो रक्तोभिदीप्यमानः स्वतेजसा । 
स॒ राजदष्टिसंपचमासनं दैसभूषितम्‌ 
स रावशं महात्मानं विजने मन्विसन्निधौ । 
प्रसाद्य भातरं ज्येष्ठं सरान्त्वेनोपर्थितक्रमः 


शृङ्कयोपपहाधोप॑ तू्थनादाचुनादितम्‌ ॥४॥ 
तप्काश्चननि्ंहं ` भूषणोत्तमभूषितम्‌ ॥५॥ 
रत्संचयसंवाधं भवनं भोगिनामिव ॥६॥ 


ग्रनस्यालयं वीरः. प्रविवेश सहादय्‌.तिः ॥७॥ 


शुश्राव सुमहातेजा भरातविंजयसंभ्रितान्‌ ॥८॥ 
मन्त्रवेदविदो विप्रान्‌ ददश सुमहाबलः ।६॥ 


आसनस्थं महाबाहुवैवन्दे धनदाजुजम्‌ ॥१०॥ 
जगाम सयुदाचारं प्रयुज्याचारकोवषिदः ॥११॥ 
उवाच हितसत्यथं वचनं हेतनिरिचतम्‌ ॥१२॥ 
देशकालाथसंवादी . टृ्टलोकपरावरः ॥१३॥ 


तदाप्रभृति द्श्यन्ते निमिततान्युशभानि नः ॥१४॥ 
सन्संधुतितोऽप्यभिनं सम्यगभिवरधतते ॥१५॥ 
सरीद्पाणि दृश्यन्ते दव्येषु च पिपीलिका ॥१६॥ 


यदा प्रभृति बैदेदी संप्राप्तेमां पुरीं तव । 
सस्फुलिङ्गः सधूमाचिः सधृमकल्धषोदयः 
्रमिष्टष्वभरिशालासु तथा अह्यस्थलीपु च । 








मस्त हाथियों के निःरवास से विक्षुब्व वायु से युक्त, शङ्ख तथा तुयं के गम्भीर घोष से प्रनुनादित, ॥४॥ 
स्व्री-पुरुषों से पूर्ण, वार्तालापध्वनि से युक्त बड़ मार्गौ वाले, तपे हए स्वर्णमय दरारों वाले, उत्तम श्राभू- 
पणो से श्रलङ्कृत, ॥५।॥ गन्धर्वो श्रौर मरुतो के प्रावास के समान. सर्पो के शरीर के समान रत्नों के 
समूहो मे पूण, । ६।। ` बड़े माई ॐ उस भवन में तेजस्वी, वीर व्रिभीषण इस प्रकारं प्रविष्ट हृ जिस 
प्रकार विशाल बादलमे तेजसे विस्तृत किरणों बालां सूयं प्रविष्ट होता है ॥७॥ महान्‌ ` तेजस्वी 
विभीषणने माष््कौ विजय के उदेश्य से वेदनं द्वारा उच्चरित पवित्र स्वस्तिकारक मच्तरों के घोष को 
सुना ॥८॥। महावलवान विभीषण ने पुष्पों श्नौरं रक्षत से पूजित तथा दही भ्रौर घी के पानं से संयुक्त 
वेदमन्तरज्न ब्राह्मणों को देखा ॥६।। राक्षसो द्वारा सत्कृत तथा ग्रपते तेज से दीप्तिमान्‌ महाबाहु 
विभीषणने श्रान पर्‌ वैढे रावण की वन्दना की ।१०॥ व्यवहार कुशल विभीषण महाराज के 
विजय-विषयक वचनो को बोलकर (रावण) की दृष्टि से संकेतित स्वणं से अ्रलङ्छृत श्रासन पर्‌ बेठा 
॥११।। देशकाल कै श्रनुसार व्यवहार करने वाला, लोक मे भले बुरे को जानने वाला म्रौर वार्ता-क्रम 
से श्रभिज्ञ वंह विभीषण सान्त्वना के द्वारा भाई को प्रसन्न करके म्रन्य मनुष्यों से रहित स्थान में मन्त्रियों 
के साभ्निध्य मे महात्मा रावण से हेतुं से निश्चित प्रत्यन्त हितकारी वचन बोला ॥ १२,१३॥ जव से 
सीतातेथी इस पुरीमेंश्राईहै, तबसे हमे श्रगुभम निमित्त दिखाई देते हैँ ।॥॥१४।॥ चिनगारी सहित, धूम 
से युक्त, प्रकट होने के काल मे धूम से मलिन श्रर्न मन्व द्वारा हत होने पर भी बढता नहीं है 
।१५।॥ पाकशालाग्नौ, यज्ञशालाग्रौ तथा वेदाध्ययनस्थलों मे सर्पं ्रादि रेगने वाले जन्तु ग्रौर हवनीयं 
रव्योः मे चींटियां दिखाई पड़ती हैँ ॥१६॥ गौभ्रो के दूष सूख गये है, मदवाले हाथी मदरहित हो गये 
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जवां प्वासि खानि विमदा बीयरः । दनम. परयांसि स्कमानि विमदा वीरकुञ्जराः । दीनमशाः परहेषन्ते न च यरासाभिनन्दिनः ॥॥ 
खरोष्टाशचतरा राजन्‌ भिन्नरोमाः सषवन्ति नः। न स्वमावेऽवतिषटन्ते विधानैरपि चिन्तिाः॥ 
वायसाः सङ्गशः कूर व्याहरन्ति समन्ततः । समवेतार्च दृश्यन्ते विमानाभ्रेष सदशः | 
गृध्राश्च प्रलीयन्ते पूरीयुपरि पिण्डिताः । उपयन्ाश्च सन्धये दे व्याहरन्त्यशिवं शिवाः 
करव्यादा खगाणां च परदारेषु सद्कशः । श्रयन्ते विपुला घोषाः सविस्पूमितनिःखना, 
तदेवं प्रस्तुते काये प्रायरिचत्तमिदं धमम्‌ । रोचते यदि वैदेही राघवाय प्रदीयताम्‌ ॥९\ 
इद च यदि बा मोहाघ्लोभदवा व्याहृतं मया। तत्रापि च महाराज न दोषं कतुमहसि ॥२} 
शयं च दोपः सवस्य जनस्यास्योपलच्यते । रसां राचतसीनां च पुरस्यान्तःपुरस्य च ॥२॥ 
भरापशे चास्य मन्त्रस्य वितताः सर्वमन्विणः । श्रव्यं च मया वाच्यं यदृष्टमपि वा श्रुतम्‌ ॥२। 


संरधायं यथान्यायं तद्भवान्‌ कलुंमदंति । इति स्म मन्विणां मध्ये भ्राता भ्रातरभूचिवार्‌ 





रावणं रा्तसशरष्टं॑पथ्यमेतद्विभीषणः ॥ 


हितं महाथं॑मूदु हेतुसंहितं न्यतीतकालायतिसंप्रतित्तमम्‌ | 
निशम्य तद्वाक्ययुपस्थितल्वरः प्रसङ्गवानुक्तरमेतद्रवीत्‌ |२७॥ 
भयं न पश्यामि इतरिचदप्यहं न राघवः प्राप्स्यति जातु मेथिलीम्‌ । 
पुरः सहद्रपि संगतः कथं ममाग्रतः स्थास्यति लच्मणाग्रजः ॥२८॥ | 
ह न --=~----- - स हि । | 
है, घोड़े दीनता पूर्वक हिनहिनाते है ग्रौर घास नहा खाति ॥१७॥ ह राजन्‌ ! हमारे गे, ऊंट श्रौ 
सलच्चरो के रोम खड़े हो गये है ग्रौरवे प्रश्रुणत करते हैँ । ्रौषधियों से चिकित्सा करने पर भीवे स्वह 
नहीं होते है ॥१८॥ कौए समूह्‌ बनाकर चारों ्रोर र शन्दकरते हं ग्रौर समूह बनाकर अचे मक 
पर बैठे हुए दिखाई देते है । १६॥ गिद्ध संघ बनाकर नगर के ऊपर मण्डराते है । दोनों ` सन्ध्याकात| 
मे सियार नगर के समीप श्राकर बोलते ह ॥२०॥ मांसभक्षक तथा म्न्य वन्य जन्तुग्रों के वज्निरघोषि। | 
समान विपुल घोष सामूहिक रूप से नगरोके द्वारो पर सुनाई पडते है ॥२१॥ इस प्रकार प्रस्तुत का" 
मे, यदि रुचे तो यह प्रायरिचत्त युक्त है किसीतारामकोदेदी जाय ॥२२॥ मोह या लोभ के का 
भी यदिर्मेनेयहकहाहैतोभी हे महाराज! श्राप मुे'दोष नहीं दे सकते ॥ २३॥ यह्‌ दोष (ग्रपराध| 
तो नगर तथा म्रन्तःपुर के राक्षसो, तथां राक्षसियों सभी जनों का लक्षित होता है ॥२४। इस मन्त्रण 
के बतानेसे [श्राप के भयकेकारण] सारे मन्त्री निवृत्त हो गये तथापि मैनेजो देखा या सुना दै 
मु म्रवश्य बताना चाहिए ॥२५॥ ` न्याय उसे कर सकते ह । इस प्रका 
मन्त्रियों के मध्य मे माई , ने राक्षसराज भाईरावण से हितकर वचन के ।२९॥ उत्त 
प्रयोजन वाले, हितकर, मृदु, युक्तियुक्त श्रौर भ्रूत-भविष्यत्‌-वतंमान कालम सुनक | 
रुद्ध तथा श्रपने निङ्चय पर श्रटल रावण ने यह्‌ ) त को 


र हं उत्तर दिया ॥२७॥ . सीसे शं देखत। 
हं । राम सीता को कभी नहीं प्राप्त कर सकेगा । इन्र सहित देवो के साथः संगत क 0) का 
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इतीद कतवा सुरसैन्यनाशनो. . महाबलः संयति चण्डविक्रमः । 
~. 9 
दशाननो भ्रातरमाप्रवादिनं विस्जंयामास तदा विभीषणम्‌ ॥२६॥ 
इत्थाषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्ड “विभीषणपथ्योपदेद्यो” नाम 
दशमः: सगः ॥१०॥ ` 
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एकादशः सगः 
द्वितीयमन्त्राधिवेरः 


स वभूव शो राजा चैधिल्लौकाममोदितः । असंमानाच्च सदां पापः पापेन कमणा ॥१॥ 
तीतसमये काले तस्मिन व युधि रावणः । अमात्ये ॒सखुहृद्धि्च ॒प्राप्कालममन्यत ॥२॥ 
स॒ हमजालविततं मणिविहूमभूषितम्‌ । उपगम्य विनीताश्वमाररोह महार्थम्‌ ॥२॥ 
तमास्थाय शथतरष्टं॑महासेवसमस्वनम्‌ । प्रययौ रासभो दशग्रीवः समां प्रति ॥४॥ 
यसिच्मधरा योधाः सर्वायुधधरास्तथा । राक्षसा !राचसेनद्रस्य पुरस्तात्‌ संप्रतस्थिरे ॥*॥ 
नानाविकरतयेपाश्च_ नानाभूषयभूषिताः ` । पारतः पूष्ठतश्ेनं पणा चलुस्तदा ॥१॥ _ रषतश्चैनं परिवायं ययुस्तदा ।६॥ 
बड़ा भाई राम मेरे श्रमे कंसे टिकेगा ॥२८॥ एसा कहकर बलवान्‌ संग्राम मे सुरोंकी सेनाको नष्ट 
करने वाले, प्रचण्ड वीरता वालि रावण ने हितकर वचन कडने वाले भाई विभीषण को विसर्जित क्रिया 


॥२९॥ 
इसं प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे विभीषण का हितकर उपदेश' 
नामक दसवां सगे समाप्त हुप्रा ॥१०॥ 


4 


ग्यारहवां सगे ` 
ष्ितीय मन्त्रणा का श्रायोजनं 


सोता विषयक काम से मोहित वह्‌ पापी राजा रावण श्रपने पाप कमे तथा सुहृद्‌ जनों के 
घ्रतादर कै कारण व्याक्रुल हो गया ॥१।॥ उस समय | विभीषणोक्त रीति से] युद्ध का श्रवसरन होने 
पर भी, मन्तियों तथा सुहृज्जनं के साथ रावण ने युद्ध को दी श्रवसर्‌ प्राप्त सर्मा ॥२॥) वह्‌ स्वणं- 
चय जालियौं चे व्याप्त, मणि तथा रत्नों से म्रलङ्कृत, शिक्षित घोड़ों से युक्त महान्‌ रथ के समीप 
जाकर उसमे प्ररूढ हो गया ।३।॥ विशाल मेव के समान ध्वनि करने वाले उस श्रेष्ठ रथ प॑र बैठकर 
राक्षसो मेँ श्रेष्ठ रावण सभा की ग्रोर चल पड़ा ॥४।। तलवार^ढाल धारण करने वाले रौर श्रन्य शस्तं 
को धारण करने वाले योद्धा राक्षसो ने राक्षसराज रावण के श्रागे-आगे प्रस्थान किया ॥५॥ विविष 
प्रकार के वेषं को धारण कयि हूए तथा विभिन्तं म्राभषणों से श्रलङ्कृत राक्षस उसको भ्रगल-बगल 
तथा पीके से धेर कर चले ॥६॥ हाथों मे गदा श्रादि धारण करने वाले शक्ति तथा तोमर हाथों मे लिये 
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शि वा 
सयैधातिरथाः शीघ्रः मतेब दखाररैः । अनूत्ेतुदंशग्रीवमाक्रीडद्धिध बानिभिः ॥घु 
गदापरिषहस्ता्च  शद्वितोमरपाणयः । प्रधधधराधान्ये तथान्ये शूलपाणयः ॥९| 
ततस्तूयसहघ्ाणां संजज्ञे निःस्वनो महान्‌ । तयः शह्वशब्द्श सभां गच्छति रावणे ॥| 
स॒नेमिधोषेण महान्‌ सहसाभिनिनादयन्‌ । राजमागे भिया जुष्टं प्रतिपेदे सहारथः ॥१० 
विमलं चातपत्राणं प्रगृहीतमशोभत । पाण्डरं राचसेन्द्रस्य पूर्॑ताराधिषो यथा ॥११| 
हेममञ्जरिगभे च शुदधस्फटिकविग्रहे । चामरव्यजने चास्य रेजतुः सन्यदक्षिरे ॥१२ 
ते कृताञ्जलयः सँ रथस्थं पएरथिवीस्थिताः । राक्षसा राक्षसशरष्टं भिरोभिस्तं ववन्दिरे ॥१३। 
राचसैः स्तूयमानः सञ्जयाशीभिररिन्दमः । आससाद महातेजाः समां सुषिदितां शमाम्‌ ।१५ 
स्शंरजतस्थूणां विशृद्धस्फटिकान्तराम्‌ । परराजमानो वपुषा स्वमपहोत्तरच्छदाम्‌ || १५। 
ता पिशाचतः पडभिरमिगु्ां सदा शुभाम्‌ । प्रविवेश महातेजाः सुरतां विश्वकर्मणा ॥१६। 
तस्यां तु वैदूयेमयं प्रियकाजिनसंवृतम्‌ । महत्सोपाश्रयं भेजे रावणः परमासनम्‌ ॥१५॥ | 
ततः  शशासेशरदुताल्लंभुपराक्रमान्‌ । समानयत मे सिपरमिहेतान्‌ राचसानिति ॥१९॥ 
कृत्यमस्ति महजातं सामथ्य॑मिह नो महत्‌ । राक्तसास्तद चः श्रुत्वा लङ्ायां परिचक्रमुः ॥१६॥ 
अलुगेहमवस्थाय॒विहारशयनेषु च । उचानेषु च रक्षामि चोदयन्तो भीतवत्‌ ॥२०॥ 


= | 
हुए, कोई परदवध धारण किये तथा श्रन्थ हाथो मे शूल लिप हृए योद्धा रथों, मस्त हाथियों तथा नाच । 
कूदते घोड़ों से रावण का भ्रनुगमन कर रहै थे ॥७-८॥ रावण के मभा में जाते समय हासौ र्यो क| 
महान्‌ शब्द हुमा श्रौर शद्धो की तुमुल ध्वनि हुई ।।६॥ परियो के घोष से निनादित करता हुभ्रा क 
महारथ शोभा से युक्त राजमागे पर पचा ॥१०॥. राक्षसराज का विमल इवेत छतर पूणं चन्र के सम 
सुशोभित हो रहा था ॥११।1 स्वरणं निमित मज्जरियां जिनमे लमी थीं तथा शुद्ध स्फटिक मणि के समाध | 
नल थे एसे चामर्‌ रूपी पसे उसके दाएं वाये शोभायमान थे ।॥१२॥ भूमि पर खड हए वे सब भ्रज्ज्‌ 
लिबद्ध राक्षस रथ पर वेढे राक्षसराज का ग्रभिवादन सिरोंसे कर रहे थे १३ जय तथा श्राली्वचगी 
से स्तुत होता हृशरा, शत्रो का दमन करने वाला, महातेजस्वी रावण सुनिमिंत शोभायमान सभा भै, 
पहुंचा ॥१४।। सोने चांदी के खम्बो वाली, निर्मल स्फटिक से निमित मध्य व 
(विछछोने) से युक्त, छः सौ राक्षसो के द्वारा सुरक्षित, सदा शोभायुक्त, विश्वकर्मा के नल निमित उस, 
सभामे शरीर से विराजमान तेजस्वी रावण प्रविष्ट हा ।।१५-१९॥ उसभ वय नणि से निधि 
भरियक (कोमल बालो बलि मृग) कौ साल से ्राच्छादितः मसनद से यक्त उततम शरासन कनो रावण ते 
रहण क्रिया ।।१७।॥ ईसकं पञ्चात्‌ लघु पराम वलि दरूतो को श्रादेश दिया कि इन मेरे रासो को 
शीश्च यहां ल भ्रा ।॥१८॥ महान्‌ कायं उपस्थित हा है, इसमे तुम्हारा महान्‌ सामर्थ्य है । राक्षसी, 
ने उसके वचन सुनकर लङ्का मे परिभ्रमण किया ॥१९॥ प्रत्येक घर भें प्रविष्ट होकर विहारो शय. 
नागरो तथा उदयान मे निर्भय हीकर राक्षसो को परित करते हृए [परिश्रमण किया | ॥२०।। को 
न्दर स्यो १९० को य तोडी वर तथा को हधियो पर जद जये शरीर कुछ रास वव ही चल 
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ते रथान्‌ शुचिरानेके श्पतानेके प्रथग्धयान्‌ । नागानन्येऽधिरुरुहुजेगुश्चेके पदातयः ॥२१॥ 
सा पुरी परमाकीरणं रथद्कञ्जरवाजिभिः । संपतद्धिर्विरुर्वे गरुत्मद्धिरिवाम्बरम्‌ ॥२२॥ 
ते वाहनान्यवर्थाप्य यानानि विविधानि च । सभां पद्धिः प्रविविशुः सिंहा गिरिगुहामिव ॥२३॥ 
रज्ञः पादौ गहीत्वा तु राज्ञा ते प्रतिपूजिताः | पीरेष्वन्ये बृसीवन्ये भूमो केचिदुपाविशन्‌ ॥२४॥ 
ते समेत्य सभायां प रासा राजशासनात्‌ । यथारैमुपतस्थुस्ते रावणं राकसाधिपम्‌ ॥२५॥ 
मन्त्रिणश्च यथा ख्या निधितारथेषु पण्डिताः । अमात्याच गुणोपेताः सर्वज्ञ बुद्धिदशंनाः ॥२६॥ 
समेयुस्तत्र॒ शतशः शराश्च वहवस्तदा । सभार्या हेमवर्णायां सर्वार्थस्य सखाय वै ॥२७॥ 
रस्यार्यां राचसेन्द्रस्य समेयुस्तत्र सद्कशः । राक्तसा राक्षसश्रेष्ठ परिर्योपतस्थिरे ॥२८॥ 

ततो महात्मा विपुलं सुयुग्यं वरारजाम्बूनदचित्रिताङ्ग्‌ । 

रथं समास्थाय ययौ यशस्वी विभीषणः संसदमग्रजस्य ॥२६॥ 

स पूर्यजायावरजः शशंस नामाथ पश्चच्चरणो ववन्दे । 

शुकः प्रहस्तश्च त्रैव तेभ्यो ददौ यथाहं पृथगासनानि ॥३०॥ 

सुवर्ण॑नानासणिभूषणानां सुवाससं संसदि राक्तसानाम्‌ । 

तेषां परार््यागुचन्दनानां स्रजश्च गन्धाः प्रवदुः समन्तात्‌ ॥२१॥ 

न चुक्ु्नानृतमाद वशित्सभासदो नैव जजन्पुरु्चैः । 

संसिद्धार्थाः सर्वं॑एवोग्रषीर्या मतुः सप्रे ददृशुश्चाननं ते ॥३२॥ 








पड।।२१॥ रथ-हाथी-घोडों से ग्राकीणं वह नगरी लङ्का इस प्रकार सुशोभित हो रही थी जिस प्रकार 
उडते हृए गरुत्मान्‌ पक्षियों से श्राकाश सुशोभित्त होता है ॥२२॥ वे राक्षस वाहन तथा विविध यानां 
को बाहर खड़ा करके पैदल ही सभा मे इसं प्रकार प्रविष्ट हुए जैसे सिह पवेत कन्दरा मे प्रविष्ट होता 
है ॥२३॥) राजा कै चरण ग्रहृण करके वे राजा से प्रतिसत्कृत हए । कुछ राक्षसं पीठो पर, श्रन्य कुशासनं 
पर श्रौर कुछ लोग भूमि पर बैठ गये । २४॥ राजा के शासन से वे राक्षस सभा मे एकत्र हो कर यथा- 
योग्य राक्षसराज रावण के समीप वैर गये ।२५।॥। ब्रथं निर्णय मे कुशल मुख्य सचिव, गुणवान्‌, ग्रपने 
विषय के सर्वज्ञ तथा बुद्धिमान्‌ सकडों मन्त्री श्रौर बहुत योद्धा उस समय सभा मे राजा के सब कार्योको 
सरलता से सिद्ध करने के लिए इकटं हए ॥२६-२७।। राक्षगरज की रमणीय सभामे राक्षस समूह्‌ 
बनाकर इकटुं हृए श्रौर रावण को घेर कर खड़ं हौ गये ॥२८॥ इसके परचात्‌ विशाल, सुदर घोड़ों 
से युक्त, उत्तम स्वणें से चित्रितं म्रद्धों वले रथ पर वैठ्कर यशस्वी महात्मा विभीषण बड़े भाई की 
सभा मे गया ।॥२६॥ उस श्ननुज विभीषण ने श्रग्रज रावणकता तामग्रहणपूर्वक ग्रभिवादन किया श्रौर 


। तत्पश्चात्‌ चरण वन्दना कौ । शुकं श्र प्रहस्त ने भो एसा ही किया। रावण ने उनको यथायोग्य 


। श्रासन दिए ॥३०॥ स्वर्णं तथा विविध मणियों के पराभूषणों वाले, उत्तम वस्त्रो वलि उन राक्षसो के 


विपूल श्रगर चन्दन तथा मालाघ्नों की गन्व सभा मे चारों शरीर फैल गई।॥३१॥ कोई भी सभासद्‌ न 


३६ वाल्मीकि-रामायण के युद्ध-काण्ड का 
~ 


सु रावणः शद्धभृतां मनस्विनां महाबलानां समितौ मनस्वी । 
तस्यां सभायां प्रभया चकाशे मध्ये वच्ूनामिव वजदस्तः ॥२२॥ 


<3--1 


इत्यादे श्रीमद्रामायणे वाटमीकीये ्रादिक्यि युद्धकाण्डे द्वितीयमन्त्राधिवेक्ञौ नान } 

एकादशः सगः | ११) ॥ 

रुः 1 

द्वादशः सर्गः 

¦ कुम्भकणेमतिः र 

स तां पणििदं इतसनां समीच्य समीतिंजयः । प्रचोदयामास तदा प्रहस्तं वाहिनीपतिम्‌ ॥१॥ ` 
सेनापते यथा ते स्थुः कतविदाश्चतुविधाः । योधा नगररकत्तायां तथा व्यादेष्टुम्रि ॥२॥ 


स प्रहस्तः प्रणीतात्मा चिकीर्षन्‌ राजशासनम्‌ । षिनििपद्‌ वलं स्वै वहिरन्तश्च मन्दिरे ॥२॥ 
ततो विनिरषिप्य बलं ॒प्रथड्नगरगुसये । प्रहस्तः प्रषखे राज्ञो निषसाद्‌ जगाद च ॥४॥ 
निहितं बहिरन्तश्च यलं बयलबतस्तव । इुरुष्वाविमनाः कृत्यं यदभिप्रेतमस्ति ते ॥५॥ . 
हस्तस्य .वचः श्रुत्वा राजा राज्यहिते रतः । स॒खेष्युः सदां मध्ये व्याजहार स रावशः ॥६॥ 


करो पूर्वक बोलता था, न म्रसत्य भाषण करता था, न ही उच्च स्वर से बोलता था । वे सव पृणणंमनोरथ 
तथा उत्कृष्ट बीर राजा रावण के मूख की ग्रोर देखते थे ॥३२।। शास्त्रधारी, मनस्वी, बलवान राक्षसौ 
की सभा मे वहु मनस्वी रावण श्रपने तेज से इस प्रकार देदीप्यमान था जिस प्रकार वसुश्रों के मध्य इद््र। ® 
इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के युद्ध काण्ड मे द्वितीय मन्त्रणा का भ्रायोजनः 

नामक ग्यारहवां सगं समाप्त हु्रा ॥११॥ । 


ट 
` बारहवां सगं 
.. , कुम्भकणे का मत | 


 . युद्ध में विजय प्राप्त करने. वाला वह्‌ रावण सम पूणं परिषद्‌ को | व | 
बोला-॥१॥। ह सेनापते ! `शस्त्रवि द र्‌ को देखकर सेनापति प्रहृस्त ¶ | 


चा काश्रघ्ययन करने वाले चार प्रकार के- रथिक-हस्तिपकः 
दि मे ४ | 
५ योद्धा नगररक्षा मे जिस प्रकार सावधान रहै, उस प्रकार श्रादेश दे सकते हो.॥२॥ | 
श उस प्रहस्त ने राजा के श्रादेद को पालन करने की इच्छा करते हृए सारी सेना को नगर | 
बाहर प्रार्‌ भीतर नियुक्त कर दिया ॥३।। तदनन्तर नगर कौ रक्षा के लिए सेना को नियुक्त कर 


लि 0 हा शरोर बोला॥॥४।। वलवान्‌ ब्रापकी सेना बाहर शरोर भीत 
के हित मे लगा हश्रा ९ जो त्य श्रभीष्ट हो उसे व्याकुलता रहित चित्त से करे ॥।५।॥ राज्य | 
ना । , सुख क्म कामना करने ताला वहु राजा रावण प्रहस्त की बात को सुनकर पह" ¦ 

सा ।५९॥ धम, काम तथा प्रथं सम्बन्धी सङ्कटो मे प्रिय-ग्रप्रिय, सुखदुःख, ला | 
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कर = 
्रयाधरिये ससं दुःखं लाभालाभौ दितादिते । धर्मकामाथृच्छं पु पूयमर्हथ॒वेदितु्‌ ॥७॥ 
वकृलयानि युष्माभिः समारब्धानि सर्वदा । मन्त्रकभनियुङ्ञानि न जातु विफलानि मे ॥=॥ 
पसोसग्रहनक्तर्णरुद्धिखि वासवः । मवद्धिरहमत्यथं वृतः श्ियमवाप्लुयाम्‌ ॥६॥ 
ग्र तु खलु सर्वान्‌ वः समर्भयितुय॒यतः । इभ्भकरंस्य तु खसान्नेममथेमचोदयम्‌ ।॥१०॥ 
रयं हि सुप्तः पएमासान्‌ कुम्भकर्णो महावलः । सर्वर्छठभृतां ख्यः स इदानीं समुत्थितः ॥११॥ 
इयं च दण्डवरण्याद्रामस्य महिषी प्रिया । रल्लोमिश्चरितादेशादानीता जनकात्मजा ॥१२॥ 
सा मे न शग्यामारोुमिच्छत्यलसगामिनी । तरिषु लोकेषु चान्या मे न सीता सदशी मता ।१३। 
तनुमध्या प्रधुश्रोणी शरदन्दुनिभानना । देमविस्वनिभा सौम्या मायेव मयनिर्मिता ॥१४॥ 
सुलोदिततलौ शचौ चरणौ सुप्रतिष्ठितौ । चरा ताम्रनखौ तस्या दीप्यते मे शरीरजः ॥१५॥ 
हुताग्नेरचिसंकाशमेनां सोरीभिव प्रभाम्‌ । दृटा सीतां विशालाकीं कामस्य वशमेयिवान्‌ १६ 
उन्नसं वदनं वल्यु विषं चारुलोचनम्‌ । परयंस्तदा वश्तस्याः कामस्य वशमेयिवान्‌ १७ 
कोधहर्पसदहायेन दुर्शंवरणेन च ।  शोकसतापनित्वन्‌ , कामेन कलुषीकृतः ॥१८॥ 
सातु संवत्सरं कालं सासयाचत भामिनी । प्रतीकामाणा भर्तारं राममायतलोचना ॥१६॥ 
तन्मया चारुनेत्रायाः प्रति्ञातं वचः शुभम्‌ । श्रान्तोऽहं सततं कामादयातो हय इवाध्वनि ॥२०॥ 





हानि तथा हित-ग्रहित को जाननेमेग्राप समर्थं है ।।७'\ सदा मन्त्रों हारा नियोजित, तुम्हारे दारा 
प्रारम्भ किथे गये मेरे सव कृत्य कमी विफल नदीं हृए ।*८॥ श्रापकर हारा व्रण क्रिया गया मै भ्रत्यन्त 
श्री को उसी प्रकार प्राप्त करने में समथ हं जिस प्रकार सोम-ग्रह-नक्षत्र-मरुतो हारा वरण किए जाने पर 
इन््रने प्राप्त किया।€॥ भतो श्राप स॒वको प्रपने इस श्रभिप्राय को बताने के लिए उद्यत था; परन्तु 
कुम्भकर्णं के सोने के कारण नहीं वता सका ।॥१०॥ यह्‌ महाबलवान्‌, सव योद्धा्रों मे प्रधान कुम्भ- 
कणं छः मास सोकर प्रब वह्‌ उठ गया दै ।११॥ राक्षसोंसे संचरित देश दण्डकारण्य से यहु राम की 
प्रिय पत्नी सीता मेरे द्वारा लाई गई है ॥१२। यह मन्दगामिनी सीता मेरी शय्या पर चढना नहीं चाहती 
रौर नै तीनों लोकों मे सीता के सदृश श्रन्य स्त्री को नहीं मानता ॥१२॥ सीता सूक्ष्म मध्यभाग वाली, 
स्थूल श्रोणी [नितम्ब] वाली, शरद्‌ ऋतु के चन्द्र के समान मुख वाली, स्वणं कौ मूति के सदृश, मृदुस्वभावः 
वाली तथा मय द्वारा निमित माया के समान है ॥१४।। उस कै कोमल, रक्तवणं तलुश्रों से युक्त, रक्त- 
नखों वाले तथा समतल चरणों को देखकर मेरा काम दीप्त हो जाता है।॥१५॥ प्रदीप्ते ग्रग्नि कौ 
(ज्वाला के समान; सूय की प्रभा कै सदृश, इस विशाल नेत्रो वाली सीता को देखकर मै कामके वशमें 
रा गया ।१६।। उन्नत नासिका तथा सुन्दर नेत्रो वाले सुन्दर व्रिपुल मुख को देलते हुए, स्वतत्र होते 
हए भी मै कामके वशमेभ्रा गया ॥१७।। क्रोध तथा हषं जिसके सहायक है, विवर्णं करने वाले तथा 
| शोक-सन्ताप न हटने वाले कामसेर्भे व्याकुल हो गया हूं ॥१८'। उस विशाल-नयनों वाली, पति राम 
की प्रतीक्षा करने वाली सीता ने मूकसे एक वषं के काल की याचना की ।१&। मै उस सुन्दर ननो वाली 


सीता के उम शुभवचन की प्रतिज्ञा कर ली । मै काम से निरन्तर ठेसे सन्तप्त हूं जसे घोड़ा मागं चलने से 


३८ वाल्मीकि-रामायण के युद्धकाण्ड का 
------------------_- वा की 5 र ~ 
कथं सागरमलोभ्यं॑ तरिष्यन्ति वनौकसः । बहुसचसमाकणं ता वा दशरथात्मजौ | 
दथवा कपिनेकेन कृतं नः कदनं महत्‌ । इक्या; कायगतय! जनत यस्य यथामति || 
मालुषान्मे भयं नास्ति तथापि तु विमृश्यताम्‌ । तदा देवासुरः युद्धो युष्माभिः सदितोऽजयम्‌ ) 
ते मे भवन्तश्च तथा सुभ्रीबप्रखान्‌ हरीन्‌ । परे पारे समुद्रस्य रसछत्य यृपात्मजो ॥१६ 
सीतायाः पदवीं प्राप संप्राप वरुणालयम्‌ । अदेया च यथा सीता वध्या दशरथात्मजौ || 
मवद्धिम॑न््यतां मन््ः सुनीतिश्चामिधीयताम्‌ । न हि शङ्क प्रपश्यामि जगत्यन्यस्य कस्यित्‌।२ 
सागरं वानरस्त्वं निश्चयेन जयो मम । तस्य कामपरीतस्य निशम्य परिदेवितम्‌ 
ृम्भकणेः श्रचुक्रोध वचनं चेदमव्रपीत्‌ ॥ ६ 
यदा तु रामस्य सलदमणस्य प्रसद्य सीता खलु सा इदाहता । 
सकृत्समीच्यैव सुनिशितं तदा भजेत्‌ चित्तं युनेव यानम्‌ ॥२८॥ | 
सवभेतन्महाराज  कृतमप्रतिम॑ तव॒ । विधीयेत सहास्माभिरादावेवास्य कर्मणः ॥२६ | 
न्यायेन राजा कार्याणि यः करोति दशानन । न स संतप्यते पश्चानिश्चितार्भमतिनृ पः ॥ 
श्रनुपायेन कमणि विपरीतानि यानि च । क्रियमाणानि दुष्यन्ति हवीष्यप्रयतेष्विव ॥२। 


॥२०॥ वानर या वे राम प्रौर लक्ष्मण क्षोभरटित तथा ग्रनेक जन्तुम्रो से परिपुणं समुद्र को कंसे ¶ 
करेगे ॥२१।। एक वानर ने भी हमारा महान्‌ विनाश कर दिया, श्रतः उसकी कार्यो की सिद्धौ 
जानना कठति है । श्राप सव श्रपनी बुद्धि के भरनूसार बतावे ॥२२॥ यद्यपि साधारण मनुष्य तेष 
भय तहीं है, तथा विमं किया जाय । देवासुर-संग्राम मे श्राप लोगो की सहायता से नै विजय श 
कोथी॥२३॥ वेही श्राप लोग उशी प्रकार मेरे सहायक है । सुग्रीव जिनमे मुख्य है, उन वानरौ 
भ्रागे रखकर समद्र के दूसरे किनारे पर दोनों राजपुत्र । २४॥ सीता की स्थिति को जानकर ९ 
तक पहुंच गय है । जिस प्रकार सीतान देनी पड श्रौर दशरथ पुत्र मारे जायं ।२५।॥ . वसी मस 
प्रा लोग करं श्रौर उत्तम नीति को वताये । संसार भें ग्न्य किसी की शक्ति को नहीं देवत 
।॥२६॥ जो सागर को वानरोंके सहयोग से पार करके | के जोत सक ] । मेरी विजय निश्चित ॥ | 
ॐत कामातुर कै विलाप को सुनकर कुम्भकणं शतिक हरा ओर यह वचन बोला--॥२७॥ «. 
लक्ष्मण सहित राम कीं सताका ह्रण अकेले विचार करही कियागयाथा तब ही श्रापके चित्त 4 
इस प्रकार निचय पर पहुचना चाहिए था । जैसे यमुना यामुन (महा हद विशेष) पर पटच ज 
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४ च वार्‌ करना चाहिए था॥२९॥ हे रावण | जो राजान्याष। 
1 करता ह, बह निरिचत मर्थ-विषयक मति वाला ध मे सन्ताप कौ नदीं १ 
9 र द तथा विपरीत जो कायं किये जाते रहैवे परत | 
कार्यो को परचात्‌ ग्रौर पश्चात ५ 1 | ह ( ची सहु वाला व्यक्ति ए 

॥ ॥ ॐ पहल करता है, वह्‌ नीति तथा श्रनीति को 


वारहवां सगं ३६ 


(र 
प: पश्चातपूरवकार्याणि ङरूते बुद्धिमोहितः । पूवं चोत्तरकार्याणि न स वेद नयानयौ ॥३२॥ 
बपलस्य तु कृत्येषु प्रसमीदयाधिकं वलम्‌ । चिद्रमनय प्रपयन्ते क्रौश्वस्य खमिव द्विजाः ॥३३॥ 
वेदं सहदारब्धं ऋार्यमप्रतिचिन्तितम्‌ । दिष्टया तवा नावधीद्रामो विषमिभ्रमिवामिषम्‌ ३४ 
स्माया ससारन्धं कर्म द्ययप्रतिमं॑परैः । अहं समीकरिष्यामि हत्वा शस्तवानय ॥२१॥ 
यदि शक्रविवस्वन्तौ यदि पावकमारुतौ । तावहं योधयिष्यामि इबेरवरुणावपि ॥३६॥ 
मिरिमाव्रश्रीरस्य शितशूलधरस्य च । नदतस्तीदणदृस्य बिभियाद्‌ त्रे पुरन्दरः ॥३७॥ 
पुनर्मा स द्वितीयेन शरेण निहनिष्यति । ततोऽहं तस्य पास्यामि रुधिरं काममाश्वस ॥३८॥ 
वधेन ठे दाशरथेः सुखावहं जयं तवाहतुमहं यतिष्ये । 

हत्वा च समं सह॒ लच्मणेन खादामि सर्वान्‌ हरियूथमुख्यान्‌ ॥३६॥ 

रस्व कामं पिव चाय्यवारुणीं इुरुष्व कार्याणि हितानि विज्वरः । 

पया तु रमे गमिते यपक्ञयं चिराय सीता वशगा भविष्यति ॥४०॥ 

इत्याषं श्रीम द्ामायभे वाल्मीकीये भ्रादिकान्ये युद्धकाण्डे “'कुस्मकणेमतिः"' नाम 
टादश्लः सगः ।\ १२ 


^+ 


॥ सका 
जानता है ॥३२॥ शत्रु लोग प्रस्थिरमति के श्रयिक वल को देखकर उसके कृत्यो मे उसी प्रकार दोषों 
को दुंढ लेते है जैसे हंस [म्रलं घनीय ] क्रौञ्च पवेत मेँ दिद्रों को दूढ लेते ह ॥३३॥ तुमने विना विचरे 
हए यह महान्‌ कायं कर डाला । भाग्यवश राम ने तुम को विष मिश्रित मांस के समान मार नहीं दिया 
।३४।। तुमने शत्रुं के साथ भ्नुचित कार्यं म्ारम्भ कर दिया, ्रतः हे निष्पाप ! मैं शत्रुप्ो को मार 
करर शान्ति स्थापित कर दृगा ॥३५॥ वे दोनों चाहे शक्र-विवस्वान्‌ हो या पावक-मारुत हो, प्रथवा 
नुवेर-वरुण हों तो भी मै उनसे युद्ध करूगा ॥३६॥ पर्वन के समान विशाल शरीर वाले, तीक्ष्ण शूल 
भरस्वको धारण करने वाले तथा तेज दांतों वादे गर्जते हृए मुभे इन्द्र॒ भी डरता है ।३७॥ . [एक्‌ 
लाण के पञ्चात्‌ जव तक | वह्‌ राम दूसरे बाण से मुभे मारेगा, तब तक भँ उस॒के रक्त को यथेष्ठ पी 
जाऊंगा । ग्रतः आप प्राश्वश्त हौं ॥३८॥। राम के वध से तेरे निए सुखकारी मै तेरी विजय को लाने 
क्ता प्रयत्न करूंगा । लक्ष्मण सहित राम कोमारकर मै वानर सेना के सव प्रमुखो को ला जाऊगा 
॥३६॥ तुम इच्छापूरवैक रमण करो, मद्य पियो, संतापरहित होकर हितकर कार्यो को करो । मेरे द्वारा 


, 
॥ 


रस के यमालय पहुंचा दिथे जाने पर सीता चिरकाल के लिये तुम्हारे वशीभूत हो जायेगी ॥।४०॥ 
| इस प्रकार वाट्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड का कुम्भकणे का मत 

॥ नामक बाहुरवां सगं समाप्त हृश्रा ॥१२॥ 

॥ कुन 
| 

| 


#। 


वाल्मीकि-रामा्यणं के युद्धकाण्ड का 


= = =--------- ~ वव ` 
त्रयोदशः समैः 

महापाश्वंवचोऽभिनन्दनम्‌ ` 
रावं क्रदभमज्ञाय महापाशो महावलः। पुहतेमलसंचिन्तय | ्ज्जलि्गवियमनवीह | 
यः खल्वपि वनं प्राप्य मृगव्यालसमाङलम्‌ । न पिवेन्मधु संप्राप्तं स नरी ालिभो मवे | 
यरसयेधरः कोऽस्ति तव॒ शतरूनिवणः । रमस्व सह॒ वेदेदा शव्रूनक्रम्य मूधु| 
बलालुवलटठततेन वयतस्न॒ सुम॑हावल । अआक्रभ्य सीता वेदेदं तथा भद्च्व स्म च। 
लन्धकामस्य ते पश्वादागमिष्यति यद्धयम्‌ । प्रप्तमप्राप्रकालं वा सवयं ॒प्रतिसदिष्यपि| 
इम्भकणैः सहास्माभिसिनरनिच्च भदहावलः । प्रतिपेधयितु' शक्तो सवज्रमपि वन्निष्‌| 
उपप्रदानं सान्तं बा भेदं वा शलः कृतम्‌ । समतिक्रम्य दण्डेन सिद्विसर्थेषु रोचय | 
ह प्राप्तान्‌ षयं सर्वज्श्॑स्तव महाल । वपो शसप्रपातेन करिष्यामो न संशयः। 
एवपुङ्ृस्तदाराजा महापार््ेन रवणः । तस्य संपूजयन्‌ वाक्यभिदं वचनमवरवीत्‌॥ 
महापारं निबोध ल रहस्यं चिदात्मनः । चित्तं ताख्यास्ये यद्ापतं नया एर ॥ 
पितामहस्य भवनं गच्छन्तीं पुञ्जिकस्थलाम्‌ । चञ्चूयमाणमद्रा्तमाकाशेऽग्निशिखामिव ॥ 


--"--------~---- ~~ --- 











तेहरवां सगं 

महापारं के वचन का श्रभिनन्दन्‌ | 
रावण को करद जानकर महाबलवान्‌ महापादं मुहृत्तं भर विचार करक हाथ जोडकं६4 
~॥१॥ भयङ्कर प्राणियों से भरे हए वनः मे जाकर तथा वर्ह मधुको प्राप्त करके जौ & 
उसे नहीं पीता, वह मूखं है ।।२॥ है शतुग् का नाश करनैः वाले रावण ! सवके नियन्ता म्रापका ति 
कौन है। शतृभ्नो के ममे स्थल पर श्राक्रमण करके सीता के साथ रमण करौ ॥३। है बल 
रावण ! कुक्कुट के समान प्राचरण कर सीता पर बलपूरवक प्राक्रमण करके उसका उपभोग क॑ 
उसके साथ विहार कर । ॥४॥ काम-पुत्ति के पर्चात्‌ जो तुे भय ्रायेगा, सावधान या रसा, 
० 9 र्गा ॥*५॥ हमारे साथ कुम्भकणै श्रौर वलवान्‌ इन्द्रजित्‌ वजसर्िह, 
थं हं।६।॥ नीति मे निपुण व्यक्तियों द्वारा किये गये सामः दान श्रौर 4 
त्याग कर्‌ दण्ड द्वारा प्रयोजनों की सिद्धिको उचित संमभता हं 1७॥ हि महाबलशाली राव 
हम यहा ्राय'हृए तेरे सब शावरो को शस्त्र के बल. से वश मे कर लगे, इसमे सन्देह नहीं ।।९॥ 4 

धारं के हारा इस प्रकार उक्त राजा रावण उसके वचनो का म्रादर करता हुश्रा यहं वचन 
॥९॥ ह महापास्वं ! तु मेरे एक रहस्य को जान । सनै प्राचीनकाल मँ जो न्राचरण किया्था, 


बताता हु ॥१०॥ पितामह कै भवन कौ जाती हुई १ 
¦ , मुभ से श्रपने को छिपाती हई, आकाश 4 ^, 
# समान [रूपवती ] पुञ्जिकस्थला नामक | भरप्सरा | को भने देखा ॥११॥। क उसे बलात्‌ । 


रहित किया श्रौर उसके साथ भोग किया । इसके पश्चात्‌ वह॒ कांपती हुई कमलिनी के समानि ^ 


् 
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सा प्रसद्य मया शुक्रा कृता विवसना ततः । स्वयंभूभवनं प्रपना लोक्लिता नलिनी यथा ॥१२॥ 
तस्य॒ तच्च तदा मन्ये ज्ञातपासीन्पहास्मनः । अथ संज्कपितो वेधा मामिदं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१३॥ 
द््प्रभरृति यामन्यां वलानारीं गमिष्यसि । तदा ते शतथा मूधा फलिष्यति न संशयः ॥१४॥ 
त्यहं तस्य शापस्य भीतः प्रसभमेव ताम्‌ । नारोपये वलात्सीतां वेदेदं शयने स्वके ॥१५॥ 
सागरस्येव मे वेगो माहतस्येव मे गतिः। नैतदाशरथिरवेद द्यासादयति तेन भाम्‌ ॥१६॥ 
यस्तु िहसिवरासीनं सुप्तं गिरिगुहाशये । कद्धं मृत्युमिवासीनं प्रबोधयितमिच्छति ॥१७॥ 
न मत्तो निग॑तान्‌ वाशान्‌ द्विजिहानिव पन्नगान्‌ । रासः पश्यति संग्रामे तेन मामभिगच्छति ॥१८॥ 
रिप्रं वजोप्वाशेः शतधा का्कच्युतैः । राममादीपयिष्यामि उल्काभिखि इन्जरम्‌ ॥१६॥ 
। तच्चास्य बलमादास्मे बलेन महता वरतः । उदयन्‌ सविता काले नक्त्र।णामिव प्रभाम्‌ ।२०। 
| न वासवेनापि सहस्रचज्ञुपा युधास्मि शक्यो वरुणेन वां पुनः । 

| मया वियं बाहुबलेन निजिता परी पुरा वैश्रवणेन पालिता ॥२१॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे “महापाहवेवचोऽभिनन्दन'* नाम 
त्रयोदशः सगः ॥\ १३॥ - 
र 





के भवन में गई।।१२।। भै समभता हूं, उस महात्मा [पितामह] ने उस [श्राचरण ] को जान लिया 
ग्रतः ब्रूदधं हुए पितामह ने मुभ से यह्‌ वचन कहा ॥१३॥ भ्राज से लेकर यदि बलात्‌ किसी नारी को 
गमन करोगे तो तुम्हारा सिर सौ भागोंमें फट जायेगा, इसमें सन्देह नहीं ॥ १४॥ इसलिए उस शाप 
सेडराहु्रा मँ वलपूवंक उस विदेहपूत्री सीता को श्रपनी शय्या पर नहीं चढाता हुं ॥१५।। मेरा वेग 
सागर के समान है तथा मेरी गति वायु के समान दहै इस बात को राम नहीं जानता; इसी लिए मेरी 
ग्रोर सेना का संचालन कर रहा है ॥१६॥ जो (राम) पवत की गुफा रूपी श्रावास में पड़ सोते हुए 
सिह को प्रथवा समीपस्थ ब्रुद्ध मृत्यु को छेडने को इच्छा करता है ॥१७। संग्राम मे मेरे हारा फंकेः 
हए, दो जिह्वा वाले सापो के समान वाणो को राम ने नहीं देखा है । इसी लिए वह मुक परं श्रभिगमन 
कर रहा है ।॥१८'। मै सेकड़ों प्रकार से धनुष से टे हृए वजर सदृश बाणो से राम को उसी प्रकार संतप्त 
कर दगा जिस प्रकार ज्वालाग्रोंसे हाथी को [डराकर भगा दिया जाता है] ॥१६॥ विशाल सेनासे 
धिराहृश्रा मै उसकी सेनाको उसी प्रकार नष्ट कर डालुगा जिस प्रकार सथं उदय होता हुभरा नक्षत्रों | 
की ज्योति को नष्ट कर देता है ।२०॥ हजारों भ्रांखो? बाले इन्द्र या वरुण के द्वारा मुभको युद्ध में 
जीतना सम्भव नहीं है। पहले कुबेर द्वारा रक्षित यह्‌ नगरी भने श्रपने बाहुबल से जीती है।२१॥ 
इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड मे महापाश्वं के वचन का भ्रभिनन्दन 


। | नामक तेरहवां सगं समाप्त हु्रा ॥१३।। 
> 








॥ & य व व्या विना 1 १. इन्द्रे की मन्त्रिपरिषद्‌ मे सहल ऋषि-दरष्टा विचारक मन्त्री थे । इसी कारण वह सहख्चक्षुः 
८ कदा जाता था । ्राचार्य चाणक्य ने -म्र्थशास्र मे लिखा है- “इन्द्रस्य हि मन्व्रिपरिषद्‌ ऋषीणां सहस, 
तच्चक्षुः । १।१५॥ > ॐ 


वाल्मीकि-रामायण के युद्ध-काण्ड का 


= रर 
चतुदंशः सगः 
प्रहस्तविभीषणविवादः ` 


निशाचरेनद्रस्य निशम्य वाक्यं स इम्भकंस्य च. गजितानि । 
विभीषणो राक्षसराजणख्यषुवाच वाक्यं दितमथयुक्गम्‌ ॥१।। 
वतो हि बाहन्तरभोगराशिरिचन्ताविषः सुस्मिततीचणदधः । 
यशा लीपश्चशिरोऽतिकायः सीतामहािस्तम, केन॒ राजन्‌ ॥२॥ 
यावन्न ` लङ्क समभिद्रवन्ति वलीुखाः पवेतङूटमात्राः । 
दषुधार्चैव नखायुधाश्च प्रदीयतां दाशरथाय , मथिली ॥३॥ 
यावन्न गृहन्ति शिरांसि बाणा रामेरिता राक्ञसपुगवानाम्‌ । 
वज्नोपमा वायुसमानवेगाः प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥४॥ 
न ङम्भकणेनदरनितो च राजंस्तथा महापार्श्वमहोदरौ वा । 
निङम्भकुम्भो च तथातिकायः स्थातु न शङ्गा युधि राघवस्य ॥५॥ 
जीवस्तु रामस्य न मोच्यसे तवं गुप: सवित्राप्यथ वा मरुद्धिः । 

न वासवस्याङ्गतो न मृत्योनं॑खं न पातालमनुप्रविष्टः ॥६॥। 
निशम्य वाक्यं त॒ विभीषणस्य ततः प्रहस्तो वचनं वभाषे | 

न नो भयं विद्म न दैवतेभ्यो न दानवेभ्यो यथवा इुतर्चित्‌ ॥७॥ 








चौदह सगं 
प्रहस्त तथा विभीषण का विवाद 


राक्षसराज के वचन तथा कुम्भकर्णं की गजंनाग्नों को सुनकर विभीषण राक्षसराजों मे प्रमु 

रावण से हितकारी तथा सार्थक वचन बोला ॥१॥ है राजन्‌ ! वक्षःस्थल ही जिसका फण है, चित 
ही जिसका विष है, मन्द मुसकान ही जिसके तीक्ष्ण दात है, पांच भ्रगुली रूपी पाच सिरो वाला निक 
शरीर है, एसे सीता रूपी महासपं को भ्रापने किस कारण से ग्रहण कर॒ लिया 1:२।। जव तक पर्व 
के समान विशालकाय, दाद श्रौर नख रूपी शस्त्रो वाले वलीमूख (वानर) लङ्का पर श्राक्रमण नती 
करते, तब तक राम को सीतादे दी जाय ॥३। जव तक रामके द्वारा छोड़ हुए, व्र के सम्‌ | 
तीक्ष्ण तथा वायु के समान वेग वाले बाण राक्षसर्वःरों के सिरोंको नहीं छते, तब तक राम को सी 
.देदी जाय ॥४॥ हे राजन्‌ ! कुम्भकर्ण, इन्द्रजित्‌ तथा महापादर्व या महोदर, निकुम्भ श्रौ कुम 
तथा श्रतिकाय, राम के साथ युद्ध मे ठहर सकने मे समथं नहीं है ॥५। सविता श्रथवा मरुतो द्वा 
रक्षित भी तु राम से जीवित नहीं छटेगा । वासव या मृत्यु की गोद मे चले जाने पर श्रथवां श्रन्तरिक्ष 4 
पाताल में प्रविष्ट हो जाने एर भी तरू जीवित नहीं बचेगा ॥॥६।। विभीषण के वचन को सुनकर प्रह 
ने यह वचन कहा हम दी जानते कि हमे किसी से भय है, न देवों से, न दानवो से [ही हमे भय | 
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न यक्तगन्धर्वमहोरगेभ्यो भयं न संख्ये पतगोत्तमेभ्यः । 
कथं लु रामाद्धविता भयं नो नरेनदरपतरात्समरे कदाचित्‌ ॥८॥ 
्रहस्तवाक्यं त्वहितं निशम्य विभीषणो राजदितालुकाङ्की । 
ततो सहार्थं वचनं बभाषे धमा्कामेषु निविष्ठुद्धिः ॥६॥ 
हस्त राजा च मोदश्च लवं इम्भकरंश्च यदथेजातम्‌ । 
ज्ीथ रामं प्रति तन्न शक्यं यथा गतिः स्वगेमधमवुद्ेः ॥१०॥ 
वधस्तु रामस्य सया त्वया वा प्रहस्त सर्वैरपि राक्षसैरवा । 
कथं भवेदरभविशारदस्य महाणेवंततुमिवाशवस्य ॥११॥ 
धृ्मप्रधानस्य महारथस्य इच्वाङ्वंशप्रभवस्य राज्ञः । 
प्रहस्त देवाश्च तथाविधस्य दत्येषु शङ्कस्य भवन्ति मूढाः ॥१२॥ 
तीका न तायत्तव॒कङकपत्रा दुरासदा राधवविप्रुकाः । 
{खा शरीरं प्रविशन्ति बाणाः प्रहस्त तेनेव विकत्थसे त्वम्‌ ॥१२॥ 
न रावणो नातिबिलिशीर्षो न इस्भकर्णोऽस्य सुतो निङघम्भः । 
न चेन्द्रनिदाशरथिं श्रसोदध त्वं बा रणे शक्रसमं समर्थाः ॥१४॥ 
देवान्तको वापि नरान्तको बा तथातिकायोऽतिरथो महात्मा । 
अकसम्पनश्चाद्रिसमानसारः स्थातु न शङ्गा युधि राघवस्य ॥१५॥ 
गयं हि राज्ञा व्यसनाभिभूतो मित्ेरमत्रप्रतिमेभवद्धिः । 





॥७॥ रण मे हमे न यक्ष-गन्यव-सर्प का भय है, न उत्तम पक्षियों से । तब राजपुत्र रास से हमे संग्राम 
से कभी भय कंसे हो सकता दै।।८।॥ उसके पडचात्‌ प्रहस्त के म्रहितकर वचन सुनकर राजा के हित 
का इच्छक, चरम-मर्थ-काम में वुद्धि को लगाने वाला विभीषण उत्तम प्रयोजन वाले वचनो को बोला ~ 
॥€॥ हि प्रहस्त ! राजा, महौदर, तू तथा कुम्भकर्णं राम कै प्रति जिस भ्र्समूह को कटते हो उसको 
उसी प्रकार करना सम्भव नहीं है, जिस प्रकार श्रवमंनुद्धि का जन्मान्तरीयं सुख को प्राप्त करना 11 १०॥ 
हे प्रहस्त ! मेरे या तेरे श्रथवा सारे राक्षसो द्वारा भी काये-कुशल राम का वध कैसे हो सकता है, जरे 
नौकारहित व्यक्ति समुद्र को कंसे पार कर सकता है ।॥।११॥ हि प्रहस्त ! धमं प्रधान, महारथ, इक्ष्वाकु 
कुलोत्पन्न, कार्यो मे दक्ष, एेसे राजा राम्‌ के समक्षदेव भी मूढ हो जाते है ।॥१२॥ दहै प्रहस्त ] राम 
क द्वारा छोडे हए, तीक्ष्ण, कङ्क प॑त्रयक्त, वेगवान्‌ बाण मेद कर तेरे शरीर मेप्रविष्ट नहीं हो रहे है, 
इसी कारणत वृथा श्रात्मशलाघा कर रहा है।,१३॥॥ न रावण, न प्रतिबल त्रिश्ीष, न कुम्भकणे 
तथा निंकुम्म श्नौर नं इन्द्रजित्‌ श्रथवा तुम रण मे इन्द्रसदुश राम को जीतने मे समथ हो ॥। १४॥ देवाः 
स्तक या नरान्तक, भ्रहिकाय या महात्मा श्रतिरथ श्रौर पव॑त के समान बलवान्‌ भ्रकसम्पन राम के सामने 
युद्ध मे नहीं ठहर सकते ॥१५।॥ शतुर्य श्राप मित्रों द्वारा यह व्यसनो से श्रभिभरूत, स्वभाव से उग्र 


१९\।क-रामायण के युद्ध-काण्ड का 


` = अनास तक्नानाव सा एत्न रलसनाशानाय तीर्ण प्रकृत्या हसमीच्यकारी ॥१६॥ 


अनन्तभोगेन सद्तसमूभां नागेन भीतेन हावत्ेन । 
बलात्यरिकषप्रमिमं भवन्तो राजानय॒त्किप्य विमोचयन्तु ॥१७॥ 
यावद्धि केशग्रहणात्‌ सुहृद्धिः समेत्य स्रः परिपूशंकापैः । 
निगृह्य राजा प्रिितव्यो भूतैर्थथा भीमवलेग हीतः ॥१८॥ 
सुवारिणा राघवसागरेण परच्छाद्यमानस्तरसा मवद्धिः । 
ुङ्कसत्वयं तारयितु' समेत्य कत्स्थपातालयुखे पत्‌ सः ॥१९॥ 
इदं पुरस्यास्य सराक्षसस्य रात्तरच पथ्यं समुहृजनस्य । 
सम्यग्धि वाक्यं सततं अवीमि नरेनद्रपुत्राय ददाम पलीम्‌ ॥२०॥ 
परस्य बीयं स्वबलं च उद्वा स्थानं कयं चैव तयैव द्विस्‌ । 
तथा स्वपततेऽप्यनुभरश्य बुद्धया षदेत्‌ कमं स्वामिहितं च मन्त्री ॥ २१॥ 
इत्याषं शीमद्रामायणे वाहमीकौये श्रादिकावये युद्धकाण्डे “ 
चतुदंशः सगः । ९४ 
ह) । 


विना विचारे कायं करने वाला राजा राक्षसो के विनाशार्थं सेवित हो रहा है ॥१६।। श्रपरिमित क 


वाले, हजार सिर वाले, भयङ्कर नागके द्वारा बलपूर्वेक ज॒कड़े हए इस राजा (रावण) को पृथक्‌ कस 
श्राप लोग मुक्त करे ॥१७॥ दण कामना वाले स 


९ भी सित्रोकेद्वारा एकमत हो कर [शत्रु कै द्वारा|- 
केश ग्रहण से पूवं रोक कर राजा [रावण] की रक्षा बलवान्‌ प्राणियों द्वारा पकडे हृए व्यक्ति के समात्‌ 
करनी चहिए ॥१८॥ ५५ लोगों को इकषटं होकर राम रूपी विशाल जलराशि से पूणं समुद्र से धि 
इए तथा पाताल के मूख मे गिरते इए इस रावण को बलपूवंक पार लगाना उचित है ॥१९॥ लङ्का 
पुरी, राक्षस तथा सुहृद्‌ सहित शजा (रावण) के लिए इस हितकर वचन को यै निरन्तर कह रहा 
कि हम राजपुत्र ( राम) को [उसग | पत्नी लोटा दे ॥२०॥ मन्त शतु के बल श्रौर श्रपने बल कौ 
जानकर, इसी प्रकार ्रपनी तथा तर की स्थिति, हास भरो वृद्धि को जानकर श्रौर मरपने पक्ष मे वु 
ूवेक विचार करर योग्य तथा स्वाम क लिए हितकर वचनों को बोले ॥,२१॥। 


भ्रहस्तविभीषणविवादो"" नाम 





इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के ढकाण्ड मे प्रहस्त तथा विभीषण का विवाद" ४ 
नामक चौदहवां सगं समाप्त हमरा ॥ १४। 

ष । 7 
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| पन्द्रहवां सगं ४१ 
| | पञ्चदशः सैः । 
इन्द्रजिद्धिभीषणविवादः 

बरहस्पतेस्तुल्यमतेवं चस्तन्निशम्य यनेन विभीषणस्य । 

ततो महात्मा वचनं वभाषे तत्न्रनिन्नैऋतयोधसख्यः ॥१॥ 
कि नाम ते तात कनिष्टवाक्यमन्थकं चैव सुभीतवचच | 
अस्मिन्‌ इले योऽपि भवेन्न जातः सोऽपीटशं नैव वदेन्न इयात्‌ ॥२॥ 
स्वेन वीयण पराक्रमेण शौयेण धरर्येश च तेजसा च।. 
एकः इुलेऽस्मिन्‌ पुरूषो विषक्तो प्िभीषणस्तात कनिष्ठ एषः ॥३॥ 
रिं नाम तो राक्षस राजपुतरावस्माकमेकेन हि राक्षसेन । 
सुप्राकृतेनापि रणे निहन्तु शक्यौ कुतो भीपयसे स्म॒ भीरो ॥४॥ 
व्रिलोक्रनाथो नु देवराजः शक्रो मया भूमितले निविष्टः । 
भयादिंताश्चापि दिशः प्रपन्नाः सवे तथा देवगणाः समग्राः ॥५॥ 
देशवतो विस्वरथुननदन्‌ स॒ निपातितो भूमितले मया तु। 
विकृष्य दन्तो तु मया प्रसद्य वित्रासिता देवगणाः समग्राः । ।६॥ 
सोऽहं सुराणामपि दष॑हन्ता दैत्योत्तमानामपि शोकदाता । 
कथं नरेनद्रात्मजयोनं॒शृङ्तो मलुष्ययोः प्राकृतयोः सवीर्यः ॥७॥ 





पन्द्रहवां सगं 
इन्द्रजित्‌ श्रौर विभीषण का विवाद 


वृहस्पति के समान मतिवाले विभीषण के उस वचन को कण्ट से सुनकर राक्षस सेना में 
ख महामना इन्द्रजित्‌ यह वचन बोला- ॥१॥। हे तात ! तेरा तुच्छ भययुक्तं तथा प्रन्थक वचन 
सकारणसे है? जो व्यक्ति इस कुल मे भी उत्पन्न नहीं हृग्रा, वह भी न इस प्रकार बोलेग। पौर 
ही करेगा।,२॥ है तात ! इस कुल में एक पुरुष यह कनिष्ठ विभीषण बल, उत्साह, पराक्रम, 
प्ता तथा धीरता से रहित है ।॥३॥ हे राक्षस ! वे दोनों राजपुत्र क्या है? हमारे एक साधारण 
शसक द्वारा रण में मारे जा सकते है । हे भीरु । हमे क्यों उराते हो ? ॥४॥ तीन लोक के स्वामी, 
ग के राजा इन्द्रको भँ ने भूमि पर गिरादिया श्रौरं सब के सब देव गण संत्रस्त होकर इधर उधर 
श गये ॥५॥ ने चिघाडते हृए एेरावत (इन्द्र के हाथी) को भूतल पर गिरा दिया ओरौर 
त्‌ उस के दांतों को उखाड़ कर सारे देव-गणों को उराया॥६॥ देवोंकेदपें को नष्ट करने 


ला, देत्यों को शोक का देने वाला, बीर भँ दोनों राजपुत्र साधारण मनुष्यों को क्यों नहीं मार 
[7 १ ॥७।॥ तदनन्तर इद्र कै समान, दुधेषं, भ्रोजस्वी इन्द्रजित्‌ के वचन को सुन कर शस्न- 
4 
| 





४६ । वाल्मीकि-~रामायण' के युद्ध-काण्डका 


ञरथेन्द्रकल्पस्य दुरासदस्य `  ज्ककल्यस्य दरासदस्य महौनस्तद्चनं निशम्य, निशम्य | 


ततो महां वचनं बभाषे विभीषणः शस्त्रभृतां वरः ॥८॥ ¶॥ 
न तात मन्त्रे तव निश्चयोऽस्ति बालस्त्वमचाप्यविपक्वुद्धिः | 
तस्माच्चया ह्यात्मविनाशनाय वचोऽथंहीनं बहु विप्रलप्म्‌ ॥६॥ 
तरप्रवादेन त॒ रावणस्य त्वमिन्द्रजिन्मित्रयखोऽसि शत्रुः । 


क) द 


यस्येदशं राघवतो विनाशं निशम्य मोहादनुमन्यसे लम्‌ ॥१०॥ ९ 
तमेव वध्यश्च सुदुमेतिरच स चापि वध्यो य हहानयच्वामू । 
बालं द्टं साहसिकं च योऽद्य प्रावेशयन्मन्त्रकृतां समीपम्‌ ॥११॥ 
मूदोऽप्रगल्भोऽविनयोपपन्नस्तीच्णस्वभावोऽल्पमतिद्‌ रात्मा । 


मूखेस््मत्यन्तसदुमतिश्च ॒त्वमिनद्रजिद्रालतया बरवीषि ॥१२॥ 
को ब्रहमदण्डग्रतिमप्रकाशाना्चिष्मतः कालनिकाशरूपान्‌ । 

सहेत बाणान्‌ यमदण्डकल्पान्‌ समीच्य युक्तान्‌ युधि राघवेण ॥१३॥ ॥ 
धनानि रलानि विभूषणानि वाससि दिव्यानि मरींश्च चित्रान्‌। - । 
सीतां च रामाय निवेद्य देवीं वसेम राजन्निह वीतशोकाः ॥ १४॥ य 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वात्मीकीये श्रा दिकान्ये युद्धकाण्डे 'इन्द्रजिद्धिभीषणविवादो' नाभ ` 
पञ्च दशः सगं: ॥ १५॥ 


--* ~= ` 


(0, 


व्वा करे विभीषग साब वन कनात ---- साथक वचन बोला- ८ 


बुद्धि वाला नहीं है, श्रतः मन्त्रणा मे तेरा निश्चय 
बहुत म्रनथक वचन कह डाले ।॥।६॥ हे इन्द्रजित्‌ ! 
वाला रावण का शचु है, जिस के इस प्रकार रामक 
सहमति देता है ।॥१०। तु दुमंति ही वव के योग्य 
श्रौर जो मन्त्रणा करने वालों के समीप भ्राज यहां बालक तथा श्रति साहसिक तुभः को. लाया ॥ 
वघ के योग्य है ॥११॥। हे इन्द्रजित्‌ ! तू मखं, परिपक्व बुद्धि से रदित, - वृष्ट, उग्र स्वभाव 
भ्रलपज्ञ, दुरात्मा, विवेकहीन तथा श्रत्यन्त दुबुंद्धि है नौर्‌ बालता के कारणः इस प्रकार बोलता द। 
युद्ध मे राम कै द्वारा छोड़ गये ब्रह्मदण्ड (प्रलय काल की श्रभ्न ) के | 
कालके समान रूप वाले, यमदण्ड के तुल्य बाणो को देखकर 
राजन्‌ ! धन, रत्न, श्राभूषण, दिव्य वस्त्र, विचित्र मणि ग्रोर दे 
कर कै रोक रहित हम सब ररह ।। १४।) 

इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्डमें “इन्द्रि 


7 सर्र जत्‌ भ्रोर विभीषण 10 ताग 
उ्रहुवा सय समाप्त हुता ॥१५। 1 का विवाद 


हे तात! तरू वालक है, भ्रव भी श्र 
नहीं है। इसी लिषएुतू ने अपने विनाश ^ 
पत्र शब्द से लक्षित तु मित्र के समान प्रत 
दारा विनाश को देखकर भी तु मूढता 


समान ` प्रकाशमान, ज्वार 
कौन सहन कर सकेगा ॥१ | 
बी सीताको राम के समक्ष 


सोलहवां सगं ४७ 





पोडशः सगः 
विभीषणाक्रोशः 


निविष्टं हितं वाक्यञुङ्गवन्तं विभीषणम्‌ । अत्रवीरपुरूपं वाक्यं रावणः कालचोदितः ॥१॥ 
सेत्पह॒ सयत्नेन क्रृदधेनाशीविपेण वा । नतु मित्रप्रादेन संबसेच्छतरुसेबिना ॥२॥ 
नामि शीज्लं ज्ञातीनां सवेलोकेषु राकस । हृष्यन्ति व्यसनेष्वेते ज्ञातीनां ज्ञातयः सद्‌ा ॥३॥ 
धानं साधकं बेच' धमंशीलं च राक्षस । ज्ञातयो द्यवमन्यन्ते शरं प्रतिभवन्ति च ॥४॥ 
नत्यसन्योन्यसंहष् व्यसनेष्वाततायिनः । प्रच्छनहृदया घोरा ज्ञातयस्तु भयावहाः ॥५॥ 
यन्ते हस्तिभि्भीताः शोकाः पवने कचित्‌ । पाशदस्तान्रान्‌ दृषा श्रृणु तान्‌ गदतो मम ॥६॥ 
[भरिर्नान्यानि शक्लासि न नः पाशा भयावहाः । घोराः स्वाथेप्रयुक्कास्तु ज्ञातयो नो भयावहाः ।७ 
पायमेते वदयन्ति ग्रहणे नात्र संशयः । कू्स्नाद्धयाज्ज्ञातिभयं सुकष्टं विदितं च नः ॥८॥ 
वेद्यते गोषु संपन्नं विद्यते बाह्मण दमः । विद्यते स्रीषु चापल्यं विद्यते ज्ञातितो भयम्‌ ॥६॥ 
तो नेष्टमिदं सौम्य यदहं लोकसत्कुतः । रेशर्येणभिजातश्य रिपूणां मूभ्न्येवस्थितः ॥१०॥ 
यथा पुष्करपरेषु पतितास्तोयव्िन्दवः । न श्ेषयुषगच्छन्ति तथा नायेषु सौहृदम्‌ ॥११॥ 





सोलहवां सगं 
। विभीषण का क्रोध 
॥ काल द्वारा प्ररत रावणने हितकर तथा सार्थक वचन को कहते हुए विभीषण से यह्‌ कठोर 
चन कहा -॥।१। रात्र के साथ बसे श्रथवा विषे सपंके साथमभी वस जाय, किन्तु मित्र शब्द से 
वहत होने वाले शत्रुसेवी के साथ कभी न वसे।।२।॥ हे राक्षस ! मै सवजन प्रसिद्ध बन्भु-बान्यवों 
¢ स्वभाव को जानता हूं । ये बन्धुजन श्रपने ्रन्य बन्धुजनो के दुःखों मे सुखी होते हँ ॥३।। हे राक्षस । 
विवन्धुजन श्रपने प्रमुख, कायं साघकत विद्वान्‌ घ्मनिष्ठ तथा वीर पुरुष का तिरस्कार श्रौर पराभव 
रते हैँ ॥।४।। भ्रापत्ति उपस्थित होने पर वन्धुजन सदा प्रसन्न, द्रोह करने वाले, भ्रपने ्रभिप्राय को 
प्त रखने वाले, करर तथा भय उत्पन्न करने वाले होते हैँ ॥५.। सुनते हैँ कि कहीं पद्यवन मे हाथ मे 
श (फन्दा) लिये हुए लोगों को देखकर हाथियों ने शलोक गाए थे । मुभ कहते हृए से उन (श्लोको ) 
ग सूनो ॥६॥ न श्रग्नि, न श्रन्य शस्त्र तथा न णाश हमे भयप्रद है, किन्तु स्वाथे से प्रेरित क्रूर बान्वव 
हमे भयप्रद हैँ ।।७।। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये ही पकड़ जाने का उपाय बताते हँ ' हमं जानते 
कि सारे भयों से बान्धवो से भय श्रधिक कष्टजनक हैँ ।॥८।। गौग्रों मे [घृतादि की | सम्पन्नता होती 
ब्राह्मणो मे तप होता है, स्त्रियों मे चपलता होती है ्रौर बान्धवो मे भय-प्रदता होती है ।&॥ 
सी लिए, हे सौम्य ! तुम्हें यह प्रिय नहीं है कि र्म सम्मान प्राप्त हू, एेवयं से युक्त हुं ग्रौर शत्रो के 
पिर पर श्रवस्थित हुं ॥१०॥ जैसे कमल के पत्तों पर पड़ हुए जल के बिन्दु [पत्ते के साथ ] एकता 
॥ प्राप्त नहीं होते, उसी प्रकार दुष्ट स्वभाव व्यक्तियों मे सौहादं एकता को प्राप्त नहीं होता । ११॥ 
| 
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यथा मधुक्पारसं॑विन्दनन व्रियते । तथा मपि त्रैव तथान्यं तथान्येषु सु 


स्मिन्‌ गृहते न भवेन्‌ वा तु धिकछुलप 
उत्यपात गदापाणिथतर्भिः सह राच ॥ 
ग्रन्तरिक्तगतः श्रीमान भ्रातरं राच्तसाधिषपर्‌। 
ज्येष्टो मान्यः पितरसमो न च धर्मपथे स्थित 
सनतं हितकामेन वाक्यजुक्तं दशानन ॥ 
लभाः पुरुपा राजान्‌ सततं प्रियवादिनः॥ 
वद्धं कालस्य पाशेन सर्बभृतापहारिणा | 
दीप्पावकसंकाशः शितैः काश्चनभूषरैः | 
शराश्च बलवन्तश्च तालच रणानिरे ॥ 
तत इ~ गालरसेतनः। तनमश्ह्‌ यथोक्तं रताद यच्चोक्तं गुरुत्वाद्वितमिच्छता ॥ 


भ्रा भी वहां नहीं रहता है. वंसेहीतू भी बाई 
नहीं होता ॥१२॥ जसे हाथी पहले नहाकर प 
| ताहैषवेसेही दुष्ट प्रादमी भी पहले स्नेह करके & | 
उत नष्टकर देते ॥१३॥ जिस प्रकार मेघ शरद्‌ ऋतु मे बरसते मरौर गर्जते हए भी | गि 
जल से श्राप्लावितः नहीं करते, उसो प्रकार इट स्वभाव वले लोगं भी उपकार कसते | 
प्रतीत होने पर्‌ भी उपकार नहीं करते है । १४।] है राक्षस ! यदि तुम से भिन्न ग्यविति इस श्र 
कै वेचन को कटे, तौ वह्‌ इसी क्षण मार डाला जाय । कुमः राक्षसकुलकलद्कु को धिक्कार है ॥१५ 
इस प्रकार कठोर वचन कहा जाने पर यथार्थवक्ता विभीषण हाथ मे सदाः लिए हुए चार राक्षसो के ४ 
उल पड़ा ॥१६॥ तव प्रन्तरिक्षगत, करद, श्रीमान्‌ विभीषण राक्षराज भाई रावण से बोला --॥4 
दे राजन्‌ ! श्राप मेरे भाई ह, जो-नो चाह मुभे कहें 1 ग्राप बड़ ह, अतः पिता के समान श्रादरणीय? 
परन्तु श्राप धमं के मार्ग पर स्थित नहीं है ॥ 


१८ . तेरे इस कठोर वचन को सहन नहीं कू॥ 
है दशानन ! हित की इच्छा करने वाले के दारा कटे गये उत्तम नीतिः युवत वचन नन“ 6 कात 


वशम श्राए हुए चञ्चल चित्त वाले व्यित नहीं ग्रहण करते, ह । हे राजन षि 
बोलने वालि पुरुष सरलता से (1 है ।।२०॥ परन्तु मप्र (4 1 ८ 4 
वाला पुरुष दुलभ है । सव प्राणियों का श्रपहरण करने वाले काल के पाश से बे ए॥२१॥ 
होते हए श्रापकौ उपेक्षा मै जलते हए घर के समान इए ॥२१ 


नहीं कर सकता \ प्रज्वलित मान, त‹ 
स्वणं से श्रलङ्कृत, ॥२९॥ राम कै द्वारा छोड़ गये बाणो से मरे ए मनाय च ^ ह 


रण मे शूर, बलवान्‌, शस्त्रास्वयुक्त ।२३। ' काल पाश मे बद्ध व्यक्ति बाल के 9 
जाते है । ्रापकै ज्येष्ठ होने के कारणः हित चाहने वाले ्यैनेजो कहा, उसे क्षमा करे ।।२५॥। अपने । 


पष्‌ | ` 

यथा पूर्वं गजः स्नात्वा गर हस्तेन परै रजः । दृषयत्यात्मनो द तथानार्यषु सौहद | 

[3 (~ [न ¢ भ ~ ५ ~ त्‌ धरानार्ये ३ | 

यथा शरदि मेधानां सिश्चतामपि गर्जताम्‌ | न पल्म्बक्लेदस्तथाना्ेषु सौहृदम्‌ || 
अन्यस्तववविधं त्र.याद्राक्यमेतन्निशाचर । 


इत्युक्तः पूपं वाक्यं न्यायवादी विभीषणः 
म्रव्रवीच तदा वाक्यं जातक्रोधो विभीषणः | 
स त्वं भ्रातापि मे राजन्‌ ब्रहि मां यद्यदिच्छसि 
हदं तु पूपं वाक्यं न च्माम्यनृतं तव | 
न गणन्त्यकृतात्मानः कालस्य वशमागताः । 
प्रियस्य तु पथ्यस्य वङ्गा श्रोता च दुलभः | 
न नश्यन्तथपचेयं प्रदीप्तं शरणं यथा | 
न त्वामिच्छाभ्यहं द्रष्टु" रामेण निदितं शरैः । 
कालाभिपन्नाः सीदन्ति यथा वालुकसेतवः | 


जसे भौरा प्रभिलाषा के कारन पष्प से रस पीता हृ 
म स्नेह नदीं रखता दै] क्योकि दुष्टजनों से स्नेह 
पे धूलि उठाकर श्रपने ही शरीर को मलिन कर 
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आत्मानं सर्वथा रक्त पुरीं चेमां सराच्तसाम्‌ । सवस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि सुखी भव मया विना ॥ 
निवार्यमाणस्य भया हितैपिणा न रोचते ते वचनं निशाचर । 
परीतकाला हि गतायुषो नरा हितं न गृहन्ति सुहृद्धिरीरितम्‌ ॥२६॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रायणे वाल्मीकीये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे 'विभीषणाक्रोशो' नाम 
षोडः सगे: ॥१६।} 
+ 
सप्तदशः सर्गः 
विभीषणश्रणागतिनिवेदनम्‌ 
इत्युक्तवा पर॑ वाक्यं रावणं रावणानुजः । आजगाम बहूर्तेन यत्र रामः सलद्मणः ॥१॥। 
तं मेरुशिखराकारं दीप्तामिव शतहदाम्‌ । गगनस्थं महीस्थास्ते दद्शु्वानराधिपाः ॥२॥ 
स॒हि भेधाचलप्र्यो वजायुधसमग्रमः। वरायुधधरो वीरो दिव्याभरणभूषितः ॥३॥ 
ये चाप्यलुचरास्तस्य चत्वारो भीमविक्रमाः । तेऽपि वर्मायुधोपेता भूषरेश्च विभूषिताः ॥४॥ 
तमात्मपन्चमं दृष्ट्वा सुग्रीवो वानराधिपः । वानरैः सह दुरधर्चिन्तयामास बुद्धिमान्‌ ॥५॥ 
चिन्तयित्वा युतं त॒ बानरंस्तालुवाच ह । हजुमत्प्रषखान्‌ सर्वानिदं वचनयुत्तमम्‌ ॥६॥ 
तथा राक्षसौ सहित इस नगरी की श्राप सब प्रकार से रक्षा करें । श्रापका कल्याण हो म जाता हुं 


मेरे विना श्राप सुखी रहै ।२५॥ हे राक्षस ! मु हितेषी के द्वारा निवायेमाण तुको मेरा कथन 

प्रच्छा नहीं लगता है, क्योकि क्षीण श्रायु बाले लोग मृत्यु के समय सुहदो कै द्वारा कहे गये वचन को नहीं 

प्रहण करते हैँ ।।२६॥ 

| इस प्रकार वाल्मीकरिरामायण के युद्धकाण्ड मे विभीषणका क्रोघ' 
नामक सोहलवां सगं समाप्त हुभ्रा ।। १६॥ 





~ ब 


सत्रहवां सगं 
विभीषण हारा शरण्णगमन का निवेदन 

॥ रोवेणंकौ पसे कठोर वचन कहू करं रावण का श्रनुज मुहृत्तं भर मे, जहां लक्ष्मण सहित राम ॒था 
हां ग्राया ।॥१॥ भेरपवैत की शिखर क समान विशालकाय, चमकती हई विदत्‌ के समान प्रन्तरिक्त मे 
स्थित उस (विभीषण) को भूमि पर खड़े हुए वानर सेनापतियों ने देखा ।२॥ वह मेषाचल के सदुश. 
न्द्र के समान प्रमावाला, उत्तम शत्रो को धारणं करनेवाला, वीर तथा दिव्य्‌ श्राभूषणो से शअ्लद्ूक्रत 
धा ॥३।। उसंके जो चार श्रतिपराक्रमी श्रनुयायी थे, वे भी कवच तथा शस्त्रो से युक्त थे श्रौर अनल- 
हारो से विभूषित थे ।1४॥ उन पाचों को देल कर दुेषं बुद्धिमान्‌, वानरराज सुग्रीव वानरो के 

ह थ विचरते लगा ॥५।॥ भुहृत्तं भर सोचकर [सुग्रीव ने ] हनुमान्‌ जिनमे प्रान था उन सब वानरो 
पि यह्‌ उत्तमं वचन कहा ॥६॥ देखो, सब शस्त्रो से युक्त यह राक्षस चार राक्षसो के साथ हमें मारने 


॥ 
| 
{| 
॥॥ 

।॥ 

| 


५० वात्मीकि-रामायण के युद्धकाण्ड का 


एप सर्वायुधोपेतश्चतुभिः सह राचः । राक्षसोऽभ्येति पर्यध्वमस्मान्‌ हन्तु न सुशव|| 


सुग्रीवस्य वचः श्रुता सरवे ते वानरोत्तमाः । सालालुचयम्य शलश्च इदं वचनत षम्‌ | 
शीघ्र व्यादिश नो राजन्‌ वधायेषां दुरात्मनाम्‌। निपतन्ति हता याबद्धरख्यामल्पतेनसः 
तेषां संभाषमाणानामन्योन्यं स॒ विभीषणः । उत्तरं तीरमासाद्य खस्थ एव व्यतिष्ठत | 
उवाच च महाप्राज्ञः स्वरेण महता महान्‌ । सुग्रीवं तास्च सं परद्य स्वान्‌ बानरयूथपान्‌ ||| 
रवणो नाम दुव त्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः । तस्याहमलुजो भ्राता परिभीषण इति शरुतः ॥ 
तेन सीता जनस्थानाद्धता हत्वा जटायुषम्‌ । रुद्रा च पिवशा दीना राक्षसीभिः सुरक्षिता ॥ 
तमहं॑देतमि्व्धिर्िविरधैश्च न्यदशेयम्‌ । साधु निर्यात्यतां सीता रामायेति पुनः पुनः॥॥ 
स॒च न प्रतिजग्राह रावणः कालचोदितः । उच्यमानं हितं वाक्यं विपरीत इवोषधम्‌ ॥ 
सोऽहं परुषितस्तेन दासवच्चावमानितः। त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणमागतः ॥ 
सवैलोकश्रणए्याय राघवाय महात्मने । निवेदयत मां क्षिप्रं विभीषणमुपस्थितम्‌ ॥॥ 
एतत्त वचने श्रुता सुग्रीवो लधुविक्रमः । लच्मणस्याग्रतो रामं संरन्धमिदमन्रवीत्‌ ॥ 
रावशस्यालुजो भराता विभीषण इति भरतः । चतुभिः सह रकतोभिर्भवन्तं शरणमागतः ॥ 
मन्त्रं व्यृहे नये चारे युक्वो भवितुमहेसि । वानराणां च भ्रं ते परेषां च परंतप ॥\ 





के लियेभ्रा रहा हे, इसमे सन्देह्‌ नहीं है ।७1॥ सुम्रीव के वचन को सुनकर ये सब वानर श्रेष्ठ सा! 
वृक्षौ श्रीर्‌ शिलाखण्डं को उठाकर यह वचन बोले ॥८।। हे राजन्‌ ! इन दुष्टात्माश्रों को मार 
लिए हमे शीघ् श्रादेश दे, जिसे ये ्रस्प तेज वाले मर कर शीघ्र भूमि पर गिर पड़ ।।६। उन, 
स्यर वार्तालाप करते हुए? वह विभीषण समुद्र के उत्तर किनारे पर पहुंचकर निःशङ्क होकर 
हौ गया ॥॥१०॥। सुग्रीव ्रौर उन सब वानर 


समूहो को देख कर वह श्रति बुद्धिमान्‌ महापुरुष (विभ 


उन्नत स्वरसे बोला ॥११।॥ रावण नामकः दुश्चरित राक्षस राक्षसो का राजा है। छोटारभा 
विभीषण नाम स विख्यात हूं ।॥१२॥ 


उसनेजटायुको मा पहरण 
लिया । वह विवश दीन सीता रोक ली गई है श्रौर सा स ह ॥ 
मैने उस (रावण) को विविघहैतुयुक्तवचनों से पुनः पुनः भरच्छे प्रकार समन्या कि सीता 
समपित कर दौ जाय ॥१४।। कालसे प्रेरित उस रावण ने मेरे दारा कहे गथे हितकर वचनो की! 
प्रकार ग्रहृण नहीं किया जिस प्रकार मरने की इच्छा करने वालाः मनुष्य 1 न: 
॥१५॥॥ उमने मुभे कठोर वचन कहे श्रौर दास के समान भ्रपमानित क्रिया त्र श्रौर ई 
छोडकर भ रक्षक रामके पास श्रागया हं १६ पास म्राये हए मुभ को स कषक मह 
राम के प्रति शीघ्र निवेदन करो ।1१७.। इस कंथन को सुनकर क क व: 
राम से यह शीघ्रतापूर्वक कहा श्रा वचन बताया ॥१८। विभीषण ग ध ने लक्ष्म . 
माई चार राक्षसो के साथ श्राप रक्षक के समीपश्राया है।१६॥ हेषरम व ५ 
तू वानरो श्रौर राक्षसौ के कत्तव्य विचार, सेन्यस्थान, नीति अ्ौर गुप्तचर न न, ॥ 
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ग्रनतर्घानगता द्यते राक्षसाः कामरूपिणः । शराश्च नितिज्ञाश्च तेषु जातु न विधसेत्‌ ॥२१॥ 
प्रणिधी रात्सेन्द्रस्य रावणस्य मदयम्‌ । अनुप्रविर्य सोऽस्मासु भेदं कुर्यान्न संशयः ॥२२॥ 
अथा सयसेप्रेप छिद्रमासाय्य वुद्धिमान्‌ । अनुप्रविश्य विश्वस्ते कदाचितप्रहरेदपि ॥२३॥ 
मित्राटवििलं चैव मौलं भत्यवलं तथा । सर्मेतद्वलं ग्राह्य वर्जयित्वा दविषद्रलम्‌ ॥२४॥ 
प्रत्या राक्षसो द्यं ष भ्रातामित्रस्य वैं प्रभो । आगतश्च रिपोःपक्तात्कथमस्मिन्‌ हि विश्वसेत्‌ २५॥ 
रायसेन प्रणिषितं तमवेहि विभीषणम्‌ । तस्याहं निग्रहं मन्ये चमं मवत वर ॥२६९॥ 
रासो जिद्यया बुद्धया संदिष्टोऽयुपस्थितः । प्रहतं मायया छन्नो विश्वस्ते तयि राधव ॥२५॥ 
प्रविष्टः शतरुमन्यं हि प्राज्ञः शतुरत्ितः । निहन्यादन्तरं लञ्ध्वा उलूक इव वायसान्‌ ॥२८॥ 
बध्यतामेष दण्डेन तीव्रेण सचिरेः सह; । र वरणस्य नृशंसस्य भ्राता ह्यं ष विभीषणः ॥२६॥ 
` एवक्तवा तु तं रामं संरन्धो वाहिनीपतिः । वाक्यज्ञो वाक्यड़शलं ततो मौनघुपागमह ॥२०॥ 
सुग्रीवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा रामो महायशाः । समीपस्थानुवाचेदं हनुमतप्रखान्‌ हरीन्‌ ॥३१॥ 
यदुक्तं कपिराजेन रावणावरजं प्रति । वाक्य हेतुमदथ्यं च भवद्धिरपि तच्छ तम्‌ ॥२२॥ 
सुदा थ्ृच्छं षु युक्तं बुद्धिमता सता । समर्थेनापि संदेष्टुः शाश्वतीं भूतिमिच्छता ॥३३॥ 


| 
| 


1 
! 





। ये राक्षस श्रदृष्ट गमन करने वले, इच्छानुसार सूप धारण करने वाले, वीर प्रौर गढ़ ग्रभिप्रायों का 
। को जानने वाले होते है; इनका कभी विदवास न करं ॥।२१।॥ यह्‌ राक्षसराज रावण का गुप्तचर हो 
, सकता है । वह हमारे प्रन्दर प्रविष्ट होकर भेद कर सकता है, इस मे सन्देह नहीं ॥२२॥ श्रथवा यह 
| स्वयं बुद्धिमान्‌ रावण ही हैजो हमें प्राप्त करके, अन्दर प्रविष्ट होकर, विष्वास हौ जाने पर कभी प्रहार 
} भो कर सकता है ॥२३॥ शत्रु बल (सेना) को छोडकर मित्र सम्बन्धी सैन्यबल, भ्ररण्य निवासियो 
( की सेना, परम्परागत सेना ग्रौर वैतनिक सेना को ग्रहण करना चाहिए ॥२४॥ हे स्वामिन्‌ ! यहं 
स्वभाव से राक्षस है, हमारे शत्रु (रावण ) कामा्ईहैग्रौरशतरुके पक्षसे प्राया हे। श्रत: इस पर कंमे 
| विर्वास किया जाए ।॥२५॥ हे युक्त कार्यं करने वालों मे श्रेष्ठ ! उस विभीषण कोरावणके हारा 
{ भेजा हुश्रा समभे । ग्रतः उसके निग्रह्‌ (गिरफ्तारी) को ठीक मानता हूं ।२६॥। हे रधुकुलभूषण । 
॥ [रावण के द्वारा] कुटिल बुद्धिसे गरादिष्ट, माया से श्रावृत यह राक्षस, विश्वास प्राप्त होने पर, तेर 
| ऊपर प्रहार करने भ्राथा है ॥२७॥ वुद्धिमान्‌ शत चुपके से शत्रु कौ सेना मे घुसं कर, ग्रान्तरिकं रहस्य 
{कोजानकर शत्रु को .इस प्रकार मार डालता है जसे उल्लू पक्षियों को ॥२८।। यह विभीषण श्रत्या- 
{चारी रावण का भाई है । प्रतः मन्त्रियों के सहित इसको तीव्र दण्डसे मार डाला जाय ॥२६॥ वाग्‌. 
# व्यवहार का जानने वाला, करद सेनापति [सुग्रीव | उस राम से इस प्रकार कुशल वचन को कह कर मौन 
# हो गया 1३०। सुप्रीव के उस वचन को सुनकर यशस्वी राम ने समीपस्थ हनुमान्‌ श्रादि वानरो से कहा-- 
(॥३१।॥ वानरराज (सुग्रीव) ने रावण के श्रनुज (विभीषण) कै प्रति जौ युक्तियुक्त तथा सांक वचन 
कहा है, वह श्राप लोगों ने सुना ॥३२॥ बुद्धिमान्‌, रावितसम्पन्न तथा शारवृत श्रेय कौ कामना करने 
{वाले मित्र का सङ्कट युक्त कार्यो मे उपदेदा करना उचित है । ग्रतः प्राप भी क ॥३३॥ इस प्रकार 
1 । 
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इत्येव ० > उ मतमतान्धिताः। सोपचारं तदा रागूबहितण्् स्वं खं मतमतान्दरिताः । सोपचारं तदा रासभूचुरहितचिवीरव, (8 
अज्ञातं नास्ति ते क्िचिलिएु लोकेषु राघव । आत्मानं छचयन रामः पृच्छ यस्मान्‌ सहया\ 
लवं हि सत्यव्रतः शरो धामिको दृदविक्रमः। परीच्यकारी रृतिमाननिसृ्टात्मा सुहु च ॥६ 
तस्मादिकेकशस्तावदुन्‌ वन्तु सचिवास्तव । दैत॒तो मतिसंपन्नाः समर्थाश्च पुनः एनः | 
इत्युक्ते राघवायाथ मतिमानङ्गदोऽग्रतः । विभीषणएपरीक्ता्थुवाच वचनं हरिः | 
शत्रोः सकाशातसप्रप्तः सर्वथा शङ्कय एव हि । विश्वासयोग्यः सहसा न कर्तव्यो विभीषशः | 
छादयित्वात्मभावं हि चरन्ति शदबुद्धयः । प्रहरन्ति च रन्ध्रेषु सोऽनर्थः स॒महान्‌ भवेत्‌ ॥४ 
अर्थानर्थो विनिश्चित्य व्यवसायं भजेत ह । गुणतः संग्रहं कर्यादयोषतस्तु 
यदि दोषो महस्तिस्मिर्त्यज्यतामविशङ्कितम्‌ । 
शरभस्त्वथ निरिचत्य साध्यं वचनमव्रवीत्‌ । 


प्राणिधाय हि चारेण यथावत्चमबुद्धिना । 
जाम्बर्वास्त्वथ संप्रत्य शास्बुद्धया विचक्षणः । 


बदवैराच्च पापाच्च रा्तसेन््रादिभीषणः। अदेशकाले संप्राप्तः सर्वथा शङ्कयतामयम्‌ ॥५ 
ततो भेन्दस्तु संप्रे्य नयापनयकोविदः | वायं वचनसंपननो = सरम लयापनयकोविदः । वाकयं वचनसंपनो वभाषे दैतुमततम्‌ ॥४ 
रे जाने पर, तन्दरारहित तथा हितैषी वानरो ते राम से म्रपने श्रपने मत को श्रादर पूवक कहा ॥२ 
दे रधुकृलभूषण राम ! तीनों लोकों मे भ्रापको कु भौ श्रजञात नहीं है । वानरो के साथ श्रपनी् 
शकट करने के लिए श्राप हम से प्रदन कर रहै है ।३५।॥। श्राप सल्य त्रतवाले, शूर, घा्मिक, पराई 
विचारपूवेक कां करने वाले, स्मृतिमान्‌ तथा मित्रों पर विशवास करने वाले ह ॥३६॥ इस ॥ 
तेरे बुद्धिमान्‌ तथा शक्तिमान्‌ मन्त्री एक-एक करके हैतुयुक्त बात को ्रपके समक्ष कहूं ।।३७॥ 
कहने पर, विभीषण की परीक्षा के लिए पहले बुद्धिमान्‌ वानर श्रङ्गदने राम से यह वचन कहा --॥‰ 
यतः शत्रु के पास प्राया हुत्रा व्यक्ति सर्वथा सन्दिग्ब होता है, अ्रतः विभीषण को सहसा विवा, 
योग्य न समना जाय ।२३६॥ कुटिल बुद्धिवाले अ्रपने ्रभिप्राय को छिपा कर घूमते है ग्रौर 4 
स्थान प्राप्त होने पर प्रहार कर देते ६ । इस प्रकार बड़ा ्रन्थं होता है ।।४०॥ गुण-दोष का निर 
करके ग्रहण या त्याग का निङ्चय करना चाहिए । गुणसे ग्रहण. करे भ्रौर दोषसे त्याग कर दे ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! यदि उस कार्यम महान्‌ दोष हो तो निस्सन्देह्‌ उसे त्याग देना चाहिए गौर श्रयिक गुरौ 
जानकर उसका ग्रहण करना चा नर्चय करके साध्य श्रथ वाले बचत को कह 


र ह्ये ।४२।। शरभ ने 
हे नरश्रेष्ठ ! इसके पीचे सीघ्र ही गुप्तचर को नियत किया जाय ॥।४३॥। गुप्तचर भेजकर श्रौर सूक्ष्म ८ 
प्रह्ण करना चाहिए ।।४४।। इसके परचात्‌ शास 


वलि दूत द्वारा परीक्षा कराकर, परचात्‌ यथोचित 

सत पा सवात्‌ त गृणयुक्त तथा दोष रहित वचन बोले 1 नैरी तथा ¶ 
सक्षसराज रावण क पास से ्ुकत देश-काल भे, यहां श्राया है, म्रतः यह्‌ सव॑था र है ॥४९ 
उसके पश्चात्‌ नीति-प्रनीति को जानने वाला, उत्तमवक्ता मेन्द विना श ह योग्य 


{ । र र 
बोला ।।४७।॥। ह महाराजं ! इस विभीषण से मधुरता पूवेक घीरे घीरे स 4 


विसज॑येत्‌ ॥४ 
गुणान्‌ वापि बहृज्ज्ञात्वा सरह: क्रियतां रूष्‌ 
चिग्रमस्मिन्नरव्याघ्र चारः प्रतिविधीयताम्‌ | 
प्रीच्य च ततः कार्यो यथान्यायं परिग्रहः ॥ 
वाक्यं विज्ञापयामास गुखवदोषवजितम्‌ ॥ 
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वचनं नास तस्यैष रावणस्य विभीषणः । पृच्छयतां मधुरेणायं शनेँनररेश्वर ॥४८॥ 
भावमस्य तु विज्ञाय ततस्तत करिष्यसि । यदि दष्टोन दुष्टो वा बुद्िपू्व नरषम ॥४६॥ 
श्रथ संस्कारंपन्नो हनूमान्‌ सचिवोत्तमः । उवाच वचनं श्लच्णमर्थवन्मधुरं लघु ॥५०॥ 
न भवन्तं सतिभरेष्टं समथे वदतां वरम्‌ । अतिशाययितु' शक्तो बृहर्पतिरपि र्‌ बन्‌ ॥५१॥ ` 
न बादान्नापि सङ्खपान्नाधिक्यान्न च कामतः। वच्यामि वचनं राजन्‌ यथार्थ राम गौरवात्‌ ५२॥ 
शर्थानथनिमित्तं हि यदुक्तं सचिधैस्तव । तत्र दोषं प्रपश्यामि क्रिया न ह्‌ पपद्यते ॥५३॥ 
| = "(= ¢ = १ + ^ ~ [> 
ऋते नियोगात्सामभ्यंमबवोद्धु न शक्यते । सहस्रा विनियोगो हि दोषवान्‌ प्रतिभातिमा॥५४॥ 
~ (~ ~ र ~ € ५ # 
चारभ्रणहत सक्त यदुक्त साचवस्तव । अथस्यासभवात्तत्र कारण नोपपद्यते ॥५१ ॥ 
अदेशकाले संप्राप्त इत्ययं यद्विभीषणः। विवक्तातत्र मेऽस्तीयं तां निबोध यथामति ॥५६॥ 
स॒ एष देशः कालश्च भवतीति यथा तथा । पुरूषात्पुरुषं प्राप्य तथा दोषगुणावपि ॥५७॥ 
दौरात्म्यं रावणे चषा विक्रमं च तथा त्वयि । ययुङ्कमागमनं तस्य सदृशं तस्य बुद्धितः ॥५८॥ 
 अज्ञातरूपेः पुरुपैः स राजन्‌ पृच्छयताभिति । दुक्गमन्र मे प्रत्ता काचिदस्ति समीक्षिता ॥५६॥ 
 पृच्छयमानो विशङ्क त सहसा बुद्धिमान्‌ वचः । तत्र मित्रं प्रदुष्येत मिथ्या पृष्टं सुखागतम्‌ ॥६ ०॥ 
- ॥४८।। हि नरश्रेष्ठ ! इस के प्रिप्राय को जान कर, यह्‌ दुष्ट है या नहीं इस बात क; वास्तविक तथा 
युक्तियुक्त निश्चय श्राप कर सके ।।४६॥ तदनन्तर ज्ञानसंस्कारों से युक्त, सचिवों भें श्रेष्ठ हनुमान्‌ 
कोमल, सार्थक, मधुर तथा मित वचनो को बोला ।॥५०॥ बुद्धिमान्‌, शक्तिशाली तथा वक्ताश्रों मे 
श्रेष्ठ भ्रापका श्रतिक्रमणकरनेमें भाषण करता हृभ्रा बृहस्पति भी समथं नहीं है।॥५१।॥ हे राजा 
राम ! मैन तकंशक्ति प्रदशंन के लिए, नही ग्रन्यों के साथ स्पर्घाके कारण, न उत्कृष्टता के श्रभिमान 
के कारण प्रौरन स्वछन्दताके हतु से [बोल रहा हं | पितु क्यं के गौरव के कारण यथार्थं वचन कहुगा 
(।।५३॥ श्रापके मन्त्रियोंने जो प्रथं तथा भ्रनथं के निणेय का उपाय बताया है, उसमे नै दोष देखता 
हुं क्योकि परीक्षाका कोई उपाय नहीं है ।५३॥ [किसी कायं में] नियुक्ति कै विना सामथ्यं नहीं 
जाना जा सकता ग्रौर सहसा नियुक्ति भी मुभे भ्रयुक्त प्रतीत होती है ॥५४॥ भ्रापके सचिवों ने जो 
(गुप्तचर भेजने को युक्त कहा दै, उसमें प्रयोजन के न होने से कोई कारण ही नहीं है (अर्थात्‌ गुप्त रहस्य 
(क्रो जानने ॐ लिए दूत भेजा जाता है, परन्तु यहां तो सब सामने है ।) ॥५५॥ ग्रयुक्त देश तथा काल 
मे यह विभीषण श्रायादहै, एेसाजो कहा गया है; उसमें श्रपनी बुद्धि के ग्रनुसार मेरी यह कह्ने की 
[इच्छा है, प्राप उसको सुने ।५६।॥। [बुद्धि से| रधम पुरुष रावण से उत्तम पुरुष भ्रापको निरिचत कर 
| के ्रोर गुण-दोषों का भी निर्चय करके [विभीषण का यहां श्रगमन] देश-काल के अ्रनुसार युक्त ही है- 
।।५७।॥ रावण मे दृष्टता तथा श्राप में पराक्रम को देखकर उसका यहां श्राना उचित है श्रौर उसकी 
वुद्धि के प्रनुकूल है ॥।५८॥ है राजन्‌ । भ्ज्ञातस्वरूप पुरुषों के द्वारा उससे पृछा जाय, एेसा जो कहा 
| गया, इस विषय में मेरी 'सुपरीक्षित मति है ॥५६॥ अ्रपरिचित पुरुष के द्वारा सहसा पुछा जाने पर 
। वुद्धिमान्‌ व्यक्ति प्रष्टा के कथन से सशङ्क हौ सकता । सुखाथं ्राए हुए पुरुष से भ्रयक्त प्रन उसके मंत्री- 





५४ वा्मीकि-रामायण के युद्ध-काण्ड क 








[ष त वा 
अशक्यः सहसा राजन्‌ भावो वेतु परस्य पै । अन्तः स्वभावगीतैस्तेनेपुर्यं परयता 


1 भृशम्‌॥ 
न लस्य बरतो जाहु लच्यते दषटमाता। भ्रन्ं बनं चापि तस्मान्मे नापि संय 
श्शद्कितमतिः` स्वस्थो न शदः परिसपति । न चास्य दष्टा वाक्‌ चापि तस्मानासतीहरा 


श्राकाररछा्मानोऽपि न शक्यो षिनिगूहितुम्‌। बलाद्वि विब्णोत्येष भावमन्तर्गतं वृणाम्‌॥ 
देशकालोपयन्नं च काय कायविदां वर । सफलं रुते चिप्र प्रयोगेणामिसंहितप्‌॥ 
उद्योगं तव स्रल्य मिथ्यादृत्ं च रावणम्‌ । वालिनश्च वधं शुत सुश्रीवं चामिषेचितप्‌॥ | 
एञ्यं॑प्राथयमानश्च वुद्धिपूमिहागतः । एतावत पुरस्कृत्य युज्यते त्वस्य संग्रहः ॥॥ 
यथाशक्ति मयोक्तं तु रा्तपसस्याजंवं प्रति । त्वं प्रमाणं तु रोषस्य रुला बुद्धिमतां वर ॥6 


इत्याषं शीमद्रामायणे वार्मीकीये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे “विभौषणररणागतिनिवेदनं" नाम । 
सभ्तदशः सगः । १७।} 


+ 








भाव को नष्ट कर देगा ॥६०।॥ हे राजन्‌ ! भ्रपते श्रन्दर श्रत्यधिक निपुणता को देखते हए 
गुष्तभाबों से दूसरे व्यक्ति के वचनो द्वारा उसके ग्रभिप्राय को सहसा जानना सम्मव नहीं है ॥६॥॥ 
बोलते हुए इस (विभीषण) म 


॥ का दुष्ट स्वभाव प्रतीत नहीं होता । मुख भी प्रसन्न है, ग्रतः मुभे 
तहीं है ।॥६२॥। निःशङ्क मन तथा स्वस्थचित्त हो कर कोई 


धूतं पास नहीं प्रा सकता । इसकी वाण 
दोष युक्त नहीं है, भरतः सुमे इसमे कोई सम्देह नहीं है । ६३॥ श्राकार को छिपाने पर भी उपे 
सम्भव ध नहीं है क्योकि मनुष्यों के श्रास्तरिक भावों को वह॒ बलपूवेक प्रकट कर देता है ॥९४॥ 
कत्ते को जानने वालो में श्रेऽऽ ! देशकाल से युक्त तथा उत्तम विचारों से सम्पन्न किया जाने 
कायै कर्ताको फल से युक्त कर दैता है ।६५॥ श्रापके उद्योग को देखकर, रावण के मिथ्या त्रारि 
की देखकर, बाली के वघ ग्रौर सुग्रीव के ग्रभिक्ेक को सुनकर ॥६६।। राज्य की कामना करत 
बुद्धिपूवैक यहां श्राया है । इतना मन में रखकेर तो इसका ग्रहण उचित ही है।।६७॥ है दिम 
श्रेष्ठ ! ने श्रपनी बुद्धि के भ्रनुसार राक्षक्त विभीषण की सज्जनता के विषय में कहा । उसे सुक 
कतेव्य-ग्रकत्तेव्य के विषय मे श्राप ही प्रमाण है ।६८।॥ - 
इस प्रकार वाह्मीकरिरामायण के युद्धकाण्ड मेँ 


विषयक नामक सव्रहवां सगे समाः 
| 


4 


विभीषण का शरण मांगना" 
प्त हुश्रा॥ १७॥ 


ग्रहाहहुवां सगे ५५ 





अष्टादशः. सर्गः 
विभीषणसंग्रहनिणेयः 
ञ्रथ रामः प्रसन्नात्मा शरुत्वा वायुसुतस्य ह । प्रत्यभाषत दुष श्रुतवानात्मनि स्थितम्‌ ॥१॥ 
ममापि तु बिवक्तास्ति काचित्रति विभीषणम्‌ । श्रुतमिच्छामि तत्सं भवद्धिः भरेयसि स्थितैः ॥२॥ 
मित्रभावेन सग्राप्तं न त्यजेयं कथंचन । दोषो यद्यपि तस्य स्यात्सतामेतदगरहिंतम्‌ ॥३॥ 
सुभ्रीवस्त्वथ तदाक्यमाभाष्य च विमृश्य च | ततः शुभतरं वाक्ययुवाच हरिषु गवः ॥४॥ 
 सुदृष्टो वाप्यदुष्टो वां किमेष रजनीचरः । ईदृशं व्यसनं प्राप्तं भ्रातरं यः परित्यजेत्‌ ॥५॥ 
करो नाम स भवेत्तस्य यमेष न परित्यजेत्‌ । वानराधिपतेवाक्यं श्रुत्वा सर्वायुदीच्य च ॥६॥ 
 ईपदुत्स्मयमानस्तु॒ लद्मणं पुण्यलक्षणम्‌ । इति होवाच काङत्स्थो वाक्यं सत्यप्राक्रमः ॥७॥ 
अनधीत्य च शास््राशि व्दधानयुपसेव्य च । न श॒क्यमीदशं वक्तुः यदुवाच हरीश्वरः ॥८॥ 
रस्ति घच्मतरं फिचिद्यदत्र प्रतिभाति मे। प्रत्यक लोकिकं वापि विद्यते सबेराजसु ॥&॥ 
्भित्रास्तक्छुलीनाश्च प्रातिदेश्याश्च कीतिताः । व्यसनेषु प्रहरतारस्तस्मादयमिहागतः ॥१०॥ 
 अपापास्तत्लीनाश्च मानयन्ति स्वकान्‌ हितान्‌। एष प्रायो नरेन्द्राण शङ्कनीयस्तु शोभनः ॥११॥ 





(ष 
अट्रारहवां सगं 
विभीषण को श्ञरण देने का निणेय 


| श्रपने मन में स्थित बात को वायुपृत्र हनुमान्‌ के मु से सुन कर प्रसन्न, दुघेषं तथा शास्त्रज्ञ 
राम बोला॥ १।। मेरी भी विभीषण कै प्रति कुछ कहने की इच्छाहै। मै चाहता हूं कि मेरे कल्याणं 
मे संलग्न प्राप लोग उस सबको सुनें ।२।॥ मित्रभावसेभ्राये हृएका किसी प्रकार भी त्याग नहीं 
|| करना चाहिये । चाहे उसका दोष भी हो, परन्तु सत्पुरुषो के लिए वहं निन्द्य नहीं है ।॥३॥ वानरश्रेष्ठ 
सुग्रीव उस (राम) के वचनको बोलकर तथा विचार करके उससे भी श्रधिक शुभ वचन कौ 
बोला ।४॥ यह्‌ राक्षस दृष्ट है या सज्जन है, यह्‌ विचार निर्थक दहै। जोएेसे सङ्कट मे पडे हए 
| माई को छोड सकता है ॥५। तव एेसा कौन है जिभको यह सङ्कट पडते परन छोड देया? 
वानरराज कै कथन कोसुन कर तथा सबको देख कर।।६।। सत्य पराक्रम रामने शुभ लक्षण 
लक्ष्मण से हंसते हुए यह वचन कहा ॥७॥ वानरर।ज ने जो कुछ कहा है, एेसा वचन विना शास्त्र 
2 ग्रौर विना वृद्धो की सेवा किये नहीं कहा जा सकता ॥८।' इस विषय मे कछ सूक्ष्म विचारणीयं 
हैजो सुभं प्रतीत होता है ग्रौर सब राजाभ्रों मे प्रत्यक्ष या लोकप्रसिद्ध होता है।॥&€।॥ स्वकुल वाले 
तथा समीप देरस्थ लोग [राजाके] शत्रु कहै जाति हैँ । संकटके समयवेप्रहार करतेहैँ। श्रत 
 [स्वकुल वाले रावण पर प्रहार करने के उदेश्य से] यह यहां श्राया है ।॥१०॥ दुष्कमं-रहित भ्रपनें 
। कुल वालों को श्रपना हितंषी माना जाता है, परन्तु राजा लोग प्रायः भ्रपनेकरुल वाले पर सन्देह 
करते हैँ ।।११॥ शत्रु पक्ष के व्यक्तिको ग्रहण करने में जो दोष तुमने बताया है, उस .विषयमें' 


# 


५९ वाल्मीकि-रामायणं के युद्धकाण्ड का 


यस्त॒ दोषस्य परञोहयादानेऽखिलस्य च । ततर ते कीर्तयिष्यामि यथाशा यथाशासमिदं शृणु||: 
न षयं तत्कुलीनाश्च राज्यका्ती च राक्तसाः। पण्डिता हि भविष्यन्ति तस्मादग्राहल विभीष्‌ 
व्यग्राश्च प्रहष्टाश्च न भविष्यन्ति संगताः । प्रणादश्च महानेष ततोऽस्य भयमागतम्‌ || 
इति भेदं गमिष्यन्ति तस्मादुगराहयो विभीषणः । न स्वँ भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः ॥ 
मद्विधा वा पितुः पुत्राः सुहृदो वा भवद्विधाः । एषञक्तस्तु रामेण सुग्रीवः सहलदमणः ॥ 
उत्थायेदं महाप्राज्ञः प्रणतो वाक्यमत्रवीत्‌ । रावणेन प्रणिहितं तमवेहि विभीषणम्‌ ॥ ` 
तस्याहं निग्रहं मन्ये चमं मवतां वर । रा्तसो जिश्यया बुद्धया संदिष्टोऽयमिहागतः ॥ 
हतु खयि विश्वस्ते प्रच्छन्नो मयि वानघ । लदचमशे वा महायाहो स वध्यः सचिवैः सह| 
रावणस्य नृशंसस्य भ्राता द्यष विभीषणः | एवमुक्त्वा रघुश्रेष्टं सुभ्रीवो वाहिनीपतिः ॥\ 
वाक्यज्ञो वाक्यङकशलं ततो मोनणुपागमत्‌ । सुग्रीवस्य तु तदाक्यं श्रुत्वा रामो विमृश्य च| 
ततः शुभतरं वाक्यमुवाच हरिषु गवम्‌ । सुदुष्टो नाप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचरः ॥१ 
` ्दममप्यहिते कतुः ममाशङ्कः कथंचन । पिशाचान्‌ दानवान्‌ यक्तान्‌ प्रथि्यां चैव रष 
शरङ्युल्यग्रेण तान्‌ हन्यामिच्छन्‌ हरिगणेश्वर | भूयते हि कपोतेन शत्रुः शरणमागतः ॥ 





तुम्हे शास्त्रानूसार बताऊंगा, सुनो ॥१२॥ हम न तो उसके कुल वाले है, न समीपस्थ । यह ए 


(विभीषण) राज्य प्राप्ति का इच्छक है । राक्षसो मे विवेकी भी होगे ही; चरतः विभीषणको¶ 
कर लिया जाय ॥१३।॥ परस्पर मिले हृए [ रक्षण सम्भवतः] प्नव्यभ्र गनौर प्रसन्न नहीं होगि ॥ 
महान्‌ कोलाहल हुभ्रा जिससे उस (विभीषण) को भय उत्पन्न हो गया । प्रत [राक्षसो में] भेद ह 
इसलिए विभीषण को ग्रहण किया जाय ॥ १४॥ हे प्रिय ! सव भाई भरत के समान नहीं होते । १ ॥ 
के पुत्र भेरे समान होतिर्हैञओौरन ही मिव शरापके समान होते है॥१५।। रामके एेसा कह 
लक्ष्मण सहित बुद्धिमान्‌ तथा नम्र सुग्रीव ने उठकर यह्‌ वचन बोला--॥१६॥ है सहनशीलों मँ ४ 
विभीषण को रावणके द्वारा भेजा हृश्ना सम 


भे मै उसके पकंडे जाने | १५७॥ 
[रावण के द्वारा] ्रादिष्ट यह्‌ राक्षस यां कुटिल बुद्धि से राय को उचित समभता हूं ॥। १ 


परं श्रापके या मेरे ऊपर प्रहार करने के लिए प्रच्छन्न रूप त) व 
यहं लक्ष्मण पर्‌ बरहर करेगा । मन्वियों सहित उसे मार अला 9१ | नमो न निव 
रावण का भाई है ।१९)॥ वाक्यविशारद सेनापति सुग्रीव वाक्यनियुण ल से एेसा कहकर मौत 
भराप्त हना ॥२०॥ सु्रीव के उस वचन को सुनकर ग्रौर विचार करके राम ने वानरश्रेष्ठ से यहं 
ठ तया सुदतत जाः? यह किती # मेरा साध 
प्रनिष्ट करने मे भौ समथं नहीं है ॥।२२॥ दै वानर सेनापति ! अ पृथ्वी | वाले पिश। 
दानवः तथा र = इच्छा करते ही प्रगुली के मग्ग स र ¢ 
जाता हं क कव्रूतर न ररणमश्राए हए शत्रुका यथाविधि सत्क 0 
व ।२४॥ ` शार क्या श्नौर भ्रमते मांस से 


श्र्ा्हवा [र = ५७ 


अचितश्च यथान्यायं सैश्च सासिनिमन्ितः । स हि तं प्रतिजग्राह भारयाहरतारमागतम्‌ ॥२१५५ 
कपोतो वानरश्रेष्ठ कि पुनरमद्धिधो जनः। ऋषेः कण्वस्य पुत्रेण कण्डुना परमपिंणा ।२६॥ 
शृणु गाथां पुरा गीतां धर्ष सत्यवादिना । बद्वाञ्जलिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतम्‌ ॥२७॥ 
न॒ हन्यादावशंस्यार्थमपि शत्रः परंतप । आर्तो वा यदिवा दर्प परेषां शरणागतः ॥२८॥ 
अपि प्राणान्‌ परित्यज्य रकतितव्यः कृतात्मना । तं चेज्या सोहा कामाह्वापि न रत्ति ॥२९॥ 
स्वया शक्या यथान्यायं ततया लोकरगरहितम्‌ । विनष्टः पश्यतो यस्यार्ितुः शरणागतः ॥३२०॥ 
द्रादाय सुरतं तस्य सर्य गच्छेद्रदितः। एवं दोषो महानत्र प्रपन्नानासरक्तणे ॥३१॥ 
अस्यै चायशस्यं च बलवीयंविराशनम्‌ । करिष्यामि यथान तु बण्ड,वेचन तमम्‌ ॥२२॥ 
 ध्िष्टं च यशस्यं च स्वग्यं स्यात्तु फलोदयम्‌ । सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ॥३३॥ 
अभयं सर्मभूतिभ्यो ददाम्येतद्‌ वतं सम । आनयैनं हरिभ्ं दत्तमस्याभयं मया ॥३४॥ 
विभीषशो वा सुग्रीवो यदिवा रावणः स्वयम्‌ । रामस्य तु चच चला सुग्रीवः प्लवभेशरः ॥३५॥ 
प्रत्यभाषत कोकतस्थ सौहादेनाभिचोदितः । किमत्र चित्रं ध॑ज्ञ लोकनाथ सुखावहं ॥३९॥ 
 यखमा्य प्रमापेथाः सवान्‌ सत्पथे स्थितः । मम चाप्यन्तरात्मायं शुद्धं वेत्त विभीषणम्‌ ॥२५७॥ 





हे वानरश्रेष्ठ ! उस कबूतर ने श्रपनी पत्नी के ट्रण करने वाले शत्रु का सत्कार किया; तव मुः जेसे 
मानव कातो कहना ही क्या १ ।।२५॥ कण्व के पुत्र सत्यवादी महि कण्डु के दारा पूवं काल मे कही 
| हुई एक धामिक गाथा को सुनो ॥२६॥। है परम तपस्वी ! श्रञ्जलि बाघे हुए, दीन, प्राथेना करते हए, 
शरणमे श्राएशत्रुको भी ग्रतिकरूरता की निवृत्ति के लिए न मारे २७।॥। शास्त्र द्वारा संसृत चित्त 
| वाले व्यक्ति को रात्रं के भयसे शरण मे ्राए्‌ हृए दुःखी ्रथवा प्रभिमानी पुरूष की रक्षा श्रपने प्राणों 
। का त्याग करके भी करनी चादिए ॥२८॥ भय, मोह म्रथवा स्वच्छन्दता के कारण यदि श्रपनी शक्ति 
से उसकी यथोचित रक्षा नहीं करता दहै, तो बह पाप तथा लोक-निन्दा को प्राप्त होता है ॥२६॥ जिस 
के देखते हृए उषकी शरणमे प्राया हप्र ग्ररक्षित व्यक्ति नष्ट हो जाता है; उसके सारे पण्य को लेकर 
| | ्ररक्चितशरणागत चला जाता है॥३०॥ इस प्रकार ररणागत की रक्षान करने का महान्‌ दोष है । 
। यह्‌ कमं दुःख देने वाला, ग्रपयश करने वाला तथा बल-वीर्यं को तष्ट करने वाला है। ३१ म कण्डु 
{| के धमंप्रतिपादक, कलोत््ति समय यश श्रौर सुख देने वाले, उत्तम तथा यथाथं वचन को करूगा ।।३२॥ 
| एक वार ही ्मैतेराहुं रेसी प्रार्थना करने वाले शरणागत को मै सब प्राणियों से प्रभय प्रदान करता 
| हं, यह्‌ मेरा ब्रत दै ॥॥३३॥ हे वानरश्रेष्ठ सुप्रीव ! इसको ले श्राग्नो । यहं विभीषण हो या स्वग्रं रावण 
{ हो, मैने इसे श्रभय ( शरण) दिया ।*३४॥ राम कै वचन को सुनकर वानरराज सुग्रीव मित्रता के भाव 
। से प्रेरित हो राम से बोला ।३५।। हे घमेज्ञ, लोकनाथ, सुख प्रदाता सत्य मागं पर प्रारूढ्‌ तथा शक्ति 
|  सम्पन्म श्रापजो श्रेष्ठ घमं का कथन कर रहे है, उसमे क्या प्राख्चयं है ? ।४३६॥ मेरा श्रन्तरामा भी 
। विभीषण को शुद्ध मानता ह । श्रनुमान तथा माव-भद्किमा से यह सब प्रकार से परीक्षित दै ॥ २७॥१. 


ईः 
॥॥ 
॥ 


१५ 
५ + 


भवन्तं सर्वभूतानां 


41 वाट्माकि-रामायण के युद्ध-काण्डका 


अन्त भवान सः दतिः । वान्म न््---- एपरीषितः । तस्मात्विमरं हास्माभिस्तुल्यौ भवत्‌ रक्ष 
विभीषणो महाप्राज्ञः सखिलं चाभ्युपैतु नः ॥ 
। ततस्तु सुग्रीववचो निशम्य तद्वरीशवरेणाभिहितं नरेश्वरः | 
विभीपशेनाशु जगाम संगमं पतत्रिराजैन तथा परंदरः ॥३६॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भ्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे 
श्रष्टादशः सगः ।।१८॥। 
थु 
पोडशः सर्गः 
विभीषणाभिषेकः 


“दिनोवणदग्रहूनि्णेयः'” नाम 


रवेणाभये दन्ते संनतो वणायुजः । विभीषणो महाप्रा्नो भूमिं समवलोक्य 
लालपातावनि हृष्टो भक्तैरनुचैरः ६। सतु रामस्य धर्मात्मा निपपात विभीषर्‌ 
पाट्योनिपपाताथ चतुर्भिः स॒ह रासः । अतरवीच तदा वाक्यं रामं प्रति बिभीषण 
मुक्तं च युक्तं च साप्त सप्रहणम्‌ । अनुजो रावशस्याहं तेन चास्म्यवमानितः। 
शरण्यं शरणं गतः कक ~ ` 0 । परिल मया रहा माणि च धनानि मया लङ्का मित्राणि च धनानि च्‌। 
इस लिए हे राम ! महा वुद्धिमान्‌ विभीषण शश्र हमारे साथ समान हो जाय ग्रौर हमारी श 

के छनकर नरपति राम वानरराज के दारा 
जिस प्रकार इन्द्र पक्षिराज से संगति को। 





हश्रा था।॥३६॥ 


इस प्रकार वाट्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे 


विभीषण को शरण देने का निर्णयः 
नामके अहा रहवां सगं समाप्त हुश्रा ॥१८।। 
रेषु 


उन्नीसवां सगे 
विभौषण का ग्रभिषेव 
रामके दवाराशरण दिये जाने पर विनम्र, 


हृश्रा ॥१॥ ॥ प्रसन्न होकर प्रनुचर भक्तों के साथ ५.५ ९ विभीषण भूमि न 
धर्मात्मा चारों राक्षसो के साथ रामकेपरोभं गिर पड़ा । तव 16 पर उत्तरा । वह्‌ श 
तथा मन को प्रसन्न करनैः २८५ वचन कहा । म रावण का । ^ ने राम से घर्मुक्त ५ 
हरा हु ॥२--४॥ सब प्राणियों को शरण देने वाले श्रापकी शरण १ & भर उसकेद्वारा ति 1 
प्रर मित्रों को छोड़ दिया है।५॥ मेरा राज्य, जीवन श्रौर सुख भाष न गया हं । मैने लङ्‌; 


बीन है । उसके दस ई 


भवद्वतं हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च । 
प्चसा सान्तयितैनं लोचनाभ्यां पिवनिव । 
एवमुक्तं तदा रक्तो रामेशाक्लि्टकमंणा 
दवध्यः सवभूतानां गन्धर्वोरगपकषिणाम्‌ । 
रावाणनन्तयै श्राता मम॒ उयेष् बीयेवात्‌ | 
राम सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो यदि ते श्रुतः 
घद्रगोधाद्गुरित्र्च शअवध्यकवचो युधि । 
सद््ामे समहद्युद्रे तपयित्वा हुताशनम्‌ । 


उन्नीसवां सगं 


५९ 


तस्य तदचनं श्रुत्वा रामो वचनमव्रवीत्‌ ॥६॥ 
्राख्याहि मम तेन राकसानां बलाबलम्‌ ॥७॥ 
रावणस्य बलं स्व॑माख्यातुमुपचक्रमे ॥८॥ 
राजपुत्र दशग्रीवो वरदानात्‌ स्वयं युवः ॥६॥ 
कुम्भकर्णो महातेजाः शक्र्रतिवलो युधि ॥१०॥ 
कैलासे येन समरे मणिभद्रः पराजितः ॥११॥ 
धनुरादाय यस्तिष्टन्दश्यो भवतीन्द्र जित्‌ ॥१२॥ 
ञ्न्तर्धानगतः श्रीमानिन्द्रजिद्धन्ति राघव ॥१३॥ 


मदोद्रमहापारौँ रात्तसश्वाप्यकस्पनः । श्रनीकपास्तु तस्यैते लोकपालसमा युधि ॥१४॥ 
दशकोटिसदस्राणि रक्तसां कामरूपिणाम्‌ । मांसशोणितमक्ताणं लङ्ापुरनिवासिनाम्‌ ॥१४॥ 
स तेस्तु सहितौ राजा लोकपालानयोधयत्‌ । सह देवैस्तु ते मग्ना रावणेन महात्मना ॥१६॥ 
विभीषणस्य तु वचस्तच्छु त्वा रशघुसत्तमः । अन्वद्य मनसा सवैमिदं वचनमन्नवीत्‌ ॥१७।॥ 
यानि कमापदानानि राघ्रणस्य विभीषण । आख्यातानि च तेन ्यवगच्छामि तान्यहम्‌ ॥१८॥ 
। हं हत्वा दशग्रीवं सप्रहस्तं सहात्मजम्‌ । राजानं त्वां करिष्यामि सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥१६॥ 
को सुनकर वाणी से सान्त्वना दैकर, उस को भ्रांखों से पीते हृए से राम ने यह्‌ कचन कहा-- राक्षसो के 
्रलावल को मुभे यथार्थरूप से वताग्रो ।।६-७।॥ क्लेश साध्य कमं रहित राम के द्वारा एेसा कहा जाने 
धर राक्षस (विभीषण) ने रावण के सम्पूणं बलं को बताना श्रारम्म किया ॥८॥ हे राजपत्र ! ब्रह्मा के 
वरदान के कारण रावण दैव, दानव, राक्षस श्रादि सव प्राणियों से प्रवध्य है।।६॥ रावण का श्ननन्तर 
भाई तथा मेरा बड़ा भाई शक्तिशाली कुम्भकणं महान्‌ तेजस्वी है ग्रौर युद्ध मे इन्द्र के समान बलवान्‌ 
है।।१०॥ दे राम ! स्यात्‌ प्रापने सुना होगा उसका सेनापति प्रहस्त है, जिसने कलाश्च पर संग्राममे 
कुबेर के सेनापति मणिभद्र को पराजित किया था ।॥११।॥ भ्रंगुलिरक्षा के लिए गोधा (= दस्ताने) को 
धारण करने वाला तथा प्रभे कवच वाना वह्‌ इन्द्रजित्‌ युद्ध मे घनुष लेकर खडा हुप्रा भी ग्रदृश रहता 
है ।।१२।' हे रघुकूलभूषण । महान्‌ व्यूहो वाले संग्राममे श्रग्निको तप्त (हवन) करके प्रन्तर्धान 
हरा इन्द्रजित्‌ शत्रु्रों को मार डालता है ॥१३॥। उस (रावण) के सेनापति-महोदर, महाषाइवे 
तथा ्रकम्पन नामकं राक्षस ये युद्ध मे लोकपालों के समान हैँ ।।१४।। इच्छानुसार रूप धारण करने 
व्ल, मांस-रक्त खाले वले, लदा मेँ रहुमै वाले दस करोड राक्षस हैँ ।॥॥१५।॥ उन (राक्षसो) से धिरे 
ए उत्त राजा (रावण) ते देवों सहितं लोकपालों से युद्ध क्रिया श्रौर महामना रावण ने उनको भगा 
दया ।।१६॥ विभीषण के कथन को सुनकरं तथा मन से सव्रको व्रिचार कर महापराक्रमी राम यह्‌ 
कचन बोले ॥१७॥ हे विभीषण ! रावण के जो शौयं सम्बन्धी कायं बताये गये हैँ, उनको यथाथ रूप 
पि जानता हुं ।१८॥ भँ प्रहुस्त ब्रौर कुम्भकणं सहित रावण को मारकर तुम को राजा बनाऊंगा, यह 
तै तुम से सत्य कहता हूं ।॥॥१६॥ रावण चाहे पाताल मे प्रविष्ट हो जायं या रसातल मे श्रथवा ब्रह्मा 

















 ्राजगामाथ सुग्रीवो यत्र राम: 


६ वाल्मीकि-रामायण के युद्धकाण्ड का 
॥ 





भ = [क । याबन्वमोद्ौ || 

अहत्वा राणं सस्ये सपूत्रजनमान्धवम्‌ । अयोध्यां न प्रनेद्याति भस्त ्रातृमिः शो | 
३ ौ 9 चृन्छ्‌ ध्य त्म दक्तु ०५. 1) चक्रो 

धुत्वा त॒ वचनं तस्य रामस्याक्लषटकमंणः । शिरसा वन्य धर्यात्मा रक्तुमेवं परचत्रे| 


रक्तसानां वधे साद्य लङ्काया प्रधरपरो । करिष्यामि यथाप्रं प्रवेच्यामि च बाहिरी 
इति न्‌. वाणं रामस्तु परिष्वज्य विभीषणम्‌ । अव्रथी्नच्मणं भीतः सम॒द्राज्ञलमानय || 
तेन चेमं महप्राज्ञमभिपिश्च विभीषणम्‌ । राजानं रदसां चिप्र परसनं मयि मान्‌ 
एवगुङ्गसतु सोमि्रिरभ्यपिशचद्धिभीपणम्‌ । मध्ये बानरथुख्यानां राजानं राजशासना्‌॥ 
ते प्रसाद तु रामस्य च््टा सद्यः प्लवङ्गमाः । प्रच्कुशुमहात्सानं साघु साध्विति चार्‌ षत्‌ 
अत्रवीच हनमास्तं सुग्रीवश्च विभीषणम्‌ । कथं सागरमक्तोभ्य तराम॒वरूणालयम्‌ | 
सनयैः परिशृताः स्वे वानराणां महोजसाम्‌ । उपायं नाधिगच्छामो यथा नदनदीपतिप्‌ | 
तराम तरसा स्वे सैन्या शणालवम्‌ । एवणुङ्गस्तु धर्मज्ञः परतयुदाच विभीषणः | 
समुद्रं राघवो राजा शरणं गन्तुमहति । खानितः सगरेणायमप्रमेयो महोदधिः ॥ 


कर्तुमहंति रामस्य ज्ञातेः कार्यं महोदधिः । एवं विभीषणेनोक्तो राक्षसेन विपश्चिता 


लक्ष्मणः । ततश्राख्यातुमारेभे विभौपणवच; क ` मार विभीषणननः र 
त वां 
के समीप , › मुभ से जीवित नहीं बच सकेगा ॥२०॥ भँ तीनों भाईयों कौ शपथ लेकर 
ह कि सप्राम भे पुव्-सम्बन्धि- सेना सहित रावण को मारे विना श्रयोध्या भे प्रवेश नहीं करूगा॥ 
त्मा राग कै वचन को सुनकर तथा सिर से श्रभिवादन करके वरमात्मा विभीषण कहने लगा॥ 
राक्षसो के नाड रोर लद्धा के प्रराजय मे मे यथाशक्ति श्रापकी सहायता करूगा.्रौर [राव 
सेना में प्रवेश करूगा । ।२३॥ 


एेसा कहते हृए विभीषण का श्रारि ज्ञः सन्न होकर 6 
बोले-समुद्र से जल ले मग्नो ॥२४॥ ई 1 


हे सम्मान देने वाले लक्ष्मण । मेरे प्रसन्न होने पर, उ 
से इस वुद्धिमान्‌ (4 का राक्षसो के राजा के रूपमे शीघ्र अभिषेक करो ॥२५॥ एसा कहा 
शुमिवा पुत्‌ लक्ष्मण ने रामक प्रादेश से भमुख वानरो के मध्य विभीषण का राजा के रूप मे! 
५ किया ।२६।। रामकीडउमं सन्नता को देखकर वानर तत्काल हषेनाद करने लगे श्रौर ६ 


२ १ भ्रोर सुग्रीव उसनविभीषण से बोले 
जलराशि से धिर सु र्विभीषणसे बो 


५ मद्र को कंसे पार करे ? 1२4 | 
५ ् क 6 ना सहित सब नदी-नालों के 
समुद्र को कंसे पार कर सके ॥२९।; उस उपाय कोभी नहीं वलपूरवई 
सकं एेसा कहा जाने पर धर्मज्ञ विभीषण ने उत्तर दिया 19 जातत लिस स वशो व 
चाहिये । यह्‌ भ्ननुपम सभुद्र सगर ने खुदवाया 


है ॥३१ । एम को समुद्र की शरण गै 
।- भ्रतः समुद्र को सम्बन्धी ‡ कट 
चाहिये । विद्वान्‌ विभीषण डुर को अपने सम्बन्धी राम का कार्यं क 


के द्वारा इस प्रकार कटा जाने पर ॥३२॥} सुग्रीव जहा लक्मणः सहित राम या वहा 4 


ए व >  _ - वह 
-- 


९॥ विश्वां सगं ६१ 


सुग्रीवो विपुलग्रीवः सागरस्योपवेशनम्‌ । प्रकृत्या धर्मशीलस्य राघवस्याप्यरोचत ।२४॥ 

॥ स लक्ष्मणं महातेजाः सुग्रीवं च हरीश्वरम्‌ । सत्करिया्थं क्रियादक्षः स्मितपूर्व॑मभाषत ।३५॥ 

॥ विभीषणस्य मन्त्रोऽयं मम॒ लक्ष्मण रोचते । ब्रूहि त्वं सहसुग्रीवस्तवापि यदि रोचते ॥३६। 

| सुग्रीवः पण्डितो नित्यं मवान्‌ मन्वविचक्षणः । उभाभ्यां संप्रधार्याथं रोचते यत्तदुच्यताम्‌।३७। 
एवमुक्तौ तु तौ वीरावुभौ सुग्रीवलक्ष्मणौ । समुदाचारसंयुक्तमिदं वचनमूचतुः ॥३८॥ 
| किमर्थं नौ नरव्याघ्र न रोचिष्यति राघव । विभीषणेन यच्चोक्तमस्मिन्‌ काले सुखावहम्‌ ३९. 
॥ अबद्ध्वा सागरे सेतु' घोरेऽस्मिन्‌ वरुणालये । लङ्का नासादितु शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुर: ।४०॥ 
| विभीषणस्य शूरस्य यथां क्रियतां वचः । श्रलं कालात्ययं कृत्वा सयुद्रोऽयं नियुज्यताम्‌॥॥४१॥ 
॥ यथा सैन्येन गच्छेम पुरीं रावणपालिताम्‌ । एवश्क्रः इशास्तीणं तीरे नदनदीपतेः ॥४२॥ 
| संविवेश तदा रामो वेचामिव हुताशनः ॥ 


| इत्याषे श्नीसद्रायणे वाल्मीकये श्रादिकान्ये युद्धकाण्डे 'विभीषणाभिषेको' नाम 
। एकोनविश्चः सगः ।\१६।। 


^> 





( 


॥॥ 
\ तदनन्तर उन्नत ग्रीवा वाले सुग्रीन ने सागर की शरण मे जाने के लिए कहा स्वभाव से धर्मशील राम को भी [यह्‌ 
~ कथन ] श्रच्छा लगा ॥२३४-३५।॥। लक्ष्मण रौर वानरराज सुग्रीव से वह्‌ तेजस्वी तथा कायं कुशल राम [विभीषण 
{ के] सत्काराथं मुसकराते हए वोला--॥३६।॥। दे लक्ष्मण | विभीषण की यह्‌ सम्मति मुभे श्रच्छी लगती है सुग्रीव 
॥ सहित तुम बताश्रो- क्या तुमह ्रच्छी लगती है ।॥३७।। सुग्रीव सदा बुद्धिमान्‌ है ग्रौर श्राप मन्त्रणा-निपुण है, विचार 
| करके दोनों को जो ठीक जंचे उसे वताग्रो ॥३८॥ एसा कहा जाने पर वे दोनों वीर सुग्रीव श्रौर लक्ष्मण सत्कार 
॥ पूर्वक यह वचन वोले-- ॥३६॥ ह नरश्रेष्ठ राम ! हम दोनों को [वह बात | क्यो नहीं श्रच्छी लगेगी 
| जिस सुखप्रद बात को विभीषण ने इस समय कहा है ।*४०॥ इस भयङ्कर जलनिधि सागर पर पलं 
| बाधे विनालद्काको प्राप्त करना इनदर सहित देवों तथा ्रासुरों के लिए सम्भव नहीं है ॥४१। श्रत 
॥ वीर विभीषण के कथन.को यथां रूप किया जाय व्यथं काल को न बिता कर इस सागर का नियोजन 
{| किया जाय ॥४२।। जिससे हम सेना सहित रावण द्वारा शासित नगरी में पहुंच जाए इस प्रकार कहा 
| जाने पर राम समुद्र के कुंशाच्छादित किनारे पर, इस प्रकार बेठ गए जिस प्रकार वेदी पर श्रग्नि स्थित 


† होती है ।।४३।। 
| में =, 
| इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्ध में "विभीषण का अभिषेक! नामक 
॥ उन्नीसवां सगे समाप्त हृश्रा ॥ १६॥. 

॥ 
८ > 
॥1 ॥ 

| कष्णन 





६२ वाल्मीकि-रामायणं कै "=-= ० को 


सुग्रीवभेदनोपायः 


^ (~ ^ ^ = [+ [+ ¢ > क) 
ततो निविष्टं ध्वजिनीं सगरीषंणाभिपालिताम्‌ । ददं राक्तसोऽभ्येत्य शाद 


लो नाम वीर्व 
चारो राक्षसराजस्य रावणस्य इरत्मनः । तां दष्टा सवमव्यग्र प्रतिगम्य प्त राच 


रविश्य लङ्कां वेगेन रावणं वाक्यमत्रवीत्‌ । एष वानरक्रह्तौषौ लङ्कां समभवत 
अगाधशचाप्रमेयश्च द्वितीय इव सागरः । पुत्र दशरथस्येमौ भ्रात रामलच्मगौ | 
उतमाधुधसपत्नो सीतायाः पदमागतौ । एतो सागरमासा्य निविष्टौ महाधुतती 
साकारा सवतो दशयोजनम्‌ | त्वमृतं महाराज ` विप्र॑ वेदितुमपि | 


तवे दूता महाराज तिप्महन्त्वेतितुम्‌ । उपप्रदानं सान्त्वं वा भेदो बृत्र प्रयुज्यताम्‌ ॥ 


ट सस्व वचः शला रावणो रा्तसेश्वरः । उवाच सदसा व्य्रः सं्रधायार्थमातनः॥ 

कः नाम तदा रत्तो वाक्यमरथविदां धम्‌ । सग्रीवं ब्रहि गता तं राजानं वचनान्मम 

यथासदेशमक्लीवं श्वरणया परया गिरा॥ ` 
॥ 














त्वं वे महाराजङ्कलग्रघूतो महायलश्चदरजः सतश्च । 
(4 (© £ ^~ भ्रातसमो [* 
न करिचदथेस्तव नस्त्यनथस्तथा हि मे भरातर हरीश ॥१०॥ 





बीसवां सगं 


सुम्रीव के भेदन का प्रयल्न 
समुद्र के किनारे स्थित, सुग्रीवके हारा 
श्राकर देखा ॥१॥ वह्‌ 


ह इष्टात्मा राक्षसराज रावण का गुप्तचर था, उस सेना को दैवकर श्रौर # 
ग्रोर घूम कर वह राक्षस ॥२।॥ वेगसे ल्कामंप्र्विष्ट होकर रावण से यह वचन बोला --यह्‌ वाहि 
तथा रीं का समुह लङ्का के समीप ज्रा रहा है।।३॥। [यह समूह | दूसरे समुद्र के समान म्रगाध 


भ्रप्रमेय है । = ग्रौर लक्ष्मण ।४।। उत्तम शस्त्रास्त्र से सुसज्जित है 
सीताकी स्सा केलिए्ना गये ।ये मह्‌ सार के समीप श्राकर ठह्र गये हे ।॥५॥ ई 
सेना चारों श्रोर दस योजन के प्रदेश को घेर कर भ्रवस्थित है। है महाराज ! यथार्थं स्थिति को 4 
जनाना चादिए ॥६॥ हे महाराज ! तेरे इत शीघ्र पता लगा सकते है 
[सुग्रीव को ] सान्त्वन भ्रथवा | रामसुग्रीव मे] भेद धयु्त कथा जाय ।७।॥ च्दल के वचनं 
नकर सहसा विचलित राक्षसाधिपति पवतण श्रपने कायं का निश्चय करके वाक्य विशारद शुक तर 
राक्षस से यह वचन बोला- मेरे ्रादेशसे र 


जा सुग्रीव के पास जाकर तुम दृढता पूर्वं ल 
वाणी से सन्देश के प्रनुसार कहो ॥८-€॥ हे वानराधीश्च ! कम महाराजके कुले उत्पन्न हुए हौ, ॥: 
बलवान्‌ हो ग्रौर ऋष्षराज के पुत्र हो । तुम्हारा कोई प्रयोजन 


योजन [राम के साथ रहने मे] नहीं है, न 
कोई श्रनिष्ट हो सकता है । तुम तो भरे भाईके समान हो ॥१०।। हे सुग्रीव ! यदि मैने द्धि 


 [ 
कः द 


। वीसवां सगं ६३ 
रदं यद्यहरं भार्या राजपुत्रस्य धीमतः । पिं तत्र तव सुरव क्रिष्किन्धां प्रति गम्यताम्‌ ।११। 
न दयं हरिमिलंङका शक्या प्राप्तुः कथंचन । देधैरपि सगन्धर्वैः किं पुनर्गरानरैः ॥ १२॥ 
स॒ तथा राकदनद्रेण संदिष्टो रजनीचरः । शुको विहङ्गमो भूत्वा पूर्णमाप्लुलय चाम्बरम्‌ ।१३२॥ 
स॒ गत्वा दरमध्वानशपयुंपरि सागरम्‌ । संस्थितो दयम्बरे वाक्यं सुग्रीवमिदमव्रवीत्‌ ॥१४॥ 
सर्वशुक्तं यथादिष्टं रावरोन दुरात्मना । तं प्रापयन्तं वचनं तूंमाप्लुत्य वानराः ॥१५॥ 
प्रापयन्त दिवं चिप्र ल)प्तु' हन्तु च बष्टिभिः। स तैः शवङ्ग प्रसभं निगृहीतो निशाचर । १६॥ 
गगनाद्‌ भूतले चाशु परिगृद्य निपातितः । वानरैः पौल्यमानस्तु शुको वचनमनवीत्‌ ॥१७॥ 
न दतान्‌ सन्ति काङतस्थ वाय॑न्तां साधु वानराः । यस्तु हित्वा मतं मतुः स्मतं संप्रभाषते ॥ १८॥ 
अलुक्तवादी दृतः सन स ॒दृतो वधमर्हति । शुकस्य वचनं श्रुत्वा रामस्तु परिदेवितम्‌ ।१६॥ 
उवाच मा वथिष्टेति घतः शाखामृगपमान्‌ । स॒ च पत्रलघुभू त्वा हरिभिरदरिते भये ॥२०॥ 
अन्तरिदस्थितो भूत्वा पुनधचनमनरवीत्‌ । सुग्रीव सच्चसंपन्न महाबलपराक्रम ॥२१॥ 
करि मया खलु वक्तव्यो राधणो लोकरावणः ॥ 

स एवभ्क्तः क्षवगाधिपस्तं क्वङ्गमानासषभो महावलः 

उवाच वाक्यं रजनीचरस्य चारं शुक्‌ दीनमदीनसच्चः ॥२२॥ 


1 





राजपुत्र [राम] कौ पत्नी का प्रपहुरण किया तो उससे तुम्हारा क्या प्रयोजन ? भरतः तुम किष्किन्धा 
लौट जाग्र ॥११॥ यह लङ्का किसी प्रकार भी वानरोंद्वारा प्राप्त नहीं कीजा सकती । देवों श्रौर 
गन्धर्वोके द्वारा भी इसकी प्राप्ति सम्भव नहीं, फिर नर-वानरो के द्वारा कसे सम्भव है ॥ १२॥ राक्षस- 
राज रावणके द्वारा सन्देश प्राप्त करे वह राक्षस शुक पक्षी होकर शीघ्र श्राकाश मे उड गया ॥ १३॥ 
वह सागर के उपर दूर मागं पार करके, प्राकाश में स्थिर रहकर सुश्रव से यह वचन बोला ॥ १४॥ 

दुष्टात्मा रावण ने जंसा प्रादेश दिया था, वह॒ सव कहु दिया । सन्देश देते हए उसको शीघ्र उछल कर 
वानरोंने।१५॥ घेर लिया श्रौर श्राकाश मे उसके पलों को लुप्त करने तथा मुक्कों से मार डालने 
क्रा यत्न करने लगे । उन वानरो कैद्रारा बलपूवेक पकड़ा गया वहु राक्षस ॥१६॥ सहसा पकड़ कर 
ध्राकाश से भूतल पर पटक दिया गया । वानसों से पीडित होता हृश्रा शुक यह्‌ वचन बोला ॥ १७॥ हे 
राम ! दूतो को नहीं मारते है, म्रतः वानरो को श्रच्छी प्रकार रोका जाये । जो स्वामी केमत को छोडकर 
पपन मत को कठता दहै ॥१८॥ वह द्रुत भ्रनुक्त का कथन करनेवाला होने से वध के योग्य होता है 
शुक के विलाप युक्त वचनः सुनकर राम ने ॥१६॥ मारते वानरश्रेष्ठो से कहा -मत मारो। वानरौ 
द्वारा भय प्रदश्शित करने पर भी वह म्रल्प पंख वाला होकर ॥२०।। भ्रन्तरिक्ष मे स्थित हो कर पूनः 
वरह वचन बोला--हे मनस्वी महावलवान्‌ तथा पराक्रमी सुग्रीव | लोके को रुलाने वाले रावण से ओँ 
पिपा कहं १ ॥२१॥ एसा कठा जाने पर महाबलवान्‌, मनस्वी वानरराज सुग्रीव ने राक्षस के दयनीय 
त शुक से यह वचन कहा ॥२२॥ है वध योग्य रावण ! तून मेरामित्र है,नदयाका पाव है,न 
रा उपकार करने वाला है, न मेरा प्रिय है। सम्बन्धियों सहित तू राम का शत्रु है, प्रतः मेरे लिए 


॥ 
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न मेऽसि मित्रं न तथानुकम्पयो न चोपकतीसि न मे प्रियोऽसि । 7131-1 न सथालुक्यो न चोषकर्तति नमे प्रियोऽसि । 

ररि रामस्य सानुबन्धः स मेऽसि बालीव बधाहं वध्यः ॥२३॥ 

निहन्म्यहं लं ससुतं सबन्धु' सज्ञातिवगे रजनीचरेश । | 

लङ्कां च सर्वां महता वलेन चिप्रं करिष्यामि समेत्य भर्म ॥२४॥ 

न मोदयसे रावण रषधरस्य सरैः सहैनद्रपि मृद गुरः । 

श्न्तहितः ष्रय॑पथं गतो वा नभो न पातालमनुप्रविष्टः ॥२५॥ 

गिरीशपादाम्बुजसंगतो वा हतोऽसि रामेण सहानुजस्त्वम्‌ ॥ 
तस्य ते त्रिषु लोकेषु न पिशाचं न राकतसम्‌ । त्रातारमनुपश्यामि न गन्धर्वं न चासु ॥ 
श्रवधीयंजराबृद्धं॑गृध्रराजं जटायुषम्‌ । किंनु ते रामसाननिध्प्रे सकाशे लदमणस्य | 
हृता सीता विशालाच्ी यां तं गृह न वुष्यसे। महाबलं महाप्राज्ञं दु्धषममरेपि ॥ 
न बुध्यसे रधशरष्टं यस्ते प्राणान्‌ हरिष्यति । ततोऽत्रबीदरालिस॒तस्तङ्धदो दरिसत्तमः ॥ 
नायं दूतो महाराज चारिकः प्रतिभाति माम्‌ । तुलितं हि बलं सवेमनेन्रैव तष्त॥ 
गृह्यतां मा गमह्वङामेतद्वि म॒म रोचते । ततो राज्ञा समादिष्टाः सयुस्प्डुल्य वलीगुखा॥ 
` जगूहस्तं बन्धुश्च विलपन्तमनाथवत्‌ । शकस्तु वानरैश्चण्डेसतत्र तैः संप्रपीडितः॥. 
| वयक्रोशत महात्मानं रामं॑दशरथात्मजम्‌ । लुष्येते मे बलात्पत्तौ भिदे ते च तथाकिणी ॥ 








वाली क समान मारने योग्य है ॥२३॥ हि राक्षसाघीश ! मँ तुमे पृ, बन्ध तथा सम्बन्विथौ 
मार्गा । महती सेना क साथ शीघ्र प्राकर सारी लङ्का को भस्म कर डालूंगा ॥२४॥ ह भूद र 
इन्द्र सहित देवों के द्वारा रक्षित होने पर भी, सूयंपथ में छिपने पर भी, श्राकाश मे चले ज 
पाताल मे धूस जाने पर भी तू राम से नहीं वच सकेगा । श्रथवा शिव कै चरणकमल से संगत होने । 
भुज सहित तू राम के द्वारा मारा जयेगा ॥२५॥ मै तीनों लोकों में न पिशाच, न राक्षस, न ग्ध 
न श्रसुर को ही तुम्हारा रक्षक देखता हं ॥२६९॥ तुमने वृदधावस्था से क्षीण गृध्रराज जटायु को 
क्या तुमने राम के समीप या लक्ष्मण के सामने से। ।२७॥ विशाल नेत्रो वाली सीता काह 
था जिस को ग्रहृण करक तुम [परिणाम को] नहीं जानते हो । महाबलवान्‌ बुद्धिमान्‌ तथा दे 
१ ।२८॥ रामको तुम नहीं जानते जो तुम्हारे प्राणौ का हरण करेगा । तदनन्तर वाली ¶ 
वानरभरष्ठश्रङ्गद बोला ॥२९॥ ह महाराज ! यह्‌ दूत नहीं है, मु तो यह्‌ गुप्तचर प्त ॥ 
६। इसने वहां लड ही सारी सेन्यशक्ति का ग्नुमान कर लिया ह ।|३.॥ इसे पकड तिया 
यह्‌ लङ्का को न जाने पाय । मुम यही ठीक प्रतीत होता है । इसके पश्चात्‌ राजा के हारा श्र 
हृए वानरे ने उल कर ॥३१। उस को पकड़ लिया रौर श्रनाथ के समान विलापकसे (| 
क व वहां पीड़ा पाता हुशरा शुक ॥३२॥ दशरथ के पत्र. 
साम को पुकारने लगा-बलपूवैक मेरे पंख उखाड़ जा स है न र त को जा रदी | 


इ : 
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यांच रात्रि मरिष्यामि जाये रात्रिं च यामहम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे काले यन्मया दशुभं कृतम्‌ ॥३४॥ 
सरवै॑तदुपप््ं था ज्यां चेचदि जीवितम्‌। नाधातयत्तदा रामः श्रुत्वा तत्परिदेवनम्‌ ॥२५॥ 
वानरानव्रवीद्रासो भुच्यतां दूत आगतः ॥ 


इत्याद श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये श्रादिकान्ये युद्धकाण्डे ^सु्रोवभेदनोपायः ' नाम 
विशः सगः ।\२०\ 


+ 
एकविंशः सरैः 
समूद्रसंक्षोभः 
ततः सागरवेलायां द्मौनास्तीयं राघवः । अञ्जलिं प्राङ्मुखः कृता प्रतिशिष्ये महोदधिम्‌॥९॥ 
चाहु ॒जगमोमामुपधायारिषदनः । जातरूपमयेश्चैव भूषशेभू पितं ` परा ॥२॥ 
वर्काञ्चनकेयूरमुचताभ्रवरभूपणंः । युजेः परमनारीणसमिग्ष्टसनेकधा ॥३॥ 
चन्दनागसभिश्चैव पुरस्तादधिवासितम्‌ । ालघयंप्रतीकाशौश्चन्दनेरुयशोमितम्‌  ॥४॥ 


शयने चोत्तमाङ्ग न सीतायाः शोभितं पुरा । तक्तकस्येव संभोगं गृङ्ञाजलनिषेवितम्‌ ॥५॥ 
जिस रात्रि को मै मरूगा श्रौर्‌ जिस राति कौ जन्मा, इस काल के प्नन्दर ने जो पाप कमं 
कथि ।३४॥। वे सब तुभे प्राप्त हौ, यदि मैँ मर जाऊ । उस के विलापको सुन कर राम ने उसको 
नहीं मारने दिया । राम बानसं से वोले--श्राये हृए दूत को छोड दो ॥२५॥ 


। इस प्रकार वात्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे “सुग्रीव के भेदन का प्रयत्न“ 
तामक बीसवां सगे समाप्त हृश्रा ।'२०॥ 


| यु 


इक्कीसवरां सगं 

समूद्रका क्षोभ 

दर्भोको विदा कर राम हाथ जोड़कर पूवंकी श्रोर मुह 
| णके ्रलङ्कारों से भूषित, संप के समान बाहुं को, तरु को 
दमन करने वाते राम ते सिर के नीचे रखा ।२॥ वह बाह पूर्वकाल मे उत्तम स्वियों कौ सौते के 
| र तथा मोती क उत्तम भषणो से युक्त मुजा्रो के दारा श्रनेक प्रकार से स्पश किया गया थौ ।२।। 
॥ मे वह बाहु चन्दन तथा श्रगर से सुगन्वित ब्रोर प्रातःकाल के सूर्यं के समान चन्दनो से सुशो- 
मित हो चुका था ॥४।1 . पूवंकाल में वहं बाहु सीता के मस्तकं से सुशोभित ह॒म्रा था । वह हाथ मानो 
॥॥ गाजल से युक्तं तक्षक का शरीर था ॥१५।॥ जए के समान युद्ध में शत्रु कै शोकं को बढाने वाला, 
| 





| इसके पडचात्‌ समुद्र के किनारे 
करके समुद्र के प्रति लेट गया ॥१॥ सुव 


+ 
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संयुगे युगसंकाशं शत्रूणां त कपम्‌ । सानन्दं दीव सागरान सदानन्दं रीष, सागरान्यपाभक् 
अस्यता च पुनः सव्यं ज्याधातविगतत्वचम्‌ । दति ग दाक्ण वाहु हापा षसन्नभू | 
गोसह्प्रदाताूुपथाय महद्‌, जम्‌ । अय म मरणं वाध तरणं सागरस्य | 
इति रामो मतिं कता महावाहुमहोद्धिम्‌ । अरधिागरय च विधिवत्‌ प्रयतो नियतो नि 
तस्य रामस्य एप्तस्य इशास्तीणं महीतले । नियमादप्रमत्तस्य निशास्तसनोऽतिचक्रः || 
त॒त्रिरत्रोषितस्तत्र नयज्ञो धर्मवत्सलः। उपासत तदा रामः सागरं सरितां पतिम्‌ ॥ 
न च दशयते मन्दस्तदा रामस्य सागरः । प्रयतेनापि रामेण ॒यथार्हममिपूजितः || 
सघठदरस्य॒ततः करुद्धौ रामो रङगान्तलोचनः । समीपस्थगुवाचेदं सच्मण्‌ शभलक्षणम्‌॥ 
अवलेपः समुद्रस्य न दशंयतिःयत्‌ सख्यम्‌ । प्रशमश्च चमा चैव श्र्जवं प्रियवादिता ॥ 
असामथ्यफला द्य ते निगु शेषु सतां गुणाः । ्ात्मम्रशंसिनं दुष्टं धृष्टं विपरिधावकम्‌ || 
सभोतयुष्टदणडं च लोकः स्कुरुते नरम्‌ । न साम्ना शक्यते कीर्तन साश्ना शक्यते यश्‌॥| 
र्तुः लच्मण लोकेऽस्मिज्जयो वा रणमूधंनि । अद्य मद्वाणनिर्भिन्तर्मकरम॑करालयम्‌ ॥ 
निरुदरतोयं सौमित्रे प्लवद्धिः पर्य सवतः । भोगिनां पश्य भोगानि मया छिन्नानि लच्मण॥ 
महाभोगानि मत्स्यानां करिणां च करानिह । सशहुशुक्तिकाजालं समीनभकरं शरः ॥ 





मिल सकती 1 है लक्ष्मण } श्राज मेरे बाण 





मितो को आनन्द देने वाला, द्धं तथा सागर पर्यन्त भूमि का प्रतिष्ठाभूत ॥६॥ पुनःपुनः / 
फकने से प्रत्यञ्च कै भ्राषात से उखडी हुई त्वचा वाला, महापरिघ के समान दक्षिण बाहु था 
सहस्रो गौरो का दान करने वाले महान्‌ बाहु को सिर के नीचे रखा । श्राज मेरा मरण होगा या४ 
कातरण होगा ८ एसा संकल्प करके महाबाहु, प्रयत्नवान्‌, नियमसम्पन्न, मनि राम विध 
सागर को उदेश्य करके लेट गया ॥६॥ कुशा से प्राच्छादित भमि पर नियमपूवंक प्रमादरहित “ 
हए राम की तीन रतिया व्यतीतं हो गड ॥१०॥ वह वामिक तथा नीतिनिपुण राम वहां तीत 
रहा । इस प्रकार राम ने नदियों के स्वामी समुद्र की उपःसना की ।। ११।। > [प्रयत्नश्ील राम $ 
यथायोग्य पूजित होने पर भी मन्दबुद्धि सागर ने राम के सागने श्रपने को प्रकट नहीं किया ।१९॥ 
नन्तरं सुद्र पर क, रक्तनेतो वाना राम समीपस्थ शुभ लक्षण लक्ष्मण से यह बोला *१३॥ ८ 
ह लो पने को धकट नही करता है। शान्ति, क्षमा, सरलता श्र रिय वचन ॥१४।. वे ह 
क श इवय निष्णात हीते ह ।श्रपनी प्रशंसा करने वाते, दुष्ट, दीठ, स्वायं क लिए इवर उधर 
बालि ॥॥१५।। श्रौर सर्वव दण्ड उटठाने वाले पर्ष को लोक सत्कार देता है । शान्तिसे नतौ की 
य ।।१६॥ प्राप्त किया जा सक्ता है । हे लक्ष्मण ! इस लोकमे शान्तिसे रण मे विजय भी | 
से मरे हए, चारों शरोर तैरते हुए मगो से ग्राच्छाि 
वाले समुद्र को देख । हे लक्ष्मण ! नं = नं 
शरीरो हाथियों के 9 र ® छिन भिन्न सापो के रीर (तत { 


त पमु भोर मचली-मगर के साय देख ।१७,१८,१९॥ ग्रोर मछली-मगर के साथ देख । १७,१८११९॥ ^ 
*कोष्ठान्तगत परकिम्तांश ह । 


इक्कीसवां सर्ग ६७ 


अद्य युद्धेन सहता समुद्रं परिशोषये । त्षमया हि समायुक्तं मामयं मकरालयः ॥२०॥ 
रसमर्थे विजानाति धिक्‌ ्षमामीदशे जने । न दशयति साम्ना मे सागरो रूपमात्मनः ॥२१॥ 
चापमानय सौमित्रे शराश्ाशीविषोपमान्‌ । समुद्रं शोषयिष्यामि पद्धर्यां यान्तु प्लवङ्गमाः ॥२२॥ 
श्र्ाक्तोभ्यमपि क्रुद्धः कोभयिष्यामि सागरम्‌ । वेलासु कृतमर्यादं सहसरोमिंसमाढुलम्‌ ॥२२॥ 
निर्मर्यादं करिष्यामि सायकैव॑रुणालयम्‌ । महाशंवं ्षोभयिष्ये महानक्रसमाङलम्‌ ॥२४॥ 
एवघुक्तवा धनुष्पाणिः क्रोधविस्फारितेक्षणः । वभूव रामो दुषो युगान्ताग्निरि ज्वलन्‌ ॥२५॥ 
संपीडय च धनुर्धरं कम्पयित्वा शनेजेगत्‌ । मुमोच विशिखानुगरान्‌ वजानिव शतक्रतुः ॥२६॥ 
ते ज्वलन्तो भहावेगास्तेजसा सायकोत्तमाः । प्रविशन्ति समुद्रस्य सलिलं त्रस्तपन्नगम्‌ ॥२७॥ 
तोयवेगः सथुदरस्य सनक्रमकरो महान्‌ । संबभूव महाधोरः समारुतरवस्तदा ॥२८॥ 
महोमिमालाविततः शहुशुक्तिसमाटरतः । सधूमः परिवृत्तौमिः सहसासीन्महोदधिः ॥२६॥ 
व्यथिताः पन्नगाश्चासन्‌ दीप्रास्या दीप्तलोचनाः । दानवाश्च महावीर्याः पातालतलवासिनः ॥२०॥ 
ठ्यः सिन्धुराजस्य सनक्रमकरास्तदा । विन्ध्यमन्द्रसङ्काशाः समुत्पेतुः सहस्रशः ॥३१॥ 
्भूशिततरङ्गौषः संभ्रान्तोरगराक्सः । उद्रतिंतमहाग्राहः संवृत्तः सलिलाशयः ॥३२॥ 
| ततस्तु तं राषवभुग्रवेगं प्रकष॑माणं धलुरपरमेयम्‌ । । 
र सौमित्रिरुत्पत्य सरच्छवसस्तं भा मेति चोक्त्वा धनुराललम्बे ॥३३॥ 











महान्‌ यृद्धके द्वारा ममुद्रको सुखा दगा । यह्‌ सागर क्षमा से युक्त मुभको ।२०॥ प्राक्त समता 
ह । इस प्रकार के जन पर क्षमा को धिक्कार है । सागरशान्ति से श्रपने को सुभे नहीं दिखाता है ।॥।२१॥ 
हि लक्ष्मण ! धनुष ्रौर सपंके समान विषवाणोंकोले श्राग्रो । समुद्र को सुखा दगा, जिससे वानर 
पैदल चले जायें ।२२॥ श्राज यै क्रू होकर क्षुब्ध न होने वाले सागर को भी क्षुम्ब कर दूगा । सहस्र 
तरद्धों से युक्त तथा तीर (किनारे) कौसीमामें रहने वाले २३ समुद्रको बाणो से सीमारहित 
र दुगा । वड़े बड़ नाको से युक्त महान्‌ समूद्र को मँ क्षुब्ध कर दूंगा ॥२४॥ एसा कह कर धनुष हाथ 
ध निएहुए, क्रोधे भ्रांखे फाड़ हृए, दुजेय राम जलते हुए प्रलयाग्नि के समान हो गया ॥२५॥ 
पियङ्कुर धनुष को दबाकर, जगत्‌ को थोड़ा कंपाकरराम नेउग्रबाणौं को इसप्रकार छोडा जिस 
प्रकार इन्द्र ने वज्रो को । २६॥ वे वेग वाले, तेज से जलते हुए उत्तम बाण समुद्र के जलम प्रविष्ट 
हिने लगे, जिससे सपं त्रस्त हो गये ।,२७॥ नाके तथा मकर के साथ तथा वायु के शब्द्‌ के साथ समुद्र 
¢ जल का वेग बड़ा भयानक हो गया ॥२८॥ सागर सहसा महान तर द्धो से ग्राच्छादित, शंख तथा 
ीपियों से ठका हुश्रा. घूम सहित तथा चारों ग्रोर लहरों से परिपणे हो गया ॥२९॥ चमकीले मूख 
॑ धीर ग्रांखों वाले सपं श्रौर पाताल के तल मे रहने वाले शक्तिशाली दानव व्यथित हो गये ॥२३०॥ 
मुद्र की नाकों श्रौर मगरो सहित तर्कं उस समय हजारों की संख्या में विन्ध्य के शिखर के समान 
पर उठने लगीं ।॥३१॥ समुद्र घूमती हुई तरङ्खों के समूह से युक्त, त्रस्त सपे तथा राक्षसो से प्राकोणे, 


पर फके हृए बड़े बड़ ग्राहो से पूणं हो गथा ॥३२.। इसके पञ्चात्‌ उग्र वेग वाले, श्रनुपंम धनुष को 


| | 
व । 


वाल्मीकि-रामायण के युद्धकाण्ड का 


५ ------- ष [भ 22. (५ प्न 
एतद्विनापि द दधैस्तवादय संपत्स्यते वरतस्य कावम्‌ | 
मद्विधाः कोपवशं न यान्ति दीष मधान्‌ पश्यतु साधुटरततम्‌ ॥३४॥ 
~ (~ (~< स (न 
श्रन्तदितेशरैव तथान्तरिते चह्मपिमिर्चव सुरपभरच | 
शब्दः कृतः कष्टमिति बर्‌ बद्धिमां मेति चोक्त्वा महता स्वरेण ॥३५॥ |£ 
इत्यादे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे " समुद्रसंक्षोभो"” नाम 
एकविश्ः सगः ।।२१॥ 
व. 
दराविंशः सरः 
सेतुबन्धः 
(स ८ 9 + व न्घ % श्रो ~ मि सपं # { 
भ[अथोधाच रधुगर्ठः सागरं दारुणं वचः । अद न्वा शोषयिष्यामि सपातालं महाण 
शरतिर्दग्धतोयस्य परिशुष्कस्य सागर । पया शोपितसखस्य रपासरुत्पद्यते महात्‌। 
मत्क भकविसूष्टेन शरवर्षेण साग्र । पारं तेऽय गमिम्पन्ति पद्भिरेव प्लवङ्गम, | 
विचिन्वन्नाभिजानासि पौरुषं वापि विक्रमम्‌ । दानवालय संतापं मत्तो नाम गमिष्यति 
रहम णास्त्रेण संयो्य बरहदणडनिमं॑शरम्‌ । संयोज्य धनुषि भ्रेष विचक्रमे महाबलः 
सींचे हुए तथा उद्वास लेते हुए राम के पास पहुच कर लक्ष्मण ने नहीं नही" एेसा कह कर्‌ ध 
पकड़ लिया ॥३३॥ समुद्र का नाश किये विना भी ग्राज सर्वोत्तम वीर श्रापका कायं सम्पच्च हौज 
श्राप सदश कोप के वश मे नहीं श्रते हँ । श्राप सत्पुरुषो के ्राचरण को प्रच्छ प्रकार देखं ॥३५॥ ॥ | 
ग्रन्तरिश् में छि हुए ब्रह्य ग्रौर सुरषियों ने कष्ट है' एेना कहते हुए उच्च स्वर से नही 
शाब्द किया ॥।३५।।]* | 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड में “समुद्र का क्षोभ' नामक 
इक्कोसवां सगं समाप्त हुभ्रा ।२१॥ 


५. ~ 4 ~~ 31 32 


क ~ 














बाईसवां सगं 
*[ इसके पश्चात्‌ रघुकुल भूषण राम कठोर द्र! श्रथ 
पाताल सहित सुखा दंगा 11१ हे सागर ! बाण से दग्ध जल 1 त ५ 
क्य शरण्यो भे युक लुहारी वूल निकल आशी ॥२।। ` हे समु!" मभनप से छोड ग 
की वर्षासे भ्राज वानर पैदल ही तेरे पार चले जा्येगे ।३॥ हे त = पन 7 
के कारण तुम.भेरे बल श्रौर पराक्रम को नहीं जानते हो । 5 ग्राश्रय ! व 
ब्रह्मदण्ड के तुल्य वाण को त्ाह्य भ्रस्त से युक्त कर मुभसे सन्तापको प्राप्त 


ऊपर उसे चाकर च के, शरेष्ठ धनुष के ऊपर उसे चदाकर बलव 
, #कोष्ठान्तगंत पाठ प्रक्षप्तांश है पूवं वत्‌ वारीकं टाप क ध 


जा रहा है। स्थान पर यह लम्बा प्रकरण मौटे टाप म ॥ 


वारईसवां से ६६ 


| ~~~ 
(स्मिन्‌ विकृष्टे सहसा राघवेण शरासने । रोदसी संपफालेव पवैताश्च चकम्पिरे ॥६॥ 
मश्च लोकमायव्रे दिशश्च न चकाशिरे । परिचुज्ञमिरे चाशु सरांसि सरितस्तथा ५७॥ 
िर्थक्‌ च सह नकत्रैः सङ्गतौ चन्द्रमास्करो । भास्करांश॒भिरादीप्तं तमसा च समादृतम्‌ ॥८॥ 
प्रचकार तदाकाशमल्काशतविदीपितम्‌ । गन्तरिचाच्च निर्घाता निजंग्रतुलस्वनाः ॥६॥ 
पुुरुर्य घना दिव्या दिवि मारूतपक्कयः । वभञ्ज च तदा वृत्ताज्जलदानुद्रहन्नपि ॥१०॥ 
ग्राहजंश्चैव रौलाभ्राञ्शिखराणि प्रभञ्जनः । दिविस्परशो महामेषाः सङ्गताः समहास्वनाः॥११॥ 
च्‌ तानण्नीस्ते सहाशनयस्तदा । यानि भूतानि टश्यानि चु्रुशधानेः समम्‌ ॥१२॥ 
अटश्यानि च॒ भूतानि सचुभरस्वनम्‌ । शिरियरे चापि भूतानि संतरस्तन्ुद्िजन्ति च ॥१३॥ 
संपरविन्यथिरे चापि न च पस्पन्दिरे भयात्‌ । सहभूत: सतोयोमिः सनागः सहराक्तसः ॥१४॥ 
सहसराभूत्तो वेगाद्धीमवेगो महोदथिः । योजनं व्यतिचक्राम वेलामन्यत्र संप्लवात्‌ ॥१५॥ 
तं॑तदा समतिक्रान्तं नातिचक्राम राघवः । सथुद्धतममित्र्नो रामो नदनदीपतिम्‌ ॥१६॥ 
ततो स्यात्‌ सथुद्रस्य सागरः स्वयमुत्थितः। उदयन्‌ हि महाशेलान्मेरोि दिवाकरः ॥१७॥ 
पन्नगैः सह दीप्तास्यैः समुद्रः परत्यदृश्यत । ्िग्धवैदृ्संकाशो जाम्बूनदविभूषितः ॥१८॥ 
रक्रमाल्याम्बरधरः पद्चपत्रनियेक्ञणः । सर्वपुष्पमयीं दिव्यां शिरसा धारयन्‌ स्रजम्‌ ।॥१६॥ 





तने चा ।॥५॥ राघव के द्वारा उस धनुष के सहसा खीचे जाने पर पृथिवी श्रौर चयुलोक मानों फटने लगे 
श्रौर पव॑त कापंने लगे ।६॥। श्रन्धकार ने लोक को ग्रावृत कर लिया, दिशाएं प्रकाश विहीन हो गई, 
नदियां श्रौर फले शीघ्रता पूवक क्षुव्व हो गई ।७।॥ नक्षत्रों के साथ सूयं ग्रौर चन्द्र वक्र गति करने 
लगे । सूयं की किरणों से प्रदीप्त होने पर भी म्रन्धकार से प्राच्छादित ॥८॥ श्राकाश उस समय 
सेकंड उल्का से दीप्तियक्त होकर प्रकाशित होने लगा । प्रद्‌भत ध्वनि करने वाले वज्र भ्राकाश से 
निकले ॥&॥ धनी तथा दिव्य वायुपंवितियां भ्राकाश में संचरण .करने लगी । बादलों को इधर उधर 
ले जाने वाला वायुं वृक्षों को तोडने लगा ॥१०॥ _ वागु ने पवत कौ चोटियों तथा छोटे छोटे पवतो 
को तोड़ दिया । चुलोक का स्पशं करने वाले (ऊंचे) तथा भयङ्कुर शव्द करने वाले महामेघ एकत्र 
हो गये ॥११।॥ उस समय उन महाशनियों ने विद्युत कौ ज्वालाएं छोडीं । जो द्र्य प्राणी थे वे विद्युत्‌ 
के समान गजना करने लगे ॥१२।। श्रदृश्य प्राणियों ने भी भयङ्कर शब्द किये । डरे हए प्राणी उद्विग्न 
[हो गये श्रौर [भूमि पर| लेट गए ॥१३।। बहुत व्यथित हुए किन्तु भय के कारण चेष्टारहित थे । 
प्राणियों, लहरों, नागो तथा राक्षसो के साथ ॥१४।॥ समुद्र बाण के वेग के कारण सहसा भयङ्कर 
(विग वाला हो गया । भ्रतः प्रलय के विना भी सीमा को एक योजन्‌ तक्‌ लाघ गया ॥ १५॥ रनु-संहार 
करने वाला राम मर्यादा का ्रतिक्रमण करते वाले उद्धत समुद्र की श्रोर नहीं चला ।।१६।। तदनन्तर 
समुद्र के मध्यसे सागर स्वयं इस प्रकार उठा जैसे विशाल पवेत मेर के मध्य उगता हुश्रा सूं उठता 
है ॥१७।। दीप्तीमान्‌ नागों के साथ चिकनी वैद्यं मणि के समान तथा सुवणं से विभुषित समुद्र दिखाई 
# लगा ।।१८।॥ वह्‌ लाल माला तथा वस्त्र धारण किय था, कमलपत्र के समान [उसके | ने थू, 
श्मौर स्वणं के पुष्पों कौ दिव्य माला को सिर पर धारण किये था ।१६।। वह्‌ उत्तम सोने के अ्रलङ्कारों 
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न कै युद्ध-कण्ड कां 





७० = क 
-----------~- ` (~ = मज + ~ षितो ०, 
जातरूपमयैश्चैव तपनीयविभूपितेः । आत्मजार्ना च रत्नानां भूषितो भुषणोत्तमेः॥१/। 


धातमिर्मणिडितः लो विविचैिमवानिव। एकावलीमध्यगतं तरलं ॒पाटलप्रभम्‌ ॥१ | 


वितेनोरा॒विभरत्कौसतुभस्य _ सहोदरम्‌ । आूणिततरङ्गीः कालिकानिससङलः ॥| 


उदरतितमहागराहः संभरान्तोरगरा्सः । देवतानां सरूपाः नानारूपाभिरीशवरः ॥ 
गङ्ािन्धुप्थानाभिरापगाभिः समादृतः । सागरः सशषकर । पाल्य बीयनान्‌ 
अव्रवीताञ्जलिर्वाक्यं राघवं शरपाणिनम्‌ । परथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च राव ॥९ 
सभवे सौम्य तिष्टन्ति शाश्वतं माग॑माधिताः । तत्सखमावो ममाप्येष यदगाधोऽहेमप्लवः ॥९ 
विकारस्त॒ भवेद्‌ गाधं एतत्ते बेदयाम्यहम्‌ । न कामान च लोभाद्रा न सयात्‌ पाथिवात्मन्‌ 
ग्राहनक्राङलजलं स्तम्भयेयं कथचन । विधास्ये येन गन्तासि विषहिष्ये दहं तथा ॥९ 
राहा न प्रहरिष्यन्ति यावत्सेना तरिष्यति 1 हरीणां तरणे राम करिष्यामि यथा स्थलम्‌ ॥ 
तमन्रवीत्तदा राम उद्यतो हि नदीपते । अमोधोऽयं महाबाण कस्मिन्‌ देशे निपात्यताम्‌ ॥४ 
रामस्य वचनं श्रुत्वा तं च दष्टा महाशरम्‌ । महोदधिरभदातेजा राघवं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ 
उत्तरेणावकाशोऽस्ति कश्ितपु्यतमो मम । दरपकुल्य इति ख्यातो लोके ख्यातो यथा भा 
से भूषित था ग्रौर श्रपने अन्दर समे नित उत्तम रत्नो से श्रलङ्कृत था ॥२८९॥ वहं विभिन्न ध 
से सुभूषित हिमालय पवेत के समान प्रतीत होता था मोतियों की पंक्तिके मध्य लगे, कौस्तुम मि 
सहोदर लाल तरल रत्न को विशाल वक्षःस्थलं प॒र वारण कर सखा था । नहं तरद्धं के समूह्‌ से 
तथा मेघ पवित से युक्त था ।।२१-२२॥। बड़ बड़े श्राह, राक्षस श्रौर नाग उस्म चक्कर काट रै 
वृह देवताग्नो का स्वामी (समृद्र) नानार्थो वाली तथा समान योभा दाली ।२३। गंगा 
जिनमे प्मख थी उन नदियों से वह्‌ सागर विरा टरा था । श॒द्ितिज्ाली सागर्‌ [राम के | पास ज 
तथा सम्बोचित करके ॥२४।॥ हाथ जोड़कर वाण-हस्त रामे यह्‌ क्छन बोला द राम । पृ 
वायु, अ्राकाश, जल श्रौर्‌ ग्रग्नि ।२५॥ णाइवत मागं का प्रश्रय लेक्र्‌ श्रपने स्वभाव मे स्थित र्हं 
तोमरा मी. यह्‌ स्वभावटहै कि्ैँग्रगावहंग्रौर संतरणके प्रयोग्य हूं ।२६॥ रम ग्रापको यह 8 
हकिमेरा उथला श्रवा लंघनीय होना विकार हौ जायेगा । हे राजपृत्र | नकरामना से, न लो 
न मय से ॥२७१ ग्राहो तथा नाको से परिपूर्णं जल को मै क्रिमी प्रकार भी स्तन्व नहीं होने & 
ठता उपाय कड्गा जिससे शरापउस प्र चले जाये । मँ भी कष्टनप्रनुभव कष ॥२८। जव तक 
पारनं हौ जाय, ग्रह्‌ परहार नटीं करगे ग्रौर हे राम ! वानरोंकेपार जानेके लिए स्थल के सम्‌ 
९ गा ॥२९॥ बाण 2 सन्धान किण हृए्‌ राम्‌ उससे बोला-है सागर ! यह भ्रमो ( ग्रचूक) | 
केस देश मे फका जःय 1० रामक क्चन को सुनकर श्रौर उस विशालबाण को द 
तेजस्वी सागर साम के क क्वन्‌ बोला ।३१॥ मेरे उत्तर म एक पवित्र प्रदेश है जो लोक ध 
कुल्य के नाम वै उसी "4 + दै जये राप ॥३२1 वहां शरनेक भय ्खर दिलाई देने वात 
उ्वका्य रने कालि व्यु जिर द्वाभौर प्रकर फेम पापौ सेरेजल को पीति दै ॥ 
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वार्दूसवां सगं 


७१ 





तैस्तु संस्पशेनं प्रापतैनं सहे पापकर्मभिः 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सागरस्य महात्मनः । 
तेन तन्मरूकान्तारं पृथिव्यां खलु विश्रुतम्‌ 
ननाद च तदा तत्र वसुधा शल्यपीडिता। 
स॒ बभूथ तदा दूषो व्रण इत्यभिविश्रुतः । 
्रवदारणशब्दश्च दारुणः समपद्यत । 
विख्यातं त्रिषु लोकेषु सरुकान्तारमेव तत्‌ । 
वरं तस्मै ददौ विदान्‌ मरवेऽमरविक्रमः | 
बहुस्नेहो बहुहीरः खुगन्धिविविधोपधः । 

। 

॥ 


रामस्य वरदानाच्च शिवः पन्था बभूवह 
राषवं सर्व॑शाचक्ञभिदं वचनमव्रवीत्‌ 
पित्रा दत्तवरः श्रीमान्‌ प्रतिमो विश्वकमंणा । 
तमहं धारयिष्यामि तथा दयप पिता यथा । 
अन्रवीद्रानरशरष्ठो वाक्यं रामं महाबलः 


। अमोधः क्रियतां राम तत्र तेषु शरोत्तमः ॥२३४॥ 


मुमोच तं शरं दीप्तं वीरः सागरदशनात्‌ ॥३५॥ 
निपातितः शरो यत्र॒ दीप्ताशनिसमग्रभः ॥२६॥ 
तस्माद्‌ व्रणमुखात्तोयमुर्पपात रसातलात्‌ ॥२७॥ 
सततं चोत्थितं तोयं समुद्रस्येव दश्यते ॥३८॥ 
तस्मात्तद्वाणपातेन त्वपः $ुकिष्वशोषयत्‌ ॥३६॥ 
भोपयित्वा ततः कुक्षि रामो दशरथात्मजः ॥४०॥ 
पशव्यश्चाल्परोगश्च फ़लमूलरसायुतः ॥४१॥ 
एवमेतेगुष्णैयु करो बहुभिः सततं मरुः ॥४२॥ 
तर्मन्‌ दग्धे तदा कृत्तौ समुद्रः सरितां पतिः ॥४३॥ 
अयं सौम्य नलो नाम तलुजो विश्वकर्मणः ॥४४॥ 
एष सेतु' महोत्साहः करोतु मयि वानरः ॥४१५॥ 
एवमुक्त्वोदधिरनष्टः समुत्थाय नलस्तदा ॥४६॥ 
रहं सेतु" करिष्यामि विस्तरे वरुणालये ॥४७॥ 





उन पापियों केद्वारा श्रना स्पजं मु सह्य नहीं है। अ्रतः प्राप श्रपने श्रमोघ बाण को उन्ही पर 
छोड ।।३४।। महात्मा सागर के उस वचन को सुनकर राम ने सागर के निदेश से जलते हए बाण को छोड़ 
दिया ।।३५।॥ उसने चमकती हई विद्युत्‌ के समान प्रभा वाले बाण को जहां फका, वह स्थल पृथिवी पर 


मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध हृप्रा ।३६॥ 


बाण से पीडित पृथिवी उस समय नाद करने लगी । उस 


चिद्रकेद्रार मसे रसातल सेजल निकलने लगा ॥३७॥ _ तव वह चछद्र त्रण' नाम से प्रसिद्ध करां 
त्रन गया, श्नौर समुद्र के समान निरन्तर उठता हू्रा जल दिखाई पड़ने लगा ॥३८। भूमि फटने का 
बोर शब्द हुश्रा । प्रतः उस बाण- पात से [रामने कुक्षियों मे भरे जल को सुखा दिया ।३६। वह॒ 
देश तीन लोकों मे मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध हुश्रा । कुक्षि को सुखाने के परचात्‌ दंश रथ पुत्र । ।४०॥ 

हान्‌ पराक्रमी तथा विद्वान्‌ राम ने उस मरु को वर दिया-पशुप्रों के लिए हितकर, श्रल्प रोगो वाला, 
िल-मूल-रसों से युक्त ।।४१। बहुत स्निग्व पदार्थो वाला, बहुत दुग्ध वाला, सुगन्धिवाला तथा विभिन्न 
कार की ग्रोषचि वाला हो । इस प्रकार वह मर प्रनेक गुणों से सदा युक्त हो गया ॥४२॥। ्रौर राम के 
{रदान से कल्याणकारी मार्ग हौ गया । तव उस कुक्षिके दश्च हो जाने पर सरिताश्रों का स्वामी 


१६. ॥॥४३॥ 


सब शास्त्रों के विद्वान्‌ राम से यह वचन बोला--सौम्य राम | विहवकर्मा का पुत्र यह्‌ 


ल ॥४८।। पिता के द्वारा वर प्राप्त है ग्रौर यह श्रीमान्‌ विश्वकर्मा के समान है महान्‌ उत्साह वाला यह्‌ 
नर मेरे ऊपर पुल बाधे ।४५।॥ उस को मै घारण करूगा, क्योकि यह वंसा ही है जसा इसका 
/ ताणेसा कट कर सागर श्रदृष्ट हो गया । तव नल उढठा ॥॥४६।। बलवान्‌ वानरश्रेष्ठ. नल 


# 


¶ से यह॒ वचन बोला विस्तीणं समुद्र के उपर मै पल का निर्माण करूगा ॥४७॥ 


[र वाह्मीकि-रामायण कै युद्धकाण्ड की हः | 
पितुः सामथ्य॑मारथाय त्वमा महोदधिः । दण्ड एव वरो लोके परपस्थेति मे मतिः ॥ | 
धिक चमामङ्कतज्ञेषु सान्तं दानमथापि वा । अय 1६ सागरो भीमः सेतुकमदिर्कया |; 
(५ दधिः रो दत्तो मन्दरे विश्वकर्मणा |॥ 
ददौ दण्डभयाद्‌ गाधं राघवाय महीदधिः । म॑ माठवरा दत्त फमणा | 
रः = (क स्रौ त्रो = सदृशो विश्यक्छमं । 
मया त॒ सदशः पुत्रस्तं दध भविष्यति । आरसस्तस्य पुम्‌*६ दशां ववश्वकमणा ||॥१ 
सम सिोऽरम्यहमेतेत त्यमाह मदोऽथिः । न चप्वहमुक्गो ¶ ्र्यामात्मनो गुणान्‌ ॥४; 
५, ( न ध्न (| | | 
तमर्थश्चाप्यहं सेतुः कतं॑पै वरुणालये । कामम व बभ्नन्त॒ सतु बानरपु गवाः ॥॥ 
ततोऽतियष्टा रामेण स्वतो हरेयुथपाः त्रभिपेतुमहारणय दृशः „ शतसहस्रशः ॥' 
ते नगान्नगसंकाशाः शाखाम्रगगणषमाः । बमञ्नुर्बानरास्तत्र प्रचकषु श्च सागरम्‌ ॥५' 
< > = ९.२ 0 न (~. = (2 > ५ 
ते साधाधक्षरेध यतैवशध वानराः । इटजेरज नैस्तालस्तिलकःस्तिनिशेरपि ॥ 
विले स्तवै करिकर पुष्पतः । वृतैस्चाशोकयुकतैरच सागरं समपूरयन्‌ ॥ 
( = ९ 
समूला विमूलांधच पादपान्‌ हरिपत्तमाः । इन््रकेतनिवोचम्य प्रजह्‌.दरयस्तस्न्‌ ॥५ 
तालान दाडिभगुल्मा्च नारिकिलाय्‌ बिभीतकान्‌ । वङ्लान्‌ खदिरानिम्बाच्‌ समाजहुः समन्तत 
1 ९ क र + 
हस्तिमात्रान्‌ महाकायाः पाषाणं सहावलाः । पवेतांश्च समत्पाव्य यन्त्रैः परिवहन्ति च 
्रपिप्यमाररचलैः सदसा अलमुद्ध, तम्‌ । समुत्यतितमाकाशगुपासपंतततस्ततः || 
- नि = ~ 





मेरे पिता कै सामथ्यं पर विञ्वास करके सागर ने यथाथ बात कही है। लोक मे पुरुष कोद 
प्रयोग करना ही उचित है, एसी मेरी मान्यता है ।।४८।। श्रकृतजञो के प्रति क्षमा, साम श्रथवा दा 
धिक्कार है। पुल बाधने के कार्यं को देखने की इच्छा से इत भयानक सागर ने ।।४६॥ द 
भय कै कारण राम को संतरण व्यवस्था प्रदान की ! मन्दराचल पर विर्वकर्मा ने मेरी माताकौ 
दिया था ॥५९॥ हे देवि ! तुम्हारा पुत्र मेरे समान होगा \ भै विश्वकर्मां का ग्रौरस पत्र ह । 
उस के तुल्य इं । ॥५१॥ इष समुद्र ने तथ्य कहा है, प्रभे स्मरण हो गयादहै। विना कहि 
ग्रपने गुणो को स्वयं नहीं कहं सकेता ॥५२॥ | भे समुद्र पर पुल बाधने में समथं हुं । ठीक © 
शरैष्ठ भ्राज ही पूल बावे ॥५३॥ तदनन्तर राम कै दारा भेजे हुए हन। सौं प्रसन्न वानरगण विश 
मे श पनौर फल गये ॥५४॥ वे विशालकाय वानरगण प्रमुख पर्वत को तोडने लगे तथा द्र 
शरोर सीच कर लाने लगे ॥५५।॥ उन वानरो ने साल, श्रस्वकणं, घव, वांस, कुटज, प्रजन 
तिलक श्रौर तिनिश तथ। ॥५६॥ बेल, सतिवन, पुष्पित कनेर प्राम, अशोक क वक्षो से साग 
भरता श्रार्म्‌ कर दिया ॥५७॥ वे उत्तम वानर जड़ सहित तथा जड रहित वृक्षौ को उखाई 
इ्ध्वनाघ् के समान उठा कर फंकने लगे ।।५८॥ वे चारों रोर से ताड, श्रनार, नारियल 4 
वकुल, सैर, तीम के वृक्षो को एकत्र कर लाए ॥५६। विक्चालकाय तथ? वलवान वानर ह 
भराकार वाले विशाल पर्व॑त-खण्डों श्रौर रिलाग्रों को यन्वोंके द्वारा लाने लगे ॥६०॥ ¶ 
पवत खण्डो से उठा हमरा जल ्राकाश की ग्रोर पुनः-पुनः उठने सगा । ।६१।॥ वानरो ने चारो 
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ना 


समुद्रं क्लोभयामासुर्वा नराश्च. समन्ततः । स्त्राणयन्ये प्रगृह्णन्ति व्यायतं शतयोजनम्‌ ॥६२॥ 
दशयोजन विस्तारं शतयोजनमायतम्‌ । नलश्चक्र महासेतुः मध्ये नदनदीपतेः ॥६३॥ 
प॒ तथा क्रियते सेतुर्वानर्घोरकममिः। दश्डानन्ये प्रगृहन्ति विचिन्वन्ति तथा परे ॥६४॥ 
नराः शतशस्तत्र रामस्याज्ञापुरःसराः । मेषाः पताग्रं श्च दशैः काष्टरववन्धिरे ॥६५॥ 
ष्पिताग्रं ध तरुभिः सेतु" बध्नन्ति वानराः । पाषाणंश्च गिरिप्रख्यान्‌ गिरीणां शिखराणि च ॥६६॥ 
श्यन्ते परिधावन्तो गृह्य वारणसंनिभाः । शिलानां चिप्यमाणानां शेलानां च निपात्यताम्‌ ॥६७॥ 
भूव तुमुलः शब्दस्तदा तस्मिन महोदधौ । कृतानि प्रथमेनाह्वा योजनानि चतुद श ॥६८॥ 
हष्टेगेजसंकाशरत्वरमाणेः प्लवङ्गमः । द्वितीयेन तथा चाह्वा योजनानि तु विंशतिः॥।६६&॥ 
तानि प्लवगैस्तूरं भीमकायैमहावलैः । अहवा तृतीयेन तथा योजनानि कृतानि तु ॥७०॥ 
वरमाशम॑हाकायैरेकविंशतिरेव च। चतुर्थेन तथा चाद्या दवाविंशतिरथापि च ॥७१॥ 
मोजनानि महावेगैः कृतानि त्वस्तिस्त तैः । पञ्चमेन तथा चाह्वा प्लवगेः दिप्रकारिभिः॥७२॥ 
जनानि त्रयोविंशत्सुवेलमधिकृत्य वें । स वानररः श्रीमान्‌ विश्वकर्मात्मजो बली ॥७३॥ 
वन्ध सागरे सेतु यथा चास्य पिता तथा । स नलेन कृतः सेतुः सागरे मकरालये ॥७४॥ 
शमे समगः श्रीमान्‌ स्वातीपथ इवाम्बरे । ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमयः ॥७५॥ 
्रागम्य गगने तस्यदरष्टुकामास्तद दधतम्‌ । दशयोजनविस्तीणं शतयोजनमायतम्‌ ॥७६॥ 





[ समुद्र को क्षुग्व कर दिया । म्रन्य वानरो ने सौ योजन तक फले हुए सूत को पकड़ा ॥६२।। नल ने 
# योजन लम्बे तथा दंस योजन चौडे महान्‌ सेतु को समुद्र के मध्य में बनाया ।६२॥ घोर काथ 
रने वाले वानरों कै सहयोग से वह सेतु बनाया जा रहा था । कछ वानर ण्डे पकड हुए थे तथा 
न्य सामान एकत्र कर रहे थे ॥६४।॥ राम कौ प्राज्ञा के ब्रनुसार सकडों वानर मेघ के समान शिला- 
ण्डो, घास प्रौर लकड़यों से पुल वांघ रहे थे ॥६५॥ फूले हुए वृक्षों से वानर पुल बना रहे थे। 
[शालकाय पत्थरों ग्रौर पर्वत-खण्डों को ॥६६।। लेकर हाथी के समान वानर दौडते हुए दिखाई देते 
॥ फक जाते हृए पत्थरों श्नौर गिराये जाते हुए पवंत-खण्डों से ॥६७॥ उस समय. उस समुद्र मे घोर 
द उत्पन्न हुग्रा । पहले दिन चौदह योजन बनाया ।६८॥ प्रसन्न, गजाकरार शीघ्रता करते हुए वानरो 
सरे दिन बीस योजन बनाया ।॥।६९॥ महाबलवान्‌ तथा विशाल शरीर वाले वानरो ने इसी प्रकार 
सरे दिन ॥७०। शीघ्रता करते हुए इक्कीस योजन बनाया । श्रौर चौथे दिन बाईसं योजन 
पाया ।७१।॥ पांचवें दिन रीघ्र कायं करने वाले तथा महावेग वाले उन वान रों ने ७२1११ दूसरे पार 
॥ तेईस योजन पुल बनाया । विश्वकर्मा के त्र उस बलवान्‌ श्रेष्ठ वानर ने ।७३।॥ सागर पर सेतु 
4 निर्माण किया, क्योकि जैसा उसका पिता धा वैसा ही वह भी था । मगरो के ्राश्रय सागर पर नल 
ह पुल वाधा ।(७४।॥ वह॒ सुन्दर पुल श्राकाश म स्वातीपथ के समान सुशोभित था } तदनन्तर 
॥वाँं सहित देव सिद्ध म्रौर परमपि ॥७५॥ श्राकर उस भ्राचयंजनक वस्तु को देखने की इच्छा से 
| श भे स्थित हौ गये । सौ योजन लम्बे तथा दस योजन चौड़ ॥७६। नल द्वारा निमित उस 
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॥ 1 
सुदष्करम्‌। आप्लवन्तः प्लवन्तश्च गजन्तशच प्लवङ्गम 
तदचिन्त्यभसद्य च , अदत तमहम्‌ । ददशः सर्वभूतानि सागरे सेतुबन्धनप 
तानि कोच्सिद्ाणि वानराणां महौजसाम्‌ । बध्नन्तः सागरे सेतु जरपुः पारं मदीदपेः॥ 
विशालः सुकृतः श्रीमान्‌ सभूमिः सु्माहितः। अशोभत महासेतुः सीमन्तः इय सागरे 
ततः पारे समुद्रस्य गदापाणिषिभीषणः । परेषाममिधाताथमतिष्ठत्‌ सचिवैः सह 
सुग्रीवस्तु ततः प्रह राप सल्यपराक्रमम्‌ । हलुमन्तं त्वमारोह अगदं चापि लच्मणए। 
अयं हि विलो बीर सागरो मकरालयः । ्ेहायसौ युवामेतौ वानरौ तारयिष्यतः| 
अग्रतस्तस्य सन्यस्य श्रीमान्‌ राम; सलच्मणः । जगा धन्वी धर्मात्मा सुग्रीवेण समन्वित 
अने मध्येन गच्छन्ति पाच तऽन्े प्लवङ्गमाः । सलिले प्रपतन्लन्य मार्भमन्ये न लेमिरे। 
केचद्ैदायसगताः , सुपणा इव प्ल; । घोषेण महता तस्य सिन्धोर्घोपं समुच्छतम्‌। 
तरन्ती. हरिवाहिनी । वानराणां ि सा तीर्ण वाहिनी नलसेतुन॥ 


ददृश्देवगन्धरवा नलसेतु 














भीममन्तदधे भीमा 
तीरे निविविशे राज्ञो बहुमूलफलोदके ॥ | 
तदद्‌ तं राघयक् दुष्करं समीच्य देवाः सह सिद्धचारणैः । 

उपे रामं सहसा महिमभिः समभ्यपिञ्चन्‌ सुशभैजलेः प्रथक्‌ ॥८८॥ 


-- 
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दुष्कर पुल को गन्धर्वो ते देखा । उछलते, कूदते तथा गज॑ते हुए वानरो ने ॥७७। उस र 
ग्रस्य, ग्राहचयजनक का रोमाञ्चकारी पूल को देखा । सब प्राणियों ने सागर परं धूल 4 
देखा ॥७८॥ करोड़ों महाबलवान्‌ वानर सागर पर पुल बाधते हुए समुद्र के पार्‌ तक चले गं 

विशाल, भ्रच्छे प्रकार निमित, सुन्दर, समतल तथा सुविन्यस्त महासेतुं सागर मे सीमन्त ॥ 
समान शोभायमान धा॥८०]। इसके पर्चात्‌ हाथ मे गदा लिए विभीषण गरपने मन्ति 
समुद्र के दूसरे छोर पर शवर्रो को मारने के लिए खड़े हुए ॥८१।। ` तदनन्तर सुग्रीव ते परः 
से कहा--प्राप हनुमान की पीठ पर चे ग्रौर लक्ष्मण म्रद्धद की पीठ पर चदे ।॥८२॥ हे वी 
यह मगरो का श्रावास समुद्र प्रत्यन्त व्रिशालहै।.प्रकशमे गमन करने वाले यह दोन ॥ 


। ध (५8 1 ॥८३॥ उस सेना के श्रागे घनुर्धारी, धर्मात्मा, श्रीमान्‌ राम 
सहित तथा सुग्रीव से युक्त होकर चला ॥८४।। कू वानर मध्यमे तथा कू पाश्वंमे 


७ श गनौर कछ मागं मे चले ॥८५।॥ कोई श्राकाश मां से जाति हुए गरुडीं क 4 
स (9 केद्वारा ५ उठे हुए घोष को ॥८६।। भयङ्कर, त रती हुई वर्त 
न्तर्घान कर दिया । ब्रानद्यो की वह्‌ सेना नल के सेतुसे था 
॥ ॑ 1 तुसेपारहो गई । बहत मूल, फल त" 
अ ( श को| ठहराया ॥८७॥ राम के श्रदभ॒त तथा करट 
1 तथा महषिथों सहित न ते राम के पास प्राकर पृथक-मूथक्‌ शुभ 
| हे नरश्रेष्ठ राम ! अबु को जीतो ग्रौर सागर सहित परथिवी कौ, 
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जयस्व शत्रन्नरदेव मेदिनीं ससागरां पालय शाश्वतीः समाः 
| इतीव रामं नरदेवसत्कृतं शुभेषे चोभिविंविधेरपूजयन्‌ ॥८६॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वात्मीकोये भ्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे 'सेतुबन्धो' नाम 


दाविज्ः सगं: ॥२२॥ 
छु 
त्रयोविंशः सगः 
लद्धुाभिषेणनम्‌ 
निमित्तानि निमित्तननो शटा लद्मणपूंजः । सौमित्रि संपरिष्वज्य इदं वचनमघ्रवीत्‌ ॥१॥ 
स्गिलोदकं शीतं वनानि एलवन्ति च । बलोधं संविभज्येमं व्यृद्य तिष्ठेम लच्मण ॥२॥ 
ल्लोकक्तयकरं भीमं भयं पश्याम्युपस्थितम्‌ । निवहं प्रवीराणामरक्तवानररक्साम्‌ ॥३॥ 
५४ [> 
ताश्च कलुषा वान्ति कम्पते च वसुन्धरा । पवेताग्राणि वेपन्ते पतन्ति च महीरुहाः ॥४॥ 


मेधाः क्रव्यादसंकाशाः परुषाः परुपस्नाः । करूराः करं प्रवषन्ति मिश्रं शोणितबिन्दुभिः ॥५॥ 
(कचन्दनसंकाशा सन्ध्या परमदारुणा । ज्वलतः प्रपतत्येतदादित्याद्ग्निमण्डलम्‌ ॥६॥ 





(क शासित करो । इस प्रकारं श्रेठ जनों से सत्कृत राम का विविध शुभ वचनां से सम्मान किया ॥८९॥ 


६ इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के युद्ध काण्ड का पुल बाघना 
॥. नामक वाईसवां सगं समाप्त हुश्रा ॥२२॥ 


॥ 


। भै 

। | तेईसवां सगे 

॥ लङा पर चटाई 

(॥ लक्षणौ को जानने वाल, लक्ष्मण के बड़े भाई राम लक्षणों को देखकर, लक्ष्मण का भ्रालिरङ्खन 
रफ यहं वचन बोले ।१। हे लक्ष्मण ! शीतल जल श्रौर फलों से पूणं वन का श्राश्नय लेकर, सेना 





0 विभाग करके तथां व्यूह रचना करके हम ठहरे ॥२।॥ लोक कों क्षीण करने वाले तथा ऋक्ष, 
निर, राक्षसौ के उत्तमं वीरो का नाश करने वाले भयङ्कर भयं को मै उपस्थित हुघरा देखता . हं ॥२॥ 
लिन वाणु चलं रही है, पृथिवी कपि रहौ है, पवत की चोटियां हिल रही हैँ मरौर वृक्ष गिर रहे है ॥॥४॥ ` 
{क्षसो के समानं कंडोर, भयङ्करं शब्द करने वाले तथा कूर मेष रक्त विन्दुश्नो से युक्त क्रूरता पूणं वर्षा 
द रहे है ॥५॥ लाल चन्दन के समाने सन्ध्या अत्यन्त कठोर प्रतीत होती है। जलते हए सूयं से 
मिनि समूह भिर रहा है॥६॥ दीन तथा दीनता भरे शंब्द करने वालि करूर पञु-पक्षी चारोश्रोर 
4 
| 


क के युद्धकाण्ड का 


दीना दीनखराः करूराः सर्वतो मृगपक्तिणः । प्रत्यादित्यं विनदन्ति जनयन्तो मह 
सन्यामप्काशस्त॒ संतापयति चन्द्रमाः । कष्यर्पयन्तो ` लोक्य ॒शवोदिि॥ 
हस्रो सूकोऽप्रशस्तरच परिविषः सुलोहितः । दत्य विमले नीरं लम लच्मण दयौ 
रजसा महता चापि नक्त्राणि हतानि च । युगान्तामव लोकाना परय शंसन्ति रच्मग्‌ | 
काकाः श्येनास्तथा गृध्रा नीचैः परिपतन्ति च । शिवाशाप्यशिवाचादान्नदन्त सुमहाभवाय्‌। 
लैः शरैश्च खड विष्टः कपिराचतैः । भविष्यत्या्रता मूमिर्मासशोणितसम 
किपरमदौव दुर्प॑ पर रावणपालिताम्‌ । अभियाम जवेनैव सवतो हरिमा 
इ्येवुक्ला धामा धन्वी सगरामहषणः । प्रतस्थे परतो रामा लङ्कामभियखो षिथः॥ 
सविभीषणसुप्रीवस्ततस्त बानरभाः । प्रतस्थिरे विनदन्तो निशिता द्विपतां वधे॥ 
राघवस्य प्रिया त॒ प्रताना बीयंशालिनाम्‌ । हरीर्णा करमचे्टाभिस्त॒तोष रघुनन्दनः॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकये ्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे “लङ्काभिषेणनसम्‌'' नाम 
त्रयोविक्षः सगेः ।२३॥। 


॥ 


७९ 











महान्‌ भय को उत्पन्न करते हृ सूयं के सम्मुख शब्द कर रहे है ।७॥ राति मे भकाश रहि 
कष्ट देता है । किनारो पर काली तथा लाल किरणों से युक्त चन्द्रमा प्रलय के समय उदित, ह| 
तीत होता है॥८॥ सूं के नारो का घेरा छोटा, सक्ष, निष्ृष्ट तथा प्रत्यन्त लात्‌ दि 
है हे लक्ष्मण ! निमेल सूयं पर नीला धन्वा दिखाई देता है ॥&॥ हे लक्ष्मण ! देखो, परत्य 
से नक्षत्र ठक हए न्व लोको के प्रलय की सूचना दे रहे ह ॥१०। कौए, वाज तथा गि ५ 
नीचे कौ श्नोर गिर रहे है रौर सियार भयङ्कर तथा अशुभ शब्दों को बोल रहे ह ॥११॥ | 
तथा राक्षसों के दवारा छोडे गये पत्थरो, भालों, तलवारों से भूमि ब्राच्छादित हो जायेगी ¶ 
मांस रूपी कीचड़ से परिपणे हो जायेगी ॥१२।॥ चारो प्रोर वानरो से धिरे हए शीचच भ्राज्‌ ॥ 
द्वारा शासित दुर्जय नगरी लङ्का पर वेगपूवेक अभियान करें ॥१२।। रसा कह कर धम्म ५ 
यदध मे हित होने वाला, वेभवशाली राम लङ्का की ग्रोर प्रागे चल पड़ा 1१४ शतृभरो 
का निङ्वय रखने वाले, विभीषण-सृग्रीव सहित वे उत्तम वानर गजंते हृए चल १३।१५॥ 
ग्रभीष्ट कायं के लिए धंयंशाली तथा बलवान्‌ वानरो की शारीरिक क्रियाश्रोसे रुकू 
सन्तुष्ट हए ॥। १६॥ 

इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड का 'लद्का पर चढ़ाई 

नामक तेरईसवां सगे समाप्त हु्रा ॥२३॥ । 


क्कु 


चौबीसवां सगं ७७ 





चतुर्विंशः सः 
रावणप्रतिज्ञा 


सा वीरसमिती राज्ञा विरराज व्यवस्थिता । शशिना शुभनक्त्रा पौणंमासीव शारदी ॥१॥ 
प्रचचाल च वेगेन त्रस्ता चैव वसु'धरा। पीडयमाना बज्लोषेन तेन सागरवच॑सा ॥२॥ 


। ततः शुश्ुषुरा्ुष्टं लङ्कायां काननोकसः। भरीमदजञसंु्ं तुमुलं रोमहर्षणम्‌ ॥२॥ 
 बभूवुस्तेन घोषेण संहृष्टा हरियूथपाः । अमृष्यमाणास्तं घोषं विनेदुर्घोषवत्तरम्‌ ॥४॥ 
। राक्षसास्तु प्लवङ्गानां शशरवुश्वापि गनितम्‌ । नदंतामिव ट्तानां मेघानामम्बरे स्वनम्‌ ॥५॥ 
दष्ट दाशरथिलंङकं चित्र्वजपताकिनीम्‌ । जगाम मनसा सीतां दूयमानेन चेतसा ॥६॥ 
अत्र॒ सा सगशावाकी रावणेनोपरुष्यते । अभिभूता ग्रदेशेव लोहिताङ्गं न रोदिणी ॥७॥ 


दीर्ुष्णं च निश्वस्य सुदरीच्य च लच्मणम्‌ । उवाच वचनं वीरस्तत्कालदितमात्मनः ॥८॥ 
्ालिखन्तीमिवाकाशथुस्थितां पश्य लद्मण । मनसेव कृतां लङ्कां नगर विश्वकममेणा ॥६॥ 
विमनैर्बहुभिरंङ्का संकीर्णा भुवि राजते । विष्णोः पदमिवाकाशं छादितं पाण्डरैः ॥१०॥ 
पुष्पितैः शोभिता लङ्का वनैश्चे्ररथोपमेः । नानापतङ्गसंधुष्टैः फलपुष्पोपगः शुभैः ॥११॥ 





चौनीसवां सगं 
रावण की प्रतिज्ञा 


ताम केद्वारा व्यवस्थित वह्‌ वीरो की सेना इस प्रकार सुशोभित हौ रही थी जिस प्रकार 
शरद्‌ ऋतु की सुन्दर नक्षत्रों से युक्त पूणंमासी चन्द्रमा से सुशोभित होती रै ॥१।॥ सागर के समान 


। वचंस्विनी उस विशाल सेना से दवी हुई पृथिवी वेग से कंपने लगी ग्रौर त्रस्त हो गई ॥२।॥ तदनन्तर 


थ ष्मक - 


वानरो ने लङ्का मे भेरी-मृदङ्ग के शब्दों से युक्त, रोमाञ्चकारी तुमुल घोष को सुना ॥३।॥ उस घोष 
से वानरो के प्रमुख प्रसन्न हुए श्रौर उस घोष को न सहन करते हुए वे उस से तीव्र घोष करने लगे ॥॥४॥ 
राक्षसो ने भी श्राकाश मे घोर गर्जन करने वाले मेघो की गजना के समान वानरो की गजना को सुना ॥५॥ 
विचित्र ध्वजा पताकाश्रों से युक्त लङ्का को देखकर राम ने दुःखित मन सेसीताका स्मरण किया ॥६॥ 
वह्‌ मृगनयनी (सीता) रावण ने यहां उसी प्रकार अवरुद्ध कर रखी है जसे मंगल ग्रह के द्रीरा रोहिणी 
ग्रवरद्ध कर ली जाती है ।७।॥। लम्बा तथा उष्ण इवास लेकर श्रौर लक्ष्मण को देखकर वीर राम उस 
समय श्रपने हितकारी वचन को बोला ॥८॥। हे लक्ष्मण ! भ्राकाश को स्पशं करती हई सी, उन्नत, 
विदवकर्मा द्वारा पवेत शिखर पर मानो मनसेही निमित लङ्का को देखो ।॥&€॥ सफेद बादलों से 


। श्राच्छादित विष्णु के पद भ्राकाश के समान लङ्का सातमंजिले° भवनों से भ्राच्छादित है ॥१०। नाना 
। पक्षियों से निनादित, शुभ फलों तथा फूलों से युक्त च॑त्ररथ सदश वनों से लङ्का सुशोभित हो रही है ॥ ११॥ 








१. “विमानोऽस्त्री देवयाने सप्तभूमौ च सद्मनि ।“ रा० टीकाकार दवारा उदुषृत कोशावचन । 


काल्मीकि-रामायण के युद्धकाण्ड का 


^~ ------------- कय पावा ("३ ^ ^~ ~ ` क 

मत्तविहङ्गानि प्रलीनभ्रमराणि च | कोकरिलाङृलपणडानि दोधवीति शिबोऽनिरः ॥ 

इति दाशरथी रामो लदमणं समभाषत । वलं च तद॑ िभजज्शालतरपटन कमणा || 
शशास कपिसेनाया बलमादाय वीय॑वान्‌ । अङ्गदः सह॒ नीलेन तिषटदुरपि इजयः॥॥ 
तिष्ठदरानखाहिन्या बानरौघसमावृतः। आरभिल्य दक्षिणं पाशवमूपभो वानरम; | 
( 

( 

| 


७८ 


पर्य 


॥ 


गन्हस्तवदर्स्तरसी गन्धमादनः । तिष्ठेद्‌ वानरवादिन्याः सन्य पारव समाशितः॥ 
मूध्नि स्थास्याम्यहं यु्गो लक्मणेन समन्वितः । जम्ब्वा सुपण वेगद्२।। च वानरः ॥॥॥ 
ऋचख्या महात्मानः षि स्तन्तु ते त्रयः । जघनं कपिसेनायाः कषिराजोऽभिरचतु ॥!९ 
पश्चाैमिव लोकस्य प्रचेतास्तेजसा वृतः । सविभक्रमहाव्यूहा  महावानररक्तिता ॥!६ 
शरनीकिनी सा विबभौ यथा चोः साभ्रसंप्लवा । प्रगृह्य गिस्थिङ्गाणि महतश्च महीरुहान्‌ ॥२ 
श्रसेुर्वानरा लङ्कां मिमदेयिषबो रणे । शिखरेविकिरापेनां लङ्कां इष्टिभिरेव वा॥२। 

` इति स्म दधिरे सरवे मनांसि हरिसत्तमाः। ततो रामो महातेजाः सुश्रीवसिदमन्रवीत्‌ ॥२। 
सुविभक्गानि सैन्यानि शुक एष व्रिशच्यताम्‌ । रामस्य वचनं शरुत्वा वानरेन्द्रो महावलः ॥२ 
मोचयामास तं दूतं शकं रामस्य शासनात्‌ । मोचितो रामवाक्येन वानरेधाभिपीडितः ॥२ 

॥ शक्रः परमसत्रस्तो रकोऽधिपशुपागमत्‌ । रावणः प्रहसन्नेव शुकं वाक्यमभापृत ॥२ 





देलो, मत्त पक्षियों वले, भौरों से प्रकीर्णं श्रौर कोकिलं से भरे वृक्षो से यृक्त वनो को कल्याणक 
वायु कषा रही है ।१२॥ इस प्रकार दशरथ पुत्र राम ने लक्ष्मण से कहा, म्रौ र उस सेना कौ शा 
विधि पूवक, विभक्त करते हृए ॥१३॥ शक्तिशाली राम ने श्रादेश दिया कि वानर सेना से ग्रपनी सेना 
लेकर दनय ग्रङ्गद नील के साथ उरःस्थल पर स्थित हो जाय ।१४।॥ वानर सेना से धिरा हृभ्रा वा 
शष्ठ ऋषभ वानर सेना के दाहने पाश्वं मे स्थित रहे ॥१५॥ मतवाले हाथी के समान दुर्जय { 
वलवान्‌ गन्धमादन वानर सेना के वायं पाश्वे का भ्राश्रय लेकर स्थित रहे ॥१६।। लक्ष्मण के ६ 
सावधान होकर मै शिरःस्थान पर रहुगा । जाम्बवान्‌, सुषेण तथा वेगदर्शी वानर ॥१७॥ यै त 
ऋ बरमु महापुरुष कुक्षि की रक्षा करे । वानरराज सुग्रीव वानर सेना के जघन की रक्षा [इस प्रक 
| करं ॥१८॥ जिस प्रकार 9 से युक्त प्रचेता लोक की परिचम दिशा की रक्षा करता है । ग्रच्छेष्र 
| से गयं यक्त, महान्‌ वानरो से रक्षित ।।१९॥ वह सेना मेधो से परिपूणं यलोक के समान प्रतीत 6 
थी । शलखण्डों शरोर वङ़बडे वभो को लेकर ।२०॥ युद्ध मे शतु का मदेन करने की इच्छा वाले व 
लङ्का की प्रोर बट । इस लङ्का को रोलखण्डों या मुक्कों से छिन्न-भिन्न कर डालेगे ।। २१॥। रषा 
वानर शरेष्ठो तै मन मे संकल्प कर रखा था । तत्पश्चात्‌ तेजस्वौ राम सुग्रीव से यह वचन बोला ॥‹ 
| सेना व्यवस्थित हौ गई । श्रव इस शुक (रावण के गुप्तचर) को छोड दो । राम के वचन कौ धुत 
वानरराज बलवान्‌ सग्रीवं ने २३ राम कै श्रादेशसे उस गुप्तचर शुक को छोड दिया । र 
ग्रादेश से मृक्तग्रौर वानरोंके द्वारा पीडित।। २४॥ श्रत्यन्त डर। हूश्रा शुक राक्षसराज रावण 
समीप पहूचा, रावण प्रहास करता हुश्रा सुक से यह वचन बोला ॥२५॥ क्या तुम्हारे पंख बध गये 


चौवीसवां सगे ७६ 


| ___ _ _--------~~ ~ ~ ` क्ते 
¦ किमिमौ ते सितौ पौ लूनकतश्च दृश्यसे । कच्चिन्नानेकचिता्ना तेपां तवं वशमागतः ॥२६॥ 
ततः स॒ भयसंवरिगनस्तथा राज्ञाभिचोदितः। वचनं प्र्ुवाचेदं राक्तसाधिपय॒त्तमम्‌ ॥२७॥ 
। सागरस्योत्तरं तीरेऽत्रवं ते वचनं तथा । यथासंदेशमव्लिष्टं सान्त्वयज्छच्णया गिरा ॥२८॥ 
 बर्तैरदमत्लत्य चम प्लवङ्गमः । गृहीतोऽसम्यमि चारब्पो हन्तु लपतु च सृष्टिभिः ॥२६॥ 


नेव संमापित' शक्याः संप्रशनोऽत्र न लम्यते । प्रकृत्या कोपनास्तीचेणा वानरा राक्तसाधिप ।३०॥ 


| सुच हन्ता विराधस्य कबन्धस्य खरस्य च। सुग्रीवसहितो रामः सीतायाः पदमागतः ॥३१॥ 


॥ 
| 
। | 


= ४ 


¬~ तै ~~ 


== 


| सृत्वा सागरे सेतु तीर्त्वा च लवणोदधिम्‌ । एष रतांसि निधू य धन्वी तिष्टति राघवः ॥३२॥ 
 ऋत्तवानरुख्यानामनीकानि सहश 

॥ (= =, (6 (^ [> 
रक्तपानं बल्लौधस्य वानरेन्दरवलस्य च। नेतयोविंयते सन्धिर्दवदानवयोखि ॥३४॥ 
|| | 
॥ | 


| 


गिरिमेधनिकाशानां खादयन्ति वसु धराम्‌ ॥३३॥ 


पुरा प्राकारमायान्ति पिप्रमेकतरं इर । सीतां वास्मै प्रयच्छाशु युद्धं वापि प्रदीयताम्‌ ॥३१॥ 
शुकस्य वचनं श्रुत्वा रावणो वाक्यमन्रवीत्‌ । रोषसंरक्रनयनो निदंहन्निव चञ्चुषा ॥३६॥ 
यदि मां प्रति युध्येरन्‌ देवगन्धर्वदानवाः । नैव सीतां प्रयच्छामि सर्वलोकभयादपि ॥२७॥ 
कदा नामाभिधावन्ति राधवरे मासका: शराः । वसन्ते पुष्पितं मत्ता भ्रमरा इव पादपम्‌ ॥३८॥ 
कदा तृणीशवयैदीप्तैगंणशः काठ कच्युतेः । शरेरादीपयाम्येनयुल्काभिरिव ङञ्जरम्‌ ॥२६॥ 





श्रौर तुम पंख कटे दिखाईदे रहे हो । कीं तुम चञ्चल चित्त वाले वानरोंके वशम तोनहींभ्रा 
गये ये ? ॥२६॥ तदनन्तर वह भय से उद्विग्न होकर राजाके द्वारा पा जाने पर राक्षपसराज रावण 
से यह उत्तम वचन बोला ॥२७॥ सागर के उत्तरी किनारे पर मने श्रापका उत्तम वचन प्रादेशानुसार 
कोमल वाणी से कहा ।२८। देखते ही उन क्रुध वानरो ने उचछल कर मे पकड़ लिया श्रौर मूक्कों 
से मारना श्रारस्भ कर दिया तथा नोचने लगे ॥२९॥। हे राक्षसराज ! वानर स्वभावसे क्रोधी ग्रौर 
तीचे है, अ्रतः बातचीत करने के योग्य नहीं । ग्रपनी मार के सम्बन्ध में प्रशन का प्रवसर भी मुभे नहीं 
मिला ॥३०। वह्‌ विराध, कबन्ध ग्रौरखरका मारने वाला राम सु्रीव सहित सीता के स्थान पर 
ग्रा पहुंचा दै ॥३१॥ सागर पर पुल बनाकर, समुद्र को पार करके ग्रौर राक्षसौ का तिरस्कार करके 
वह धनुर्घारी राम पासही स्थित है. ॥३२॥ पवत तथा मेघ के सदश ऋक्ष तथा वानरो कौ सहस्रशः सेना 
ने पृथिवी को ठक लिथा है ।३३॥ राक्षसो ग्रौर वानरो की सेनाश्रों मे देव-दानव सेना के समान सन्धि 
नहीं हो सकती ॥२४॥ दुगं तक्र पहुंचने से भूवं सीध्र एकं निश्यच कर लं- या तो उसे तत्काल सीता 
कोदेदं ग्रथवा युद्ध के लिए तैयार हो जायं ॥३५॥ शुक के वचन को सुनकर क्रोधसे लाल प्राखो 
वाला, प्रांखों से दग्ध करताहुश्रासा रावण यह्‌ वचन बोला ॥३९॥ यदि मेरे विरुद्ध देव, गन्धवे तथा 
दानव भी लड़ प्नौर सारे लोक के भयसे भीमे सीता को नहीं दगा ॥३७॥ कब मेरे बाण राम कौ प्रोर 
इस प्रकार दौडगे जिस प्रकार वसन्त ऋतु मे उन्मत्त भरे पुष्पित पौधों की ्रोर दौड़ते हैँ ॥॥३८॥ कब 
मै तरकश मे स्वे हए, देदीप्यमान, धनुष से टे हए ग्रनेक बाणो से उस (राम ) कोइस प्रकार 
जलाऊंगा लिस प्रकार हाथी को उल्काग्रो -मशालों से [जलाते हैँ | ॥३६॥ महान्‌ बल से युक्त 


न वासमीकि.रमायण कै युदध-काण्ड क। 0 1 1 - 
तच्चास्य बलमादास्ये अलेन महता इतः । अ्योतिपामिव सर्वां प्रभामुचन्‌ दिवाकरः || 
सागरस्येव मे वेगो मारतस्येव मे गतिः। न हि दाशरथिवेद्‌ तेन मां योद्धुमिच्छति॥॥ 
न मे तृणीशयान्‌ बाणान्‌ सविषानिव पन्नगान्‌ । रामः पश्यति संग्रामे तेन मां योद्धुमिच्छति॥॥ 
न जानाति पुरा बीयं मम युद्धे स राघवः । मम चापमयीं वीणां शरकोरः प्रवादिताम्‌ ॥ 
ज्याशब्दतुलां धोरामातंभीतमहाखनाम्‌ । नाराचतलसन्नादां तां ममाहितवादिनीम्‌ ॥ 
श्रवगाह्य महारङ्ग वादयिष्याम्यहं रे ॥ 
न वासवेनापि सहस्तचलुषा यथास्मि शक्यो वरुणेन वा स्वयम्‌ । 


यमेन वा धषयितु" शराग्नि महाहवे वरश्रवणेन वा पुनः ॥४५॥ 





इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भ्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे “रावणप्रतिज्ञा" नाम 
चतुविज्ञः सगेः ॥२४॥ 


^+ 


मै उसके बल को इस प्रकार छीन लूंगा जसे उदित होता हुमा सूयं स सक्षत्रों की दीप्ति को छीन 
है ॥४०॥ सागर के वेग के समान मेरे वेग श्रौर वायु को गति के समान मेरी गति कोराम॥ 
जानता ह । इसी लिये मुभ से युद्ध करना चाहता है ॥४१।॥ रामने संग्राममे मेरे तरकश 
हए, विषेले सर्पो के तुल्य वाणो को नहीं देखा है । इसी लिए मुभ से युद्ध करना चाहता है ॥४२॥ ` 
युद्ध मे मेरे पूवंकाल के पराक्रम को नहीं जानता है। वह मेरीबाणकेएक छोर से बजाई जातवा 
धनुषरूपी वीणा को नहीं जानता है ॥४२॥ प्रत्यञ्चा के भयङ्कर शब्दों वाली, दुःखी श्रौर त्रस्त 
नाद से युक्त, बाणो के तल से निनादित श्रषने शतु कौ सेनारूपी नदी मे घुस कर रण में महारङ्ग ॥ 
वाऊगा (रङ्गशाला का दृश्य उपस्थित करूगा) ॥४४। मै रण नें सहस्राक्ष इन्द्रया स्वयं वरुण 
यम श्रथवा कुबेर के द्वारा बाण रूपी श्रग्नि से पराभूत नहीं किया जा सकता ॥४५॥ 








शस अकार वाल्मीकिरामायण कै युद्धकाण्ड का रावण की प्रतिज्ञा" 
कामक चौवीसवां सँ समाप्त हुग्रा ।॥२४।। 


2 


११ पच्चीसवां सगं द 





वृश्तविंशः सगः 
रुकसारणप्रेषणादि 


सवज्ले सागरं तीशं रमे दश्रात्ज्ने । अमात्यो रावणः श्रीमानन्रवीच्छुकसारणौ ॥१॥ 
समग्रं सागरं तीणं दुस्तरं वानरं बलम्‌ । अ्रभूतपूयं रामेण सागरे सेतुबन्धनम्‌ ॥२॥ 
सागरे सेतुबन्धं तु न श्रदध्यां कथंचन । ऋश्यं चापि संख्येयं तन्मया वानरं घलम्‌ ॥३॥ 
भवन्तौ बानरं सैन्यं प्रविश्याुपलक्तितौ । पर्मिणं च वीयं च ये च सख्याः वङ्गाः ॥४॥ 
परस्तरिसो ये च रामस्य सुग्रीवस्य च संमताः । ये पूव॑मभिवतंन्ते ये च शूराः क्षवज्गमाः ॥५॥ 
स॒ च सेतुय॑था वद्धः सागरे ` शलिलाश्ये | निवेशं च यथा तेषां वानराणां महात्मनाम्‌ ॥६॥ 
रामस्य व्यवसायं च वीर्यं प्रहरणानि च । लच्मशस्य च वीरस्य तखतो ज्ञातसह॑थः ॥७॥ ` 
कश्च सेनापतिसतेषां वानराणां महौजमाष्‌ । एतज्ज्ञात्वा यथातखं शीघ्रमागन्तुमहेथः ॥८॥ 
इति प्रतिषमादिष्टौ रक्सो शकसार्ो । हरिरूपधरौ वीरौ प्रविष्टौ वानरं वलम्‌ ॥६॥ 
ततस्तदानर सैन्वमचिन्त्यं रोमहषणम्‌ । संख्यातुं नाभ्यगन्छतां तदा तौ शुकसारणौ ॥१०॥ 
संस्थितं पर्वताग्र निरव गुहासु च । सुदरस्य च तीरेषु वनेषूपवनेषु च ॥११॥ 





५ पच्चीसवां सगं 
॥ 
| 
(| दशरथ के पुत्र रामके मेनासहित सागर कैपार हो जाने पर श्रीमान्‌ रावण नेशुक श्रौर 
क्षारण नामके मन्त्रियोंसे कहा।॥१॥ वानरोकी पूरी सेनाते कठिनाईसे पार होने योग्य सागर 
को पार कर लियाहै, प्रौररामते सागर पर श्रभरूतपूवं सेतु बांध लिया हं॥२॥ भै सागर पर सेतु 
बाधने पर श्राश्चयं नहीं करता, फिर भी मुभ वानरो की सेना कौ गणना (वा बल) का ज्ञान होना 
वि।हिए।।३॥ श्राप दोनों गुप्तरूप से वानर-सेनामें प्रवेश करक वानर-सेलना का परिमाण, पराक्रम 
प्रर जो मुख्य मख्य वानर हँ ।॥ ४॥ श्रौरजो रामके तथा सुग्रीव के मुख्य मन्त्री है, श्रौर्‌ जो सेना के 
श्रागे रगे चलते हँ तथाशुग्वीर वानर ह ।॥५॥ तथा जिन्होने सागर पर इस प्रकार सेतुरबाधाहैः 
इन पराक्रमी वानरो का जैसा सेन। का निवेश (पड़ाव वा रचना) है।६॥ तथा रामग्रौर लक्ष्मण 
कै निश्चय, बल पराक्रम तथा शस्त्रो को यथावत्‌ जानने का यत्न करो ॥। ७ ॥ उन महाबली वानरो का 
कौन सेनापति है, यह यथावत्‌ जान कर शीघ्र वापिस श्राश्रो।।८॥ इस प्रकार श्रादेश पाये हए 
शुक तथा सारण नामक वीर राक्षस वानरोंकारूप धारण करके वानर सेनाम प्रविष्ट हुए & ॥ । 
तदनन्तर वे शुक-सारण उस समय उस कल्पनातीत रो प्राञ्चकारी वानर-सेना को गिनने मे समथं नही 
इए ।। १०॥ पवत के शिखे पर, रनों श्रौर गुफाश्नो मे, समुद्र के किनारों पर, वनो तथा उपवनो 


शुक्त श्रौर सारण को भेजना श्रादि 


1 
| 


वाल्मीकि-रामायण के युद्ध-काण्डका | 
____ _____~ - ष व कया इ ~ ~ लः ॥ 


€~ € 


न --------- ं | 
तरमाशं च तीण च ततेकामं च सवशः । (नधि निविशच्चैव सीमनादं सहावलम्‌ | 


{> = = रश तेजाः प्ररिच्छ द्वौ विभी 
तद्वलारुवमच्ोभ्यं दद्शाते निशाचरौ । तौ ददश महातेजाः प्रतिच्छन्नो भाषः || 
न न्दो >~ स न्त्र न नोः न | 
अआचचकतेऽथ रामाय गृदीता शुकसारणा । तस्यम्‌। रात्तसेन्द्रस्य मन्त्रिणो शुकसारणौ ॥ 
; ९ =) चणा व्यथितौ समं निराशौ जीविते तदा॥ 
लङ्कायाः . समनुप्राप्र चारौ परपुरंजय । तौ दष्ट व्यधित रामं निरासे जापते तदा| 


कृताज्जलिपुटौ तौ वचनं चेदमूचतुः आवामिहागतौ सौम्य रावरप्रहिताबुभे ॥ 
परिक्ात बलं॑ढत्सं॑तवेद॒रघुनन्दन । तयोस्तद्वचनं शरुता रामो दशरथात्मजः ॥| 
अन्रवीजहसन्‌ वाक्यं सर्वभूतहिते रतः । यदि दृष्टं बलं छसनं बय वा सुरा दताः || 
यथोक्तं बा छृतं काथ छन्दतः प्रतिगम्यताम्‌ । श्रथ करंचिददष्टं वा भूवस्तद्‌ ष्डुमहथः ॥ 
विभीषणो वा कालल्यैन भूयः संदशयिप्यति । न चेदं गरहणं प्राप्य भेतव्यं जीवितं परति ॥ 
नयसतशक्लौ गृहीतौ वा न दूतौ वधमर्हथः । प्रच्छ्नौ च विघुञ्चैतो चारी रात्रिचराबुभो ॥ 
शनरुपक्तस्य सततं विभीषण विकारौ । प्रविश्य नगरीं लङ्क मवद्धया धनदानुजः ॥ 
नव्यो रक्तसां राजा यथोक्तं वचनं सम । यद्बलं च समाश्रित्य सीतां मे हतवानसि ॥ 
तशय यथाकामं ससैन्यः सहयान्धवः । श्वः कल्ये नगरीं लङ्कां सप्राकारं सतीश्णाम्‌॥ 





मे स्थित, [समुद्र को] पार कर चकै, पार कररहैतथा पार करने के इच्छुक, चारों प्रर क्ष 
तथा ठहरने का उपक्रम करने वाले, भयद्धुर नाद करने प्रौर श्रत्यन्त शक्तिशाली, उस सेनारूपीः 
समुद्र को दोनों राक्षसौ ने देखा । उन दोनों चपि हृए राक्षसं को महातेजस्वी विभीषण 
लिया ॥ ११-१३॥ तदनन्तर शुक प्रौर सारण को पकड कर [विभीषण |राम से बोला-ये दो 
राक्षसराज (रावण) के मन्त्री शुक ्रौर सारण हैँ ।॥ १४॥ हे शतु के नगरों को जीतने वाले? 
ये लङ्का से श्राये हुए गुप्तचर हैँ । राम को देखकर वे दोनों दुःखी तथा जीवन के प्रति निराश, इ 
हाथ जोड़ कर यह वचन वोले-हे सौम्य | हम दोनों रावण के दवारा भेजे हए यहां प्राये है ॥१५ 
हे रघुनन्दन ! श्रापकी इस सम्पूणं सेना को जानने के लिए [हम यहां ्राए है] । उनके उस वध 
सुनकर सवं्राणियोौ के हित मे तत्पर, दशरथपुत्र राम ते हँसते हुए यह वचन बोले- यदि । 
सेना देख ली हो, श्रौर हमारी परीक्षा करली हो, प्रथवा प्रादेश के भ्रनुसार कायं कर लिया ( 
इच्छानुसार लौट जाग्रो 1 यदि कुछ श्रंश नदेखा हो तो पुनः उसको देल सकते हो ॥ १७५ 
ग्रथवा विभीषण तुम्हं परणंतया दिखा देगा । इस गिरफ्तारी को लेकर तुम्हे जीवन के प्रति उरस 
चाहिए ।॥ २० ॥ ८ शस्त्ररहित वा गिरफ्तार गुप्तचर वध कै योग्य नहीं होते है । [ विभीषण। इत वि 
दोनो दूत राक्षसो को छोड दो ॥ २१॥ है विभीषण | वापस लौटे हए ये शतुपक्ष को निरन्तर 
करनेवाले होगे [पनःशुक सारण से बोले-- | लङ्का नगरी में प्रवेश करके ग्रापको कुबेर के छोटे भाई॥ 
राक्षसो क राजा रावण से मेरा वचन, जसा कि मै कहता हं वंसा कहना चाहिये - जिस बल का 1 
करे तुमने मेरी सीता का श्रपहुरण किया ॥ २३॥ उसे तुम श्रपनी सेना ्रौर सम्बन्धी 
इच्छानुसार दिखाभ्रो। कल प्रातः दुगं तथा तोरण सहित लङ्का नगरी को ॥। २४॥ श्रौर राध 


पच्चीसवां सगे ८३ 
र्सां च वलं पश्य शरैविष्वंसितं सया । क्रोधं भीममहं मोचये सैन्ये तयि रावण ॥२५॥। 
श्रः कल्ये वज्घान्‌ बज' दानवेष्विव वासवः । इति प्रतिसमादिष्टौ राक्षसौ शुकसारणौ ॥२६॥ 
= ~ [3 >. ९ (४ (^+ $ [3 
जयेति प्रातनन्धता राघव धमबत्सलम्‌ । आगम्य नगरा लङ्गामन्रता राक्साधपम्‌ ॥२७॥ 
 विभीषरमृदीतौ त॒ वधाहौ राक्तसेधर । दष्ट धर्मात्मना शङ्क रामेणामिततेजसा ॥२८॥ 
एकस्थानगता यत्र॒ चत्वारः पूुरुपषमाः । लोकपालोपमाः शूराः कृताखा द्टविक्रमाः ॥२६॥ 
शमो दाशरथिः श्रीमाह्नर्मणश्च घिम पणः । सुग्रीवश्च महातेजा महेन्द्रसमविक्रमः ॥३०॥ 
एते शक्ताः पुरीं लङ्कां सप्राकारं सतोरणाम्‌ । उत्पायच संक्रामयितु सें तिष्ठन्तु वानराः ॥२१॥ 
यादृशं तस्य रामस्य रूपं प्रहरणानि च । वधिष्यति परीं लङ्कामेकस्तिष्टन्तु ते त्रयः ॥३२॥ 
शमलच्मणणुक्ठा सा सुग्रीवेण च वाहिनी । वभूव दुर्षैतरा सेन्द्रैरपि सरसुरैः ॥३३॥ 
व्यक्घः सेतुस्तथा उद्रो दशयोजनषिस्तृतः, | शतयोजनमायामस्तीणा सेना च सागरम्‌ ॥३४॥ 
निविष्टो दिशे तीरे रामः स च नदीपतेः । तीर्णस्य तरमाणस्य बलस्यान्तो न व्रियते ॥३५॥ ` 
परह्टरूपा ध्वजिनी वनौकसां, महात्मनां संप्रति योद्धमिच्छताम्‌ । 
अलं विरोधेन शमो विधीयतां, प्रदीयतां दाशरथाय मेंथिली ॥३६॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाटमीकीये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे शयुकसारणप्रं षणादि नाम 

¶॥ _ __ ____ ______ ` ` व्व स पञ्चविंशः सर्ग: ।\२५।। 

। (स्‌ ~ ं ह {< <~ = ङ ह £ 
सेनाकोमेरेद्भारा ब्राणींसे नष्ट होती हई देखो । हे रावण ! कल प्रातः म सनारसाहत तुम्हारे ऊपर 
यर क्रोध को एसे छोड'गा । २५ जंसे वज्रधारी इन्द्र ने दानवों पर व्र को छोडाथा। इस 
| प्रकार ्रादेश पाए हुए शुक प्रौर सारण राक्षस ।। २६॥ घर्मप्रिय राम को 'जय' शब्द से श्रभिवादन 
| रके चले गये। [वे दोनों] लङ्का नगरीमे प्राकर राक्षस्रराज रावण से बोले-।। २७॥ हे राक्षस- 
राज! विभीषणके टवारा पकड़ गये हम वधके योग्य थे, परन्तु ्रनुषम तेजस्वी धर्मात्मा [राम | ने देखकर हम 
क्तो छोड दिया ॥ २८ ।। यतः लोकपालों के समान वीर, अस्तो से सुसज्ज, पराक्रमी चारो श्रेष्ठ पुरुष -- 
दशरथ पत्र श्रीमान्‌ राम, लक्ष्मण, विभीषण श्रौर मटेन््र के समान पराक्रमी महातेजस्वी सुग्रीव 
एकत्र मिल गये हैँ ॥ २९-३०॥ श्रतः दुगं तथा तोरणमहित लङ्का नगरी कोये चारों ही उखाड़ कर 
पक सकते हैँ । सब वानर प्रलग बैठे रहं ॥ ३१॥ उसरामका जैसा रूप ग्रौर शस्त्रास्त्र हैँ [उन 
प्रतीत होता है कि] वह्‌ श्रकेला लङ्कापुरी को नष्ट कर देगा । वे तीनों बेठे रहे ।।३२॥ राम, लक्ष्मण 
शरोर सुग्रीव के द्वारा रक्षित वह सेना इनद्रसहित सुरासुरोके द्वारा भी दुर्जंयहै॥३३॥ सौ योजन 
।लम्बा प्रौर दस योजन चौड़ा पल बाँध लिया गया है ग्रौर सेना सागरको पार कर चुकी है।॥ ३४॥ 
विह राम सागर के दक्षिण किनारे पर स्थितहै। पार गराई हृ ग्रौर पार श्रा रही सेना का अरन्त नहीं 
हि।॥ २५॥ इस समय युद्ध करने की इच्छा वाले महात्मा वानरों कौ सेना श्रत्यन्त प्रसन्न है। 
विरोध बन्द किया जाय । शान्ति (सम्वि) कर ली जाय । राम को सीता समपित कर दौ जाय ।॥३९॥। 
इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड मे शुक-सारण को भेजना रादि" नामक 
॥॥ पच्चीसवां सगं समाप्त हुभ्रा ॥ २५॥ 


। 








>, वाल्मीकि-रामायण के युदध-काण्ड का 
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वटविंशः सैः 


कपिबलावेक्षणम्‌ 


तद्वचः पथ्यमक्लीवं॑सारशेनाभिभापितम्‌ । निशम्य शवसो राजा प्रत्यभापत सारशप्‌। 

म ^ $ फ़ (० ननः न नः छ य्‌ [५ | 
यदि सामभियुञ्जीरन्‌ देवगन्धवदानवाः । नेव सीतां प्रदास्यामि ससक्रमयादि| 
स्वं तु सौम्य पखिस्तो हरिभिः पीडितो ्रशम्‌ । प्रतिप्रदानसच्यव सीतायाः साधु मन्पय| 


करो हि नाम सपत्नो मां समरे जेतुसहेति । इत्युक्या पूपं वाक्यं रावणो राक्ञसाधिपः। 


आरोह ततः श्रीमान्‌ प्रासादं दिमपाण्डरम्‌ । बहुतालसमूत्सेधं रावणोऽथ दिष्य 
ताभ्यां चराभ्यां सहितो रावणः क्रोधमूर्छितः । पश्यमानः सुरं च पवतां्च घनानि | 


ददशं ` प्रथिवीदेशं स॒ुसंपूणे ्वज्खमेः । तदपारमसहचयं वानराणां महद्रलप्‌ 
आलोक्य रावणो राजा परिपप्रच्छ सारणम्‌ । एषां बानरघख्यानां के शराः के महाबला! 
कै पूेमभिवतेन्ते महोत्खाहाः समर्ततः । केपां श्रृणोति सुभ्रीवः के वा युथपयूथपा, 
सारणाचच्च तच्वेन विप्रभावाः सवङ्खमाः । सारणो राक्ञयेन्द्रस्य वचनं परिपृच्छतः॥ 





ग्राचचक्तेऽथ पुख्यज्ञो य॒ख्यांस्तत्र॒ वनौकसः । एष योऽभिखो लङ्कां नद॑स्तिष्ठति वानरः॥ 





छव्वीसवां सगं ` 
वानर-सेना का निरीक्षण 


सारण के द्वारा कहि गये हितकर तथा ग्रोजस्वी वचन को सूनकर राजा रावण षी 
बोला ॥ १॥ यदि देव, गन्धवं श्रौर दानव भी मुभ से युद्ध करें, तथा सारे लोक के भयसे भीर 
कोनहींद्‌गा॥२॥ रहैसौम्य! तू वानरोंसेभ्रत्यधिक दुःखी श्रौरत्रस्तदहै, इसलिए ग्राज ही 
को लौटा देना उचित समता दै॥३॥ कौन रत्रुटैजो मे यदध में पराजित कर सक 
देषा कठोर वचन कह कर राक्षसराज रावण ॥ ४॥ बफंके समान दवेत तथा कई ताल 
ऊचाई कै समान उन्नत महल पर [रातु सेना को] देखने की इच्छा से चदा | ५। क्रोध ६ 
रावण दोनों दूतो के साथ समुद्र. पवंत श्रौर वनों को देखने लगा ॥ ६।। । [उसने सम्भूर्ण! 
को वानरों से परिपूणं देखा । वानरो कौ उस मप्रसीम, प्रसंख्य तथा महती सेना को । ७॥ ध 
^ ^ 1 
सेनापति कौन है? ६॥ ह त ०, ८. 
राज रावण के यह वचन पृष्ठने पर लार | # ५ गणा 
वानरो को बताने लगा। यह जो ग्ज॑ता वान 1 ती है॥' 

र लङ्काकी मरोर मुख करके खड़ा 
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छन्घीसवां सर्गं 1 


पथपानां सहक्षासां शतेन परिवारितः । यस्य घोषेण महता सप्राकारा सतोरणा ॥१२॥। 
लङ्का प्रधेपते स्वा सशैलवनकानना । शर्व॑शाखाम्गेन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥१३॥ 
बलाग्रे तिष्ठते वीरो नीललो नारथ यृथपः । वाहू परगृह्य यः पद्भयां महीं गच्छति वीर्यवान्‌ ।१४। 
सङ्कामभिषुखः क्रोधादभीच्णं च विजुम्भते । गिरिपह्परतीकाशः पञ्मकिञ्जल्कसनिभः ।१५॥ 
सफोटयत्यभिसंरन्थो लाङ्गूलं च पुनः पुनः । यस्य लाङगूलशब्देन स्वनन्ति प्रदिशो दश ॥१६॥ 
एप वानरराजेन स॒ग्रीवेणामिपेचितः । यौवराञ्येऽङ्गदो नाम त्वामाह्ययति संयुभे ॥१७॥ 
वालिनः सदशः पत्रः सुभ्रीवस्य सदा प्रियः । राघवार्थे पराक्रान्तः शक्रार्थे वरूणो यथा ॥१८॥ 
एतस्य सा सतिः सर्वा यद्दष्टा जनकात्मजा । हनूमता वेगवता राघवस्य हितैषिणा ॥१६॥ 
बहनि वानरेनद्राणामेष यूथानि वीर्यवान्‌ । परिगृद्याभियाति त स्वेनानीकेन दुज॑यः ॥२०॥ 
श्रु वालिखुतस्यापि वलेन महतावृतः । वीरस्तिष्ठति संग्रामे सेतुहेतुरयं नलः ॥२१॥ 
ये ठ विष्टभ्य गात्रासि च्वेलयन्ति नदन्ति च । उत्थाय च विजृम्भन्ते क्रोधेन हरु गराः ॥२२॥ 
एते दुष्प्रसहा पोराथण्डाधरुडपराक्रमाः । अष्टौ शतसहस्राणि दशकोटिशतानि च ॥२३॥ 
स॒ एनमलुगच्छन्ति वीराश्वन्दनवासिनः । एषैवाशंसते लङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌ ॥२४॥ 
श्वेतो रजतयंकाशशरपलो भीमविक्रमः । उुद्विमान्‌ वानरो बीरस्तिपु लोकेए विश्रुतः ॥२५॥ 








प्रौर एक लाख संनिकों से चिरा हृश्रा दै, जिसके गम्भीर नादसे दुं, तोरण ॥ १२॥ पवेत तथा 
वन सहित सम्पूणं लंका कांप रही है, यह्‌ महात्मा सुग्रीव की सारी वानर सेना का सेनापति ॥ १३॥ 
सेना के श्रागे स्थित, वीर नील नामक सेनापति है। जो वीर हाथों कोसमेट कर पैरों से भूमि 
प्रर चलतादहै। १४॥ क्रोधसे पुनः पूनः लंकाकी प्रोर जम्भाई लेताहै । पवेतरिखर के समान 
विशालकाय तथा कमल-केसर के समान वणं वालादै। १५॥ ब्रुढ होकर पूनः पुनः पूछ पटक रहा 
है। जिसकी पूछ के शब्द मे ददो दिशाये निनादित होरहीहैँ ॥ १६॥ वानरराज सूम्रीवके दारा 
धुव राजपद पर श्रभिषिक्त यह ग्रद्धद नामक वानर दै, जो युद्ध में तुमको ललकार रहा दहै ॥ १७॥ 
यह वाली का पृत्र प्रपते पिताके समानहै, ग्रौर सदा सुग्रीव का प्रिय है। रामक कायं के लिए यह्‌ 
उसी प्रकार पराक्रम दिखाने को उद्यत दहै, जिस प्रकार इद्र के कायं के लिए वरुण उद्यत रहता 
था १८॥ इसी की वह योजना थी, जिस से रामके हितंषी वेगवान्‌ हनुमान्‌ ने सीता कोदटूढ 
निकाला १६ ॥ यह्‌ दुर्जय वीर प्रमुख वानरो की श्रनेक टुकडियां लेकर श्रपनी सेना कै. हारा 
तुम्हारी श्रोरवढ़ाम्रारहादै॥ २० ॥ बाली कै पृत्र करे पी विशाल सेनासे चिरा हुभ्रा, पूल का प्रधान 
निर्माता यह वीर नल संग्राममे उपस्थित है।।२१॥ जो वानर श्रद्धां को उन्नत करके भारी 
सिंहनाद कर रटे है, प्रर उठकर क्रोध से श्रंगड़ाई ले रहे है।॥ २२॥ ये दुजेय, भयद्कुर, क्रोधी 
तथा घोर पराक्रमी है । श्रौर बड़ी विलाल संख्या मे २३॥ जो चन्दनवासी वीर इस (नल) के 
पीले चल रहै हैँ। यह्‌ ही जो लङ्काको श्रपनी सेना हारा मसल देना चाहता. है॥ २४॥ 
वह्‌ दवेत नामक वानर दहै, जो चांदी के समान वणं वाला, चपल, पराक्रमी, बुद्धिमान्‌, वीर तथा तीनों 
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(रा - ---------- काल्मीकि-रामाथण कै युद्ध काण्ड का 


तूर॑सुप्रीमागम्य पुनगच्छति सतरः । विभजन्‌ वानरीं सेनामनीकानि प्रहषैयत्‌॥ पर 
यः परा भोमतीतरे रम्यं पयति प्तम्‌ । नाम्ना संोचनो नाम नानानगयुतो भिरि] यु 
तत्र राव्यं प्रशास्त्येष इषो नाम यूथपः । योऽसौ शतसहस्राणां सप परिकष॑ति | यु 
यस्य वाला बहृ्यामा दीर्था लाङगूलमाभरिताः । ताप्राः पीताः सिताः श्वेताः प्रकीर्ण घोरख# र 
अदीनो रोषणशण्डः संय्राममभिकाडक्षति । एषोऽप्याशंसते लङ्क स्वेनानीकेन दितुम्‌ ॥ 
यत्वे पिहसंकाशः कपिलो -दीधेकेसरः । निभृतः र्ते लङ्कां दिधक्षन्निव चपा ॥ ८ 
विधय ष्णगिरि सह्य पर्वतं च सुदशनम्‌ । राजन्‌ सततमध्यासत रम्मो नाष युथपः॥य 
शतं शतसदघठाणां त्रिश हरिषु गवाः । यमेते वानराः शह्रस्डाथण्डपराक्रता' | | 
परियलगच्छन्ति लङ्का मदितुमोजसा । यस्तु करणो विद्ते जुम्भते च पुनः पुन । 
न च संविजते शतयो च युद्धाद्विधावति । प्रकम्पते च रोपेए ति्‌ च पृनरीक्ते। ७ 
परय इगूलमपि च च्येलते च महाबलः । महाजयो वीतभयो रम्यं साल्वेयपव॑तम्‌॥ 
राजन्‌ सततमध्यास्ते शरभो नाम यूथयः । एतस्य बलिनः सवे विहारा नाम यूथाः ॥ | 
राजञ्शतसहस्चाणि चत्वारिंशत्तथैव च । यस्तु मेघ इवाकाशं सहानाव्रय तिष्ठति॥ 
मध्ये बानसीराणां सुराणामिव वासवः । भेरीणामिव संनादो यस्यैष धरये महान्‌ | 








लोकों म प्रसिद्ध है ॥ २५॥ जो सु्रीव के समीप श्रकर शीघ्र लौट जाता है । वानर सेनाका ॥ 
करता है श्रौर सेना को हर्षित करता है ॥ २६॥ जो पूवं काल में गोमती के किनारे भ्रनेक 
क वक्षं से युत, संकोचन नामक रमणीय पर्वत पर पयंटन करता था ।। २७1 वही यह वरय 
सेनापति वहां राज्य का प्रशासन करता है। जो यह्‌ विशाल सेना को संभालता है ।। २८॥ तथ 
भयङ्कर कार्यं करने वाले की पूछके बाल बहुत लम्ब, लाल, पीले, सफेद तथा विखरे हए है ॥\ 
यह श्रदीन तथा क्रोधी चण्ड नामक वानर युद्ध का इच्छुक है। यहु भी श्रपनी सेना से तई 
मसलना चाहता है ॥ ३०॥ यह्‌ जो सिह के समान, कपिल, लम्बे बालों वाला वानर एक 
होकर लङ्का को श्रांखों से जला देने की इच्छा वाले के समान देख रहा रै ॥ ३१॥ है राज्‌ 
विश्य, कृष्ण तथा सुन्दर सह्य नामक परवतो पर निवास करता है, यह्‌ रम्भ नामक सेनापति है / 
ये शर, वीर तथा महापराक्रमी लाखों वानर जिसको ॥ ३३ ॥ घेर कर श्रपने ्रोज से तई 
मस्तलने के लिए श्रनुसरण कर रहे है, जो पूनः पूनः कानों को फटफटाता ह श्रौर गरड 
हे ॥ ३४॥ न मृल्यु सेडरताहैश्रौरन युद्ध सेभागताहै, क्रोध से कांपता ह ग्रौर तिर । 
0 । ` है, बलवान्‌ वेगवान्‌ तथा भयरहित है । सुन्दर साल्वेय ता 
जन्‌ | जो हता हे वह = 
विहार नामक सापि ॥ ३७। । च भच व १0 
कर स्थित है।॥३८॥ जो वानरोंके मध्य इस व ना ५ ध ब द्द 
न त इस प्रकार प्रतीत होता है जसे देवों के मध्य € 
मान सुनाई पड रहादहै॥ ३९॥ युद्ध की इच्छा वाले वा 


छन्वीसवां सगं < ८७ 
 __ _-~-----------~~ 
पः शाखाम्रमेन्द्राणा संग्राममभिक्वाङ्क्तताम्‌ । एषः पर्वतमध्यास्ते पारियात्रमनुत्तमम्‌ ॥४०॥ 
द्रे दु्रसहो नित्यं पनसो नाम युथः । एनं शतसहस्राणां शताथै पयुपासते ॥४१॥ 
पा यथपश्रेष्टं येपां थान भागशः । यस्तु भीमां प्रवल्गन्तीं चमू तिष्ठति शोभयन्‌ ।४२। 
थतां तीरे सखुद्रस्य द्वितीय इव भास्करः । एष ददुरसंकाशो विनतो नाम यूथपः ॥४३॥ 
वंश्रति पर्णासां नदीनायत्तमां नदीम्‌ । षष्टिः शतसहस्राणि बलमस्य शवङ्गमाः ॥४४॥ 
बामाह्यति युद्धाय क्रोधनो नाम यूथपः । विक्रान्ता बलवन्तश्च यथा यूथानि भागशः ॥४५॥ 
स्त॒रौरिकवर्णाभं वपुः पुष्यति वानरः । श्रवमत्य सदा सर्वान्‌ वानरान्‌ बलद््पितान्‌ ॥४६॥ 
वयो नाम तेजस्वी त्यां क्रोधादभिवर्तते । एनं शतसदस्राणि सप्ततिः पयुपासते ॥४७॥ 
वैवाशंसते लङ्क स्वेनानीकेन सर्दितुम्‌ । एते दुष्प्रसहा घोरा वलिनः कामरूपिणः ॥४८॥ 
थपा यूथपश्रेष्ठा एपां यूथानि भागशः ॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्ड कपिबलावेक्षणं नाम 
षड्विंशः सगः ।\२६॥ 





गोष भी सुनाई पड़ रहा है । यह उत्तम पारियात्र नामक पवेत पर रहता है ॥ ४० ॥ यह्‌ पनस नामक 
नापति सदा युद्ध में दुधेषं है । इसके साथ लाखों सैनिक उपस्थित है । ४१॥ _ जिनकी टुकड्यां 
वरभागपूवंक इस सेनापति के साथ रहती दँ । जो भयङ्कर तथा उछलती कूदती सेना को सुशोभित 
रता हभ्रा स्थित है ।। ४२) तीर पर स्थित सेना कौ द्वितीय सूयं के समान सुशोभित करता है । 
ह्‌ ददर पर्वत के सदृश विनत नामक सेनापति है ।। ४३॥ जो नदियों मे्॑रेष्ठ नदी पर्णासाके जल 
ण पीता हुभ्रा विचरता है! जिसकी सेना मे लाखों वानर हैँ ॥ ४४॥ यह्‌ क्रोधन नामकं सेनापति तुमह 
दध के लिए ललकारता है । यह पराक्रमी प्रर वलवान्‌ सेनापति है तथा सेना विभागयुक्त है ॥ ४५॥ 
नी वानर गेरुकेरंगके समान लाल रंग वाला है, ग्रौर सदा सब बलसे दपित वानरो का तिरस्कार 
रता है ॥ ४६॥ वह गवय नामक तेजस्वी सेनापति क्रोध से तेरी ग्रोर भ्रा रहारहै। इसके साथ 
मी लालों सैनिक है ।। ४७॥ अ्रपनी सेना से यहं लङ्का को मसलना चाहता है । ये दुष, भयङ्करः, 
लवान्‌ तथा यथेष्ट रूप धारण करने वाले हैँ । इनके सेनापति च्रेष्ठ हैँ प्रौर सेना विभाग से युक्त 
|॥ ४ठ॥ 

| इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड में वानर सेना का निरीक्षण' नामक 

छञ्ब्रीसवां सगं समाप्त हुप्रा ।॥ २६॥ 
॥ 

॥ 
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सप्तविंशः सरः 

हरादिवानरपराक्रमास्यानम्‌ 
तात तेऽ प्वद्यामि प्रमाणस्य युथपान्‌ । राघवार्थे पराक्रान्तः पे नरन्ति जौिष 
स्वधा यस्य बहव्यामा वाला लाङ्ग.लमाभ्रिताः। ताश्राः पीताः सिताः शवेताः प्रकरा वोर 
गृहीताः प्रकाशन्ते पूर्यस्यव मरीचयः । प्रथिव्यां चालुक्ृष्यन्ते हरो निष पृ 
य॑ पृष्ठतोऽनुगच्छन्ति शतशोऽथ सहस्रशः । द्रमायुचयम्य सहसा लङ्कारोदणतत्पराः। 
एष कोटिसहस्रेण वानराणां महौजसाम्‌ । आकाडचते तवां संग्रामे जेतुः परपुरनय्‌। 
यूथपा हरिरिजस्य दिङ्कराः सणपस्थिताः । नीलानिव महामेर्वाम्तिष्ठतो यास्तु पर्यति। 
ग्रपिताञ्जनसंकाशान्‌ युद्धे सत्यपराक्रमान्‌ । अ्रसंख्येयाननि्देश्याय्‌ परं पारभिदोदपर। 
पै च ये केचिदविषमेषु नदीषु च। एते लामभिवर्तन्ते रजन्तक्तः बुदार्णः। 
एषां मध्ये स्थितो राजन्‌ भीमाक्लो भीमदर्शनः । पजन्य इव जीभूतैः समन्तात्यरिासि। 
ऋलधन्तं गिरमरिष्ठमध्यास्ते नमेदां पिवन्‌ । सवंर्ताशामधिपतिधुप्रो निष यृथपः॥ 
यवीयानस्य तु भ्राता पश्यैनं पव॑तोपमम्‌ । भरात्रा समानो स्पेल विशिष्टस्तु पराक्रमैः 











सत्तारईसवां सगं 
हर श्रादि बानरों के पराक्रमका वर्णन 

उन सेनापतियों को देख रहे श्रापको भँ वताङ्गाक्रि जो रामके लिए पराक्रम करते 
जीवन कौ परवाह नहीं करते हैँ ॥१।। जिस भयङ्कर कार्यं करने वाले वानरे की पूंछ के बाल 
वहत लम्बे, लाल, पीले, सफेद तथा विखरे हए है ॥२॥ उपर को उठे हृए, सूयं कौ किरणो के॥ 
प्रकाशित हो रहे है, तथा पृथिवी पर लव्क रहै है; यह हर नामक सन्ति है ।।३॥ जिस 
स ¶र्‌ चदाई करने में तत्पर, सैकड़ों -हजारो वानर वृक्षों को उठाकर चल रहै हैं ।।४। है 
नगर -को जीतने वाले ! महावलशाली वानरो को श्रपणित सेनासे यह तुमको सं्रामे4 
बताने कै प्रयोग्य, तथा स १ । कोलि शरन के सान, युद्ध सँ सच्चे पराक्रमी, परसंष्य, पृथ 
है| ॥७॥ है राजन्‌ ! क हर ( 1758१ |निनक 2 ध 
तुम्हारे उपर भ्रमण करने ६ उ तात पवतो तथा नदियों के किनारोंपर | 
भ्राकार वालाहै, श्रौर बादलों तै ९ र. रहे हं ।।८॥ हे राजन्‌! इनके मध्य मे जो भयङ्करं श्रं 
वान्‌ पर निवास करता है, श्रौर ५६. पन्ये समान दिखाई देता दै ॥६।॥ उत्तम ११९ 
सेनापति है ॥१०॥ प्त जल पीता है, सव भालुशरो का प्रधिपति यहं भूर 
नो थ 1 १ को देतो । यह्‌ इस (भूमन) का छ 

' रसन पराक्रम मे उससे प्रधिक है ॥ ११।॥ यह जाम्बवत्‌ 


न २ सत्ताईसवां सगं 


---- 
त॒ एप जाम्बयान्नाम महायुथपयूथपः । प्रक्रान्तो गुरुवती च संमरहारप्वमपणः ॥१२॥ 
एतेन साद्य सुमहद्छृतं शक्रस्य धीमता । दैवासुरे जाम्बवता लब्धाश्च बहवो पराः ॥१३॥ 
द्रुह्य प्ता्रेभ्यो महाभ्वरिपुलाः शिलाः । युञ्चन्ति विपुलकारा न मृत्योरुद्विजन्ति च ।॥१४॥ 
राक्षसानां च सदशाः परशाचानां च लोमशाः । एतस्य सैन्या बहो विचरन्स्यग्नितेजसः ॥१५॥ 
यं तेनमभिसंरव्धं शक्षवमानमिव स्थितम्‌ । प्रचन्ते वानराः सवे स्थिता यूथपयूथपम्‌ ॥१ ६॥ 
एष राजन्‌ सहखराक्षं पयुपासते हरीश्वरः । बलेन बलसंपन्नो दम्भो नामेष यूथपः ॥ १७।। 
यः स्थितं योजने शलं गच्छन्‌ पाद्वंन सेवते । ऊर्ध्वं तथैव कायेन गतः प्राप्नोति योजनम्‌ ।१८। 
यस्मान्न परमं॑सूपं॑ चतुष्पादेषु विद्यते । शरुतः सन्नादनो नाम वानराणां पितामहः ॥१६॥ 
येन युद्धं पुरा दत्तं रे शक्रस्य धीमता । पराजयश्च न प्राप्तः सोऽयं यूथपयूधपः ॥९०॥ 
यस्य विक्रममाणस्य शक्रस्येव पराक्रमः । एष गन्धर्वकन्याया्रत्पननः कृष्णवत्मेनः ॥२१॥ 
तदा देवासुरे युद्ध साद्या॑ त्रिदिवौकसाम्‌ । यस्य॒ वैश्रवणो राजा जस्बूयुपनिषेवते ॥२२॥ 
यो राजा पषतेन्राणां बहुकिन्रसेविनाम्‌ । विहारसुखदो नित्य भतुसत राक्तसधिष ॥२३॥ 
तत्रैष वसति श्रीमान्‌ बलवान वानरषमः । युद्धेष्वकत्थनो नित्यं क्रथनो नाम यूथपः ॥२४॥ 
| वृतः कोटिसदस्रे ए॒ हरीणां सघपस्थितः । एवैवाशंसते लङ्कां स्वेनानीकेन मदितुम्‌ ॥२५॥ 








 महासेनापति है । यह पराक्रमी, गुरुसेवक तथा युद्ध में दुर्धषं है ॥ १२. इस बुद्धिमान्‌ जाम्बवान्‌ 
ते देवासुर संग्राम मेडन्द्र कौ महती सहायता कौ थी, ग्रौर श्रनेक वरो को प्राप्त किया था ॥१२॥ 
पर्वतो पर चढ़ जो कर पवैतशिखरो से विशाल प्राकारवाली शिलाग्रों को फेकते है, मरौर मृत्यु से भी नहीं 
रते है ॥१४।॥ इसके एसे बहुत से राक्षसो तथा पिशाचो के समानः लम्बे केशों वाले तथा श्रग्नि के 
| समान तेजस्वी सैनिक विचरण करते ह ॥१५।॥ सारे उपस्थित वानर जिस कूद तथा उचछलते हृए 
| से महासेनाप्रति को देख रहे हैँ ॥ १६ । हि राजन्‌ ! यहं श्रेष्ठ वानर इन्द्र को उपासना करतां है । यह बलवान्‌ 
दम्भ नामक सेनापति है 11१७॥ जो चलते हए, एक योजन तक स्थित पर्वत को बगल से स्पशं करता है, तथा 
| शरीर से भी एक योजन ऊचा हे ।॥१८॥ जिस से उत्तम रूप चोपायो में नदीं है, सन्तादन नामकं यह्‌ 
वानर वानरो के पितामहकेसूप में परसिद्ध है ।१९॥ जिस बुद्धिमान्‌ ने पूवेकाल में इन्द्र के साथ 
रण मे युद्ध कियाथाप्रौर पराजय को प्रप्त नहीं हुभ्रा था, यह्‌ वही सेनापति है ।॥२०॥ युद्ध करते 
 हुए.जिस का पराक्रम इन्द्रके समान है" यह गरभ्नि से गन्धवकन्या में उःपन्न हुश्रा है ।।२१॥ देवासुर 
संग्राम मे देवों की सहायता के लिए [जो उत्पन्न हा | । जिस का राजा कुबेर है, उस जम्बू वृक्ष के 
समीप जो निवास करता है ।।२२॥ . बहुत किन्नरों से युक्त श्रेष्ठ पवतो का जो राजा है, भ्रौर श्रापके 
। भाई कुवेर को सदा सुख देने वाला है ॥२२॥ वही बलवान्‌, श्रीमान्‌ श्रेष्ठ यह्‌ वानर निवास करता है। 
युद्ध में जो कभी श्रात्महलाघा नदीं करता, वहं यहं कथन तामक सेनापति है ।॥२४॥ ्रसंख्य वानरो से 
विरा हुश्रा उपस्थित यही वानर श्रपनी सेना के द्वारा लङ्काको मसल डालना चाहता है ॥२५॥ 


| 
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निष 


. [वहीं प्रमाथी है| ये काले मुख वाले, 
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यो गङ्खामलु पर्येति त्राप्यम्‌ दस्तियूथपान्‌ । 
एष॒ युथपतिनेता गच्छन्‌ गिरिणुहाशयः 
हरीणां बाहिनीयु्यो नदां देमवतामनु । 
रमते वानरभेष्ठौ दिवि शक्र इव स्वयम्‌| 
वीयविक्रमच्ानां ` नदतां बाहुशालिनाम्‌ । 
स॒ एष दुर्रो राजन्‌ प्रमाथी नाम यूथपः । 
ञनीकमपि संरव्धं वानराणां तरसखििनप्‌ । 
विवर्तमानं बहुधा यत्रतद्रहुलं॑ रजः । 
शतं शतसह्ाणि द्रा व सेतुबन्धनम्‌ । 


~ ">+ त्री 


हस्तिनां त कन्‌ । दना वानराणां च पूरित 
गजान्‌ योधयते बन्यान्‌ गिरीश 
उशीखीजमाधरित्य पतं मन्दर 
एनं शतक्षह्ठासां सहस्र 
स एप नेता चेतेषां वादराणां महात्मनाम्‌ | 
वातिनेवोद्धतं मेधं यमेनमहुपश्यपि | 
उद्भूृतमरुणाभासं पवनेन समन्ततः || 
एते सितखा घोरा गोलाङ्ग.ला सहाबलाः॥ 
गोलाङ्ग.लं महावेगं गवाक्तं नाम यूथपम्‌ | 








पछिर्यामिवतन्ते लङ्कां मर्दितुमोजसा । 
यं ध्रयंसतल्यर्णाममलु पर्येति पर्वतम्‌ । 
यश्य प्रस्थं महात्मानो न त्यजन्ति महपैयः 
मधूनि च महार्हाणि , यस्मिन्‌ पैतसत्तमे । 
युख्यो वानरख्यानां केसरो नाम यूथपः । 


परमराचरिता यत्र॒ सवेकालपलदमाः || 
यस्य भासा सदा मान्ति तदं मृगपिर। 
स॒वंकामफला वक्ता: सदा ` फलसमन्िताः॥| 
तत्रेप रमते राजन्‌ रम्ये कराश्चनपवे 
पष्टिभिरिसदस्ाणां र्याः काश्चनपरवताः॥ 





हाथियों शरोर वानरो के पूवं वैर्‌ कोस्मरणकरताहम्रा जो गंगा के किनारे हाथियों के दल कै 
पतियों को उराता हुभ्रा षूमता है ॥२६॥ पव॑त को गुहा में रहने वाला यह्‌ सेनापति, नेत। कै 
चलता हृश्रा वन्य हाथियों को पवतो तथा वक्षो से लड़ाता है।,२७।॥ वानरो की से 
प्रधान, हैमवती तदी कै समीप, मन्दर के समान उकोरवीज नामक पवत को श्राश्रय बना कर॥ 
यहं श्रेष्ठ वानर स्वगं मे इन्द्र के समान स्वयं विहार करता है । इसके साथ लाखों की संख्याम 
ह। 0 थह इन वलवान्‌, पराक्रमी तथा गजेन करने वाले महात्मा वानरो का नेता है ॥३५। 
राजन्‌ | नापु कै द्वारा उठाये गये मेष के समान जिप्तको श्राप देल रहै है, वह यह दुर प्रमाथी¶ 
सेनापति है ॥३ ५ । साहसी वानरो की ब्रढधसेना कोभी श्राप देख रहे है, जिस केद्वारा \॥ 
लाल प्राभावालीतथावा राचारों श्रो व ~ 
युके हारा ध र ।।३ ५ फको हुई बहुत सी धूलि जहाँ नि 
ह 4 र, गापृच्छ के समान पं वाले, महाबलवान्‌ ।२३॥ 
१ (६ ५४ ध र समान पू वाले, महावेगशालौ गवाक्ष नामक 
ङ्ध प = 9 गं प 
देने वलि वृक्ष भौरों सेलदे हए है | 0 0, 4 5 | ॥ 
¢ ह श्रार्‌ समान भ्रां ‡ रों श्र" 
ल ह, तथा जिस की ग्रामौ ६ स ग्राभावाले जिस पवेत के चार 
का महात्मा महषि नहीं छोडते है । जहां तहि < नं ह 
1 4 ४ 4 ^ ५ ्लि। वाले वृक्ष सदा फलों से युक्त रहति € ॥ 
विहार करता है।॥३८॥ मख्य वानरो (हता दै, हे राजन्‌ ! वहीं रमणीय सुचणं प्रत 4 
| छस्य वानरो मे प्रमुख यह केसरी नामक सेनापति है । साठ हजार ५ 


सत्ताईसर्वां सगं ६६ 
तेषां मध्ये गिखिररत्मिवानघ रन्वाम्‌ । तत्रैते कयिलाः शेतास्तभ्रास्या मधुपिङ्गला॥४०॥ 
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निवसन्स्ु्ममिरौ तीदणदं्ठा नखायुधः । शिंहा श॒ चतुद॑षटरा व्याघ्रा इव दुरासदाः ।॥४१॥ 
स्वे वेश्वातर्समा उ्यलिताशीविपोपमाः । सुदीर्बाञ्ितलाज्ग.ला मत्तमातङ्गसन्निभाः ॥४२॥ 
महापर्वतसंकाशा महाजीभूतनिःस्वनाः । वृत्तपिद्गलरकात्ता -भीमभीमगतिस्वराः ॥४३॥ 
मर्दयन्तीष ते स्वे तस्युलंङ्कं समीद्य ते। एष चेपामधिपतिर्मध्ये तिष्ठति बीयंवान्‌ ॥४४॥। 
जयार्थी नित्यमादिल्यपठपतिषठति बुद्धिमान्‌ । नाघ्ना परथिव्वां विख्यातो राजञ्शतवबलीति यः ।४१५। 
एपैवाशंसते लङ्का स्वेरानीकेन सर्तुम्‌ । िक्रान्तो बलवाञ्श्रः पौरुपे स्वे व्यवस्थितः ।४६। 
रामप्रिया् प्राणां द्यां न कुरुते हरिः । गजो गवाच्तो गवयो नक्तो नील बानर ।॥४७॥ 
एकैक एव युधानां कोटिभिर्दशभित्र तः । तथान्ये वानरणष्ठा विन्भ्यपरव॑तवासिनः ॥४८॥ 
न शक्यं ते बहुलात्त संख्यातु लघुविक्रमाः ॥ ¦ 

सर्वे महाराज महाप्रभावाः, सत्रे सहाशेलनिकाशद्धायाः । 

सर्वे समर्थाः दृथिीं चणेच, कत ्विष्वस्तिकीणंरेलाम्‌ ॥॥४६॥ 

इत्यःषं श्रीमद्रामायणे वात्सीक्ीये श्रादिकान्ये युद्धकाण्डे हुरादिवानरपराक्रमाख्यानं 
नाम सप्तविंश सगः ।।२७॥। 





सुव्रणं पवत हैँ ।।३६॥ हे निष्पाप ] राश्चसों मे भ्रापके समान उन पवेतों मे एक शरेष्ठ दहै । दह ये 
धूसर, सफ़ेद, लाल मुख वाले, मधु क समान पीले ।।४०।। उत्तम पर्व॑त पर रहते है । ये तीक्षण दान्तों 
बलि, नखों से शस्त्र काकाम लेने वाले, सिह्‌ ॐ समान चारदान्त वाले तथा बां के समान भया 
। नक ।४१।। सारे श्रग्नि के समान उग्र, जलते हुए प्राीविष के सदुश, लम्बी तथा सुन्दर पृं वाले, मस्त 
| हाथियों के समान ।४२।। पर्वत के समान विशालकाय, मेव के समान गर्जन करने वाले, गोल पीली 
 म्नौर लाल श्रां वाले, भयङ्धुर गनि प्रौ स्वर वाव ।४३॥ वे स्र तेरी लङ्कुः को देखकर मसलने को 
चैवेहृएहै, श्नौर इन का यह बलवान्‌ सेनापति मन्म मे स्थित है ॥४४।। जय की इच्छा वाला यहं 
| नित्य श्रादित्य को उपासना करता है । हे राजन्‌ ! यह शतवली नाम से लोक में प्रसिद्ध है ४५ 
| यह श्रपनी सेना से लङ्का को म्ल देने की इच्छा रखता ड । पराक्रमी बलवान्‌ वीर तथा अ्रपने पुरुषां 
। पर्‌ विश्वास रखने वाला ॥१४६॥ कोई भी वानर रामक प्रभीष्ट कायंके लिए ग्रपतते प्राणो पर्‌ दया 
। नहीं करता । गज, गवाक्ष. गवय, नल तथा नील नामक वनिर्‌ सेनापति है ।॥४७।॥ इन मे से एक-एक 
। सेनानी दस-दस करोड संनिको से युक्त है । तथा विन्ध्य पर्वत पर रहने वाले म्नन्य श्रेष्ठ वातर्‌ म्रल्प 
। पराक्रम तथा विशाल संख्या में होने के कारण भिनेनहींजा सकते 1४<1। हे महाराज ! सब वानर 
। चड़ प्रभावशाली है, पर्वत के समान विशालकाय ह । वे सब पृथिवी कोक्षणभर में एतौ बना सकते हँ 
| जिसमें पवेत चूर.चूर हो कर फक दिए गये हों \॥४६॥ हि 2 
इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड मे हर प्रादि वातरोके पराक्रम का वणेन 
नामक सत्ताईसवां सगं समाप्त हुग्रा ॥२७॥ 


वाल्मीकि-रामायण के युढध-काण्ड का 
ऋ रर. स 
अष्टाविंशः सगः ॥ 
मैन्दादिपराक्रमाख्यानम्‌ 


४ (~ "^ ९ करो 1 

सारणस्य वचः श्रुता रावणं राकसावपम्‌ | बलमादिश्य तत्सवं शुको वाक्यमथान्रवीर 
^=) (~ (~ त्य ध॒ [क [ क भ (२ ~ 

स्थितान्‌ पश्यसि यनेतान्‌ मत्तानिव महापान  न्यगरोधानिव गंगेयान्‌ सालान्‌ हैमवताकिं 
देल्यदानवसंकाशा युद्धे देवपराक्रमा। 


एते दुष्प्रसहा राजन्‌ बलिनः कामरूपिणः । | ( 
एषां कोयिसहक्षाणि नव पश्च च सप च। त्था शङ्णपद्षाि तथा वृन्द्श॒तानि १ 
एते सुग्रीवसचिवाः किष्किन्धानिलयाः सदा । इर देवगन्धरवसत्पन्नाः कामरूपिर। 
यौ तौ पश्यसि तिष्ठन्तौ इमारो देवरूपिणौ । वेन्दश दिविदश्ोभो ताभ्यां नास्ति समो युपि 
ब्रह्मणा समलङ्ञातावमृतप्ाशिनाुभो । श्ाशंसेे युधा लङ्कामेतो मरदितुमोजप। 
य तु परयति तिष्टनं प्रभिन्नमिव इम्‌ । यो बलात्कोभयेलुद्धः सथुद्रमपि वान। 
एरोऽभिगन्ता लङ्काया वेदेदयास्तव च प्रभो । एनं पश्य परा दृष्ट वानरं पुनरागतप्‌। 
ष्ठः केसरिणः परो बातातमन इति शरुतः । हलुमानिति विख्यातो रद्धितो येन सागःः॥ 














ग्रट्‌ठाईसवां सगं 
मेन्द श्रादि के पराक्रम फा वणेन 


राक्षसराज रावणसे राम कीसारीसेना का वर्णन करके [मौन खड़े] सारण के 4 
सुन कर शुक यह्‌ वचन बोला-॥। १। मदोन्मत्त विज्ञाल हाथियों, गंगा के तट पर स्थित 4 
्रोर हिमालय कै साल वृक्षों के समान खड़े हुए जिन वानरो को श्राप देखते दँ ॥२।। द 
ये दुस्सहनीय, बलवान्‌ इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, दैत्यों तथा दानवो क समान ग्रौर 
के समान पराक्तमी है ॥३॥ इन की संस्था नो, पाच श्रौर सात कोटि सहस, शद्धुसहस तथ ॥ 
है ॥४॥ वे सुग्रीव के मन्त्री सदा किष्किन्धा मे निवास करते हैँ । ये वानर दवो तथा गन्धर्वो 
११६ 0 रूप धारण कर सक्ते ह ॥५।॥ जिन दो देवरूपी कुमारो को लड | 
त ५ मन्द तथा द्विविद ह । युद्ध म कोई इनके समान नहीं है ।।६।॥ 
ह। ष मृत पान करने वलेये दोनों भ्रपने श्रोजसे लका को मसल अ 
क व 1 सदृश जिस खड़े हृए वानर को प्राप देल रहे है, जो ध 
पहुंचने वाला यही है । ¢ त दव" सकता है ॥८॥ हे स्वामिन्‌ ! लङ्का, सीता तथा १५ 
निष को वार हले देख पुनः भ्राये हुए इस वानर को देखो ॥६।॥ यह केसरी का 

व कहा जाता हे, हनुमान्‌ के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने सागर को पार किरणा ध 


रहा ईसवां सर्गं - = 9 


न ~ 
कामरूपी हरि्रष्ठो बलरूपसमन्वितः । अनिवायैगतिश्चेव यथा सततगः प्रभुः ॥११॥ 
उद्यन्तं (स्कर दुष्ट्वा बालः किल पिपासितः । त्रियोजनसहच्ं तु ग्रध्वानमवतीयं हि 1 १२ 
श्दित्यमाहरिष्यामि न मे श्षुतप्रतियास्यति । इति संचिन्त्य मनसा पुरेष बलदपितः ।१३॥ 
श्रनाधुष्यतमं दैवमपि  देवषिदानवेः । ग्रनासाचैव पतितो भास्करोदथने गिरौ । १४॥ 
पतितस्य कपेरस्य हनुरेका शिलातले । किचिद्धिन्ना दढहनोहेनुमानेष तेन वे ।।१५॥ 
सत्यमागमयोभेन ममैष विदितो हरिः । नास्य शक्यं बलं सूपं प्रभावो वापि भाषितम्‌ ॥१६॥ 
एष आशंसते लङ्कामेको मरदिंतुमोजसा । येन जाज्वल्यते सौम्य धूमकेतुस्तवाच् वै ॥१७॥ 
लङ्कायां निदहितशपि कथं न स्मरसे कपिम्‌ । यश्चैपोऽनन्तरः श्रः श्यामः पञ्चनिभेक्तणः ।१८। 
इदवाकरूणामतिस्थो लोके बिख्यातपौरुषः । यस्मिन्न चलते धरम यो धर्माननातिवरते ॥१६॥ 
यो ब्राह्ममस् वेदांश्च वेद वेदविदां वरः। यो भिन्द्ाद्‌ गगनं वारैः पवतानपि दारयेत्‌ ॥२०॥ 
यस्य मूल्योखि क्रोधः शक्रस्येव पराक्रमः । यस्य भार्यां जनस्थानात्सीता चापहृता त्वया ।२१। 
स एष रामस्तं योद्धुं राजन्‌ समभिवतेते । यस्यैष दक्तिणे पाश्वे शद्रजाम्बूनदयप्रभः ॥२२॥ 
। विशालवक्षास्ताम्राच्तो नीलङकश्चितमूथजः । एषोऽस्य लच्मणो नाम भ्राता प्राणसमः प्रियः ।२३। 








यहु श्रेष्ठ वानर यथेच्छ रूप घारण करने वाला है, बल तथा रूप से युक्त है, श्रौर प्रभावः 

राली वायु के समान प्रव्याहूतगति वाला है ।\११।। बाल्यकाल में जव यह्‌ भूखा था, तो उगते हुए सूर्यं को 
देख कर तीन हजार योजन मागे पार करके ॥ १२।। इस सूयं को खाऊ गा प्रन्यथा मेरी भूल नहीं मिटेगी, एसा सोच 
कर यह्‌ बल से दपित हो गया || १३॥ देव, ऋषि तथा दानवों के दवाराभी दर्घषं सूर्यदेव कोन पाकर यहं 
| उदयाचल पर गिर पड़ा ॥ १४॥ शिला के तल पर गिरे हुए, इस दृढ जबड़े वाले वानर का एक जवड़ा कुछ 
टूट गया । इसी से यह हनुमान कहलाता है 1 १५ ॥ पूर्ववृत्त सहित इस वानर को मै यथा्थेरूप से जानता हू । 
इसके बल, रूप तथा प्रभाव को बताना सम्भव नहीं दै ॥ १६॥ यहं श्रकेला प्रपते बल से लद्काको 
। मसल देना चाहता है । हे सौम्य! जिसने भ्रग्नि प्रज्वलित की थी ॥ १७॥ श्रौर लङ्का मे लगादी थी, 
| उस वानर को प्राजभ्राप क्यों भूल रहै? इसके ग्रनन्तर जो शर, श्याम वणं वाला, कमल के समान 
। नेतरो वाला ॥ १८॥ इक्ष्वाकु करुल मे ग्रतिरथ (ग्रपराजित रथ वाला) तथा प्रसिद्ध पराक्रम वाला 
है, जिसमे धमं सदा रहता है, श्रौर जो धर्मं का प्रतिक्रमण कभी नहीं कर्ता है ।॥ १६ ॥ जो वेदज्ञो 
(ते श्रेष्ठ है श्नौर ब्राह्म रस्त तथा वेद को जानता है । जो श्रपने बाणो से गगन को तोड़ सकता है श्रौर 
। पवंतों को फाड़ सकता है ।। २०॥ जिसका क्रोघ मृत्यु के समान तथा पराक्रम इच्छ के समानदहै। , 
जिस की पत्नीं सीता को तुम ते जनस्थान से श्रपहूत कर लिया ॥ २१॥ हे राजन्‌ ! वही राम तुम 
| से युद्ध करने के लिए भ्रा रहादहै। जिसके दाहिनी श्नोर जो शुद्ध स्वणं के समान श्रात्मा वाला ।॥ २२॥ 
| विशाल वक्षःस्थल वाला, लाल नेवं वाला, काले तथां घुघराले बालों वाला है, यह इस का प्राणसे 


॥ नं १६ (त 

भी श्रिय लक्ष्मण नामकं भाई है।। २२३॥ यहं तीति श्रौर युद्ध मे निपुण, सब शस्तो में निष्णात, शतु 
| 

। 


वस्मीकि-रामायण के युद्धकाण्ड का 


र ध च रलः सरवशाक्विशारदः। अमी दुर्यो जेता चकर्त वृद्धिमान्‌ इतै | 
रामस्य दषिणो बाहुनित्यं प्राणो बहिः । न ह्येप राववस्यारथे जीवितं परिरकति॥| 
एेवाशंसते युद्धे निहन्तु सवरा्तसान्‌ । यस्त॒ सव्यसंसो पकं रामस्याश्रिलय तिष्ठति| 
स्तोगणपरिचिप्तो राजा ह्येष॒विभीषणः। श्रीमता राजराजेन लङ्क.याममिषेचितः | | 
तामेव ्रतसख्धो - युद्ध्रैपोऽभिवतंते । यं ठ पश्यसि तिष्न्तं मध्र गिरिमिवाचज्‌॥ 
स्शाखाग्रगनद्रणां  भर्तारमपराजितम्‌ । तेजसा यंशसा बुद्धवा ज्ञानेनाभिजनेन च|| 
यः कपीनतिवभान हिमवानिव पवेतान्‌ । किष्किन्धां यः समध्यास्ते गुहां सगहनदरुमा्‌। 
गां परवुर्गस्थां प्रधानैः सह यूथपैः । यस्थेपा काश्चनी माला शोभते शतपुष्करा॥ 
कान्ता देवमनुष्याणां यस्यां लचमी प्रतिष्टिता । एतां च मालां तारं च कपिराज्यं च शाश्वत । 
सुग्रीवो वालिनं हतवा रामेण प्रतिपादितः । रातं शतसहस्राणां कोटि माहुमनीषिशः ॥\ 
शतं कोटिसहसखांणां शद इत्यभिधीयते । रतं शङ्कपहखाणां महाशद्भ इति स्मृतम्‌ । 
 महाशङ्खसहसखराणां रतं ब॒न्दमिति स्मृतम्‌ । दातं बृन्दसहसख्राणां महाबृन्दमिति स्मतम्‌। 
^ शतं ४ स्मृतम्‌ । शत पश्रसहस्राणां महापद्यमिति स्मृतम्‌| 
महापद्यसहस्राणां शतं खवंमिहोच्यते । शतं ख्ंसहस्राणां महाखव॑मिति स्मृतम्‌॥ 

















र ् ^ 

1 (4 ल पराक्रमौ, बुद्धिमान्‌ तथा बलवान्‌ है ।॥ २४॥ यह्‌ 
करता ॥ २५॥ यही त ५ ५ # शच रलह जीवन की मीव 
1 हता ६1 यह्‌ रामक वाय पाश्वं श 
राजा श्रीमान्‌ रामने इस को लङा | व एृथक्‌ किया हुभ्रा यह्‌ राजा विभीषण है। राज 
क] „तित निम ह ॥ ९०५ मा ५ 
जो सब वानरो का स्वामी १ वधक मध्ये चल पवेत के समान स्थित देल रह € 
जो वानरो मे उत प्रकार शठ जत ह । प्रन तेज, यश्च, वद्धि. ज्ञान तथा वंश से॥ 
(किष्किन्धा कि) घने वृक्षों सँ 1 प्रकार पर्वतो मे हिमालय । जो किष्किन्धा पे हता 
पर स्थित किष्किन्धा मे प्रधान अ १2 ॥ कठिनाई से गमन योग्य तथा पवत के दुगं पीय { 
मथ माला सुशोभित हौ रहौ है ॥३१॥ | साथ [रहता है] । जिसकी यह सौ कमलो वाली { 
111 ९ [वहात ] देवों तथा मनुष्यो को प्रिय है, तथा 
केर सुग्रीव करो दिया था। मनीषी लोग सौ ९ ^ राज्य को ॥ ९ ने बाली च 
करोड़ को शंख कहा जाता है। सौ हनार क के । सौ गुणे एक करोड कहते है ॥ ३३ ॥ तौ 
शो वषदस्मरण क्रिया नाता है । सौ हनार वृन्द 1 स्मरण क्या गया है । ३४॥ सौ हार 
कों पदुम माना जाता है ॥ सौ हजार पदम र व बृन्द स्मरण किया गया दै ॥ ३५॥ सौ हजार ¶ 
। ~ सम कहा जाता है॥३६॥ सौ हजार महापद्म ५ 
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पहाखवंसहस्राणां समूद्रमभिधीयते । दातं समूद्रसाहखल्रमोघ इत्यभिधीयते ॥३८॥ 
शतमोघसहस्राणां महौव इति विश्वतः । एवं कोटिसहस्रेण राद्भानां च शतेन च ॥३६॥ 
सहाशद्खसहस्रेण तथा वबृन्दशतेन च । महाबृन्दसहस्रेण तथा पद्यदातेन च ॥४०॥ 
महापश्चसदखरेण तथा खर्व॑शतेन* च | समुद्रेण दातेनेव महौघेन तथेव च ॥४१॥ 
एष कोटिमहौघेन समूद्रसदृशेन च । विभीषणेन सचिवे राक्षसैः परिवारितः ॥४२॥ ` 


४ 


सुग्रीवो वानरेनद्रसत्वं युदधाथ॑मभिवतते । सहावलत्रृतो नित्यं महाबलपराक्रमः ॥४३॥ 


इपां सहाराज समीद्य वाहिनीणुपस्थितां प्रञ्वलितग्रहोपमाम्‌ । 
ततः प्रयतः परमो विधीयतां, यथा जयः स्यान्न परै; पराजयः ॥४४॥ 
इत्यादे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे “मेन्दादिपराक्रमाद्यानं'' नाम 
श्रष्टाविक्षः सगं: ।।२८॥। 


ह+ 





कहा जाता है। सौ हजार खर्वं को महाखवं स्मरण किया गया है ॥ ३७1 सौ हजार महाखवं को समुद्र कदा जाता 
है। सौ हजार समुद्र को प्रव कहा जाता है। सो हजार श्रोध का महौध नाम प्रसिद्धहै। इस प्रकार एक हजार 
करोड सौ शंख, सौ खर्व, सौ समुद्र ग्रौर सौ महौघ, करोड महीध सागर के समान सेना के साथ; राक्षस तथा सचिवों 
केद्वारा चिरे हृएु विभीषण के साथ ॥ ३८-४२॥ महान्‌ बल तथा पराक्रम बाला, सदा विशाल सेना से 
पभ्रावृत, वानरराज सुप्रीव तुमे युद्ध करनेके लिए प्रा रहादहै॥ ४३॥ हे महाराज, प्रज्वलित ग्रह के 
समान उपस्थित इस सेना को देख कर श्राप एसा उत्तम प्रयत्न करे, जिससे भ्रापकौ जय हो भ्रौर शतरुप्रो 
से पराजयन हो ॥ ४४॥ ६; 

| दस प्रकार वात्मीकि रामायण कै युद्ध काण्ड में "मेन्द प्रादि के पराक्रम का वर्णन' नामक 

| - ` श्रटाईसवां सगं समाप्त हृभ्रा॥ २८॥ 


> 
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एकोनत्रिशः सगः 


शार्दलादिचारप्रेषणम्‌ 
२५ 


कैन ठ समास्यातास्तान्‌ चरा हरियूथपान्‌ । 
समीपस्थं च रामस्य भ्रातरं स्वं विभीषणम्‌ । 
गं गवां गवयं पेन्द दविविदमेव, च | 
हनुमन्तं च विक्रान्तं जाम्बवन्तं च दुजंयम्‌ । 
विंचिदाविष्हृदयो जातक्रोधश्च रावणः । 

ञ्रधोपुखौ तौ - प्रणतावत्रवीच्छुकसारणो । 
` त ताक्तसदशं नाम सचिवेरुपजीविभिः । 
सण प्रतिकूलानां युदधाथैममिवरतताम्‌ । 
शराचा्या गुखो वृद्धा वथा वां पयुपासिताः । 
गृहीतो बा न विज्ञातो भारो ज्ञानस्य बोद्यते । 
कि चु मृलयोभयं नास्ति वक्तु मां परुषं वचः 


लच्मणं च महावीयं शजं रामस्य दपि 
स्ैवानरराजं च सुग्रीव भीमविक्रम 
्रह्धदं चैव बलिनं वजरहस्तात्मजातमज 


सुषेणं इणदं नीलं नलं च वणप 


भर्त्वयामास तौ वीरौ कथान्ते शुकसारणे 


रोषगददया वाचा संरब्धः परूपं वच्‌ 


विप्रियं चपतेषेक्त॒ निग्रहप्रग्रहे प्रमो 


उभाभ्यां सदशं नाम वक्तुमत्रस्तवे स्व्‌। 
सारं यद्राजशाक्चाणामुजीन्यं न गृह्यी। 
ईरः सचिवै्ुक्तो मूरखेदिं्या धराम्यहम्‌॥ 
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यस्य मे शासतो जिह प्रयच्छति शुभाशुभप्‌ 





उनतीसर्वां सगं 


शुक के द्वारा वणित उन 


शार्दूल श्रादि दतो का भेजना 
वानर सेनापतियों, राम के दाहने हाथ महावीर लक्ष्म 


के समीप स्थित श्रपने भाई विभीषण तथा सव वानरो के राजा एवं भयानक पराक्रमी सुगरी शौ 


3 


गवाक्ष, गवय, मेन्द द्विविद, इन्द्र के 


पौत्र बलवान्‌ श्रद्धद को, तथा पराक्रमी हुमा 


दूजेय जाम्बवान्‌ को, श्रेष्ठ वानर सुषेण, कुमुद, नील श्रौर नल को देखकर व्याक्‌ल-हृदय तथा 
युक्त रावण ने वणेन के समाप्त होने पर उन दोनों वीर शुक तथा सारण को फटकारा ॥ 
रध रावण ने विनम्र, नीचे मूख करिए हृए उन शुक सारण को क्रोघ के कारण गद्गद वाणी 
वचन कहा क्रि ६॥ यह जीविकाप्राप्त करने वाले मन्त्ियों के म्नुरूप नहीं है कि वे ६ 
रसग्रह करने मे समथं राजा के रप्रिय वचनों को कहूं ।। ७॥ व्या तुम दोनों के द्वारा युद्ध के ॥ 
हृए विरोधी शनृध्रो कौ विना प्रसङ्ख स्तुति करना युक्त है ?॥ ८॥ तुम दोनों नेश्राचार्थः 
` तथा वृद्धो कौ सेवा व्यथं ही की, वयोंकि तुमने राजनीति के शास्त्रों के ग्रहृण योग्य सार को 
किया॥ ९॥ श्रथवा ग्रहण भी कर लिया, तो उरे विशेष रूप से नहीं जाना । श्रतः जानि 
कोटो रहे हो । एसे मूलं मन्वियो से युक्त मँ भाग्य से ही राज्यकोघारण कर रहा हं ॥ १०। 
तुमह मृत्यु का भय नहीं कि मुभे कठोर वचन कहत हो, जथकि मेरे शासन मे जिह्वा ही € 
(भ्नुगरह-दण्ड) फल देती है ॥। ११॥ श्रग्नि कृ स्पशौ होने पर मी वन मे पौये बच सकते है 
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प्येव दहनं स्र वने तिष्टन्ति पादपाः | राजरोषपरागृषटास्तष्टन्ते नापराधिनः ॥१२॥ 
न्यामहं सिमौ पापौ शत्रुपत्प्रशंसको | यदि पूरवोपकरर्मे न क्रोधो मरदुतां जेत्‌ ॥१३॥ 
पध्वंसत गच्छध्वं संनिकर्पादितो मम । न हि वां हन्तुमिच्छामि स्मराम्युपकृतानि वाम्‌ ।१४। 
तावेव कृत्रौ तौ अयि स्नेदपराडगुखौ । वणुक्तौ तु स्रीडौ तावुभौ शकसारणौ ॥१५॥ ` 
वशं जयशब्देन प्रतिनन्व्रामिनिःचतौ । अत्री दशग्रीवः समीपस्थं महोदरम्‌ ॥१६॥ 
पस्थापय मे शीघ्रः चारानीतिविशरदान्‌ । सहोदरस्तथोक्स्त॒ शीघ्रमाज्ञापयथ्चरान्‌ ॥१७॥ 
तध्ाराः संत्वरिताः प्राक्षाः पथिवासनात्‌ । उपस्थिताः प्राञ्जलयो वर्धयित्वा जयाशिषा ।१८। 
नत्रवीत्ततो वाक्यं रावणो राहस्ाधिषः | चारन्‌ प्रत्यायितान शरान भक्तान्‌ पिगतसाध्वसान्‌ 
तो मच्छत रामस्य व्यवसायं परीकथ । गन्त्रष्वभ्यन्तरा येऽस्य प्रीत्या तेन समागता ।२०। 
थं स्पिति जागर्ति किमन्य करिष्यति । विज्ञाय निपृणं सर्व॑मागन्तव्यसरशेपतः ॥२१॥ 
रेण विदितः शतुः पर्डितैवैुधाशिवैः । युद्धे स्वल्पेन यत्नेन समासा निरस्यते ॥२२॥ 
रस्तु ते तथेत्युक्त्वा प्रहृ राचरशम्‌ । शाद्‌ लमग्रतः कृत्वा तत्रः प्रदकतिणम्‌ ॥२३॥ 
तस्ते तं महात्मानं चारा राक्तससत्तसम्‌ | कृता ्रदक्िणं जगधयत्र रामः सलच्मणः ॥२४॥ 
| खेलस्य शलस्य समीपे रामलच्मणौ । प्र्छ्ता ददशुमतवा ससुग्रीयवि भीष ॥२५॥ 





क्रोध का विषय बनने पर श्रपराधी नहीं वच सकते ।॥ १२॥ भै इन दोनों शवुपक्ष के प्रशं्तक 
पियो को मार डालता, यदि इनके पूवं किये गये उपकारो सेमेरा कोवशांतनहौ जाता॥ १३॥ 
हा से दूरहोजाग्रो, मेरे समीपसेचले जाघ्नो। यै तुम दोनोंको मारने का इच्छक नहीं हू" क्यों कि 
हारे उपकार याद प्रा जाते हैँ ।1१४। मेरे स्नेहं से पराङ्मुख तुम दोनों कृतघ्न मर ही गये । एेस। कहे 
[नि पर वे दोनों लज्जित शुक तथा सारण ।॥१५। जय्‌ शब्द से रावण प्रह्ञस्तिगान करके निकल गये । 
पीपस्थ महोदर से रावण ने कहा 1 १६ मेरे नीति में निपुण दूतो को क्षीघ्र उपस्थित करो । एसा 
हा जाने पर महोदर नेदूतोंको शीघ्र घ्रादेशदे दिया ।।१७॥। _ तदनन्तर रोजा के ग्रादेशसे शीघ्र 
दूत श्रा पहुंचे, ग्रौर जयकार्‌ तथा श्राशीर्वादों से राजा की वृद्धि कौ कामना करके हाथ जोड कर 
हो गये ॥१८।। तव राक्षसराज रावण ने उन विश्वस्त, शूर, भक्तं तथा निभेय दूतो से यह्‌ 
वन कहा--। १६॥ यहां से जाग्नो प्रौर राम के क्तंऽ-निश्वय कौ परीक्षा करो। परामशेमे जो 
रके श्रन्तरङ्क है, तथा प्रीति के कारण जो उसके साथ भ्राये है, उनकी भी परीक्षा करो ॥२०॥ 
प्र कंसे सोता है, कंसे जागता है तथा श्रन्य क्या करेगा दस सब को श्रच्छे प्रकार जानकर लौट 
श्रो ॥२१॥ विद्वान्‌ राजा दूतसे शतूका रहस्य जानकर, युद्ध मँ स्वल्प प्रयत्न से प्राप्त करके 
स्त कर देता है ।२२॥ उन दतोंनेषसाही होगा" यह कह कर, प्रसन्न होते हए शार्दूल को आगे 
कै राक्षसराज रावण की प्रदक्षिणा की २३ तदनन्तर महात्मा, राक्षसश्रेष्ठ रावण की प्रदक्षिणा 
¶किवे दूत वहां गथे जहां लक्ष्मण सहित राम था ॥२४।। उन दूतों ने सुवेल पवेत के समीप जाकर 
छन्न रूपसे रामलक्ष्मण को सग्रीव-विभीषण सहित देखा ॥२५॥ उस सेना को देखते हुए वे 





(१ वाल्मीकि-रामायण के युद्ध-काण्ड का 


( 
वर्य ता हव च्मसिनाद्छारप्तनन--- बभूवुरभयविक्लवाः । ते त्‌ धर्मात्मना ट्टा राचसेन्द्रेण राक्षसाः ॥६ | 
विभीषरोन तत्रस्था निगृहीता यद्या । शाद्‌'लो श्राहितस्वेक: पापोऽयमिति रासः |२७ 


मोचितः सोऽपि रामेण वध्यमानः क्षवः । आचरशंस्येन रामस्य मोचिता रा्तसाः प्रे ॥२६ | 
वानरैरदितास्ते त॒ विक्रानलघुविक्रमैः। पनलङ्ामनुप्राप्ताः श्वसन्त नटचतसः ॥२६|| 
ततो दशग्रीवञुपस्थितास्तु ते चारा बहिनित्यचरा निशाचराः । | 
गिरेः सुवेलस्य समीपवासिनं न्यवेदयन्‌ रामबलं महाबलाः ॥ ३०॥ | 
इत्या शीमदरामायणे वाल्मीकीये श्रादिकाव्ये युदकाण्डे जादुलादिचारप्रेषणं नान 
एकोनतिशञः सगः ।॥२६॥ 
ए) 


व्रिंशः सगः 
वानरबलसंख्यानम्‌ ( 
ततस्तमच्तोभ्यबलं लाङ्काधिपतये चराः । सुवेले राषयं शले निग्रिष्टं प्रत्यवेदयन्‌ ॥॥ । 
चाराणां रावणः श्रुता प्रापतं रामं महाबलम्‌ | जातोद्रेगोऽभवक्किचिच्छाद्‌ लं याक्यमन्रवीत्‌ ।२ । 











भय से व्याकूल हो गये । उन राक्षसो को राक्षसश्रेष्ठ वरमात्मा विभीषण ने देख लिया ॥२६॥ विभीषण 
ने वहां स्थित उनको श्रनायास ही पकड़ लिया । यह्‌ राक्षस पापी है, एेसा सोचकर विभीषण ते श्रकरते | 
शार्दल को पकड़वाया ।॥२७॥ वानरोके द्वारा मारे जाते हए उसकोभीरामते मक्त करा दिया। | 
रामकीदयाकेकारण दूसरे राक्षसंकोभी मुक्त कर दिया गया ॥(२८॥ पराक्रमी वानरो के द्वारा सताथे . 
गये वे राक्षस हांफते हए जान-गून्य से लङ्का मे पहुंचे ॥२६॥ तदनन्तर रावण के समीपजाकर सज / 


सदा बाहर घूमने वाले, बलवान्‌ राक्षस दूतो ने सुवेल पव॑त के समीप निवास करने वाली रामक सता | 


का वणन रावण के सामने किया । ।३०॥ 
इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड परे शार्दूल श्रादि द्तो.का भेजना" नामक 
उनतीसवां सगं समाप्त हुश्रा ॥२६॥ 


षट 


तीसवां सर्गं 
वानर सेना का वर्णन 


ततस्चात्‌ दूतो ने सुवेल परवत के समीप स्थित रात को अजेय सेना का वर्णेन लङ्काधिषति 
रावणस किया॥१॥. दतो से महाबली राम काश्रागमन दुनकर रावण कुछ उदिन हृश्रा शौर 


शार्दूल से यह्‌ वचन.बोला- २) दे राक्षस! तुम्हारा रंग इववत्‌ नही है, छठ सिन्न-े भ्रतीत होते ह। 





प्ण ~ 


1 


` गया ॥८॥ सर्वेत बुमाकर मुभे रासकौ सभा 


तीसर्वां सर्गं ६€ 
~, -----~-~~--~-~ 


च ते वणो दीनश्वासि निशाचर । नासि कचिदमित्राणा रद्धानां वशमागतः ॥३॥ 
हति तेनाबुशिटस्तु॒वाच मन्दमुदीरयत्‌ । तदा रा्सशादलं॑ शाद्‌ लो भयविह्वलः ॥४॥ 
त ते चारयितं शक्या राजन्‌ वानरपुंगवाः ।. विक्रान्ता बलवन्तश्च राघवेण च रिताः ॥५॥ 
नापि संमापितु शक्याः संप्रनोऽत्र न लभ्यत । सर्वतो रच्यते पन्था वानरैः पर्वतोपमः ॥६॥ 
िषटमत्रे ज्ञातोऽदं बले तस्मिन्रचारिते । बलाद्‌ गृहीतो रकतोमिर्वहुधास्मि.विचालितः॥७॥ 
जालुभि्टिमिदनतस्तलैधाभिदतो भृशम्‌ । प्रिणीतोऽस्मि = हरिमिबलवद्धिरमषशैः ॥२॥ ¦ 
परिणीय च समत्र नीतोऽहं रामसंसदम्‌ । रुधिरादिग्धसर्वाङ्गो विह्वलश्लितेन्द्रियः ॥६॥ 
याचमानः कृताञ्जलिः । राघवेण परित्रातो मा मेति च यच्च्छया ॥१०॥ 
महार्णवम्‌ । द्ास्माभित्य लङ्काया रामस्तिष्ठति सायुधः ॥११॥ 
हरिभिः । मां विद्ज्य महातेजा लङ्कामेवामिवत॑ते ॥१२॥ 
रमेकतरं र । सीतां वासम प्रयच्छाशु सुयुद्धं वा प्रदीयताम्‌ ।१३। 
मनसा तं तदा प्रेद्य तच्छुत्वा राक्षसाधिपः । शादूशलं सुमहदराक्यसथोवाच स रावणः ॥१४॥ 
यदि मां प्रति युभ्प्रेरन देवगन्धवेदानवाः । तैव सीतां प्रदास्यामि स्वलोकभयादपि ॥१५॥ 
एकवा महातेजा_ रावणः पनरवीत्‌ । चार्ता भवता सना ----------- महातेजा रावः पुनरतरवीत्‌ । चारिता भवता सेना केऽत्र शराः ्वङ्गमाः ॥१६॥ 


कहीं कध शत्रुर के वशमें तो नहीं श्रा गये थे।॥३।। इस प्रकार उसके पूछने पर भय से उद्विग्न 


शार्दूल राक्षसराज रावण से मन्द-मन्द यह्‌ वचन बोला ।|४॥। हे राजन्‌ ! उन पराक्रमी, बलवान्‌ 
तथा रामकेद्रारा रक्षित वानर-श्रेठों के रहस्य को जानना सम्भव नहीं है ।५।॥ उन से बात करता 
भी सम्भव नहीं है, ग्रतः प्रदन [द्वारा परीक्षा ] भी सुलभ नही है । पवत के समान विशालकाय वानरों 
के द्वाराचारों श्रोरसे माग रक्षित दै ।६॥ विना रहस्य जाते उस सेना मेप्रविष्ट होते ही मै 
पहचान लिया गया । वलपूर्वक मु पकड़ लिया गया मरौर वहत प्रकार से घुमाया गया ।।७॥ घुटने 
मुव, दांत तथा थप्यड़ों से मु बहुत पीटा गया । बलवान्‌ ट्‌ वातरों द्वारा मुभे चारो श्रोरषुमाया 
से ते जाया गया । रक्तसे सारा शरीर लिप्त था, 


ग्यहो गथा था॥६€॥ वानरोंके द्वारा पीटे जाते हुए तथा हाथ जोड़कर 
ही नदी, नहीं ेसा कह कर बचाया ॥१० || शल खण्डो 
कैट्रारा समुद्र कोभरकर लद्भाकेारका श्रासरा लेकर शस्त्रास्त्र युक्तं राम स्थित है ।११॥ गस्ड्- 
"यू को बनाकर चारों श्नोर वानरो सेचिराहृघ्रा महातेजस्वी राम मुभे छोड़ कर लङ्का को ग्रोरभ्रा 


रहा है ॥१२।॥ महल तक श्राने से पहले शीघ्र प्राच दोसे एक काम करे--यातो उसे सीता को 
। यह सुन कर श्रौर उसे मनसे विचार कर 


दे श्रवा युद्धके लिए तैय्यार हो जाएं ॥१३॥ 1 
राक्षसाधिपति रावण शार्दल से यह उत्तम वचन बोला -॥१५। यदि मेरे विरड देव-गन्धवे-दानव भी 
युद करे तथा सारा लोक भी भय ॒दिलाये, तो जी सै सीता को नहीं दुगा ॥१५।॥ . एसा कहकर 
महातेजस्वी रावण फिर बोला--्रापने सेनाका रीक्षण.किया है, इस मे वीर वानर कोन 


श्रयथा 


हरिमिवध्यमानश्च 
एष शैलैः गिलाभिध पूरयिता 
गारुहं व्यूहमास्थाय सर्वतो 
पुरा प्राकारमायाति कि 


तथा मै विह्वल एवं जान-श 


&\ 


याचना करते हूए मूको राम ने श्रनायास 


गुप्त नि 


१००. \ वाल्मीकि.रामायण के युद्धकाण्ड का 





कीदशाः विप्रमा सौम्या वानेय ये दुरासदाः । कस एनय तीता तवग ये दुशसदाः । इर्य पुत्रथ पौत्राश्च त्माख्याहि राकस || 
तथात्र प्रतिपत्स्यामि ज्ञातया तेषां , बलाबलम्‌ । अवश्यं बलसंख्यानं कतव्य य्‌ 


र 
4 
५ 


० १५। 
= युदमिच्छतम्‌॥ १९ ; 
अधेबश्कः शाद्‌ लो रावरेनोत्तमशरः । इदं वचनमारेभे वकं रावणसंनिधौ | 


४ न १६॥ | 
अध्रनसः पूरो युधि राजा सुदुर्जयः । गदवदस्याथ पुरोऽ जा्व्ानिि वश्रुतः ॥२१ । 
गह्वदस्यैव पुत्रोऽन्यो गुरपुत्रः शतक्रतोः । कदनं यश्य पुत्रेण करतसेकेन रसाम्‌ ॥२॥। | 


. छषेशश्चापि धर्मात्मा पत्रो धर्मस्य वीयवान्‌ । सं.म्यः सोमात्भज्रात्र राजन्‌ दधिदखः कपिः ।२ | 
ससो दुयुलधात्र वेगदशी च वानरः । सूत्यर्वारस्पेस नूनं सृष्टः स्वेयशुवा ॥२३॥ । 
त्रो इतवहस्याथ नीलः सेनापतिः सवयम्‌ । अमिलस्य च पृत्ोऽतर हतुमानिति विश्रुतः ॥२५॥ 
नप्ता शक्रस्य दुरधपो बलवानङ्खदो युवा । तैन्दध द्विविदशोभौ बलिनावधिसंभवौ ॥२\॥ | 

` पुत्रा बैषसतस्यात्र पश्च कालान्तकोपमाः । गजो गवादौ गवय; शरभो गन्धमादनः ॥२६ , 

दश बानरफोट्यश्च शूराणां युद्धकाडरिणाय्‌ । श्रीपतां देवपुत्राणां शेषं नाख्यातु्ुत्सहे ॥२५। 

पत्रो दशरथस्यैष पिहसंहननो युदा । देषणो निहतो येन खर त्रिशिरास्तथा ॥२६॥ 

नास्ति रामस्य सद्शो विक्रमे युति कथन । एरिराधो निहतो येन कवन्धशान्तकोयमः ॥२६॥ 

वक्तु न शक्तो रामस्य नरः किद्‌ गुणान्‌रषितो । जनस्थानगता येन यावन्तो रासा हताः ॥३० 


ययन 


--- 





हे ॥१६॥ जो वानर सौम्य तथा दुजयङ्ै, वे कंसे हैं ग्रौर उनका प्रमाव कंसाहै? वे किसके पुत्र | 
भरर पोह! हे राक्षस | यह्‌ सब गथा्लूप न मुभे वताश्रो ॥१७॥ उन का बलाबल जान कर 

इस सम्बन्ध मे निश्चय करूगा 1 यद्ध की इच्छा करने वालों को बल का ज्ञान श्रवश्य होता ' 
चाहिए ।॥१८॥ रावणके द्वारा सा कहा जाने पर उत्तम दू 


च ठ स धुत भी ह । इ क गुर (वृहस्पति) का पत (केसी) ह व ने श्रकेले ह 
राक्षसो का वघ किया था॥२ १॥ धर्मात्मा तथा बलवान्‌ सुषेण घर्मं का पृत्र 8 शन 
दवि नामक्‌ सुशील वानर चन्दमा का पुत्र है ।।२२॥ वेग दिखाने वाले सुमुख प्नौर मुख नामकं 
वानर [केरूपमे | ब्रह्मा नेमृत्यु कावानर लूपसे सजन किया दै ॥२३।। स्वयं सेनापति ती 
भलि तदः भर वाधक व हनुमान्‌ नामस प्रसिद्ध है ॥२४॥ बलवान्‌ दर्थषं युवक श्रद्द 
1 भरसिवनीकुमारों क पुत्र है ।२५।॥ गज, गवाक्ष, गवय, 
शरभ तथा गन्धमादन ये पांच वैवस्वत कै पूव यम के समान त ष 8 ६ 
भीमान्‌ देवो के धुन दस करोड है । शेष कौ गणना करनेमें मँ अमथ हं २७॥ सिंह के समा 
८. क 1 गने षण, खर रौर त्रििरा को ५ ॥२५॥ 
पृथ्वी पर पराक्रम ५ ५ ह ४ ४ है, जिसने यम के समान विराध तथा कबन्धकौ 
^ 4.4 समथं नही है, जिसने जनस्थान में ग 


च 


॥ 


तीसवां सगं ५ 








णि र्कः + ~ ¢ ५ क 
लर्मणथत्र धरसास्मा संतङ्गानामिवष्मः | यस्य बाणपथ प्राप्य न जीवेदपि वासवः ॥३१॥ 


श्वेतो अ्योतिरमुखशवात्र भास्करस्यात्मसंमवो । दरुणस्य च पूत्रोऽन्यो हिमङकटः क्षवङ्गमः ॥३२॥ 
किकमसतो वीरो नलः इवगसत्तमः । विक्रान्तो बलवान्न वसुपुत्रः सुदुर्रः ॥३३॥ 
रसानां वरिष तव राता विभीषणः | परिगृह्य परीं लङ्कां राघवस्य हिते रतः ॥३४॥ 
इति सर्म समःख्यातं तवेदं वानरं व्रलम्‌ । स॒वेलेऽधिष्ठितं शेले शेषकार्ये भवान्‌ गतिः ॥३५॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे बात्मीकीये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे वानरबलसंख्यानं नाम 
त्रिज्ञः सगः ।३०॥ 
न 
एकत्रिंशः सर्गः 
विचयुज्जिह्वमायाप्रयोगः 

तस्तमच्ोभ्यवलं लङ्ाधिपतये चराः । सुवेले रावं शैले निविष्टं प्रत्यवेदयन्‌ ॥१॥ 
चारणं रावणः भुत्वा प्राप्तं रामं महाबलम्‌ । जातोेगोऽभवत्किचित्‌ सचिवानिदमत्रवीत्‌ ॥२॥ 





जिसके बाण के समने म्राने पर इन्द्र भी नहीं बच सकता ॥३१।॥ उवेत भ्रौर ज्योति्मुख भरादित्य के पुत्र 


ह प्रौर हेमकूट दःनर वरुण का पृत्र है ।॥३२॥ वानरश्रेष्ठ वीर नल विश्वकर्मा का पुत्र है। पराक्रमी 
तथा बलवान्‌ सूदर्घर वसु का पूत्र है ॥३३।॥ राक्षसो मे श्रेष्ठ ्रापकरा भाई विभीषण लङ्कापुरी [का 
ग्रधिकार रामस] ग्रहण करके रामके हित है संलग्न है ॥३४॥ इस प्रकार श्राप को सुवेल पवेत पर 
स्थित वानर सेना के विषय में सव कु बता दिया । शेष कायं मे भाप ही प्रमाण है ॥३५॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे वानर सेना का वणेन" नामक 
तीसवां सगं समाप्त हभ्रा। ।३०॥ 
> 
इकत्तीसवां सगं 
विद्युज्जिह्व का माया-प्रयोग 


„ ~ तदनन्तर ्रन्य दतो ने लङ्का के शासक रावण को बताया कि निर्भीकि सेना वाला राम सुवेल 
पवेत पर भ्रपनी सेना को जमाए हए है ॥१॥ दूतो के द्वारा बलवान्‌ रामके आगमन को सुन कर 
रावण कुछ उद्विग्न हुश्रा, श्रौरं सचिवों तसे यह बोला-हे स । यह हमारे विचार करने का समय 
हेए सभी राक्षसो को मार डाला था ॥३०॥ यहां हाथियं मै श्रेष्ठ गज के समान धम्मि लक्ष्मण है, 


१०२ वाल्मीकि-रामायण कै युद्ध-काण्डका 





=^ = (~ (4 = घ्‌ - तत {> ् ` _ 

मन्विणः शीघरमायान्तु सवे वे सुसमाहिताः । अयं नौ मन्तरकालो हि संप्राप इति राक्षसा; ॥३ 
^ र = ट (स ् 

तस्य तच्छासनं रत्वा मन्तिणोऽभ्यागमन्‌ द्रतम्‌ । ततः स मन्त्रयामास सचत राक्ञसेः सह ॥४॥ 


# (~ जरि ~ म (> (क ^ 
मन््रयिलला स दुर्धर्षः तमं यत्समनन्तरम्‌ । विसजयित्वा सचिवान्‌ प्रविवेश स्वमालयम्‌ ॥\| । 


ततो राक्तसमाहूय विद्युजिह्ः महाबलम्‌ । मायाविनं सहामायः प्राविशचत्र मैथिली ॥६। 
विचय्‌.जिह्व च॒ मायाज्ञमववीद्राक्तसाधिपः। मोहयिष्यावहे सीतां मायया जनकात्मजाम्‌ ॥७॥| 
शिरो मायामयं गृह्य राघवस्य निशाचर | त्वं मां समुपतिष्ठस्व महच सशरं धनुः ॥६॥ 
एवभुङ्गस्तथेत्याह षिद्युजञिदो निशाचरः । दशयामास तां मायां स्या स॒ रवशे ॥8॥ 


4 


तस्य तष्टोऽभवद्राना प्रददौ च विभूषणम्‌ । अशोकवनिकायां तु सीतादरधुनलाल्सः | १०५॥ 


> 0 ^~ ~ ~ (६ शं ¢ धनं ज | 
नेच्छ तानामधिपतिः संविवेश महावलः | ठतो दीनापदैन्यार्ह ददश धनदानुजः ॥११॥ । 


धोली शोकपराष्पशर्टः महीतले । मर्तारमेव ध्यायन्तीमशोकवनिकं गताम्‌ ॥१२॥ 
उपास्यमानां घोराभी रा्तपीभिषूरतः । उपलृत्य ततः सीतां प्रह नामं कीत॑यन्‌ ॥१३। 
इद च वचनं धृष्टभुवाच जनकात्मजाम्‌ । सान्त्व्यमाना सया मद्रे यञुपाधित्य वल्मसे॥१४॥ 
खरहन्ता स॒ते भर्तां राघवः समरे हतः । छिन्नं ते सरवतो मूलं दपस्ते विहतो मया ॥१५॥ 
व्यसनेनात्मनः सीते मम भार्यां भविष्यसि । विसजेमां मति मूढे किं मृतेनं करिष्यसि ॥१६॥ 





उपस्थित हृभ्रा है, ग्रतः सब नीतिनिपुण मन्त्री शीघ श्रा जायें २-३। उसके उस श्रादेशको सुन 
कर मन्त्री शीघ्र भ्रा गथे। तदनन्तर उसने राक्षस मन्तरियों के साथ विचार विमशं किया ॥४॥ 
तत्काल जो उचित था, उस पर विचार करके श्रौर मन्तियों को विदा करक वह्‌ दुजेय रावण श्रते 
भवन भें प्रविष्ट हुभ्ना॥५।॥ तत्परचात्‌ महाबलवान्‌ तथा मायावी विचुज्जिह्व नामक राक्ष 
को बुला कर रावण वहां प्रविष्ट हुभ्रा जहां सीता थी ॥ ६।॥ राक्षसराज रावण ने माया को जानिते 
वाले विद्युज्जिह्व से कहा-हम दोनों जनक की पत्री सीताको मायाकेद्वारा मोहित करेगे ॥७॥ 
हे राक्षस ! राम के मायामय सिर श्रौर बाण सहित महान्‌ धनुष को ग्रहण करके तु मेरे समीप उप- 
स्थित हो ॥८॥ एसा कहा जाने पर विचयुज्जिह्व राक्षस ने देस ही होगा" यह्‌ कहा । उसने उस सुप्रयुक्तं 
माया को रावण क सामने प्रदश्चित किया ।€।। 


नता से युक्तं देखा ॥ १ ०-१ १॥ 
भमि पर बढी हुई पति के ध्यान गे 
। सीता के समीप जाकर प्रसन्नता 














# ¶ 6 ॐ 


इकत्तीसवां सरग १०३ 
~ ता सामीति म । अलु निवताे मद पणितपानिनि॥१५॥ वासामीशवर मम । अल्पपुये निवत्ते मूढे पण्डितमानिनि ॥१७॥ 
नृ सत्वं सीते घोरं वृत्रवधं यथा । समायाति: सुशुद्रान्तं मां हन्तु किल राधधः ॥१८॥ 
वानरन्रभणीतेन = वलेन महता वृतः । संनिविष्टः समुद्रस्य पीड्य तीरमथोत्तरम्‌ ॥१६॥ 
येन महता रामे , बजलयस्तं ॑ दिवाकरे । अथाध्वनि परिान्तमभरतर स्थितं वलम्‌ ॥२०॥ 
एसंस्तमादाच्च चारं प्रथमं चरैः । तसपरदस्तप्रणीतेन बलेन महता मम ॥२१॥ 
ब्रलमस्य हतं रात्रौ यत्र रामः सलचसणः । पटसान्परिांश्क्रान्दण्डान्‌ खङ्गान्‌ महायसान्‌ ॥ 
बरजालानि शूलानि भास्वरन्कूटह्रान्‌ । यष्टीश्च तोमराञ्शङ्कीश्वक्राणि मुसलानि च ॥२३॥ 
उम्यो्यम्य रद्ोमिर्वानरेषु निपातिताः । अथ॒ सुतस्य रामस्य प्रहस्तेन प्रमाथिना ॥२४॥ 
रसवत कृतस्तेन शिररिछिन' महासिना । विभीषणः समुत्प निगृहीतो यद्च्छंया ॥२५॥ 
दिशः पर्रानितः सवैलीच्मणः क्षवगैः सद । सुग्रीवो ग्रीवया शेते भप्रया सषवगाधिषः ॥२६॥ 
निरस्तदलुकः रेते दयुमान रात्तः । जाम्बवानथ जानुभ्यामुत्यतन्निहतो युधि ॥२७॥ 
द्वहमिरिद्नो निद्त्ः पादपो यथा । मेन्द द्विविदश्रोभौ निहतौ प्रानरष॑मो ॥२८॥ 
तन्तौ रुदन्तौ च॒रुथिरेण परिप्लुतौ । असिना व्यायत चिन्नी मध्य दरिनिषृदनो ।२६। 
_ `नि -------- - -- 


इस विचार को छोड़ दे, मरे हृए राम से क्या करेगी ? ।१६॥। हे भद्रे ! तुम मेरी सब पत्नियों की 
स्वामिनी बनो । प्रल्प पुण्य वाली, [राम कीमृत्युके कारण] पुरुषां से रहित, मुखे तथा श्रपनेको 
चतुर समभने वाली, हे सीते ! वृत्रके वघ के समान स्रपने पति के वधको सूनो । राम मुभे मारने 
के लिए समुद्र के किनारे तक श्राया ॥१७-१८॥ वहं वानरराज की लाई हुई विशालसेना से युक्त था । 
समुद्र कै उत्तरी किनारे पर श्राकर वह ठहर गया ॥ १६॥ सूयं के ग्रस्त हो जाने पर विशाल सेना के साथ 
राम [ने डेरा डाल दिया ।] श्राधी रातको माम मे थकी हुई सेना को, जो सुखपूवंक सोई हई थी, 
पराप्त करके पहने हमारे गुप्तचरों ने रहस्य जाना । तब प्रहस्त के नेतृत्व मे मेरी विशाल सेनाने रात्रि 
म उसकी सेना को मार डाला, जहां लक्ष्मण सहित राम था । भई, वा ; दण्ड, उत्तम लौहे की 
तलवार, बाणों के समूह, चमकत हए शूल, लोहे के मुण्दर, लाठी, तोमर, शक्ति, विशालचक्र रौर 
मुसलो को उडा-उठा कर राक्षसो ने वानरो कै ऊपर फका । तदनन्तर सोते हुए राम परं प्रहार करने 
वाले प्रहस्त ने श्रभ्यस्त हाथ से बड़ी तलवार कै द्वारा सरलता से उसका सिर काट दिया श्रौर्‌ अ्रनायास 
भ्राएु हुए विभीषण को पकड लिया ।२०-२५॥ सब वानरो सहितं लक्ष्मण को इधर-उवर्‌ भगा दिया । 
वानरराज सुग्रीव कटे हुए गले के साथ पडा है ॥२६॥ राक्षसो के द्वारा जबड़े तोड़ करमार डाला 


गयाहनुमान. पड़ा हमरा दै । घुटनों के बल उछलता हुश्रा जाम्बवान्‌ युद्ध मे मार डाला गया ॥२७॥। 
कटे हूए वृक्ष के समान काट डाला गया। मेन्द रौर द्विविद 


वह॒ (जार गों के द्वाराक | 
(जाम्बवान्‌) भ्ननेक पदसं के ह्वा {श्वास लेते हए, रोते हए तथा रुधिर से भीगे हुए वे दोनौं 


नामक वीर वानरःमार डाले गये ॥२८॥ दिएर्ज 
विशालकाय शत्रुहन्ता (मेन्द तथा दिविद) तलवार के हारा जाल व । 


१०४ वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्डका 


वली व त रान 


अद्ष्ति मेदिन्यां पनसः पनसो यथा । नाराचैहुमिरछ्ः रते दयां द्रीमखः 


इषदस्त॒ महातेना निष्डूनः सायकैः कृतः । अङ्गदो बहुभिर्न शरैरासाद्य राकपैः | 1 
परितो रुधिरोद्वारी कितौ निपतिताङ्गदः । हरयो माथता नागं रथनातैस्तथापरे ॥२१ 
शापिता रदिताधाशायुवेगेखिम्बुदाः । प्रत॒ताश्ापरे परस्ता दन्यमाना जघन्यतः | २ 
अ्रमदुतास्त॒ रत्ोभिः सिहैरि महाद्विपाः । सागरे पतिताः केचितकेविद्रगनमाभरिताः ॥ २४ 
ला व्ताटुपारूदा वानरीं इत्तिमाधिताः । सागरस्य च तीरेषु शंलेषु च वनेषु च ॥२\ 
िङ्गलास्ते  विस्पेवहमिर्बहवो हताः । एवं तव हतो भता ससैन्यो मम सेनया ॥२६ 


ततजाद्रं॑रजोध्वस्तमिदं चास्याहृतं शिरः । ततः परमदुध॑षो रावणो रात्तसाधिपः ॥२७ 
सीतायायुपभृरवन्त्यां राचसीमिदमतरवीत्‌ । राक्तसं करूरकर्माणं विद्यजिह' 


येन॒ तद्राधवशिरः संग्रामात्स्वयमाहृतम्‌ । विदियुज्हस्तो गृद्य शिरस्तत्सशरासनम्‌ ॥२६॥ 
परणामं शिरसा कृता रावणस्याग्रतः स्थितः । तमत्रवीत्ततो राजा रावणो रासं स्थितम्‌ ॥४०॥ 
विदूयुजिहन' महाजिह' समीप्परिवतिनम्‌ । अग्रतः रु सीतायाः शीघ्र दाशरथेः शिरः ।४॥ 
अवरथां पश्चिमां मतु; कृपणा साघु पश्यतु | एवमुक्र तु तद्र शिरस्तसियदशंनम्‌ ॥४२॥ 
उपनिक्षिप्य सीतायाः पिप्रमन्तरधीयत । तारि विपे गां वरं दद्‌ ॥५३॥ चिक्ेप भास्वरं कामुकं महत्‌ ॥४३॥ 


नामके वानर पनस कटहल के समान भूमि पर पड़ा है। दरीमुख वानर भ्रनेक बाणो से विधा हृश्रा गुफो 


म पड़ा दभ्रा है ।३०॥ तेजस्वौ कृमुदको बाणोंके द्वारा शान्त कर दिया गया । राक्षसो ने श्ङ्खद को 
भेर कर प्रतेक बाणों से बीच दिया ॥३१॥ चारों श्रोर रक्त का वमन करता ह्र श्रङ्खद भमि पर गिर 
डा । कुछ वानरो को हाथियों ते तथा श्रन्योको रथों कै समूहो ने कुचल दिया ॥ ३२॥ घोड़ों त 
वानरोंको इस प्रकार छिन्न-भिन्न कर दिवा, जिस प्रकार वायु बादलों को छिन्त-मिन्न कर देता ६। 
पीछे मारे जाते हए भ्रन्य वानर डर कर इधर-उधर भाग गे ॥३ २॥ राक्षसो ने वानरोंको इस 
भकार भगा दिया जसे सिह हाथियों को भगा देते है । उनमेसे ङ सागरम गिर पडेश्रौर कुछ इधर 
उघर बिखर गये ॥३४।॥ वानर स्वभावकरो भरपना कर ष् पेडा पर चढ़ गये । सागर कै किनायें 
पवेतों तथा वनोमें वे पिद्धल वणं के प्रनेक ऋक्ष बहुत से भयङ्कर धांसों वाले राक्षसो ॐ द्वारा भार 
म्हारे पत्तिको सेना सहित मार डाला ॥३५-३९॥। रक्त से भगा 
म नूर कमं क -्तर दुषेषं राक्षसराज रावण ते सीता को 
३८ जो राम के उस सिर को स्वयं संग्राम से लाया ह । 1 ८1 को प हि 
को लेकर विच्युन्जिह्व॒नतशिर हो प्रणाम करक रावण के म सर्‌ ही य 
स ध) ३ ( श स हृए एवं ब स्थत हो गय 

रामक सर को शीघ्र सीताके सामने करं 11४१ र £ 
अवस्था को देख ले । पा कहा जाने पर वह्‌ तत त (सीता) भ्रपते पति की श्रन्ति 


॥२५| 


त्वमानय ॥३९ | 


। 





1 . वाले विदचयुञ्जिह्न से बोला--. 


सीता के सामने रख कर दीघर ` 


~~~ ~ त्त तः 
~ = व र = ट स 
केदु विख्याते सदाबदमुवाच च । इद्‌ तत्तवं रामस्य क्कः <्यासमायुतम्‌ ॥४४॥ 


~ 


नयक 


्हसतेलानीतं हतवा तं निशि मानुष | 


वत्तीसवां सगे १०५ 
| स (> जि ् म॒ ~ द ~ ~ ¢ 
स॒ विच्‌.जिह न सेव तच्छ धनुश भूमा विनिकोयं रवणः । 


विदेहस्य सुतां यशस्विनीं ततेऽतर्व त्त भव मे वशानुगा ॥४४॥ . 


इत्या श्रीसद्रालायणे वाल्मीकीये अ्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे ^-विचयुण्जिह्वमायाप्रयोगो ” नाम 
॑। एक न्निः सगः । ३१॥ 


> 


५ 


त्रिशः सः 


नयने अखं च॒ भतुस्तत्सदृशं खखय्‌ । केशान्‌ केशान्तदेशं च तं च चूडामणि शुभम्‌ ।२। . 


एतैः सर्वैरभिक्ञनेरभिक्ञाय विरमिकानेरमिजञाय सविता । विन | विजगर्ेऽत्र कैकेयीं क्रोशन्ती इसी यथा ॥३॥ 
प्रदष्ट हौ गथा । रावण ने भी उस महान्‌ धनुष को छीन लिषा, जो तीनों लोको में प्रसिद्ध थाः॥ प्रौ . 
सीता से यह बोला--उस तेरे राम कायह्‌ ज्या से युक्त धनुष है, जिसे प्रहस्त उस मनुष्य (राम) को 
रात्रिपें मारकर यहांले श्राया ॥४२-४४।। विद्युज्जिह्व के साथ ही उस सिरको भ्रौर धनुष को. 


भमि पर फक कर वह रावण जनक की पृ्री यहस्विनी सीता तै बोला-तुम मेरे ्रधीन हो, 


जाग्रो 11 ४५।। 
हस प्रकार वाल्मीकि रामायण कै युद्धकाण्ड 
दकत्तीसवां सं समाप्त हया ।२१।। 


सीताविलापः 
सा सीता तच्छ्रो श्रा तच कामुकषु्तमम्‌ । सग्रीवभरतिधेस्माख्यातं च हनसता ॥१॥ . 
म 'विद्युञ्जिह्व का माया प्रयोग" नामक 


वन 
वत्तीसवां सं 
भ खोताका विलाप क 
1 वह सीता उतत सिर तथा वतुषको देव कर, हनुमान्‌ के दाया कटे ठए सुग्रीव ऊ साथ रस 
तथा पति के सदृश मूख को, केशौ, केशों कै समीप के 


कै संसग को [विचार कर| नयन्‌ मुख ऊ < त 
र इन सवे चिह्व मे पहिचान कर बहुत दुःखी हुई, श्रौर ; 


्रतयवं तथा उसं लुभ चडामणि को दैख कर ग्रौ 4 र : 
केररी के समाने कोतत्ती दई कंकेयी की निन्दा करते लगी ।११-३। हे कैकेय तेरी इच्छा पूणं हो । कल“ 


१०६ 





सकामा मव कैकेयि हतोऽयं इलनन्दनः । 
रयेण किंते कैकेयि कृतं रामेण विप्रियम्‌ । 
एवुक्तवा त॒ वैदेही वेपमाना तपस्िनी | 
सा मुहूतात्समाश्चस्य प्रतिलभ्य च चेतनाम्‌ | 
हा हतास्मि महाबाहो वीरत्रतमनु्रत। 
प्रथमं मरणं नार्यो भतुर्वगुख्यच्यते | 
दुःखाहुःखं प्रपन्नाया मायाः शोकसागरे । 
सा शवशरमेम कौसल्या त्या पूत्रेण राघव | 
आदिष्टं दीषमुस्ते दैवज्ञेपि राघव | 
अथवा नश्यति प्रज्ञा प्राज्ञस्यापि सतस्तव | 
ञरद्टं॒मत्युमापन्नः कस्मा नयशास्वित्‌ । 
तथा खं संपरिष्वज्य रोद्रयातिनशंरया | 
उपशेषे महाबाहो मां विहाय तपस्विनीम्‌ । 


वाल्मीकि-रामायण के यृद्-काण्डका 


[न 


परत्सादितं ९ व ^ ` "म 
इलयुस्सादितं सवे त्वया कलदशीलया || 


(५ 


यद्‌ गृदाचीरवसनं दला प्रव्राजितो बनम्‌ ॥॥ 
गासि जगता बद्ध 'न्ना त्‌ दसी यथा || 
तच्छिरः -सणुपाधाय 'ललापायतेदेरा ॥७॥ 
इम। त पाश्वमावस्था गतास्मि दिधवा कृता | 
संषृत्त साधुदटृत्तायाः स्दृत्तस्त्यं साग्रतः ॥६॥ 


न हि शर ्ह (© = सो {~~ ~ प्‌ र 
यो हि मामुघरदधातुं सोऽपि द्द विनिपाितः।१५ 





बत्सेनेव यथा धेटुर्विवत्सा दत्सला इता ॥११॥ 
अनृतं वचनं तेपासल्पायुरसि राघवं ॥१२॥ ` 
पचत्येनं यथा कालो भूतानां प्रभवो हययम्‌॥१३॥ ` 


व्यसतनानाुपायज्ञः इशलो हयसि वञने ॥१४॥ 


न 


कालरात्या मयान्छिद्य हत कसल साचन ॥१५॥ 


्रियामिव समाश्चप्य प्रथिवीं पृद्प्षम ॥१६॥ 





को प्रसन्न करने वाला राम मारा गया । कलह 
दिया ॥४॥ हे कंकेयी। राम ने तुम्हारा कौन सा श्रनिष्ट क्रिया था, जो 


तुमने उसे चीर वसन देकर धर 


से निकलवा दिया ॥५।॥ एसा कह कर विदेहकुमारी सीता कांपती हई कटे हुए केले के समान भूमि 


पर गिर पडी ।।६।॥ वह विशाल नेतरो वाली 


सीता 


शहतत भर ॒भ्रारवस्त होकर तथा होश में प्राकर, 


उस सिर कोस्य कर विलाप करने लगी ७) हे वीरव्रतको पालन करने वाले महाबाहु राम | १ 
तुम्हारी इस श्रन्तिम श्रवस्थाको देख रही हूं । हाय ! नै नष्ट टो गई, पै विधवा हो गई ॥५॥ 


नारी से पति का पहले मरना भ्रनिष्ट समभा जाता है । हे उत्तम 
मेरे सामने ही तुम मर गये।&€॥ एक दुःखसे द्स 


डूबने पर जो मेरी रक्षा के लिए उद्यत हुश्रा, वह्‌ 


स्नेहमयी सास कौशल्या तुक पुत्र से बडे से रहित गाय के सम 
भाग्यकेज्ञाताश्रों ने तुम्हारी भ्रायु लम्बी बताई थी । उन कावः 


बुद्धिमान्‌ होते हए भी तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई । 


कर्मानुसार फल देता है ।१३॥ तुम नीतिशास्त्र को जानने वा 
वाले तथा उन को दूर करनेमे निपुण थे। तब तुम श्रतङ्नित 
हए कंसे मारे गये )॥१४।। हे कमलसदृश नयनो वाले राम 
तुम्हे मुकसे छीन कर तुम्हारा भ्रालिङ्खन करके हरण कर लि 
शरेष्ठ । मुभ तपस्विनी को छोडकर तुम प्रेयसी के समान पृथिवी 


प्राचरण वाले राम! उत्तमक्षील वीली 
रे दुःख को प्राप्त होने पर तथा शोकसागर म 
मार डाला गया ॥१०॥ हे राम ! वहु मेरी 
न पुत्रहीन हो गई ।११॥ हे राम। 
क था, तुम ्रल्पायु थे ॥१२॥ 
काल ही भराणियों के जन्मका हेतु है, वही प्राणियों कौ 
लभे, श्रापत्तियों के उपायों को जानते 
मृत्यु को कंसे प्राप्त हुए ? (ब्र्थात्‌ सौति 
चरत्यन्त भयङ्कर तथा करूर कालरात्रि 
बा ॥१५॥ हे महान्‌ बाहू वाले पुरषः 
का भ्रालिङ्गन करके सो रहै हो ॥१६॥ 


तभी 


के स्वभाव वाली तुमने सारेकरुलकोनृष्ट कर | 


| 
1 
। 
। 
| 
॥ 
1 


| 











वत्तीसवां सगं १०७ 
ककन ~ ` र ------_ 
प्रचित सततंयत्द्रन्धमाल्थमया तव । इद्‌ ते मलय १९ धयु: काश्चनभूषणम्‌ ॥१७॥ 
पित्रा दशरथेन त्व शशुर्ण समान्‌ | सरमे -पितभिः सां नूनं स्वगे समागतः ॥१८॥ 


९ 


स्वं महत्वं भिय । पर्थं राजधिवंशं लमात्मनः समपेदसे ॥१६॥ 
किमान त्रस राजव निसान परतिमाधदचे | बालां वाल्येन संप्राप्ता मार्या मां सहचारिणीम्‌ ॥ 
श्रुतं गृह्णता पासि चरिष्यामीति यद्यया । स्मर तन्मम काडुत्स्य नय मामपि दुःखिताम्‌ ॥ 
वरसपाल्यामपहाय त्वं तौ गतिमतां वर । अस्माह्नोकादधरं लोकं लका मामपि दुःखिताम्‌ ॥ 
क्पारैशयितं यततस्यरिष्ववतं॑ मयैव तु । क्र्यादेस्तच्छरीरं ते नलं विपरिष्यते ॥२३॥ 
ग्रधि्ोमादिभिवततरि्िवानाषरक्तिरेः अनिहतरेणं संस्कारं केन लवं त॒ न लप्स्यसे ।२४। 
्र्ज्यावुपपन्नानां त्रयााेकमागतम्‌ । परिमिच्यति कौसन्या लचमणं शोकलालसा ।२५। 
स॒ त्याः परिपरच्छल्त्या वधं सित्रवलस्य ते । तव चाख्यास्यते नलं निशायां राच्तसंवधम्‌ ॥२६॥ 
सा त्वँ सुप्तं हतं श्रुता माँ च रगं गताम्‌ । हृदयेनाव्रदीणेन न भविष्यति राघव ॥२७॥ 
मम हेतोरना्याया अनघः पार्थिवात्मजः । रामः सागरपुतती्यं सत्ववान्‌ गोष्पदे हतः ॥२८॥ 





१ 


4 





हे वीर ! यह मेरा प्रिय तुम्हारा वह सुवणं से ब्रलङ्गृत वच है, जिस को मै निरन्तर गन्ध श्रौर 


मालाश्रं से पूजती थी ।।१७।॥ हे निष्पाप ! मेरे इवसुर तथा गरपते पिता दशरथ श्रौर सब पितरो 
(पूर्वजो ) के साथ श्राप निस्य ही स्वर्ग में पटच गये हं ॥१८॥ दयुलोक के नक्षत्र के समान जाऽ 
मान श्राप श्रेष्ठ काम करने वालों के प्रिय है । परन्तु तुम श्रपते उत्तम राजपि वंश की उपेक्षा वथो करते 
हो? 1१६॥ हे राजन्‌ | दाल्यकाल में बालिका के खूप में प्राप्त होने वाली, सदा साध्‌ रहने वाली, ग्रपनी 
पत्नी मुभको श्राप क्यों नहीं देखते, ग्रौर मुभसेश्राप वयो नहीं बोलते है? ।२०॥ है राम| [विवाह के 
समय] हाथ को पकडते हुए श्रापने जो साथ रहने कौ परतिज्ञाकी थी, उसे स्मरण करो। मुम्‌ दुखिया 
कोसाथले चलो २१ हे गतिमानोंमें श्रेष्ठ | च्चाप मु दुःख-सन्तप्ता को छोड कर इस लोक 
उस लोक में क्यों चले गये? ।२२॥ शुभ टस्तुभ्रों से ग्रलङ्कृत ग्राप के जिस शरीर का श्रालिङ्खत मने 
ही किया था, श्रापका वह शरीर मांसञक्षी राक्षसो के द्रारा खीचाजा रहा हे ॥२३॥ पर्याप्त दक्षिणा 
वाले अ्रग्निष्टोमादि यज्ञो को प्रापने कियाद; तव श्रग्निहोत्रके दवारा श्रन्तिम संस्कारको श्राप वयों 
नहीं प्राप्त कर रहे ह? ।।२४। घर से वाहर निकले हृष रानमेसे वापिस लौटे हृए एक लक्ष्मण मे 
शोक से व्याकुल कौशल्या पूेगौ ॥२५॥। उसके पूछने पर वहं (लक्ष्मण ) श्रापकेभित्र को सेना तथा 
म्रापंके राक्षमों द्वारा रात्रिम क्रिये गये वधको बतायेगा ॥२६॥ हे राम ! ्रापका सोते हए मरना, 


नौर मेरा राभ्रसौं के घरमे चले जाना सून कर वह हदय फटने के कारण मर जायेगी ॥२७॥ मु 
तुच्छ के कारण पवित्र वीर राजपुत्र राम सागर को पार करके साधारण स्थल पर्‌ मारा गया ॥२८॥ 


से विपरीत है, बालक बालिका से प्रतिज्ञा नहीं कर सकता भ्रथवा यहां “नाल्य कालः 
कुवारी) समना चाहिये । 





१-यह्‌ भ्रंश इलोक २१ 
रौर वालिकाः का श्रथ "कुमार" (कुंवारा) कुमारी" ( 








१०८ | प वाल्मीकि-रामायण के युद्धकाण्ड का | | 
न 
अहं दाशरथेनोा मोहात्‌ स्ङलपांसनी । आयंपुवरस्य रामस्य भाया ृत्ुरनायत॥ 
नूलमल्या सया जाति वारितं दानमुत्तमम्‌ । याहमद्येह शोचामि भाया सर्वात्थिरपि ॥३५ 
` साधु पातय मां चिप्र रामस्योपरि रावण । समानय. पतिं पन्या इर्‌ कल्याशमु्तमम्‌ ॥३ | 
` शिरसा मे शिरशास्य कायं कायेन योजय । रावणायुगमिप्यामि गतिं भु॑हात्मनः ॥२२ | 
इति सा दुःखसंतप्ता विललापायतेकणा । मतुः शिरो धदुस्तत्र समीचय च एनः पुनः ॥२१। 
एवं लालप्यमानायां सीतायां तत्र रासः । अभिचक्राम भर्तारमनीकस्थः उताञ्जकिः॥२४ 
विजयस्वायुत्रेति सोऽभिवाद्य प्रसा्य च । न्यवेदयदुप्राप्तं प्रहस्तं वाहिनीपतिम्‌ ॥३॥ 
ञरमात्यैः सहितैः सर्वः प्रहस्तः समुपरिथतः । तेन दशेनकामेन बयं प्रस्थापिताः प्रमो ॥२६। 
नूलमस्ति महाराज राजमावात्‌ कमान्वितम्‌ । फिंचिदाल्ययिकं कायं तेषां तं दशंनं इर ॥३५ ` 
एतच्छुत्वा दशग्रीवो राक्तसपरतिषेदितम्‌ । अशोकवनिकां त्यक्त्वा सन्विणां दशनं ययौ | 
स॒ तु सै समर्थ्यैव मन्व्िभिः कुलयात्मनः । समां प्रत्रिश्य विदधे विदित्वा रामयिक्रमम्‌ ॥२६। 
अन्तर्धानं तु तच्छीप॑ तच्च ॒कामुकमुत्तमम्‌ । जगाम रावणस्यैव निर्यालससनन्तरम्‌ ॥४१ 
रच्सेद्रस्त तैः साधं मन्विभिमीमविक्रमेः । समथेयामास तदा ॒रामकरायेविनिश्यम्‌ ॥४॥ 








रामनेमोहकेकारण कूल काना करनेवाली मसे विवाह किया । ब्रायपूत्र राम की पलीप 
[राम की] मृत्यु का कारण बनी ॥२९॥ श्रवश्यही भेन ्रन्य जन्म मे कोई उत्तम दान नहींदिया 
` है; किम सबके श्रिय रामक पत्नी होकर भी भ्राज शोकम मग्न हूं ॥३०॥ हे रावण ! मूभे र 
कै ऊपरी शीघ्रमार कर डाल दो। इस प्रकार पत्िकोपत्नीके साथ मिला दो, श्रौर मेरा उत्त 
कल्याण करो ॥३१॥ हे रावण! मेरे सिरकोइससिरसे तथाशारीरको शरीर से युक्त करो । 
भ्रपने महामना पति कौ गति का अ्रनुगमन करूगी ॥३२॥ इस प्रकार 1 ४ 
व्याक्‌ल होकर पति के सिर श्रौर घनुष को पुनः पुनः देख कर विलाप करने लगी ॥॥३३॥ सीता 
इस प्रकार विलापकरते हृए सेना का एक राक्षस हाथ जोड़ कर श्रपने स्वामी (राव) कै ४ 
पहुंचा ॥३४॥ श्रायेभूत्र की जय हो" एेसा ्रभिवादन करके तथा . प्रसन्न करके उस ने. सेनापि 
प्रहस्त के श्रागमन कौ सूचना दी ॥३५॥ हे स्वामिन्‌ ! सब मन्व्रियो के साथ प्रहस्त राया है । श्र 
क दशेन क इच्छावलि ने मुके भेजा है ॥३६॥ हे महाराज ! ्रापके राजा नेक रण क्षमा 
युक्त कू भ्रावश्यक कायं है, श्रत श्राप उनको दशंन दें ॥३७॥ राक्षस के ८ ( क / 
रावण श्रशोक वाटिका को छोड़ कर मन्व के दकेन के लिए चला गया ।,३०॥ 1 त क 
के, राम के विक्रम को जान कर श्रौर मन्वियों से श्रपने कन्तव्य का विचार-विमं र प्र ४ 
विधान किया ॥३९॥ रावण कै जाने कै श्रनन्तर ही वह सिर तथा वह्‌ उत्तम च ॥ ० क्‌ म 
हो गया ॥४०॥ राक्षसराज रावण ने उन भीषण विक्रम वाले मन्वियों के नुष अ्न्तर्वान ( ५ 


> = साथ राम-सम्वन्धी कतत 
का निङ्चय किया ।४१।॥ समीप बेठे हए सारे हितेषी सेनापतियो से 1 
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` अविद्रस्थितान्‌ सर्वान्‌ वलाध्यक्ान्‌ हिते 
शीघ्र मरीनिनादेन स्फुटकोणाहतेन मे । समानयध्वं स्यानिकव्यं लानं ल 
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हितैषिणः । अघ्रवीत्कालसदशं रावणो राक्षसाधिपः ॥४२॥ 


ततस्तथेति प्रतिय तद्वचो वलाधिपास्ते महदात्मनो बलम्‌ । 
समानयंश्चैव सत्ताशमं च ते न्यवेदयन्‌ भतेरि युद्धकार्क्निि ॥४४॥ 
इत्याषें श्रीसद्रासायणे वाट्सौकीये श्रादिकान्ये युद्धकाण्ड 'सीतःविलापो' नाम 
द्वाचिश्षः सर्गः ।३२॥ 
वतु 
त्रयस्षिशः सेः 
सरमासमारवासवचनम्‌ 
सीता तु मोदितां चा सरमा नाम राक्षसी । आससादाथ वेदेदं धिया प्रणयिनीं सखीम्‌ ॥१॥ 
मोदितां राचसेनद्रेण सीतां परमदुःखिताम्‌ । आश्वासयामास तदा सरमा मृदुभाषिणी ॥२॥ 
साहितत्र करता सित्रं सीतया स्च्यमाणया। रन्ती रावणादिष्टा सानुक्रोशा च्टव्रता ॥३॥ 


बोला- ङकेकी चोट से उत्पन्न मेरीनाद द्वारा शीघ्र सेना को बलाग्रो श्रौर [बुलाने का ] कारणन 
बताग्रो ॥४२-४२।॥ तदनन्तर एेसा ही होगा" यह कह कर उन सेनापतियों ने श्रपनी विज्ञाल सेना को 


एकव किया श्रौर युद्ध की कामना करते वाले स्वामी को सूचित किया ॥४४॥ 








इस प्रकार वाल्मीकि रामायणके युद्धकाण्ड मे (सीता का विलाप" नामक 
वक्तीसर्वां सगं समाप्त हुश्रा ॥२३२॥ 


+ 
तेतीसवां सगे 
सरमा का श्राहवासन 


सीता नो मोहित देख कर सरमा नामक राक्षसी श्रपनी श्रिय सखी सीता के पास ्राई ।।१॥ 
मृदु भाषण करने वाली सरमा ने राक्षसराज्‌ केदारा मोहित तथा दुःखी सीता को सान्त्वना दी ॥२॥ 
तिन्ञा वाली, सीता की रक्षक सरमा ने रक्षा की जाने 


` रावण के द्वारा श्रादिष्ट, दयायुक्त तथा दढ भर 
› दयायु उस सरमा ने सीता को चेतना शून्य देखा । वह (सीता) 


वाली सीता से मित्रता कर ली थी ॥३॥ 





१९१० वाल्मीकि-रामायणं के युद्ध-काण्ड का ५ 

[ \ सोतं छयेतन ठ त्योत्थर्त- स्ता वटणामिर 
सा ददश ततः सीतां सरमा नषटवेतताम्‌ । उपाष्रयात्थत ध्वस्ता बडयामिय पांसुला 
तां समाश्वासयामास सखी स्ते्हेन सुघता । समाद्सिहि दहि सा भूत्ते सरसो व्यथा ॥ । 
उक्का यद्रावणोन तवं प्रसक्तं च सवयं त्वया । सखीस्नदैेन तद्धी सथा सर प्रतिश्रुत्‌ | > 
लीनया गगने शल्ये भयसत्घृञ्य रावणात्‌ । तव हेतपिंश साक्षि न हि से जीदितं 
स संभ्रान्तशच निष्क्रान्तो यत्कृते राचसाधिपः । तच मे विदितं सवेपभिनिकस्य मैथिलि 
न शक्यं सौपषिकं कतं रामस्य विदितात्मनः । वधश्च पुरुषव्याघ्र तस्तिन्नेवोपपरते ||| 
न त्वेव वानरा हन्तु शक्याः पाद्पयोधिनः । सरा देवषमेनेव रयेण हि शुर 
दीध॑वृत्तथुजः श्रीमान्‌ महोरस्कः प्रतापवान्‌ । धनी सरंहनमोपेतो धर्मात्मा श्वि वितः ॥ 
विक्रान्तो रक्षिता निलयमात्मनथ परम्य च । सच्मणेन सह धात्रा कुशलौ चयक्ाल्ञतित्‌ ॥१२ | 
हन्ता परवबलोधानामचिन्त्यवलपौरषः । न हतो राघवः श्रीपान सीते शष णः ॥३ | 
अयुङ्गबुद्धिृस्येन सरवभूतविरोधिना । इयं प्रयुक्ता रौद्रेण सायः सायाटिदा तयि ॥१ 
शोकस्ते विगतः सवैः कल्याणं त्वामुपस्थितम्‌ । रुवं त्वां भजते लच्मीः प्रियं ति 


तिरं शृणु ॥ 
उत्तीयं सागरं रामः सह वानरसेनया । संनिविष्टः सथद्रस्य तीरमासाद्य दद्िणम्‌ ॥१६ 
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भूमिमे लेट कर उटी हुई घूल-घूसरित घोड़ी के समान दिखाई देती थौ ।\४।। उत्तम व्रत वष 
सखी सरमा ने प्रेम से उसे श्राश्वासन दिया ग्रौर कहा हे विदेह-कमारि ! धयं रखो, तुम्हारे # | 
मेव्यथानहौ ।४॥। राबणतेजो क्‌ कहा श्नौर तुमने जो उस का प्र्ुत्तर दिया, सखी के | 
प्रेम के कारण मने वह सवं सुना है ।॥६॥। रावणसे मयको छोड कर शन्य श्राकाश मे ची ह 
मैने [सब कृ सूना था|। हे विशाल नेत्रो वाली | तुमसे ्रधिक मु ग्रपना जीवन भी प्रियक | 
है ।॥७॥॥। हे सीत्ता । वह राक्षसराज रावण जिस कारण श्रान्त हो कर निकल गया था, उसेःभी # : 
बाहर निकल कर जान लियाथा॥८ रक्षसोंके स्वभाव कोजानने वाले राम के उपर पी 
समय श्राक्रमण सम्भव नहीं है 1 उस श्रेष्ठ पुरुष का वध तो किसी भीं प्रकार युवत नहीं ॥६॥ वृषौ | 
से युद्ध करने वाले वानर भी नहीं मारे ज। सकते, क्योकि वे रामके द्वारा उसी प्रकार रक्षित है 
प्रकार इन्द्रके दवारा देवगण सुरक्षित थे ॥१०॥ लम्बी-गोल भृजाग्रों वाला श्रीमान, उन्नत वध 
स्थल वाला, प्रतापी, धनुर्घारी, सुन्दर शारीरिक गर्न वाला, घरमात्मा,' जगदबयात, पराक 
भाई लक्ष्मण के साथ सदा प्रपनी तथा श्रन्यों की रक्षा करने वाला, चतुर ध २ त जा | 
वाला, शत्रुसेना के सन्य समूह्‌ को मारने वाला, भ्रकल्पनीय बल तथा पौरष वाला शयत 
श्रीमान्‌ राम हे सीता! नहीं मरा ।११-१३॥ भ्रनुचित बुद्धि तथा काय ४ = ई 
के विरोधी, मायाकूशल रावण ने तुम्हारे ऊपर यह माया प्रयुक्त की है ॥१५॥ व वर 
बीत चकरा; कल्याण तुम्हारे सामने उपस्थित है । निश्चय ही तुम्हे सम्पच्च प्राप्त २ 1 
वृत्तान्त को सुनो ॥१५॥ वानर सेना के साथ राम सागरकोपार करके, समुद्र १ कि 

पर श्राकर ठहर गया है ॥१६॥ लक्ष्मण सहित राम को मैने देखा है, जिसका च सि6 
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त प्रपिता ये च रवा रिकः । राववस्तीणं इत्येव अवृत्तसेरिाहूता ॥१९॥ 
तत शूला वििनाधि यरि रा ए न्वयते सर्वः सथिषैः सह रावः ॥१६॥ 
इति चरू.बाश रमा राज्ञी सीतया सह । सदरद्रागन सन्या शब्दं शुश्राव ५ ॥२०॥ 
 दएडनिर्षातयादिः्याः श्रु मर्या सहास्वनम्‌ । उवाच सरमा सतामद मधुरभाषिणी ॥२१॥ 
मुनाहजमनै द षा तेसा भीर्‌ सेर्कि। मेरीनाद्‌ं च गम्भीरं श्रृखु तोयदनिःस्वनम्‌ ॥२२॥ 
स्यन्ते सर गतिङ्गा युज्यन्ते रथवाजिनः । ह्यन्ते दरष्टा; रासदस्ताः सदशः ॥२३॥ 
यर त्न च संनद्धाः संपतन्ति पदातयः । आन्त राजमार्गाः न्यैरदतदीनैः ॥२४॥ 
 वेावहधर्मदद्धिथ तौयोधसि सागरः । शच्वाणां च प्रसन्नानां चम॑णां वणां तथा ॥२५॥ 
रथवाजिगजाना च भूषितानां च स्तम्‌ । संभ्रमो रकसमेष्‌ हितानां तरसिनामू ॥२६॥ 
प्रमां विद्युतां पश्य नानावं सयुस्थिताम्‌ । कन निहतो घर्म यथा सूपं विभावसोः ॥२७॥ 
` धरान शु निर्वेद रथानां शु निःखनम्‌ । हयानां हे पमाणानां शर तूयध्वनिं यथा ॥२८॥ 
-उतायुहस्तानं रा्तसेन्द्रालुयायिनाम्‌ । संभ्रमो रसामेष तुलो रोमहर्षणः ॥२६॥ 
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चकारह । सागर के किनारे पर स्थित सेना से वहं रक्षित है ॥१७॥। साधारण पराक्रम वाले जो 

राक्षस इस (रावण) ने भेजे ये, उन्होने यही सूचना ब है कि राम ने समुद्र पार कर लिया ॥१८। । 

, , हे विशाल नेघ्नों वाली ! रामक उसश्रवृत्ति को सुन कर वहं राक्नसराज रावण अपने सब सचिवों 

9 कै साथ मन्बणा कर रहा है ।१६॥ सीता के साथ इसप्रकार वार्तालाप करती हुए राक्षसी सरमा ने 

. पूणं उद्योग से सैत्निकों के भयङ्कर शान को सुना ॥२०। ड कौ चोट बजने वाली भेरी के गम्भीर 

शब्दको सुन कर मधर बोलने वाली सरमा ते कहा-॥२१॥ ._ ट भीरु ! यहं सीधा मेरी योद्धाभ्रों को 

यढ के लिए ररित करती है । मेघगजंन के समान्‌ गस भेरीनादका सुनो । त । स हाथी 

` तयार किथे जा रहे है, रथों मे घोडे जोडं जा रहे ई क य 1 ध ध ए 

प्रसन्न हो रहे है \॥ २३ ॥  सुसञ्जित पदल सेनिक मरनेक 1 वथ ० क । वि र र्ग 

1 दंगके सैनिकों से राजमार्गं इस प्रकार भर गए च) ॥ ४४ ॥ ० &। = गजंने वाले 

जलसमहो से सागर भरा हुभ्राहै। चमकते व ढालों तथा कवचों रथो, ८ व 
नोर सजे हुए, प्रसन्न तथा बलवान्‌ राक्षसों का यह उद व । २५-२६ र 1 

वन को जलानि वाली श्नम्नि के वणं के स इन से निकलती हई ५६५ व कः प्रमा को 

ॐ ` देखो ॥ २७॥ वष्टो के शब्द कौ सुतो श्रौर रथो क! ५ को सुनो ^ तूये € शब्द के समान हिन- 

हिनाते हए घोड़ों के शब्दों को सुनो ॥ २८ ॥ हाथों ४ शस्त्र हृए, राक्षसराज रावण के 

श्रनुयायी राक्षसं का यह्‌ घोर उदय (ववडर) रोग ना । र २६॥ शोक को 

नष्ट कर देने वाली श्री तुम्हं "प्राप्त होने वाली हि श्नौर राक्षसीं कामय त्र त हो गया है ] तलह 


११२ बाल्मीकि-रामायण कै युद्ध काण्ड कां 





श्र भनति शोक स्वता मयत रवः कमता न भवसागतम्‌ । रामः कमलपनाचो दैतयानामिव बास] 








¢ 
विनिनित्य भितक्रोधस्त्वामचिन्त्यपराक्रमः । रावशं समरे हत्वा भर्ता तवाधिगमिष्यति |, 
वक्रमिष्यति रक्षःसु भर्ता ते सहलद्मणः । यथा शत्रुषु शुभो विष्णुना ३ बासवः |} 
आगतस्य हि रामस्य पिप्रमङ्गतां सतीम्‌ । अहं द्रच्यामि सिद्धाथा लाँ शत्रौ विनिपात 
अशरएयानन्दजानि तं वतंिष्यसि शोमने । समामभ्य परिष्वञ्य तस्योरसि महोरसः ॥४ 
श्रचिरान्मोदयते सीते देवि ते जघनं गताम्‌ । धृतामेतां बहून्‌ मासान्‌ वेशी रामो महाबलः |३। 
तस्य टरा असं देवि पूणचन्द्रमिवोदितप्‌ । मोचयते शोकजं वारि निमोःमिव प्रमी | 


रावणं समरे हत्वा नचिरादेव मैथिलि । तथा समगर प्रयया सलाद लप्स्यते ुस्‌। 
समागता तं वीर्येण मोदिष्यसि महात्मन। । सुवर्षेण समायुङ्गा यथा सस्येन मेदिनी ॥२५ 
गिखिरममितोऽलुवत॑मानो हय इव मण्डलमाशु यः करोति । 
तमिह शरणमभ्युपेहि देवं दिवसकरं प्रमो यं प्रजानाम्‌ ॥ २६ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये श्रादिः 


काव्ये युद्धकाण्डे “सरमासमादवासवचनं", नाम 
६ वा स ।१३॥ सगे: ॥३३॥। 


समान नेत्रो वाला राम राक्षसौ ऊ लिए वैसाहीहै 
पराक्रम, जितक्रोध तुम्हारे पति राम रावण को जीत कर श्रौर गुध मे मारकर तुमह पराप्त करेगा ॥३॥ 
तुम्हारा पति राम लक्ष्मण के साथ रक्षसो पर उसी प्रकार पराक्रम दिखायेगा, जिस प्रकार शतृगरो 
को मारने बालि इन्र ने विष्णु के साय शुरो पर पराक्रम दिखाया था ॥ ३२॥ शतु कात 
हौ जाने पर शी ही म तुम को सफल-मनोर होकर राम की गोद वैदी हुई देखुगी ॥ ३३॥ 
हे सीता ! उस विशाल छाती वाले राममे मिलकर तथ त 





जेसा दैत्यों के लिए इन्द्र|| ३०॥ श्रविश्व 


घ्र ध खौलेगा ॥ ३ ५॥ हे देवी! स 
ध मगाकके श्रांसुश्रों को = दो, 
^ 4171 1. 
राम तु भिरा क साथ धरणं सुख को प्राप्त करेगा ॥ २७।॥ महात्मा रामके शयं र त गोकर 
उसी प्रकार प्रसन्न होश्रोगी, जिस प्रकार ्च्छी वर्षाके दवारा शरन स णितो 1 ^ 
मेरु पर्वत के चारों भ्रोर घूमता हुमा, जो घोडे के समान चवकर ला न्न ह )) 
क्योकि वही प्राणियों का उद्गम स्थल है१ ॥३६॥। १ सूय देवे की हरण में 
` इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड में सरमा का न 
र तेतीसवां सगं समाप्त स नामक 


_ यदि इस इलोक का निम्न भाव सममा जाये तो वह प्रकृत न सम 





न ० ड हो सकता ड ` 
नष्ट होने वाले ब्रह्माण्ड जा चक्कर लगा रहा है देर रहा ह उस चयं सव के स मेरु--मरण शीलं 0 
जाग्र, वही सब प्राणियों वा ब्रह्माण्ड का उद्गम स्थल ==उत्पादक है । वही तुम्हारा कल्याण ¢ को शरण 


रगे । 





५ चौतीसवां सगं 


चतु्िंशः 


११३ 


५ 


संभैः । 


८ 


रावणनिश्चयकथनस्‌ 


(न. 


ग्रथ त जात्तसंतापां 

तस्त्वा हितं सख्याधिकीषन्तो खी ` वचः । 
उत्पहेयसहं 
नदिय क्रममाणाया निशलस्वे विहययसि । 
एत्र वासं तां सीता सरसा पुनश््रवीत्‌ । 
सुस्था मननं गन्तुमपि वा स्वं रसातलम्‌ । 


> रग्नि (त = 
हि शुद्धः स्थरा तव्‌ | 


रद्वा 


मलं यदि कतव्य यं 
क्रो रावणः शवुरावखः । 


- घ # 


सषि सायः क्रूर 
(~ -+ {> ~+ तः 
तर्जयति सौ नित्यं अत्ोषयति चाक्र । 


उद्धि्ा शङ्किता चास्षिन स्वस्थ च मनी सम। त 


ह्ादयासासर परथिवी चोरिवास्भसा ॥१॥। 


सर्मा हाद 
उवाच ले कालक्ञा स्सितपूीभिशापिणी ॥२॥ 


[श 


निदे इशलं रमे प्रतिच्छना निवतिंतम्‌ ॥२॥ 
समर्थो म॑तिमन्येतु पवनो गरुडोऽपि बा ॥४॥ 
धुरं च्छया वाचा पै शोकाभिपन्नया ॥५॥ 
अदयच्छाम्यकव्यं कतेन्यं ते मदन्तरे ॥६॥ | 
ज्ञातभिन्छामि तं सत्वा फ करोतीति रावणः ॥७॥ 
सा मोहयति दृष्टात्मा पीतसात्रव वारुणी ॥८॥ 
रादसीभिः सुधोराभिर्या मां रदन्ति नित्यशः ॥ 
इयाचाहधुदविश्ा अशोकवनिकां गता ॥१०॥ 


चौतीसवां सगं 


रावण कते तिक्चय का कथन 


सन्ताप उत्पन्न होनेकेबादरा 
क्रिया, जसे पृथिवी को द्यौ जल से प्रसन्न कं 
चाहने बाली, काल.को समभन वा 
यह्‌ बचन कहा ॥२॥ ह कृष्ण 
से निवेदन करके तथा रामक 
मे चलते हृए मेरी गति को पानेमेंपवन या 
से सोता ने पूवं सोक युव 
जानेमे समथंहो। मेरे प्म्बः 
मेरा प्रिय काम करनाहै, श्रौ 
क्याकर रहाट ।\७॥ वर माया-व 
मुभे मोहित करता है, जसे पीतेहीम 
केद्वारा मुभे मुके निरन्तर डराता 
है॥६॥ सै उद्िग्न रौर शङ्कित हूं 
हई भी उस (रावण) के भय से उ 


नेत्रो वाली 


दण के कथन से मोहित 
र देती है ।।१॥ 
ली, मधुर भाषण करने 
सीता । 
र लौटना चाहती हुं ॥ ३ ॥। 


कुशलता जानक 
7 गस्ड मी समथ नहींरह। ४॥ 


त, मधुर तथा कोमल वार्ण 
च से तुम्हारे कत्तव्य तथ 
र यदि तुम्हारी बुधि 
ल वाला तथा शतुप्रो कास 
दिरा मोहित कर देती है) ८ 
श्नौर तिरस्कृत कराता ह 
श्नौर मेरा मन स्वस्थ न 


दिन हं ॥ १९ ॥\ 


सीताकोसरमाने इस प्रकार्‌ प्रसन्न 
तदन्तर उस सखीं (सीता) के हित को 
वाली सखी सरमा ने उपयुक्त समय पर 
तै चिपी हुईजा कर तुम्हारे कथनको राम 
श्राश्रय रहित प्राकाश 
ठेसा कहती हई सरमा 
# ते कहा ॥ ५॥ तुम भाकाश ता पाताल में 
1 श्रकक्तव्य को भ जानती हूं ।। ९ ॥ यदि तुम्हें 
स्थिरदै, तो मै यह्‌ जानना चाहती हं किं रावण 
लाने वाला करूर तथा दुष्ट रावण 
1 वह उन भयद्भुर रक्षसियों 
जो सदा मेरी रखवाली करती 
हीं दै ै-प्रशोक वाटिका मे रहती 


उसकाजो कथन या निश्चय मेरे सम्बन्धे 


ता नि 


| 

११४ वालमीकि-रामायण के युद्ध काण्डका । 
या हि नाम कथा तस्य निचितं वापि यद्वत्‌ । निवेदयेथा स तत्परो े स्यादनु ॥११॥ | 
सा त्वेवं न बतीं सीतां सरमा वल्गुभाषिणी । उवाच वदनं तस्याः स्ृशन्तौ ब्र ४५ ॥१२॥ | 
एष ते यदमिप्रायस्तदा गच्छामि ज।नकि । गृ शत्ोरमपरायपाा (४ मम्‌ ११ ¢ 
एवुक्तवा ततो गत्या समीपं तस्य रकस: । शुश्राव कत तस्य रास्व समन्त ॥४। | 
सा श्रत्वा निश्चयं तस्य निशयज्ञा दुरात्मनः । तनागमत्दिप्रसशोकवानका ॥ न ॥१५ | 
सा प्रष्टा पुनस्तत्र ददशं जनकात्मजाम्‌ ्तीकमाणं स्वमेव शषटपञचामिव श्रियम्‌ ॥१६॥ | 

तां त॒ सीता पुनः प्रां सरमां बल्गुभाषिणीम्‌ परिष्वज्य च एलिग्धं ददा ॑च ` स्वयनासपर। | 

इहासीना छलं सर्माल्यादि मम त्तः । शूरय नियं तस्व रावणस्य दुरात्मनः ॥११ 

एवभक्ञा त॒ सरमा सीतया वेपमानया । कथितं सवमाच्ट रावणस्य समन्व्िणः ॥१६॥ | 

` जनन्या रासनद्रो वै लन्मोक्ाथं बदचः । अविद्धेन च वदेहि मन्विवृदधेन बोधितः ॥२१ । 
दीयतामभिसत्कृत्य मलुनजेन्द्राय मेधिली । निदशनं ते पयप्तं जनस्थाने यदद्‌ चतम्‌ ॥२॥ 

लङ्कनं च समुद्रस्य दशनं च हनूमतः । वधं च रक्षसां दे कः र्नमो श्वि ॥२९॥ | 

एवं स मन्विवदधेन मात्रा च बहु मापितः । न त्वमुतसहते मोक्तमथंमथैपरो यथा ॥२३॥ | 














हो, बह सब मुभ से बताभ्रो, मेरे ऊपर तुम्हारा बड़ा श्रनुग्रह होगा । ११ टेसा कहती हुई सीता | 
से उसके श्रशुश्रो से व्याकुल मूख को पोंखती हई वह मधुर भाषण करने वाली सरमा बोली ॥ १२॥ 
हे जनक दुलारी ! यदि तुम्हारा यह प्रमिप्रायहै, तोरम जाती हूं गनौर शत्रुके श्रभिप्राय को जान कर्‌ | 
ग्रभी लौटती हई मुभे देखो ॥ १३॥ एेसा कहु कर, वहां से उस राक्षस के समीप जाकर उषनै 
मन्तियों सहित रावण के कथन को सुना ॥ १४॥ निश्चय को जानने वाली वह॒ उस के निश्चय | 
को सुन कर पुनः भ्रशोक वाटिका मेभ्रा गई १५॥ वह्‌ पुनः वहां प्रविष्ट हुई प्रौर पदम रहि 
शोभा के समान सीता को प्रपनी प्रतीक्षा करते हुए देखा ।॥ १६॥ मधुर माषण करने वाली उ | 
सरमा को पुनः श्राने पर सीतानेप्रगाढप्रेम से श्रालिद्धन करके स्वयं श्रासन दिया । 1 १७ ॥ युख- 
पवक यहां बैठी हई तुम उस क्रूर, दुष्ट रावण के निर्यच को यथार्थरूप से मुभे बताश्रो ॥ १८॥ 
कापिती हई सीता के सा कहने पर सरमा ने मच्त्रियों सहित रावण के सब कथन को सुनाया ॥ १६॥ 
हे विदेहकरुमारी ! [रावण की] माताने राक्षसराज रावण को तुम्हे मूक्त कर देने के लिए वहू 
समाया भरौर मन्विथों म वृद्ध ्रविद्ध नामक मन्त्री तेभी समभाया।। २०॥ मानवश्रेष्ठ र 
को सत्कारपूवक सीता दै दी जाए; वयोकि जनस्थान मे जो प्रभुतपूवे घटना घटी है, वह मह 
लिष पर्याप्त उदाहरण है ॥ २१॥ समुद्रका पार करना, हनुमान्‌ का दर्शन प्नौर यु ये रक्षी 
का वध पृथिवी पर कौन मानव कर सकता है ॥ २२ ॥ इस प्रकार मन्त्रियों मे वृद्ध तथा माता ॥ 
~ परन्तु वह्‌ तुम्हुं उसी प्रकार नही छोडना चाहता जैसे धनलोलुप धन ् र 
ता नाहा ॥२३॥ हे सीते! युद्ध भे मरे विना तुमह मुक्त करने के लिए उद्यत नहीं । मरन्ति 


चौतीसवां सर्गं ११५ 


न 0 ल । जनाय ससय निधयो सेम वति ॥ | सामात्यस्य नृशंसस्य निधयो हय प वतते ॥२४॥ 


नसहत्यशृतो मोक्तु युद्धं खानितत पैथिलि 
तदेषा निधिता बद्धमृपतयुलोमादुपरस्थिता । भयान्न श्रत्वा मोक्तुमनिरस्तस्त॒ संयुगे ॥२५॥ 
र्तमानां च सप्ैवामात्सनश्च वधेन हि। निहत्य रावं संख्ये सर्वथा निशितैः शरः ॥२६॥ 
प्रतिनेष्यति रामस्त्वामयोध्याससितेदरे । एतस्मिनन्तरे शब्दो भेरीशद्खसमालः ॥२७॥ 
रतो बानरतन्यानां कम्पयन्‌ धरणीतलम्‌ । । 
शरुत्वा त॒ तद्वानस्सैन्यशब्दं लङ्कागता राक्षसराजभृत्याः । 
नषटौजसौ देन्यपरीतयेष्ा प्रयो न पश्यन्ति नुपस्य दोषैः ॥२९॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये प्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे रावणनिशचयकथनं नाम 
चतुरस्त्रः सं: ।।३४।। 


| पट + 


` -~------~----- 
क लोभसे उसकी यह बुद्धि निरिचत हो 








। चुकीहै। युद्धम परास्त हए विना, भय से तुम्हे मक्त करने मे वह समथं नहींहै। २५॥ सारे 
% राक्षपों ग्र श्रते वघसे ही [वह तुमह मुक्त कर सक्ता है] । तीक्ष्ण बाणो से रावण को युद्ध मे माय 
( कर रेकृष्ण नेत्रो वाली! तुमको राम प्रयोभ्या ते जयेगा। इसी बीचमे भेरी तथा शंख से 
पाने वाला ल्द सुनाई पडा ॥ २६-२७.॥ उस वानर सेना के शब्दे 
णक चवक नष्ट तेज वालि तथा दीनतायुक्त चेष्टा वाले 
कोन देख सके ॥। २८ ॥ 


में "रावण कं निक्ष्चवयका कथन' नामक्‌ 


| 
| 
| सहित क्रूर रावण का यही निश्चय है| २४॥ 


यक्त वानर सेना का भूमिको कपा 
को सून कर लङ्का मे स्थित राक्षसराज राव 
हो गये, श्नौर राजा के दोषों कै कारण श्रपते कल्याण 
इस प्रकार वाल्मीकि रामामण के युद्धकाण्ड 
चौतीसवां सगे समाप्प हरा ।॥ २४ ॥ 


४ 





१ ` १६ वाल्मीकि-रामायण के युद्ध-काण्ड का 


नि ¢ 
पश्चत्रिंशः समः 
माल्यवदुपदेशः | 


तेन शङ्कविमितरेण . भेरीशब्देन नादिना । उपयाति महाह रामः परषुरजयः॥॥| | 
॥ < श 9 । च्वि स्त 
तं निनादं निशम्पाथ रात्रो राक्तरेररः । छू = ध्यानमास्थाय सथाद | | 


ञ्रथ तान्‌ सचिवांस्तत्र स्वानामाष्यं रावणः । एमां संनादयच घ 
जगत्छंतापनः क्रूरोऽगहैयन्‌ = राकपेशवरः । तरणं सामरसयापि विक्रभं 
यदुङ्बन्तो रामस्य भवन्तस्तन्मया श्रुतम्‌ | भयतथाप्यह वान दुद सत्वपराक्रसात्‌ ॥\॥ | 
तष्णीकानीचतोऽन्योन्यं विदित्वा रापधिक्रमम्‌ । ततस्त एमप्रा्ञो साल्यवाहमं राकसः ॥६| , 


रावणस्य वचः श्रुत्वा इति मातामहोऽववीद्‌ । विद्ाश्वभिषिनीतो यौ राजा राजद्धयाङगः ॥५ । 
स॒ शास्ति चिरमधर्यमरी्च ङ्रूते दशे । संदधानो हि कालेन विशृ धारिभिः सहं ॥०॥ | 


स्वपक्तवधेनं इयन्‌ मद्ेधयसश्लुते । दीयमानेन करतैव्यो राज्ञा सन्धिः ससेन च॥६॥ | 
न शत्रुमवमम्येत ज्यायान्‌ कुवीत विग्रहम्‌ । तन्मष्य' रोचते सन्धिः सह रासेख शव्णः ॥१० | 


यदधैसमियुक्ञाः स्म॒ सीता तस्मे प्रदीयताम्‌ । यस्य देवषेयः सूघ गन्धर्वाश्च जयेषिशः ॥ १४ । 


५: 
१ 























पेतीसवां सगं | 
माल्यवान्‌ का उपदेश - 
उस शङ्कमिधित बज रहै भेरी के शब्द के साथ, शत्रु के नगरों को जीतने वाला महाबाहू य / 
्रा रहा है ॥१।॥ उस नाद को सून कर राक्षसराज रावण ने मुहृ्तं भर विचार करके मन्त्ियो कौ ग्रो 
देवा ॥ २॥ उन सब मन्त्ियो को सम्बोधित करके सारी सभाको निनादित करते हुए 'बलर्वी 
रावण बोला॥३॥ जगत्‌ को सन्ताप देने वाले, कूर राक्षसराज रावण ने कहा--राम का साग 
'को पार करना, पराक्रम रोर बलसंचय जो ्रापने बताया है, उपे भते सुन लिया । युद्ध मे सत्यपरा 
श्राप लोगो को भँ जानता हूं । ४-५॥ राम की वीरताको जान कर श्नाप एक दूसरे की श्रोर देह 
हृए मौन दै । तदनन्तर माल्यवान्‌ नामक वुद्धिमान्‌ राक्षस, जो -रावण का नाना था, रावण के व्वा 
को सुनकर बोला -हे राजन्‌ ! जो राजा विद्याश्रो मे निष्णात तथा नीति में कुशल होता है ॥ ६५ / 
वह दीषं काल तक शासन करता है, श्नौर शुभ्रो को वश मे कर लेता है । वह काल के श्रनुसार शद 
के साथ सन्धि प्रर विग्रह करता हुप्रा, श्रपने पक्ष को वृद्धि करताहूश्रा महान्‌ एेश्वयं का उपम 
करता है। श्रल्प या समान शक्ति वाले राजा को सन्धि कर लेनी चाहिए ॥ 6 ॥ ^ ` वाह 
तिरस्कार नहीं करना चाहिए । अधिक शक्ति वले राजा को युद्ध करना चाहिए । तोहि रावण | र 
के साथ सन्धि करना मे भ्रच्छा प्रतीत होता है १०॥ जिसके लिए हम विर्द्धरहै, वह श 
उने डेदी जाय । सारे देव , ऋषि भ्रौर गन्धवं जिस की विजय की कामना करते है! ११॥ 


1.1 
। 


पैतीञ्चवां सं ११७ 


__------- 


ऋ 


 __ ~ न लालः 
तं मा गमस्तेन सस्थिस्ते तेन रोचताम्‌ । अघुजद्धगवान्‌ पतौ द्वावेव हि पितामहः ॥१२॥ 
| यो च धर्माधर्मौ तद्रौ । धमां हि भरूयते पक्त हयमराणं महात्मनाम्‌ ॥१३॥ 
धो रतस प्तौ दुरा च रत्र । धमं वै ्सतेऽथम ततः कृतमभूद्‌ युगम्‌ ॥१४॥ 
5 ततस्त्यः प्रवर्तते । तखया चरता सकरा धर्मो विनिहतो महान्‌ ॥११॥ 

तः परे । स प्रमादािुदधसतऽधरमोऽदिगरसते दि नः ॥१६९॥ 
व्रिव्धैयति पह च सुरास सुरभावनः । विषयेषु सक्तेन यत्विवित्कारिणा त्वया ॥१७॥ 
ऋीणामनिद्यानेमो जसितो बहन्‌ । त्ष प्रमान दुध प्रदी इ ॥१८॥ 
तषा मावितत्वानो धरपेस्यालुग्रह स्तः । सुख्येत्ैयेजन्त्येते ५. तस्ताधजातिवः ॥१६॥ 
जुह्यशध त्रि अभिभूय चं रका  क्षोपावुद्यन ॥२०॥ 
दिशोऽपि विदरः सवः स्त्विसनुरिवोष्छगे 1 ऋषीणाससिकल्पानामग्िीतरसठव्थत ॥२१॥ 
न दिशतो दश | तेषु तेष च देशेषु पुरेष्वेव द्टवरतेः ॥२२॥ 

चर्यमाणं तयस्तीतर ` संतापयति रकखान्‌ । देवद्‌ःनवयततेभ्यो शोत स २॥ 
मानुपा वानरा ऋता भलाद्गूला सदावस: । बलवन्त इदाग्य गर्जन्ति दहयिक्रमाः ॥२४॥ 


~ 


उत्पाताय रताय चु वोन गहि दष्टा घोरान्‌ वहुविधास्तथा । दिनाशमनुपश्यामि सर्वेषां रत्तसामहम्‌ ॥२५॥ 
| [ध 
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साथ विरोध मत करो, तुे उसके साध सन्धि ब्रच्छी प्रतीत हो । भगवान्‌ ब्रह्मा ने दो पक्ष बनाये 


है-एक देवो का पक्ष, दसरा प्रसुरों का पक्त । घमं श्रौर्‌ मधम उन के प्राश्य है । ४६ 
पक्ष सूना जाता है | १२-१२ ' हे रावण । म्रसुरोंप्रौर राक्षस का १ ६ र न 
कोदनालेता हतो सत्ययुग होता दै १४ ॥ ज शरध चस को दबालेता ध त 
होतादै। लोकों मे विचरण करते हुए तुमने महान्‌ घम्‌ को नष्ट किया ॥ १५ व ५ 
6 त्र हम से .बलवान्‌ ९। तुम्हारे प्रमाद बहा हुभ्रा वहं 


ग्रहण किया) इस कारण श मे ४ ठ 
५ ह देवों के पक्षको वं बदा रहा है। विषय से फंसे हए स्वछन्दतया कार्य 
हमे उस रहा दै\॥ १६॥ लका प्रमाव प्रज्वलित 


गों र तपर ॥ उ 
य र व च ह ह, तथा धमं के संग्रह 
है धा ६ ए © 

प्रग्निके समान दुःस १ १७-१८॥ वे तप ५ ध श 
मे लगे हण दै य ^ न उन प्रधान यागो से सदा देव करी पूजा करते ह ।। १६॥ ५ 

0 वेदों ते है । राक्षसौ करो पराजित करके इ्हौने वेदघोष 

व स 6 त राक्षस सब देशाश्नों मे भाग गये । श्रम 

41 | व व | फल कर राक्षसो के तेज को ग्रहृण 

१ ध ५ ९ ४ ० द्रारा क्रिया जाने वाला घोर तप राक्षसो 

करलेतादे1 उ शुम देशो से दृढ बरत वाल रा | 
गं ४ ॐ य ० ८ ते देव, दानव त्था गन्धर्वो से वर प्रान्तं क्रिया है। । २१-२३ ॥॥ 
को सन्तप्त करता है। तुम "` } च महां (लङ्का मे) मरकर सर्जन ( 


- तथ न 
बलवान्‌ एवं पराक्रमी मचुष्, वानर, ऋक्ष तथ ननो देल कर वै सव राक्षसो के विनाश का श्रनुमान 


ह ॥ २४॥। विविध प्रकार .कै परनेक उत्पाता 


५ 





११८ वाल्मीकि-रामायण के युदढ-काण्डका 


खराभिस्तनिता धोरा मेधाः प्रतिभयकराः । शोरितेनाभिवपन्ति सङ्टष्णेन सवतः ॥२६ 
रुदतां वाहनानां च प्रपतन्त्यघवरिन्द्वः । ध्वजा ध्वस्ता विवश न प्रभान्ति पथा पर |२७ 
व्याला गोमायवो गृधा बार्यन्ति च सुभैरवम्‌ । प्रविश्य लङ्कामनिशं समवार्याथ ङवते ॥२६्‌ 
कालिकाः पाणदरेदन्त प्रहसन्त्यग्रतः स्थिताः । खियः स्वप्नेषु स्णत्यो गृहाणि प्रतिभाप्य च। 
गृहाणां बलिकर्मणि श्वानः प्युप॒ञ्जते । खरा गोपु प्रजायन्ते मूषिका नङ्लेषु च ॥३५। 
मार्जारा द्वीपिभिः साधं घकराः शनकैः सह । किंनरा राच्सेापि समीयुरमानुषेः सह ॥३॥ 
पाण्डरा रक्तपादाश्च विहङ्गाः कालचोदिताः । राक्तसानां विनाशाय कपोता विचरन्ति च ॥३२] 
बीचीकूत्वीति वाश्यन्त्यः शारिका वेश्मसु स्थिताः । पतन्ति ग्रथिताश्रापि निजिताः कलहेपिशः ।३१ | 
पततिणश मृगाः सवर प्रत्यादित्यं रुदन्ति च । कलो विकटो शण्डः पुरुषः कृष्णपिङ्गलः ॥३४॥ । 
कालो गृहाणि सवेषां काले कालेऽन्वेक्ते । एतान्यन्यानि दुष्टानि निभिततान्युत्पतन्ति च ॥२॥ ^ 
विष्णु मन्यामहे रामं मानुपं॑देहमास्थितम्‌ । न हि मालुषमात्रोऽसौ राघवो दृदविक्रमः ॥३६॥ , 
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करता हूं ॥ २५॥ कठोर तथा भयङ्कुर शब्द करने वाले बादल लङ्का केचारोंश्नोर उष्ण रक्त 
बरसा रहै है ।॥२६॥ रोते हए घोड, हाथी प्रादि वाहनों कै गसुश्रोंकीबरूदे गिर रही रहँ । पताकां 
फट गई है श्रौर बेरंग हो गईहै, प्रौर पहले के समान प्रभासे युक्त नहीं हँ ।।२७।। दुष्ट सियार तथा 
गिद्ध भयङ्कर शब्द कर रहै है, दिनमेही लङ्कामे घुस करएकत्रहो रहे हँ ।।२८।। स्वप्नं मे काली 
स्त्रियां सफेद दातो से सामने खड़ी हई हंसती है, श्रौर श्रपशब्द बोल कर घरों से वस्तु 

+ चुराती है ॥२६॥ धरो के बलिपदार्थो को कृत्ते खा जाते हैँ । गौश्रौं से गघे श्रौर 
नेवलो से चूहे उ्सन्न होते ॥३०॥ बिल्लियां बाघों के साथ, सूग्रर कुत्तो के षाथ ` 
शरोर किन्नर राक्षसो तथा मनुष्यों के साथ भ्रिलते है ॥३१॥ कराल से प्रेरित, लात 
पैर वाले, सफेद कबरूतर राक्षसो के विनाश के लिए विचरण करते ह ।। ३२ ॥ घर में स्थित मैना 
चीं-चीं करतीं है, प्रौर हारने पर भी कलह कौ इच्छा करने वाले पक्षी इकटु होकर गिरते हैँ ।। ३३॥ 
सव पशुपक्षी सूर्यं कौ भोर मख करके रोते ह । भयङ्कर, विकट, मुण्डे बाल वाला, काला-पीला पुर 
काल कै रूपमे सब को समय-समय पर देखता है। ये तथा श्रन्थ दुष्ट उत्पात दिखाई देत 

हैँ ॥। २४-३५॥ हम राम को मनुष्यदेह मे स्थित विष्णु समभे हं । यह्‌ दढृ-पराकम राम केवल मनुष्य ही 
नहीं है" ॥३६॥ जिसने समुद्र का वह परम प्रद्भुत पुल बनाया } हे रावण । उस नरश्रेष्ठ राम कै 


य 


य 





१-इस का भाव यह भी हो सकता है कि राम साधारण मनुष्य नहीं है, मरपितु श्रमितपराक्रम के प्रतीक विष्णु के 


समान तेजस्वी पराक्रमौ होने से विष्णु रूप ही है । यह भाव श्रगले शलोक के नरश्रोष्ठः विशेषण से स्पष्ट 
है । उत्कषं श्रेष्ठत्व कौ तुलना सदा समानजातीय पदार्थो मे होती है । श्रतः नरश्रेष्ठ से बोधित व्यक्ति | 
नरत्वं जाति का श्रतिक्रम नहीं कर सकता । इस प्रकार वह विष्णु ~ परमात्मा नही है, यह स्पष्ट है। 

विष्णु कै समान पराक्रमी होने से उसे विष्णु कहा है । 


छत्तीसवां सगं ११९ 
प ल २ स पयतः । लव नत सिरे एतय । ब्धः सणुदरस्य स सेतु; परमाद्‌ युतः । इुरुष् नरराजेन सन्धि रामेण रावण ॥३७॥ 
वा प्रधाय कर्याणि क्रियतामायतिक्तमस्‌ ॥ 
इदं वचस्तत्र निगद्य माल्यवान्‌ प्रीच्य स्तोऽधिपतेमनः पुनः । 
चर, क (4 
अनु्मेपृत्तमपौरुपो वली वभूव तृष्णा समवेत्य रावणम्‌ ॥३८॥ 


क्षा 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्रादिकाच्ये युद्धकाण्डे मात्यवदुपदेक्ञो नाम 
पञ््चात्रि्ः सगः ॥३५।। 


+ 


पटृत्रिशः सगः 
पूरट्ाररक्षा 


ततु माल्यवतो वाक्यं हितयुक्तं दशाननः । न मर्षयति दुष्टात्मा कालस्य वशमागतः ॥१॥ 
स॒ बद्ध्वा भ्‌ कुटि वक्त्रे क्रोधस्य वशमागतः । ञरमर्पात्पखित्तारो माल्यवन्तमथात्रवीत्‌ ॥२॥ 


हितबुद्धया यदहितं वचः परूषयुच्यते । परप प्रविश्य॑व तरैतच्छोत्रं गतं मम ॥३॥ 
तर कषयं राममेवं _शासाष्ाय्‌ | प कृपणं राममेकं शाखाण्गाश्रयम्‌ । समथ मन्यसे कैन त्यक्तं पित्रा बनालयम्‌ ॥५॥ 





साथ सन्धि करलो। यह सब जान कर तथा निश्चय करके भविष्य मे सुख देने वाले कार्योको 
करो ॥ २७ ॥ यह्‌ वचन कह कर प्रौर राक्षसराज के मनोभाव कोजान कर शरेष्ठ मन्त्रियों में 
उत्तम पौरुष वाला तथा बलवान्‌ माल्यवान्‌ रावण को देख कर चूपहौ गया ॥ ३८ ॥। 


इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड भे भासवता का उपदेश नामकं 


वेतीसवां सगं समाप्त हृप्रा ॥ ३५॥ 
~+ 
छत्तीसवां सगं 
तगर के ह्वार की रक्ता 


त्मा रावण ने माल्यवान्‌ के हितकारी वचन को सहन नहीं 
के वश मे हृ्रा तथां क्रोध के कारण श्राखें चढ़ाये हए 
शत्र के पक्ष को लेकर हित की बुद्धि सेजो श्रहितकर तथा 
तक्र नहीं पहंचा ॥ २ ॥ पिताक द्वारा त्यक्त, वनम भटकने 
की, दीन मनुष्य राम कौ तुम शक्तिशाली किस हेतु से सममत 


कालके वश में श्राये हए क्ट 
किया ।॥ १॥ भौं चदा कर क्रोध 
रावण माल्यवान्‌ से बौोला-\ २॥' 
केठोर वचन कहा गया है, वह्‌ मेरे कात 
वाले वानरो का सहारा लेने वलि, एका 








६२० - वाल्मीकि-रामायण के युद्धकाण्ड का 
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ऋ 





रवसामीवरं मां च देवतानां भयंकरम्‌ । शन सा सन्यस कन दहन स्वकर | 
बदेषेण घा शङ्कं पकतपातेन बा रिपोः । त्वयाहं परपाणथक्तः परप्रोतसाहमेन वा|| 
प्रभवन्तं पदस्थं हि परुषं कोऽमिधास्यति । परितः शाञ्चत््ञो विना न्साहनाद्रिपोः॥॥ ण 
आनीय च वनात्सीतां पद्जहीनामिव श्रियम्‌ । किमथ प्रतिदास्यामि राघवस्य भयाद |६| 
बतं वानस्कोदीभिः ससुग्रीवं सलच्मणम्‌ । पश्य कंिदहोभिर्वं राघवं रिहतं मया || 
न्धे यस्य न तिष्ठन्ति दैवतान्यपि संयुगे । स कस्माद्रावणो युद्धे भयमाहारयिष्यति ॥११ 
द्विधा भन्येयमप्येवं न नमेयं त॒ कस्यचित्‌ । एष मे सहजो दोपः स्वभावो दुरतिक्रमः ॥१६ 
यदि तावत्स त॒ सेतयद्धो यद्च्छया | रामेण धिस्सयः कोऽत्र येन ते मयमामत्‌ ॥१९ 
स॒ त तीर्त्वाणवं रामः सह वानरतेनया । प्रतिजानामि ते सत्यं म जीवन्‌ प्रतियास्यति ॥३। 
एवं ब्रू बाणं संरब्धं रुष्टं॒विज्ञाय रावणम्‌ । त्रीडितो माल्यवान्‌ वाक्यं नोत्तरं प्रस्वपत | 


चिन्तयन्‌ मनसा तस्य॒ दुष्कमेपरिपादजम्‌ । पापं नाशयति छ नं स्वस्य राष्टूस्य राचः ॥१५॥ 





== 
---ए 
५ 
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जयाशिषा च राजानं बधेयित्या यथोचितम्‌ । माल्यवानस्यनुङ्ञातो जभाम स्तं निवेशनम्‌ ॥१६ 
रावणस्तु सहामात्यो मन्त्रयित्वा षिमृश्य च । लङ्कायःमतलां युचि कारयास। सष. राकसः ॥१५। 
© ५ (~~ (^~ (॥ (र) 
स॒ व्यादिदेश पूवैस्या प्रहस्तं हारि राकसम्‌ । दक्षिणस्यां महावीयं महापा श्वं महोदरो ॥१८ 











हो ११४१ राक्ष्सोके स्वामी, देवोंको त्रस्त करने वाले, सभी पराक्रमं मे उत्तम मुभे तुम दही 

` किस कारण मानते हो? ॥ ५1 मुभे श्राशद्धुारैकिवीरदवेषकेकारणया शत्रु के पक्षपात कैक 

भ्रथवा अन्यो क प्रोत्साहन के कारण तुमने मुम कठोर वचन कहे ह ।। ६।। शत्रु के प्रोत्साहन 
| विना कौन शास्त्र के तत्त्व को जानने वाला पण्डित, प्रभावशाली तथा शासनारूढ्‌ मनुष्य को कमे 
। वचन कहेगा ? ।॥ ७1 पद्मरहित श्रौ के समान सीताको वनसेलाकर राम ऊ भये | ष 


3 

|| लौटाऊंगा ?॥ ८॥ सुग्रीव प्रोर लक्ष्मण सहित करोड़ों वानरो से घिरे हृए राम को तुम कुछ दितौ १ 

| मेरे हारा मारा हृश्रादेखोगे। & 1 युद्धमे जिसके सामने देवताग्रों के दल भी नहीं ठहरते है 

। रावण यृद्धमे किसर भयखायेगा?॥ १०॥ मैदटूटक्तरदो टुकडे हो सकता हुं, परन्तु किसी पे 

। नहीं सकेता । यह मेरा स्वाभाविक दोष हे । स्वभाव का ग्रतिक्रमण कठति ।। ११) यदि ॥ 
ने स्वच्छन्दतापूवेक समुद्र पर पुल बांध लिया. तो दस में श्राह्चयं भ्या है, जिस से तुम्हे भय ध 

~“ रहोनेलगा है १२॥. मेँ तुम से सत्यप्रतिज्ञा करता हूं कि समुद्रको पार करके वानर सेनाके ॥ 

| वह्‌ राम जीता हुश्रा नहीं लौटेगा ॥। १३॥ इस प्रकारं कहते हुए रावण को युद्ध के लिए उद्यत ६4 

कद्ध जान कर लज्जित माल्यवान्‌ ने उत्तर नहीं दिया ॥ १४। माल्यवान ने मनसे सोचार्कि 4 

के दुष्कमो के परिपाक से उत्पन्न होने वाला पाप इस (रावण ) ह 4 

नष्ट कर रहा है ॥ १५॥ ` राजा का यथोचित जयकार कर 

श्राज्ञाले कर भ्रपने श्रावासस्थान को चला गया ॥ 


विमद करके लङ्का मे उत्तम रक्ता कां प्रबन्व करा 


कोश्रपने राष्ट के राक्षसो के |. 
के तथा श्राशीर्वाद दे कर ॥ 
१६॥ राक्षस रावण ने मन्वियों के साथ वि 
दिया ॥ १७ ॥ पूवे के द्वार पर उस्र ते £| 





१६ छत्तीसवां सगं १२१ 
तद्धित महक रदुमतत | पत्द् राकतेवहुभि् तौ । पञिमाधामधो दवारि ुत्रमिनद्रजितं तथा ॥१६॥ 
व्यादिदेश महामायं बहुभी रात्तसेशर तम्‌ । उत्तरस्या पुरद्वार व्यादिश्य शुकसारणौ ॥२०॥ 
सवयं चत्र मतिष्यामि मन्विणस्तानुवाच ह । राक्सं॑तु विरूपाततं महामीयंपराक्रमम्‌ ॥२१॥ 
मध्यमेऽस्थापयद्‌ गुल्मे बहुभिः घह रा््सैः । एषं विधानं लङ्कायाः कृतवा राक्षसपुंगवः ॥२२॥ 
कृतक्नत्यभिवात्मानं मन्यते कालचोदितः ॥ । 

तरिसज॑यामास ततः स मन्विणो, पिधातमाज्ञाप्य पुरस्य पुष्कलम्‌ । 

जयाश्िपा सन्व्रिगणेन पूजितो, विवेश चान्तःपुरमुद्धिमन्महत्‌ ॥२३॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मौकोये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे पुरदराररक्षा नाम 
बररत्रशः सगः ॥३६॥ 


दु 


7 भ 





नामक राक्षस को प्रौर दक्लिणद्वार प्र महापराक्रमी महापाइवं तथा महोदर को नियुक्त किया ॥ १८ ॥ 
विशालकाय दे दोनों श्रनेक राक्षसो से धिरे हुए थे ! परिचिम द्वार पर इन्द्रजित नामक पुत्र को, 
जो बड़ा मायावी तथा प्रनेक राक्षसं से युक्त था, नियुक्त किया । नगर के उत्तर द्वार पर शुके तथा 
सारण को नियुक्त करके मन्त्रयसे कहाकति मै स्वयं यहां रंगा । महान्‌ वीर तथा-पराक्रमी 
राक्षस विरूपाक्ष को बहुत से राक्षसों के साथ नगर के मध्यमे स्थापित किया। लङ्काकौ सी 
व्यतेस्था करके राक्षसश्रेष्ठ रावणते कालके वशीभूत होने से भ्रपने को कृतकृत्य समा ॥१९--२२॥ 
गगर की व्यवस्थां करा प्रभूत ्रादेश दे कर उस ने मन्व्ियों को विदा कर दिया । 6 सन्त्रियों 
कै समह्‌ के हारा जयकार श्रौर प्राशीर्वाद से सत्कृत रावण श्रत्यन्त भव्यः श्रन्तःपुर में श्रविष्ठ 
हेमा ॥२३॥ 


ने रं 
इस प्रकार वाल्मीकि रामायण कै युद्ध काण्डम नगरके द्वारो कौ रक्षाः नामकं 
छत्तीसवां सगं समाप्त हुभ्रा ॥ ३९६ ॥ 


५ ३ + 


= यकः 


र = २२ वाल्मीकि-रामायण के युद्ध-काण्ड का | 


सपत्रिशः सैः | 


रामगृल्मविभागः 


== ८ 


नलातसजनौ तौ सं च वायुतः कपिः । जाम्बवीनृ्राजधथ _ राक्पय , विभीपणः॥| | 
अङ्गदो बालिप्् सौमित्रिः शरभः कपिः । एषणः सहदायाद भन्दा द एव च॥॥ 
गो गवास गवयो नलोऽथ पनसस्तथा । अमित्रविषयं श्राताः _समचताः समर्थयन्‌ ॥६| 
इयं सा लद्यते लङ्का पुरी रावणपालिता । सासुरोरगगन्धतररमरेरपि दुजया ॥१| । 
कार्यसिद्धिं पूरसछृत्य मन्त्रयध्वं विनिर्णये । नित्यं संनिहितो ह्यत्र रावणो राक्तसाधिषः ॥४ 
तथा तेषु त्र्‌ वारषु रावणाबरजोऽत्रवीत्‌ | वाक्यमग्राम्यपदवतपुष्कल्लथं विभीषणः ॥६॥ । 
अनलः शरमश्चैव संपातिः प्रघसस्तथा । गला लङ्कां ममामाल्याः पुरीं पुनरिहागताः ॥७ | 
भूत्वा शङुनयः सर्वे प्रविष्टाश्च रिपो्यलम्‌ । विधानं विदितं यच तट्‌ द्रा खुषपस्थिताः ।॥ | 
संविधानं यदाहुस्ते रावणस्य दुरात्मनः । राम तद्‌ ब्रुवतः सवै याथातथ्येन मे श्रृख॒ ॥६॥ 
पू प्रहस्तः सवलो द्वारमासाद्य तिष्टति । किणं च महावीयं महापाश्वंमहोदय ॥११॥ ¦ 


इन्द्रजितसिमद्रारं रासैबहमिग्र तः । पटसासिधटुष्पद्धिः शूलषदरपाणिभिः ॥१॥ 








॥ 
॥ 


| 





| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
सं्तीसवां सगं | 
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परुषो तथा वानरो के स्वामी वे दोनों (राम तथा सुग्रीव), वायु का पत्र वानर हू । 
ऋक्षराज जाम्बवान्‌, राक्षस विभीषण, वालि का पुत्र प्रङ्खद, लक्ष्मण, वानर शरभ, अन्धो सर्हिि 
सुषेण, मेन्द, द्विविद, गज, गवाक्ष, गवय, नल प्रौर पनस-ये सव शत्रु प्रदेश में पहुंचे प्रौर एकत्र 
कर विचारने लगे ॥ १-३॥ रावणके द्वारा रक्षित यह लङ्का नगरी दिखाई दे रही है। 
म्रसुर, सपे, गन्धवं श्रौर देवों से दुर्जय है॥४।॥ कायंकी सिद्धिकोध्यानमें रखकर निर्णय ८ 
विचार क्रिया जाय । यहां राक्षसंराज रावण सदा समीपहीहै।॥५)।। उन के एेसा कहने ^ 
रावण के श्रनुज विभीषण ने सारगभित शिष्ट वचन कहा ॥ ६॥ श्रनल, शरभ, संपाति प्रर प्रई | 
ये मेरे सचिव लङ्कानगरीमेजा कर पुनः यहाग्रागये हैँ।॥७॥ ये हा वी बन कर (बर्‌ 
श्राक्राश मागं से) शत्रु कौ सेना में घुस गये रौर जो प्रबन्ध वहां किया गया है, उसे देख कर ती 
प्राये ॥5॥ हराम | दुष्ट रावण के जिस प्रबन्धको वे बताते रहै, उसे यथार्थं रूप मे बतति 8 
मुभ से सुनो ॥ ९ ॥ बलवान्‌ प्रहस्त पूव द्वार परं पहु च कर स्थित है, म्रौर दक्षित दवार पर महा 
महापाइवं तथा महोदर हँ ॥ १०॥ पट्ट, तलवार, घनुष घारण करत वाले, हाथों मे शूल ॥ 
मुद्गर लिये हृए बहुत से राक्षसो से धिरा हुश्रा इन्द्रजित्‌ परिचम द्वार र स्थित है ॥ ११। 





वह रावण का पूत्र (इन्द्रजित्‌) कर्टूह्‌जारश 


लङ्का की इस स्थिति को वताकर्‌ महाबाहु वि 


कूवर से युद्ध करने चला था, तव सा लं 


सैतीसवां सगं १२३ 


तानाप्रहस्णंः श्रैयघ्रतो रावणात्मजः । राच्चसानां सहस स्त॒ बहुभ: क म हमः सहपासिमिः॥१२्‌ ॥१२॥ 


०८ न न्य (~ ५ * + (~ 
क्तः प्रमसंविभरा रात्ैरवहुभिष्‌ तः । उत्तरं नगर रावणः स्वयमास्थितः ॥१३॥ 
वरिहपच्तस्त॒ महता शलखङ्गधलुप्मता । बलेन राचसंः साध मध्यमं गुल्समास्थितः ॥१४॥ 


एतानेवंविधान्‌ गुल्माल्लंकयां समुदीच्य ते । मामकाः सचिवाः सर्वे पुनः शीघमिहागताः ॥१५॥ 


गजानां च सदः च स्थासामयुतं पुरे । हयानामयुते द्रे च साग्रकोरिशव रकसाम्‌ ॥१६॥ 
विक्रान्ता बलवन्तश संयुजेष्वाततायिनः । इष्टा राच्तसराजस्य नित्यमेते. निशाचराः ॥१७॥ 


“ एकस्यात्र बुद्धाथं राकतसस्य विशांपते । परिवारः स्तण हस्थुपतिषटते ॥१८॥ 


एतां प्रवृति लङ्काया मच्विपरोक्त बिभीषणः । एवशक्तवा सहाबाहू राचसंस्तानदशैयत्‌ ।।१६॥ 
लङ्कायां सचिवः सवे रामाय प्रत्यवेदयत्‌ । शम॑ कमलपत्रा्षमिदयततरमव्रवीत्‌ ॥२०॥ 
रावणावरजः श्रीमान्‌ राभप्रियचिकीर्पया । ङचेरं तु यदा राम राणः प्रत्ययुध्यत ॥२१॥ 
पटिः शतसह्लाणि तदा नियान्ति रासा; । पराक्रमेण वीर्येण तेजसा सखभौरवात्‌ ॥२२॥ 
सदृशा येऽत्र दर्पेण रावणस्य दुरात्मनः । अ सनयुनं करत्यो रोषये त्वा न भीषये ॥२३॥ 
समथो ह्यसि वीर्येण सुराणामपि निग्रहे । तद्धवांधतङ्गेण बलेन महती वृतः ॥२४॥ 
गू दं बानरानीकं निमथिष्यसि रावणम्‌ तः निमेथिष्यसि रावणम्‌ । रावणावरजे वाक्यमेव ॑ब्रूबति रपवः ॥९- ५॥। 
स्त्रास्त्रधारी राक्षसों से धिराहृभ्रा दै ॥ १२॥। बहुत से 
तगर के उत्तरी द्वार पर स्वयं उपस्थित है ॥१३) शूल्‌- 
खद्धघनुष धारण करने वाली विशाल सेना तथा राक्चसों के साथ विरूपाक्ष तर के सध्य भागम 


भ्थित है| १४।। लङ्का मे इन इस प्रकार के सेना-सपूहों को देख कर मेरे वे सचिव पनः यहां 
थी, दस हजार रथ, वीस हजार घोडे ग्रौर एक करोड़" 


राक्षसो से घिरा हुभ्रा, श्रत्यन्त व्याकूल रावण 


लौट श्राये | १५। एक हजार ह 


। १६॥ वे रक्षक पराक्रम" बलवान्‌ तथा युद्धो मे श्रव्याचारी 
है । ये राक्षस सदा रावण के प्रिय १७॥ हे राजन्‌ । यहं एक एक रक्षस के साथ युद्ध होते 


पर हजारों राक्षसो का परिवार उपस्थित हो जाता है॥ १८ ॥ मस्विधों के हारा कही गई 
भीषण ने उन राक्षसो को [राम को] दिखाया ॥॥ १६ ॥ 


लङ्का मे होने वाली सव व्यवस्था को सचिवों केट्टाराराम से निवेदन किया गया । कमलनेत्र रामको 
रावण के श्रनुज श्रीमान्‌ विभीषण ते रामके श्रिय करने की इच्छा से कहा-हे राम ! जब रावण 
ध ख राक्षस युद्धके लिए निकने थे ) पराक्रम, वीरता, तेजं 

तथा बल क्षे गौरव चे श्रीर्‌ श्रहङ्कार पे जो दुष्टात्मा रावण क सयानये । आप इस पर क्रोध त 
ग्रीर न डरा रहा हुं ॥ २०--२३ ॥। प्राप शक्ति 


करे, वयोकरि मैनतोश्नापको रोष दिला रहा हूं . 
नेसे समथंदहै। प्राप विशाल चतुरङ््िणी सेना से युक्त हो कर ॥२४।।इ्‌ 


द्वारा 11 को भी पराभूत कर 
नो परास्त कर देगे । विभीषण के एेसा कटने पर राम ।२५॥ 


वानर सेना का नियोजन कर के रावण 
न्नौर भाषामें करीडो' शब्द श्रसंख्य = स्मत्यधिक संख्या के वाचक भी है । 


ग्रविकत राक्षस [रावण कीसेनापर ह| 


१. संस्कृत मे कोटि शाब्द, 


ए ----------- २४  वात्मीकि-रामायण के युद्धकाण्ड का 
~ 


^ पूः (# ~ (7, ~ < ~~ 
शवृणां॒॑प्रतिधातार्थमिदं वचनमव्रवीत्‌ । १५६१ तु लङ्काया नीलो वानरपुंगवः ॥२६। 
्हसतपरहिवोद्धा स्यादानरषेहमिवृ तः । अङ्गदो वालिषुत्रस्तु बरन मता वृतः ॥२७॥ 


दकिणि बाधतां दवारे महापार्श्वमहोदरौ । दलमान्‌ पश्चिमदवारं निपीडय पवनात्मजः |||, 


(^ (~ ¢ ज ए च १ त 
्रविशत्प्रमेयात्मा बहुभिः कपिमिवृ तः । देत्यदानवसङ्कानाम्रषीणां च महात्मनाम्‌ ॥२९॥ 


विप्रकारप्रियः चुद्रो वरदानबलान्ितः। परिक्रामति यः सर्वाह्नोकान्‌ संताषयन्‌ प्रजाः ॥३१॥ 
( =, * 2 = (~ (~ 
तस्याहं रा्सेन्द्रस्य स्वयमेव वधे धृतः । उत्तर नगरदारमह सासत्रण सह ॥३१॥ 


निपीडथाभिप्रवेदयामि सबलो यत्र रावणः । वानरेन्द्रथ बलवानृक्तराजश्च वीर्यवान्‌ ॥३२॥ 
रा्तसेद्रालुजश्चेव गुल्मे भवतु मध्यमे । न चैव मानुषं रूपं कायं हरिभिराहवे ॥२२॥ 
-एषा भवतु संज्ञा नो ुद्धेऽसिमिन्‌ वानरे बले । वानरा एव नर्च स्वजनेऽस्मिन्‌ भविष्यति ।३४। 
` वयं तु माुषेेव . सम॒ योत्स्यामहे परान्‌ । गहमेप सह भ्रात्रा लंदमणेन महौजसा ॥३५॥ 
आत्मना पश्चमशचायं सला मम विभीषणः । सः रामः कृत्यसिदधयथैमेवसुषत्वा विभीषणम्‌ ॥३६॥ 
सुवेलारोहे बुद्धिः चकार मतिमान्‌ मतिम्‌ । रमणीयतरं दष्टा सुवेलस्य भिरेस्तटम्‌ ॥२५॥ 





शतुश्रों के वघ के लिए यह्‌ वचन बोला। लङ्का के पूर्वी द्वार पर वानरश्रेष्ठ नील ॥२६॥ 
बहुत से वानरो से युक्त हो कर प्रहस्त का प्रतिदन्ी हो । वाली का पत्र श्रद्धद विशाल सेना. से गत 
होकर ॥२७॥ दक्षिण द्वार पर महापाश्वं तथा महोदर का सामना करे। पवन का पुत्र हवुमान्‌ 
परिचमी द्वार पर दवाव डाल कर ॥२८॥ वह्‌ श्रप्रमेयात्मा बहुत से वानरो से युक्त होकर 
प्रवेश करे । दैत्यों तथा दानवो के समुदायो ्रौर महात्मा ऋषियों के ॥२६॥ श्रपकार मेँ प्रीति रखने 
वाला, क्षुद्र, वरदान के बल से युक्त, जो प्रजाश्रों को सन्ताप देता हुभ्रा सब लोकों मे विचरण करता 
है ॥३०॥ उस राक्षसराज रावणके वघ के लिए मँ स्वयं ही नियत हुं । लक्ष्मण के साथ नगर के उत्तर 


द्वार को ॥२१॥ जहां बलवान्‌ रावण है, दवा कर प्न्दर प्रविष्ट हो जाऊंगा । बलवान्‌ वानराधिपति 


सुग्रीव ्रौर वीर ऋक्षराज जाम्बवान्‌ ॥३२॥ श्रौर राक्षसराज रावण का भ्रनुज विभीषण मध्य 
स्थान पर रहँ । वानरो को युद्ध मे मनुष्य का रूप नहीं बनाना चाहिये ।॥ ३३ ॥॥ इस युद्ध मे वातर्‌ 
सेना क विषय में हमारा यह्‌ संकेत रहे । ्रात्मीय जनों मे वानर रूप ही हमारा परिचायक चिर 
रहेगा ॥३४॥ हम सात तो मनुष्य रूप से ही शतुश्रो से युद करेगे - महान्‌ प्रोजस्वी भाई लक्ष्मण के साथ 
मँ [्रपने चार मन्त्रियो सहित | स्वयं पांचवें मेरे मित्र विभीषण- इस प्रकार सात । कायं सिद्धिके लिए 
विभीषण से एसा कहं कर वहु राम सुवेल पवेत के रमणीय तट को देख कर्‌ सुवेल पर्वत पर च 

विषय मे सोचते ले ॥ २५.३७ ॥ तदनन्तर महामना राम विशाल सेना से सादी पृथिवी कोक 


ग्रठतीसवां सगं - । १२५ 


1 


ततस्तु रामो सहता बलेन प्रच्छाय सर्वा पृथिवीं महात्मा । 
्हटूपोऽभिजगास लङ्कां रत्वा मतिं सोऽखिधे महात्मा ॥३८॥ 


इत्याषं श्रीमद्रासायणे वाल्मीकीये श्रादिकाग्ये युद्धकाण्डे रामगुल्मविभागो नामं 
सर्प्तात्रश्शः सगं: ।।३७।। 


+ 


षटात्रिशः सर्गः 

सुवेला रोहणम्‌ 
स॒ तु कृत्या सुवेलस्य मतिमारोदणं प्रति । लच्मणातुगतो रामः सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
विभीषणं च धरमज्ञमनुरक्तं निशाचरम्‌ । मन्त्रजञं च विधिक्गं च श्वद्णया परया गिरा ॥२॥ 
पुवं साघु शेलेन्द्रभियं धातुशतेरिचतम्‌ । तरभ्यारोहामहे सर्वे वर्स्यामोऽत्‌ निशामिमाम्‌ ॥२॥ 
लङ्क चालोकयिष्यामो निलये तस्य रक्सः । येन मे सरणन्ताय हृता भार्यां दुरात्मना ॥४॥ 
येन धर्मो न विज्ञातो न तद्वृत्तं इलं तथा । राक्षस्या नीचया बुद्धया येन तदरितं कृतम्‌ ॥५॥ 
तर्मन्‌ मे वर्तते रोषः कीर्तिते रा्साधमे । यस्यापराधान्नीचस्य वधं द्रद्यामि रकाम्‌ ॥६॥ 
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कर, शत्रु के वध का निश्चय कर के, प्रसन्नतापूवेक लङ्का कीश्नोर चले॥ ३८॥ 
इस प्रकार वाट्मीकि रामायण के युद्ध काण्ड म राम का सेना-विभाजन' तामक 


सैतीसवां सगं समाप्त हुभ्रा ॥ ३७ ॥ 
स 
ग्रठतीसवां सगं 


सुवेल पर श्रारोहण 


षुतैल पर चद्ने का सङ्कल्प करके रामने, जिनके पीछे लक्ष्मण चल रहा था, सुग्रीव प्रौर 
धर्मज्ञ, ्रनुरागी, मन्त्र तथा उपायों को जानने वाले राक्षस विभीषण से यह कहा-॥ १-२॥ हम 
सब सेकड़ो धातुप्रों से युक्त, सुन्दर, पर्वतश्रेष्ठ सुवेल पर चदश, शरोर इस रात्रि को यहीं निवास 
करेगे ॥३॥ [हम यहां से ] लङ्का श्रौर उस राक्षस के भवन को देख सकंगे, जिस दुष्टात्मा ते 
मुभे मृत्यु-पयेन्त दुःख देने के लिए सेरी षल्नी का हरण कर लिया है॥४॥ जिस नै घमं को नहीं 
जाना, श्रौर श्राचरण तथा कुल पर ध्यान हीं दिया । जिस ने श्रपनी राक्षसी नीच बुद्धि से वह्‌ निन्दित 
का किया ॥। ५.५. उस रसि तीच राध ५ ८ स 
वधको देख गा, भ्र्थात्‌ श्रौर राक्षस जी मारे जायेगे ॥६॥ कालके फन्दे मे फस कर एक मनुष्य 








कः 


वाह्मीकि-रामायण कै युद्ध-काण्ड का 





| क --=्त्नणः 
एषो हि कुरूते पापं कालपाशवशं गतः । नीचेनात्मापचारेण इलं तनं पनश्यति | 
एवं संमवन्तेव सक्रोधो रावणं प्रति । रामः छवलं वाताय चित्रसानुणुपारुह्‌ ॥५/| 
ृष्ुरो लद्मणर्चैनमन्वगच्छत्समाहितः । सशरं चापस्य शखमहद्धिकरमे रतः ॥६ 
तमनवरोहतसगरीवः ` सामाल्यः समिभीषणः । हदमानङ्गदो नीललो मेन्दो द्विविद एव च ॥१० | 
गजो गवाक्तो गवयः शरभो गन्धमादनः । पनसः कुदश्चैव हरो रस्मथ युथपः॥ ११ 
जाम्बवांश्च सुपेणश्च ऋषभश्च महामतिः । दुमैखश महातेजास्तथा शतवलिः कपि; ॥९ 
एते चान्ये च बहो वानराः शीघ्रगामिनः । ते वायुवेगप्रबणास्तं शिरिं गिरिचारिणः ॥१३ । 
अध्यारोहन्त शतशः सुवेलं यत्र॒ रावः । ते तदीष कालेन गिरिमारुढ स्वतः ॥१॥ | 
ददशः शिखरे तस्य विषङ्कामिव से पुरीम्‌ । ता शुभां प्रवरा प्राकारपस्शिभिताम्‌ ॥१५॥ । 
लङ्क रासं ददशुरिपूयपाः । प्राकारचयसंस्य्च तदा नीलैनिंशाचरैः ॥१६॥ । 
दच्शस्ते हरिष्ठाः ्राकारमपरं कृतम्‌ । ते च्छा वानराः सरे राक्षसान्‌ युद्काड्किणः ॥५ | 


ुयुचुषिविधानादस्तित्र॒. रामस्य पश्यतः । ततोऽस्तमगमसप्यः सन्ध्यया व्रतिरल्जितः ॥१५॥ 
ूरशचन््रमदीक्षा च ` पपा समभिवत॑ते ॥ | 
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पाप कर डालता है, रौर उस नीच के पापाचरण से सारा कुल नष्ट हौ जाता है ७॥ रेरा कह ` 
हृए रावण कै प्रति करु राम निवास करने के लिए विचित्र चोटी वाले सुवेल पर चढ़ गए ॥०। 
बाणयुक्त धनुष को लिये हए, महान्‌ पराक्रम मे निरत लक्ष्मण सावधान हौ कर उन के पचे चे ॥६॥ 
विभीषण तथा भ्रमात्यो सहित सुग्रीव उस के पीछे पवेत पर चदे । हनुमान्‌, ग्रर््खद, नील, १९ 


` द्विविद (१०) गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गन्धमादन, पनस, कुमुद, हर, यूथपति रम्भ (१ 


जाम्बवान्‌, सुषेण, विद्वान्‌ ऋषभ, तेजस्वी दुम्‌ःख तथा शतवलि वानर । (१२) ये तथा ्रन्य ब 
से शीध्गामी श्रौर पव॑त पर विचरण करने वाले वानर वायु की गति से उस पर्वत पर, (१३) 
सुवेल [कहलाता था | 4 की संख्या मे चद्‌ गये, जहाँ राम विद्यमान धा । चारों श्रोर स ॥॥ 
पवेत पर चढ़ कर उन्होने ( (१४) उसकी चोटी से, श्राकाश को छूती हुई सी लङ्का नगरी को. ६॥ 
उस सुन्दर, उत्तम दवारो वाली, महलों से सुशोभित (१५) राक्षसो से मरी हई लङ्का वा 
सेनापतियो ने देला । उस समय महल की दीवारों पर बैठे हुए काले राक्षसो के द्वारा (१६) 0 
गये से श्रन्य महल को उन उत्तम वानरोंने देखा । युद्ध के इच्छुक राक्षसो को देख कर वे संव व 
( १७ ) रमकेसामनेही विविध गजंनाभ्रों को करने लगे। इस कै पर्चात्‌ सन्ध्या से तिर 
मुय रस्त हौ गया श्रौरं पूणं चद से जगमगाती हुई रात्रि व्याप्त हो गई | १८ ॥ तदनन्त? ५ 





उनतालीसवां सर्ग १२७ 


ततः = ज च रामो दरिाहिनीपतिविंभीपशेन प्रतिनन्य सत्कृतः । 
सलदमणो यूथपयुथसवृतः सुवेलप्ष्टे न्यवसद्यथासुखम्‌ ॥१६॥ 
इत्यं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्रादिकाव्यै युद्धकाण्डे सुवेला रोहणं नाम 
श्रष्टतिश्चः सगेः ॥ २८ ॥। 
+ 
एोनचलारिशः सैः 
लङ्कादशेनम्‌ .. 
तौ रात्रिषुषितास्तत्र सुवेले हरिपुंगवाः । लङ्कायां ददशुबीरा वनान्युपवनानि च ॥ १॥ 
समसौम्यानि रम्याणि विशालान्यायतानि च । दटिरम्याणि ते दरा बभूवु्जातविस्मयाः ॥ २ ॥ 
च्पकाशोकपु्नागसालतालसमाइली । तमालवनसंछन्ना नागमालासमावृता ॥ २ ॥ 
हिनतालैरसन नीवैः सक्तपरेश्च पुष्पिते; । तिलैः कशिकारै पाटल समन्ततः ॥ ४ ॥ 
शुभे पुष्पिता लतापरिगतदर मेः । लङ्का बहविधैदिवयैेनद्रस्यामरावती ॥ *॥ 
वरिचितरहसभोपेते र्नयोमलपहयैः । श्लथ तथा नीरधित्राभिवैनरानिभिः ॥ & ॥ 
ह्न क पमूह से धिरे हए तथा विभीषण भ =^ द्वारा प्रसन्तताधूवेक सत्कृत वानर सेनापति राम 
ने लक्ष्मण के साथ सुवेल के धरातल ¶२ सुखपूवक निवास किमा ॥ १९ ॥। 
कै रोहण' नामक 


इस प्रकार वाठ्मीकिरामायण के युद्ध काण्ड मे “सुवेल पर श्रा 
श्रठतीसवां सगं समाप्त हृश्रा ॥ २० ॥ 


1. 


¢ 1 


` उनतालीसवां सं 
लङा का दर्बान त 
रात्रि विताई \ वीर वानरोने लङ्का में वन ग्रौर उपवनों 
-रहित, रमणीय, विशाल, विस्तृत श्रौर मनोहर थे । उन को 
द्रशोक, पुल्ताग, साल तथा ताल वृक्ष से युक्त, तमाल क 
) चारों भ्नोर एूले हए हिन्ताल, श्रजुन, 


वानरौ ने सुवेल पवेत पर वं 
को देखा ॥ १।॥ जो समतल, उपव 
देत ९ वे विस्मित हो गये॥२॥। चम्पा, (० (4 
वनसे ठकी हई नागकेसर की पंवितयौ से श्राच्छादित + ६०8 क 
नीप, र गुलाव से युतः (४) स से परिवेष्टित, बहुत प्रकार क फूले हुए 
वृक्षो से पूणं ल्भा इनदर की शरमरावती नगरी कं सानि ५.५. हो रही थी॥ ५॥ विचित्र 
पुष्पो तथा लाल कोमल पत्तियों से ठकं इए वक्षो, नीले घासक मंदानों श्रौर रंगविरंगी वन-पृक्तियो 
से युत लंका सुशोभित धौ ॥ ६ । ` वहां गन्ध से परिपरूणं तथा 1 फलो श्रौर फलो को वृक्ष 
धर धारण क्र रहे थे जसे मनुष्य श्राभूषणो को घारण करते है ।॥ ७ ॥ . चत्ररथ कं समान, 








१२८ वाल्मीकि-रामायण के युड-काण्ड का 








पय त सलोप कनं सं सयं खमे परव ५९. ~ ५ व 
नन्दनोपमम्‌ । बनं सवतुकं रम्यं शुभे पद्पदायुतम्‌ ॥२ 
९ $ (~ ^ 
सृतं परथाना च _ शूष्ञुधननिभरे ॥६। 


र «ॐ = 


तच्चेत्ररथसंकाशं ` मनोज्ञ 
नत्यूहकोयष्टवकैन्‌ त्यमानेध बहिभिः च _ शधद 
निल्यमत्तविहङ्गानि भ्रमराचरितानि च। कोकिलाङलपण्डानि विहङ्गाभिरुतानि च | 
भृङ्गराजाभिगीतानि भ्रमरः सेवितानि च । कोणालकरनिघुष्ानि सारसाभिरुतानि च ॥॥| 
विविशुस्ते ततस्तानि वनान्युपवनानि च । हृष्टाः श्र्दिता चारा हस्य; कामरूपिणः ॥} 
तेषा प्रविशतां तत्र वानराणां महौजसाम्‌ । पूष्यसंसगसुरभिवेवो घाणषुखोऽनिलः॥१३| 
अन्ये तु हखिीराणां युथानिष्कम्य युथपाः । सु्रीवेणाभ्यनुज्ञाता लङ्क जग्बुः पताकिनीम्‌॥१४॥| 
वित्रासयन्तो विहगं्ञासयन्तो मृगद्विपान्‌ । कम्पयन्तश्च तां लङ्कां नादेस्ते नदतां बराः ॥१५ 
्वनतस्ते महावेगा महीं चरणपीडिताम्‌ । रजश्च सहयैवोध्वं जगाम चरशोप्थितम्‌ ॥१६| 
ऋक्ताः पिंहा वराहाश्च महिषा वारणा मृगाः । तेन शब्देन वित्रस्ता जण्ुमीता दिशो दश ॥१५ 
शिखरं तलिङ्टस्य प्राशु चैकं दिविस्परशम्‌ । समन्तापष्पसंछन्नं मदहारजेतसंनिभम्‌ ॥५ 
शतयोजनविस्तीणं विमलं चारुदशंनम्‌ । चं श्रीमन्महच्येव दुप्रापं शदुनेरपि ॥१६। | 
मनसापि दुरारोहं पिं पुनः कर्मणा जनैः । निव्रष्टा तत्र शिखिरे लङ्का रावखपालिता ॥२१॥ 
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मनोहर, नन्दनवन के तुल्य, सब तुग्रो मे अनुकल, भौँरो से्युक्त तथा रमणीय वहं वन सुशो 
हो रहा था ॥ ८ ॥ नल्यूह, कोयष्टि, बगुलों श्रौर नाचते हुए मोरों से [वह वन सुशोभित धा|, ॥ | 
वन के भरनों पर कोयलों की ध्वनि सुनाई दे रही थी ॥ & ॥ . सदा मत्त पक्षियों से युक्त, भौरी 9 | 
गुञ्जन से पूणं, कोयलों से समूह के पूणं वृक्षों वाले, पक्षियों के शब्द से निनादित ॥ १०॥ भु गरप । 
से भंकृत, भौसो से सेवित, खञ्जनो तथा सारसो कं शब्दों से श्राकीणं उन वनों तथा उपवनो 
इच्छानुसार रूप धारण करने वलि वीर वानरो ने प्रसन्ततापूरवक प्रवेश किया \ ११-१२॥ $ 
्नोजस्वी वानरो के वहां प्रवेण करते समय पुष्पों कौ सुगन्व से सुवासित तथा घ्राण कं लिए सुक 
वायु बहने लगा ॥ १३॥ श्रेष्ठ वानरो के समूह मे से निकल कर कुछ सेनापति सुग्रीव से राला 
कर पताकाश्रों से युक्त लङ्का मे गये ॥ १४॥ गजैने वालों मे शरेष्ठ वानर, पक्षियों पशप्रो 8१ 
हाथियों को डरा रहे थे, ओर उस लङ्का को ग्रपने नादों.से कपा रहै ये ॥ १५। वेगशाली वा 
पृथ्वी को श्रपते चरणों पे रौद र थे । उन के चरणो से उढी हुई धूलिं सहसा ऊपर जाने लगी ॥ १६। 
भालू, सिह, म्नर, भसे, हाथी भ्रौर मृग उस शब्द से डर कर दशो दिशाश्नां मे भाग गये ॥ १७। 
त्रिकूट पवेत का एक उन्नत शिखर द्य.लोक को स्पशं करने वाला, चारों रोर से पुष्प ीं से ठका 
तथा सुवण कै तुल्य था ॥ १८॥ वह्‌ शिखर सौ योजन तक फला श्रा, निभंल, देखने भे ^ 
मनोहर, शरत्यन्त शोभायुक्त तथा पक्षियों के द्वारा कठिनाई से पहुंच पाने योग्य था ॥ १६॥ 
मनुष्यों की क्रिया तो क्या, मन से मी उस पर चढना कठिन था। उस शिखर पर रावण के ^ 
रक्षित लंका बी हुई थी ॥। २९॥ सौ योजन लम्बी तथा तीस योजन चौडी वहु नगरी ॥ 


“ त उनतालीसवां सगं १२६ 
वयक 
 सतयोजनविस्तीणा त्रिशयोजनमायता । सा पुरी भोपुरर्चैः पाणडराम्बुदसंनिभः ॥२१॥ ` 
काश्चन च सालेन रजनेन च शोभिता | ्रासादेश्च विमानैश्च लङ्का परमभूषिता ॥२२॥ 
धरैसिातपापाये सथ्यमं वेष्णवं पदम्‌ । यस्यां स्तम्भसहघ्रे ण प्रासादः समलंकृतः ॥२३॥ 
तासशिखराकारे दृश्यते शखभिगोष्चिखन । चेव्यः च राक्तसेन्द्रस्य बभूव परभूपणम्‌ ॥२४॥ 
शतेन रक्ततां नित्यं ॑यः समग्रेण रच्यते । मनोज्ञां काननवतीं पयतैरुपशोमिताम्‌ ॥२५॥ 
नानाधतुविचिरैश्च उदयानैरूपशोमिताम्‌ । नानाविदगसंषुष्य नानामृगनिषेविताम्‌ ॥२६॥ 
तानाङसुमसंछनां नानाराक्षससेविताम्‌ । तां समृद्धां समुद्रार्था लचमीर्बाह्नदंमणाग्रः ।॥२७॥ 
रवशस्य पुरीं रामो ददश सह वानरैः । तां महागृहसंवाधां चर लच्मणपूर्वनः ॥२८॥ 
नगरीमसरम्स्यो विस्मयं प्राप वीयवान्‌ ॥ 

ताँ रत्नपूर्णां वहुसंबिधानां प्रासादमालाभिरलंङृतां च । 

पु सहायन्त्रकवा्लया ददश रामो महता बलेन ॥२६॥ 

इत्यं श्रीसद्रामायणे वात्सीकौये ध्ादिकाव्ये युद्धकाण्डे लङ्कादशेनं नाम 
एकोनचः्वारिश्ः सेः ।। ३६ ॥\ 


कुन 








= 
बादलों के समान ऊचे नगर द्वारो २१॥ ग्र सोने-चांरी केपरकोटे से सुशोभित हौ रही थी । 
तुके बीतने पर मेधो से भ्राकाश 


ऊचे भवनों ग्रौर महलौं से लङ्का एस सु्तज्जित थी, जसे ग्रीष्म ऋः 
प्रलंकत होता है । जिसमें हजारो खम्भों से सजा हृष्रा महल, कंलास शिखर के समान श्राकार को 
भूषण था ॥२२-२४॥ जो सदा सौ 


स्यशं करता हृग्रा दिखाई देता था, राक्षसराजं का वह महल लङ्का का १ 
राक्षसो द्वारा रक्षित था । सुन्दर वनों से युक्त,. पर्वतो से श्रलंकृत (२५) ग्रनेक धातुभ्रा सं चित्रित, 


उचयानों से सुशोभित, विभिन्न पक्षियों से निनादित, विविघ पशु्रों से सेवित (२६) नाना प्रकार के पुष्पों 
से गराच्छादित, ग्रतेक राक्षसो से सेवित, उस उन्नत तथा घन-धान्य से पूर्ण, रावण कौ नगरी को श्रीमान्‌, 
लक्ष्मण के बडे भाई रामने वानरं के साथ देला। विशाल भवनों से युक्तं उस नगरी को देखकर लक्ष्मण 
का वड़ा भाई पराक्रमी राम चकित हो गथा (२७-२८) राम ते महती सेना ॐ साथ, उस रत्नों से पूण, 
विनिष रचनां से युवत, बहल कौ पकितियो ते सुशोमित श्रौर यन्वयुक्त विजाल किवाड़ों से युक्त 
ल्क नगरी को देखा । २९ ॥ 


इस प्रकार बाल्मीकिराम 
उनताली 


यण के युद्धकाण्ड ने (लङ्का का. दशंन' नामक 
सवां सगं समाप्त हुम्रा ॥ २९ ॥ 


> 





१३ ्‌ वाल्मीकि-रामायण के गृध काण्ड का 
~ (६ 
चत्वारशः सगः 


रावणसुग्रीवनियुद्धम्‌ 


ततो रामः सवेलाग्रं योजनद्यमणए्डलम्‌ । 
स्थित्वा सुहृत तत्रैव दिशो दश विलोकयन्‌ । 
द्द लङ्कां सन्यस्तां रम्यकाननशोभिताम्‌ । 


श्वेतचामरप्यन्तं विजयच्छत्रशोभितस्‌ । 
नीलजीमूतसंकाशं हेमसंलादिताम्बरम्‌ । 
शशलोहितरागेण संवीतं रक्रबाससा । 


पश्यतां वानरेन्द्राणां राधवस्यापि ` पश्यतः । 
क्रोधवेगेन संयुक्कः ससेन च वलेन च| 
(~ 9 ~ ¢ 

स्थत्वा खुहूतं संप्रच्य निभेयेनान्तरात्मना । 


आर्रोह ससुग्रीगोः 
त्रिकूटशिखरे रस्ये 
तस्यां गोपुरशङ्गस्थं 


रक्रचन्दनश लिप्तं 


सन्ध्यातपेन संवीतं 
दशेनाद्रात्तसेनद्रस्य सुर 
अचलाग्रादथोत्थाय 
तरणीश्रत्य च तद्रत्तः 


+ & = 
-2+ 


सोऽद्नगीत्प 


~^ 


क्न प्पे ५4 | 
हरिपूथप्वुतः ॥ १॥ | 


निभितां विष्टपा ॥२| 


रतामर्णभूषितम्‌ ॥ ४॥ । 
ठेरावतविषाण्रैरसछृ्टदिणवक्षसम्‌ 
सेयराशिसिवाम्बरे ॥ ६॥ 
मौ पुरस्थन्ञे ॥ ८॥ 
| रपं वचः ॥ ६॥ 
लोकनाथस्य रामस्य सखा दासोऽस्मि रास । न मया मोच्यसेऽच त्वं पाथिदेन्दरस्य तेजसा ।११ 
आह्रृष्य अुङ्कटं चित्रं पादयामास्च 


> 
। 


टृशसदम्‌ ॥ ३॥ । 


॥ ५॥ | 








[ > 


त्थतः ॥७॥ - 


तद्शुवि ॥१। ॥ 





इत्युक्तवा सहसोत्पत्य पुष्लुवे तस्य चोपरि । 


- चालीसवां सगं 


रावण-सु्रीव का मत्ल-युद्ध 


तदनन्तर वानर सेनापतियों से धिरा हृग्रा, सुग्रीव सहित राम दो योजन तक फले हृए शवेतं 

के शिखर पर चदा ॥ १॥ मुहृत्तं भर वहीं ठहर कर दसो दिशाग्रो मे देखते हृए राम ने त्रिकूट की | 
सुन्दर चोटी पर विश्वकर्मा कै द्वारा निमित्त सुव्यवस्थित तथा रमणीय उपवनों स सुशोभित लङ्का तौ 
दुवषं राक्षसराज को देखा ।॥ २-३॥ दोनों श्रोर सफ 
सुशोभित, लाल चन्दन का लेप किए 


देखा । उसमे नगरद्वार की चोटी पर 
चवर से युक्त, विजय-छत्र से 
से भ्रलंकृत (४) नीले मेष के समान, सुवणं 


के सीगों के प्रग्रभाग से श्राहत वक्षःस्थल वाले (५) 
के वस्त्र पहने हृए, मानो सन्ध्या क धूपसे ्राकाश मे 


रावण को देखते हृए वानर सेनापतियों 
उठा॥७॥ क्रोध के वेग, 
छत पर छलांग लगाई ।।८।। 
सम कर उसने कठोर वचन कहा--॥ € ॥ 


की कढाई वाले वस्त्र 
खरगोश के रक्त के 


हृए,. रत्नों तथा प्राभूष 
घारण किये हुए, देर 


मेघराशि श्राच्छादित हो, (६) इस प्रकार 
शरोर राम के समक्ष, राक्षसराज क दर्शन. से सुग्रीव सरह । 
सत्त्व तथा बल से युक्त सुग्रीवने पव॑त की चोटी से उठकर नगरदार गी 
थोड़ी देर ठहर कर, निर्भय परन्तःकरण से देदकर, उस रक्षस $ 
हे रक्षस! मै लोकनायक राम का मित्र एवं दास ह । द 
महाराज राम के तेज से तुम मुभ से श्राज द्ल्कारा नहीं पा सकोगे ।॥१०। एसा कहु कर, सहसा ऽ 

कर उस के ऊपर कृद पड़ा श्रौर उसके विचित्र मुक्‌ट को भूमि पर गिरा दिया॥ ११॥ शीध ६॥ 


ता 


समान लाल खा 


-- 
1 व > => 


वोलीसधां सं १३१ 


मरीच्य तखंमायाम्तसात्रणाप निशाचरः । सुग्रीवस्य प्रोकं मे हीनभ्रीवो भविष्यसि ॥१२॥ 
हलुकषीत्थाय तं॑हिपं ब्ाहृभ्यामादिषरले । द्लदुवत्तं रस्याय बाहुभ्यामादिपद्वरिः ॥१३॥ 


परस्यरं॑स्वेदधिदिग्धभाप्रौ परस्परं शोणितदिष्वदेहौ । 
प्रस्व श्ठिटनिशदरवेष्ौ परस्वं शाल्मलिर्िशको यथा ॥१४॥ 
धु्िप्रहरं तलपरदाररतिवप्तैध = कराग्रवातेः । 
तौ चरत दमर्रपं महावलौ वासररदसेन्रौ ॥१५॥ 


दुखा निषुद्ध भृशधप्रदेमौ कलं चिरं गोपुखेदिमध्य । 
उस्लिप्य चादिप्य विम्य देही पादक्तमाोपुरषेदिलभरौ ॥१६॥ 
रन्योन्यपाविध्य विलघ्देशौ सौ पेतः सालनिखातमध्ये । 
उत्येततर्भूतलमसणशन्तो स्थिखा खतं त्वभिनिश्वसन्तौ ॥१७॥ 
आलिङ्गय वचायल्ग्य च वाहुयोकतर संयोजयामासत्राहवे तौ । ` 
सुरम्भक्धिकाषलयप्युक्तौ संचरतः संप्रति युद्धमार्गे; ॥१८॥ 
शादप्ल्िद्यविव जातदप गेदद्रपेताबिव. सं्रक्को । 
संहत्य चापीडचय च॑ ताबुरोभ्यां निपेततुवँ थुगपद्धर्ए्याम्‌ ॥१६॥ 
उदभ्य चान्योन्यमथििषन्तो संचक्रमाते बहुयुद्धमार्भः । 
वयायामभिनामलसं्युो कमं न ती जमद तल क्लमं न तौ जगतुरा् वीरौ ॥२०॥ 


हुए सुम्रीव को देख कर राक्ञस (रावण) बोला-- भेर तामत न रहते पर तुम सुग्रीव ( (सुन्दर गदन 
वाले) थे, श्रव तुस गर्दन रहित ही जानोगे" \। १२॥। सा कहु कर उसको शीघ्र हाथों से उठाकर 
भूतल पर दे पटका । सुग्रीवे भी उच्ल क्र उसको हाथो के समान पटका ॥ १३॥ वे दोनों 
पसीने से तर हो गथे, उनके शरीर रक्त से लतपथ हयो गये, दोनों गुध गये श्रौर ८ चेष्टा-रहित हौ गये । 
चे दोनों सेमल श्नौर पलाश के वृक्षो के समान प्रतीत हीते ये ।॥ १४॥ वे दोन महाबली सुग्रीव तथा 
रावण घूस, थप्पड़, कलाई नौर हाथ के श्राघातों से घोर युद्ध क्रते लगे ॥ १५॥ नगरहार्‌ के 
चतूतरे पर दोनों उग्र वेम वालों ने वहत देर तक भयङ्कुर युद्ध किया । एक दूसरे को ऊपर तथा इधर 
र र पदसनालन स शरीर को मकर ५ गि 
भ्राघातत करके श्रलग होकर वे दोनों परकोटे कौ खाईमे त (गिर काल वहीं ठहर क 
का स्पशं न करते हए तथा इवास लेते हृए वे दोनों उठ खड ६९ ९ ॥ बाहुरूपी रस्सी से 
प्रालिङ्खन श्रौर श्रावेष्टन करके वे दोनों युद्ध मे परस्पर गूध गये । क्रोध, ्रसिक्षण तथा बल से युत्‌ 
बे दोनों युद्धमार्गं मे इधर उधर घूमने लगे 1। १८ बव तथा सिह के समान दपेयुक्त रौर हाथी 
के बच्चो के समान युद्ध करने वाले वे दोनों छाती से एक दंसरे को दबाकर एक साच भूमि पर गिर 

दूसरे को तिरस्कृत करते हए श्रनेक युद्ध के उपायों से घूमने 


डे 1 १६॥ वे दोनों उद्यम करक एक € _ र नही ने 
लगे । व्यायाम, प्रिक्षण ग्नौह बल से युक्त दे दोनों वीर शीधे नहीं थकरे १1 २०॥ उतम हाथियं 


[ 





[न 





वाल्मीकि-रामायण कै युद्ध काण्डका 


१३२ ` 
= क्रत ` ~ =. (~ = व्रारल = ~क 
बाहृततमेवारिणवारणभेनिवारयन्त। वरवारसमा | 


~ न्द (9 ¢ (१ 
चिरेण कलेन त॒ संप्रयुक्त सचरतुमण्डलमागमाशु ॥२१॥ 
तौ परस्परमासाद्य 


ञभिद्रवणमाक्षावमास्थानं च सविग्रहम्‌ । परादृत्तमपावृत्तमवद्र तमवप्लुतम्‌ ॥२५ | 
^ ् ४ % ~ वं म शच 1 
उपन्यस्तमपन्यस्तं युद्धमागविशारदौ । ती संचेरतुरन्योन्यं वानरन्द्रच रावणः ॥२६॥ | 


एतस्मिन्नन्तरे रो. मायाबलमथात्मनः । अ्ररब्धुुपसंपेदे ज्ञात्वा तं वानराधिपः ॥२७ 
उत्पतात तदाकाशं जितकाशी जितक्लमः । रावणः स्थित एवात्र हरिराजेन वञ्चितः ॥२८्‌ 


(^ (~ (~ 


ञ्रथ हखिरनाथः प्राप्य संग्रामकीतिं निशिचरपतिमाजो योजयित्वा भ्रमेण | 

गगनमतिविशालं लद्वयिलवाकंघनुद॑रिवरगणमध्ये रामपाश्व॑ जगाम ॥२६॥ 

इति स सवितृघ्न्‌ स्तत्र तत्कमं॑कुता पवनगतिरनीकं प्राविशत्सपरह्टः । 

रघुवरनृपषटलोरवधेयन्‌ युद्रहषै तरुगरगगणणख्यैः पूज्यमानो हरीन्द्रः ॥३०॥ 

इत्याषं भ्रीमद्रामायणे वात्मीकीये श्रादिकान्ये युद्धकाण्डे रावणयुग्रीवनियुद्धं नास 
चत्वोरिशः सर्गः ।।४०॥ 





के समान वे दोनों वीर हाथी के सूंड के समान प्रपने सुडौल हाथों से परस्पर निवारण करते हए, 


यत्तावन्योन्यघ्दने । मार्जाराविव भक्तां वितस्थाते गुहुमुहुः ॥२२॥ । 
मण्डलानि विचित्राणि स्थानानि विविधानि च ।गोमूत्रिकाणि चित्राणि गतभरत्यागृतानि च ॥२३ 
तिसीनगतान्येव तथा . वक्रगतानि च।. परिमोक्तं प्रहाराणां वजनं परधावनम्‌ ॥२४॥ 


| 
| 














----, ,------~ 


॥ 











न 


बहू 


देर तक युद्ध करके शीघ्र ही मंडलाकार घूमने लगे । २१। वे दोनों एक दूसरे के समीप श्राकरणए 
दूसरे को गिराने के लिए यत्नवान्‌ होकर इस प्रकार श्रवस्थित हो गये, जसे विल्ली श्रपते रिकारक 
लिए श्रवस्थित हो जाती है ॥ २२१ मल्लयुद्ध के दांव-पेच में कुशल वे दोनों सुग्रीव श्रौर रावण ए 


दुसरे पर ्रद्भुत मण्डलो, विविघ स्थानों, गो-मूत्रिकाश्रों (टेदी-मेदी गतियो ) 


। 


सीधी-टेदी गतियो, प्रहारो का बचाना, दौडना, सामने श्राना, चारों श्रोर से श्रागमन, लौटना, 1 


विभिन्न गमनागमन, 


इधर 


उधर से घूमना, दूर निकलना, उछलना, पैरो को समीप रनः श्रथवा दूर रखना - इन उषा ¶ी 
प्रयोग करने लगे ।॥। २३-२६॥ इसी बीच मे राक्षस रावण ने श्रपने माया (छल) ब्रह 
को प्रारम्भ करने का निङ्चय किया । वानर सेनापति सुग्रीव ने उसको जानकर सांस रोक कर ४ ७ 
थक्रावट रहित होकर प्राकाश मे छलांग लगा दी। इस प्रकार सुग्रीव ने रावण को वहीं धो 
दिया ॥। २७-२८ ॥ वानर सेनापति सुयपूतर सुग्रीव संग्राम मे यज्च प्राप्त करके रावण को युद्धे थर 
कर, विशाल श्राकाशको पार करके वानरसेनाके मध्य राम के समीप पहुचा॥२६॥ वहं शूषः - 


त्र सुग्रीव इस प्रकार उस कायं को कर के प्रसन्नतापूवक वायु की गति से सेना मेँ प्रविष्ट 
प्रमुख वानरो के हारा स्छृेत वानरराज सग्रीवने रामक यु विषयक हषं को बढाया ॥ 


ईस प्रकार वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड में “रावण-सुग्रीव का मटलयुद्ध' नामक 


चली ज ~ 


ह्र | 
३०। 


इकतालीसवां सगं 


१३३ 


[व ------- सर्गैः 


भर्ग 


श्रथ तस्मिननिमित्तनि च्छ्रा लदमणपू्वनः । 
अ्रसंमस्य मया सां तदिदं साहस कृतम्‌ । 
संशवे स्थाप्य मां चेद्‌ बलं च सविभीषशणम्‌ । 
इदानीं मा कृथा वीरं ए्वविधसचिन्तितम्‌ । 
भरतेन महावाहो लद्मणेन यवीयसा । 
जयि चानामते पूमिति मे निशिता मतिः 
हत्वाह॑ रावणं युद्धे सपुत्रबलवाहनम्‌ | 
भरते राज्यमाविश्य त्यच्े देहं महाबल । 
तव मार्याषर्तीरं दषा रावत रावणम्‌ । 
इत्येवंवादिनं वीरमभिनन् स॒ राधवः। 
परोद शीतं वनानि करवन्ि च । च --- शीतं वनानि एलघन्ति च। 


-ददूत्यम्‌ 


सग्रीवं संपरिष्वञ्य) तदा वचनमृत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
एवं साहसकर्माणि न इरवन्ति जनेश्वराः ॥ २॥ 
क्ट कुतमिदं वीर॒ साहसं साहतप्रिय ॥ २॥ 
त्वपि विचित्समापन्ने किं कायं सीतया मम्‌॥४ ॥ 
शलध्नेन च शतुभ्न स्वशरीरेण बा पुनः ॥ ५ ॥ 
जानतश्वापि ते वीर्यं महन्द्रवरुणोपम ॥ £ ॥ 
श्रमिषिच्य च लङ्कायां विभीषणमथापि च ॥ ७ ॥ 
तमेवंवादिनं रामं सुग्रीवः प्रत्यभाषत ॥ < ॥ 
मश्यामि कथं वीर जानन्‌ पौरुषमात्मनः ॥ & ॥ 
लद्मरं लदिमसंपन्नमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
बौधं संविभज्येमं व्यह्य तिष्ठेम लदंमण ॥११॥ 


इकतालीसवां सगं 
्रद्धद का दूत-कायं 


उस सुग्रीवके शरीर पर 
मह्‌ चन्न कहा-मेसे साथ सन््रणान करके तुमने 
साहस के कार्यो को नहीं किया करते । १-२॥। 
सहित सेना को सब्देह मे डाल कर 
प्रकार का श्रविच।१ित काये मत करता 
है शनुहन्ता महाबाहु सृ्रीव ! भसत, 
प्रयोजन ? ॥५॥ हे महेन्द्र-वरुण 
्रागमन से पूव चैने यह्‌ निचय किया था (६) 
मार करं श्रौर लङ्का पर विभीषण को भ्रभिषिवत 
्रपने राज्य को डाल कर देह को त्याग ई गा । 
हे वीर राम ! श्रापकरी पत्नी का श्रपहरण 
हमा मै कंसे सहन कर सकता था ॥ € । । ॥ 
राम श्रीयुत लक्ष्मण से य्ह वचन बोले-हे लक्ष्मण 
कै प्रौर इस सेना का विभाग कर तथा भ्यू 


[युद के | चिह्लों को 


गरनुज लक्ष्मणः श 


के समान परत्र 
कि पुत्र, सेनातथा वाहन सहित रावण को युद्धम 


ेसा कहते 
करने वाले रावण 
` ठेसा कहने 


ह रच कर हम स्थित रहं ।\ १०-११॥। 


देखकर राम ने सुग्रीवका श्रालिरङ्खन कर के 
यह्‌ साहस का कायं किया। राजा लोग इस प्रकार 
हे साहसप्रिय वीर तुमने मुभे प्रौर विभीषण 
स का कार्थं कियादहै।॥३॥ हे वीर! श्रब इस 
मेरा सीता से क्या प्रयोजन ? ॥ ४॥ 
नुष्न श्रौर श्रपते शरीर से भी मुभे क्या 
मी सुग्रीव ! तेरे पराक्रम को जानते हुए भी, तुम्हारे 
केम, (७) दहे महाबलवान्‌ ॥ भरत के ऊपर 
हृएु राम के प्रति सु्रीव ने कहा--(८) 
को देख कर श्रपने पराक्रम को जानता 
वाले वीर सुग्रीव का श्रभिनन्दन करके वह्‌ 
शीतल जल श्रौर फलयुक्त वनों को ग्रहण करं 
म जनविनाश- 


कर्‌ 


॥ 





१३४ वाल्मीकरि-रामाथण के युद्धकाण्ड का 
र ~ + 


लोककयकरं भीमं भयं पर्याम्युपर्थितम्‌ । निधहैशं ` मीणा 


ए कवानररकसाम्‌ | 








वाताङ्च परुषा वान्ति कम्पते च वसु धरा । पवंताग्राणि वेपन्ते पतन्ति धरणीरुहाः 1 | 
मेघाः क्रव्यादसंकाशाः परुषाः परुषस्वनाः | क्रूराः करूरं प्रवषन्ति मिश्रं रोणितविन्दुभिः ॥४ 
रक्तचन्दनसंकाशा सन्ध्या परमदारुण । ज्वलच्च निपतत्येतदादित्यादग्निमष्डलप्‌ ॥\| 
भ्रादत्यिमभिवाश्यन्ति जनयन्तो महद्भयम्‌ । दीना दीनस्वरा घोरा श्रपरदास्ता मृग्रिजाः।१६ 
स्जन्वामव्रकाशश्च संतापयति चन्द्रमाः । कृष्णरकतांशुपरयन्तो यथा लोकस्य सक्षये |! 
स्वो रूक्षोऽप्रशस्तश्च परिवेषः सुलोहितः । श्रादित्यमण्डले नी | 


लं लक्ष्म लक्ष्मण दृश्यते| व 
दुद्यन्ते न॒ यथावच्च नक्षवराण्यभिवतंते | युगान्तमिव लोकस्य पश्य लक्ष्मण शंसति|१९ 
काकाः स्येनास्तथा गृध्रा नीचैः परिपतन्ति च | शिवाहव 


प्यशिवा वाचः प्रविदन्ति महास्वना॥ 
द ( [3 र ~ ^ ^~ [8 ५ 
शेंसेः शलश्च खडओेर्च विकते; कपिराक्प्ैः । भवेष्यत्यावृता  भूमिर्मासशोशितकरदमा ॥२॥ । 


पिप्रमद्य दुराधरषां लङ्क रावणपालिताम्‌ । अभियाम जवेनैव सर्वतो हेरिभिवु ताः ॥२९॥ 
इत्येवं संबदन्‌ वीरो लच्मणं लच्मणाप्रजः । तस्मादवातरच्छीघ्र पवताग्रन्महावलः ॥२३॥ | 
ञमवतीयं च धर्मात्मा तर्मनच्छैलात्स राघवः । फः परमदुधर॑ददष॑ वलमात्मनः ॥२४॥ । 
संनह्य तु ससुग्रीवः कपिराजबलं महत्‌ । कालङ्खो राघवः काले संघुगायाभ्यचोदयत्‌ ॥२५॥ | 





- 








कारी भयानक निमित्तको देख रहा हं । ऋक्ष, वानर, राक्षस वीरो का विनाश्ञ उपस्थित ह | 
गया है ॥ १२॥ कठोर हवये चल रही है, पृथिवी कांप रही है, पर्वतो के रिखिर हिल रहै है, प्रौर पृक्ष गिर | 
रहे ह ॥ १३॥ मांसभक्षी जन्तुर के समान, र, कठोर तथा सूले शब्द करने वाले मेध रक्त के बिनु 
मिन्नित जल को क्रूरता से बरसा रहे ह ॥ १४॥ ` सन्या लाल चन्दनकै समान लाल तथा श्रत्यन्त दारुण हो गई 
है। सूं से जलते हए श्रङ्गार गिर रहे है॥ १५॥ निन्दित पञ्ुपक्षी सूर्यं की शरोर मृहुकर कै दीन स्वर 
भ्रात्तं तथा भयंकर नाद कर रहे है प्नौर महान्‌, भय को उत्पन्न कर रह ह ॥ १६॥। क) मे प्रकाशरहित चमा 
संताप देता है, भरर वह प्रलय श्रवस्था के समान चारो श्रोर काली तथालाल किरणों से युक्त हो गया है ॥ १५॥ 
हे लक्ष्मण { मण्डल छोटा, रूक्ष, इख्प तथा श्रत्यन्त लाल दिखाई देता है । सूर्यमण्डल में नीला चिह्न दिषाई 
देता है ॥१८॥ नक्षत्र यथावत्‌ नहीं दिखाई देते है। हे लक्ष्मण! देलो, जो कख हो रहा ह, वहं मातो 
लोक की श्रलय को सुचित कर रहा है | १९॥। कौए्‌, बाज तथा गिद्ध नीचे की श्रोर गिरते है । सियार अन 
स्वरसे श्रशुम शब्द बोल रहे है । २० ॥ वानर तथा गाक्षसों के द्वारा छोड हृए पत्थर भाक्त तथा तसवाः 
से भूमि ढक जायेगी ग्रौर मसि तथा रक्त के कीचड़ वाली हो जायेगी ॥ २१ ॥ न सै श्रजेय तथा 
रावण कै द्वारा रक्षित लंका पर ्राज ही चारो श्रोर वानरोंसे युक्त होकर वैगपवंक श्ाक्तमण 
करे ॥ २२॥ लक्ष्मणःसे दसा ऊहते हुए महावली वीर राम उस पवेत कर नाटी ध शीघ्र नीवि | 
उतरे ॥ २३ ॥ उस पवेत से नीचे उतर कर उस षर्मालमा राम तत शतु से ्रजेय श्रपनी सेनाको 
देखा ॥ २४॥ काल कै जानने वाले रामने सुग्रीवके साथ वानरराज की उल विशाल हेता 
तेयार किया, ग्रौर उपयुक्त समय पर युद्ध के लिए श्रादेश दिया ।। २५॥ तदनन्तर य ५ 


इकतालीसवां से १३५ 






ततः काले -- त पतल सा इः सतः धतो भली दामन म्‌ ॥९९॥ हता इतः । प्रस्थितः पुरतो धन्वी लङ्ामभिष्टखः पुरीम्‌ ॥२६॥ 
तं वरिभीषशुप्राच | 5 / । ऋष्ठराजस्तथा नीलो लच्मशश्चान्वयुस्तदा ।२७। 
त तसुमहती पृतना कताम्‌ । ८ सतीं भूमिमद्ुयाति स्म राघवम्‌ ॥२९८॥ 
तलधृ्गणि शतशः प्रृदधार्च महीरुहान्‌ । जगृहुः कुञ्जरप्रख्या वानराः परवारणः ॥ २६॥ 
तौ तदवे कालेन भ्रातर रामलद्मशौ । रावणस्य परीं लङ्कामासेदतुररिदमो ॥३०॥ 
पताकामालिनीं रम्याघु्यानवनशोभिताम्‌ । चित्रव्र सुदप्प्ापायच्चै प्राकारतोरणम्‌ ॥३१।। 
त सुरैरि दर्षी रामवाक्यत्रचोदिताः । यथानिवेशं संपीडच म्यविशन्त वनौकसः ॥३२॥ 
लङ्कायास्तूतरदारं ललृङ्गमिवोन्रतष्‌ । रामः सदाचुजो धन्वी जगोप च रूरोध च ॥३२॥ 
लङ्ुषनिविष्टश्च रमो दशरथात्मजः । लच्मणालुचरो वीरः पुरीं रावणपालिताम्‌ ॥२३४॥ 
उत्तष्रासमासाद्य यत्र॒ तिष्टति रावशः नान्यो रामाद्धि तद्वारं समर्थः परिरक्षितम्‌ ॥३५। 
रवायत भीय वरुणेनैव सागरम्‌ । सायुधे राचसैभीमरभियुप्तं समन्ततः ॥३६॥ 


9 


लथृनां त्रासजननं पातालमिव दानैः । विन्यस्तानि च योधानां बहूनि विषिधानि च ।३७। 
ददर्शायुधजालानि तत्रैव कवचानि. च। प त द्वारमासाद्य नीलो हरिचमूपतिः ॥३८॥ 


अण येन्न एिविदेन च वरषा । भ वा मैन्देन द्विविदेन च वीर्याच । अङ्गदो दिशां जग्राह खमहाबलः । ।३६॥ 








--- 
विशाल सेना से धिरा हृश्रा घनुर्घारी महाबाहु राम लङ्का नगरी की भोर चल पड़ा ॥। २६॥ विभीषण, 
सुग्रीव, हनुमान्‌, जाम्बवान्‌, नल, ऋक्षराज नील श्रौर लक्ष्मण ने उसका भ्रनुसरण किया ॥ २७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ ऋक्ष तथा वानरो की विशाल सेना विस्तृत भूमि को घेर कर राम के पी चली ॥२८॥ 
शत्रुको दूर भगा देने बाले, हाथी क्रे समान विशालकाय वानर हौलखण्डों भौर संकड़ों बड़ बड़ वृक्षों 
कोलिये हृएये।। २९॥ शत्रु का दमन करने वाले वे दोनों भाई राम गनौर लक्ष्मण भरल्प समयमे 
ही रावण की नगरी लद्धुा मे पहुंच गये । ३० ॥ पताकाश्रों की माला से युक्त रमणीय, उद्यान 
तथा वनो से सुशोभित, विचित्र भवनों से युक्तः कटिनाई से पहु चने योग्य, तोरणों से युक्त, ऊंचे परकोटे 

` वाली ॥ ३१॥ देवों से भी दुर्जय उस नगरी मे रामके प्रादेश से प्रेरित वानर, यथास्थान श्रवरोघ 

करके प्रविष्ट हो गये ॥ ३२ ॥ पर्व॑त की चोटी के समान उन्नत लङ्का करै उत्तरी द्वार का भ्रवरोघ 
तथा रक्षा घनुर्घारी राम ने लक्ष्मण के साथ की ॥३३॥ लक्ष्मण के द्वारा श्रनुसृत दरारथ त 
राम रावणके द्वारा रक्षित नगरी लंका मे प्रविष्टं इ । । ३४॥ उत्तर द्वार जहा रावण भरवस्वित 
था, उस द्वार की रक्षा राम से भिन्त कोई व्यक्ति करने मे समथं नहीं दै ॥ ३५॥ चारों श्रोर भयानक 
सशस्त्र राक्षसो हारा सुरक्षित मयङ्कुर सागर वरुण के समान्‌ १ के द्वारा भ्रधिकृत है ।। ३६ ॥ 
दानवो के दवारा श्रधिष्ठित पाताल के समान साधारण जनों मे भय उलन करने बाला हे ।. योद्धाश्नो ` 
के बहुत से, इघर उवर विखरे हुए ॥ ३७ ॥ शस्त्रास्त्र तशा कवचो को वहां देला । पूवं द्वार पर 

पहुंच कर नील नामक वान 


र सेनापति ॥ ३८॥ मन्द्र श्रौर द्विविद के साथ स्थित हृभ्रा। भ्रत्यन्त 
बलवान्‌ श्रद्धदने दक्षिण द्वार पर श्रधिकारं कर लिया ॥ ३६ ॥ वहं ऋषभः गवाक्ष, गज तथा गवय 





१३६ 
~ ~ 


ऋषभेण गवाकेण गजेन गवयेन च 
प्रमाथिप्रषसाम्यां च वीरेरन्यैध संगत 
सह॒ सवैहरि्रिषटेः . य॒पर्णध्रसनोपतैः 
निपीडयोपनिविष्टा्च सुग्रीवो यत्र वानरः 
धरे दारे हरीणां त॒ कोटिं कोटि न्यवेशयत्‌ 
अद्रान्मध्यमे गुल्मे तस्थौ बहुवलानुग 
त्वा द्ुमशेला्रान्‌ हष्टा युद्धाय तस्थिरे 
सथ विृतचितराङ्गाः सर्वै च विकृताननाः 


केचि्ागसहघ्रस्य  वमुवुसतुल्यविक्रमाः । 
अप्रमेयवलाशान्ये तत्रासन्‌ हरियूथपाः 
तत्र वानरसैन्यानां शलभानामिोयमः । 
लङ्काुपनिषिष्टेथ संपतद्धिश्च वानरैः 


लङ्गाहाराण्युपाजग्ुरन्ये योद्धं समन्ततः 
अयुताना सहस्र च पुरीं तामभ्यवर्तत 


वाल्मीकि-रामायण कै युद्धकाण्ड का 


। दमान्‌ पशम रक बलवान्‌ किः ॥)) 
। मध्यमे च स्वयं गुल्मे सभ्रीष; समतिष्टत | 
। पनरा तु पटतरशत्कोटचः पर्यतयूथपाः 
। शासन॑न तु यमस्य लच्मशः सावेभीषणः ॥ 
। पश्चिमेन तु रामस्य सुभ्रीवः च 


जाम्बवान्‌ ||} 
। तेतु वानरशाद्‌ लाः शाद्श्ला इव दष्टिशः॥॥ 
। सच विकृतलाड्गूलाः सर्वे द्॑ानखायुधाः 
। दगानागवलाः देचित्केचिदशगुणोततराः ॥#8 


सान्त चवा कचत्केचनच्छतशुशोत्तरा (४८ 


पपूणमिवकाशं संदछन्नेव च मेदिनी ॥५८ 
शते शतसहस्नाणां पथगकवनोकसाम्‌ | 
आवृतः स गरेः सर्वेसतेः समन्तात्छवङ्गमैः ५१ 
वानरचलवद्धिर्च बभूव द्रुमपाणिभिः ॥१६॥ 














के साथ था। परिचम द्वार की रक्षा बलवान 
प्रघसं तथा ्रन्य वीरोंसे 
वायु के समान वेग वाले 


सेनापति ॥ ४२॥ वहीं सिमट करवैठगथेये जहां 


विभीषण सहित लक्ष्मण ने॥ ४३ ॥ 
के परिचम मे जाम्बवान्‌ सहित सु 
स्थित था। बाघके समान वे सव 
को लेकर हषं पूर्वक 
वाले थे । ४६॥ 


प्रत्येक 
ग्रीव ||४४।। 


[युद्धो 


युक्त बाच के स्थान पर स्वयं सुग्रीव स्थित था ॥४१।। 


भयङ्कर दांतों वाले 
युद्ध के लिए तंयारये। वेसब्र 


वानर हनुमान्‌ कर रहा था॥४०॥ प्रमी 
ह॒ गरुड तथा 
यमान था। वानरोंके छत्तीस कोटि प्रपि 
चु्राव नामक वानर था। रामके प्रादेशे 
रकोटि कोटि वानर नियुक्त कर दियै। र 
सेना के साथ. समीप ही बीचके स्थान ¶९ 
चष्ट वानर । ४५॥ वृक्ष तथा हत खण्ड 


द्रारप 
बडी 


६ त्रश्रद्धों ग्रोर विकृत मूख व। 
हो गये थे । कुछ दस हाथियों के समान बल वाले थे श्रौर कछ उनसे दस ह ग्रधिक १०० ह 
के बरावर बल वालेथे॥४७। कुछ वानर हजार हाथियों ॐ समान पराक्रम वालेथे। के 
ग्रो बल (म्रत्यविक) 


वानर सेनापति वहां श्रसीम व 
सेनिकों का उद्यम टिडोदल के 


- ने वहु पवेत चारों श्रोरसे ढक लिया॥ ५ १ 


वालेथे श्रौर्‌ कोई उन 
ल वालेथे। उनका समाग 
समानथा। प्रकाश परि 
थी। ५०॥ वानर लंका तक पहुच गयेयेश्रौर 
से एक करोड़ लङ्का्वार के समीप पहुचे श्रौर भ्रन्य इ 


भौ दस गुणा श्रधिक बलवान थे ।।४८ ॥ श्र 


म. श्रासर्यजनक था || ५६ ॥ वहां वार 
रूण साहो गयां था श्रौर पृथ्वी ढक सी 
उसमे प्रविष्ट हो गये ये। ऋक्ष तथा वानरो 

षर्‌ उघर युद्ध करने के लिए गये । उन वर्ति 


५२॥ करोड़ों वानर उस नगरीकेचारों श्रोरश 


॥४ 


~= 


अद्‌ यतश्च विचित्रश्च तषामासत्समागमः ॥४६| 


व्क 
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 ------------- 

सता सर्वतो लङ्का दुष्प्रवेशापि वायुना । रचा विस्मयं जग्बुः सहस्रामिनिषीडिताः ॥५४॥ 
0 न्न ५ = ञ्ल = ^ 

सागरस्येव भिन्नस्य यथा स्यात्‌ सलसस्वनः । तेन शब्देन महता सप्राकारा सतोरणा ॥५६॥ 

प्रचलिता सर्वां सशंलवनकानना । रामलद्मणयुत सा सुप्रीवेण च वादिनी ॥५७॥ 


सङ्ग रध ९ स ५ 0 ~ = ८ +> (~ 0 ] 

बभूव दुधषतरा स्वर सुरासुरैः । राघवः संनिवेश्यंव सेन्य सं रकस वधे ॥५८॥ 
च (~ _ ~ € ^ (~ [न ^ 

संम्य मन्त्रिभिः साधं निश्चित्य च पुनः पुनः | ज्ानन्त्मसभित्ेप्ुः क्रमयोगाथत्ववित्‌ ॥५६॥ 
(~ (७ # [3 ै ऋ 
विभीषणस्यासुमते राजध्ममनुस्मरन्‌ । अङ्गद वासतनव समाहूयेदमव्रवीत्‌ ॥६०॥ 


गला सोम्य दशग्रीव व्र हि सदरचनात्‌ कपे । लङ्घयिखा पुरीं लङ्कां भयं त्यक्तवा गतव्यथः ॥६१॥ 


म्री गतैशरय युधो नष्टचेतन । ऋषीणा देवतानां च गन्धर्वाप्सरसां तथा ॥६२॥ 
नागानामथ यक्षाणां राज्ञां च रजनीचर । यच पापं द्रत मोह्ादवलिप्तेन रास ॥६२॥ 


तस्य पापस्य सेप्राप्रा ब्युष्टिरय दुरासदा । नूनम गतो दपः स्वयंभूवरदानजः ॥६४॥ 
यस्य दडयरस्तेऽे _ दाररणकशितः । दणड नाण का दण्डधरस्तेऽहं दाराहरणकशितः । दण्डं धारयमाणस्तु लङकदटरे व्यवस्थितः ॥६१॥ 
गये । वृक्ष हाथों मे लिए हए बलवान्‌ बात्संङकरद्टारा वायुका प्रवेश भी जहां सम्भव नहीं था, वह्‌ 
लङ्का चारों प्रोर से ठक गई। सहसा पोडित राक्षस विस्मित हो गये ॥ ५२-५४ ॥ मेघतुरय 
विशालकाय, तथा इन्द्र क समान पराक्रम वाले वानरोंके द्वारावे पीडित हृए। श्रभियान करते वाली 
सेना का भोष वहां ठेसा महान्‌ हृघ्ना (५५) जसा कि्वाव दूटने'पर सागर के जला होता है। 
उस महान्‌ शब्दके द्वारा तोरण तथा परकोटा सहित (५६) रौर पर्वत, बन तथा उपवनों के साथ 

(५७) सारे देवों 


सारी लङ्का हिल उटी । राम, लक्ष्मण श्रौर सूम्रीव केद्वारा मरनुशासित वहं सेना 
श्रौर राक्षसोँके दारा भी प्रत्यन्त दुजँय हो गई । राक्षसो के वध मे श्रपनी सेनाका नियोजन करके 
रामने (५८) श्रपने मन्त्रय से पूनः धनः परामश तथा निश्चय किया । क्रमपूरवंक कायं के तत्व 

तुखार राजधमं 
) हे सौम्य वानर | 


को जानने . वाले, श्रानन्तयं के भ्रमिघ्राय की इच्छा वाले (५६) विभीषण के मता 
क्रे रावणके पास जाकर मेरे 


का स्मरण करते हुए राम ने बालिके पुत्र गरद्खद.को बुला कर यहं कहा - (६० 

भय को त्याग कर, व्यथारहित होकर तथा लङ्का नगरी को पार कर न 
प्रादेश से कृहो--(६१) है वैभव-सम्पत्ति विहीन, मरने के इच्छक) चेतनारहित रावण ! चषिया, 
देवताभ्नों, गन्धर्वौ, गरष्राग्रों (६२) नागौ यक्षो मरौर राजाश्रौं के प्रति जो पाप तुमने भ्रज्ञानसे 
. लिप्त हो कर किये है, (६३) उन पापों कै दुःख पूणं फलों के उपभोग का काल उपस्थित हौ गया 
है । निर्वय ही ब्रह्मा के वरदान से उत्पतन श्रहङ्कार रन गया ॥ ६४।। पत्नी के भ्रप्हृरण से दुःखी 
मे तुम्हे दण्ड देने वाला हुः श्रौर दण्डको धारण कथि हृए मै लङ्का के द्वार पर स्थित हु ॥६५॥ 
है राक्षस ! मेरे द्वारा मारे जाने पर तुम व महषियो श्रौर सन राजषियों की गति को प्राप्त 
प उ = आव उततम गति से नही ह, श्रपितु इस का भभिभराय है कि देवता ऋषि महि _ राजि 
रादि भी निराल तक रेद्वयं मोग कर बरन्त > चृ कौ पराप्त होते है, उसी मतयु गति कौ तुम भी मेरे हारा 
प्राप्त होवोगे । । 











३८ 





वाल्प्रीकि-रामायण के युद्ध-काण्डका 


~~~ -------. 


दवीं देवतानां च महर्षीणां च रत्तस । 
तेन येन वै सीतां मायया रात्तसाधम। 
ग्ररात्तसमिमं लोकं कर्तास्मि निशितैः शरैः । 
धर्मात्मा रक्तसां श्रेष्ठः संप्राप्तोऽयं विभीषणः | 
न॒हि राज्यमधरममेण भोक्तुं क्षणमपि त्वया | 
युध्यस्व वा ध्रतिं कृत्वा शोय॑मालम्न्य राक्तस | 
यद्रा विशसि लोकरसीन्‌ पती भूत्वा मनोजवः । 
वीमि त्वां हितं वाक्यं क्रियतामेोर््वदेहिकम्‌ । 
इत्युक्रः स॒ त॒ तारेयो रामेणाक्लिष्टक्मणा । 
सोऽतिपत्य बुरतेन श्रीमान्‌ रावणमन्दिरम्‌ । 


ततस्तस्याविद्रे स निपत्य हरिपुंगवः । 
तद्रामवचनं सर्मन्यूनाधिकयुत्मम्‌ । 


दूतोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः । 


राज्णां द सर्वेषां गमिष्यसि ना इ 
मासतिक्रमयिला त्वं हृतवास्तद्धिद्शय 

न चेच्छरणमभ्येपि माएटपादाय वैथिलीम्‌ 
ल्के पुवं श्रीमानयं पराोलकरकम्‌ ॥६६॥ 
शक्यं मूखतदावेन पापनाबिदितात्मना ॥७५॥ 
मच्छर रणे शान्तस्ततः पूतो मविप्यसि ॥७॥| 


॥६४॥ 
॥९२॥ 





मम चचुष्यथं प्राप्य न जीवन्‌ प्रतियास्यसि ॥७९॥ । 


सुदा क्रियतां लङ्का जीवितं ते मयि स्थितम्‌ ।७३ 
जगामाकाशमाविश्य सूतिमानिव हव्यवाट्‌ ॥७४॥ 
ददर्शासीनमव्यग्रं रावणं सचरिः सह ॥७\ 
दीप्ता्रिसदशस्तस्थावङ्गदः कनकाङ्घदः। ।७६॥ 
सामात्यं श्रावयामास निवेचात्मानमात्मना ॥७७॥ 
वालिपुत्रोऽङ्गदो नाम यदि ते श्रोत्रमागतः ॥७८॥ 





करोगे ।६६॥ हे नीच राक्षस ! मायासे मुभेचख्लकर तुम ने जिस बलं 
है, भ्रव उत्ते दिखा्नो ॥६७।॥। यदि तुम सीताकोलेकरमेरीशरण में न 
तीक्ष्ण बाणो से इस लोक को राक्षस रहित कर दू गा ६८ 
भ्रा गया है। यह श्रीमान्‌ लद्धुा के वंमव को निर्विरोध प्राप्त करे 
पापी, श्रात्मज्ञान शून्य तुम एक क्षण भौ प्रवर्मं सेराज्यकरा उपभोग न 
राक्ष ! चैयं वारण करके श्रौर्‌ शूरताकासहाराले कर युद्ध करो। रण 
टो कर तुम पवित्र* हो जाग्रोगे ॥७९१।। मेरी दृष्टिके सामने यदि 


न 


वन कर्‌ तीनों लोकों में भी प्रविष्टहो जाग्रोगे 


, तो भी जीवित नहींलौ 
हितकर वचन कहता ह । ्रपना मरणानन्तर कायं कर डालो । 
करि तुम्हारा जीवन मेरे उपर निर्भर है ।॥७३॥ कठोर कायन क 
दिष्ट तारा का पत्र श्रद्द श्राकाश मेप्रविष्टहोकरदेहवा 
श्रीमान्‌ श्रद्खद मृहृत्तं भर चल कर रावण के भवन में पहुंच गया, 
के साथ बैठे हुए देखा ॥७५।॥ सोने का वाजृबन्द पहने 
श्रेष्ठ श्रद्धद उकं के समीप पर्हुच कर खड़ाहो गया ।*७६॥ 


से पीताका श्रपहुरण किया 
हीं श्राते हो, तो यँ श्रपो 
राक्षसो मे श्रेष्ठ यह्‌ घम्म विभीषण 
गा ॥६६॥। मखं सहायकों से युक्त, 
हीं कर सफ़ते ॥७०॥ है 
मे मेरे बाणो से शाम्त 
तुम मन के समान वेगवान्‌ पक्षी 
ट सकोगे ।७२॥ ै-तुम ॥ 
लङ्का को श्रच्छे प्रकार देख लो, क्य 
रने वाले रामकेद्रारा इस प्रकार श्रा 
री र्न के समान चला ।७४॥ वह्‌ 
ग्रोर व्यग्रता रहित रावण को मन्वियौ 
&९ प्रज्वलित अ्रग्नि के समान तेजस्वी वानर 


स्वयं भ्रपना परिचय दे कर श्रद्खद 
मन्व्ि्यो सहित रावण को राम का वह सारा उत्तम वचन विना 


र्य कोसलाधिपति श्रविलष्ट कर्मा रामकादूत हू । मै वालिका पूत ह 


२. 


~+ 


पर-भार्या-श्र पहरण का प्रय कूल (मृष) पराप्त कके जन्मत ---- ९ ---- प्रत्यक्ष फल (मय्‌) भ्राप्त करके जन्मान्तर मं 
से मक्त हो जाग्रोगे, क्योकि उस का फल तुम्हें यहीं मिल जायेगा । 


न्यूनाधिक किये सुनाया ॥७७॥ 
। मेरा नाम ग्रद्धद ल सम्भवतः 


उत्त दष्कृत्य के दुःखरूप फ 


| 


ब्म =-= 





=-= 


टकतालीसवां सगं 





त - स 
ह लां घवो रामः दौसल्यानन्दवधैनः | 
हन्तास्मि ला सहामात्य सपतरजञातिबान्धवम्‌ । 
देवदानवयक्ताण न्धर्ोरिगरत्तसाम्‌ । 


= 


रिभीषणस्य वचेधयं भविप्यति हते त्वयि । 
ह्येवं वरूप वाकयं त्रूवाशे हरिपुंगव । 
ततः स रोषताप्रात्तः शशासं सचिवांस्तदा । 
रवस्य वचः शरुला दीप्ाग्निसमतेजसः । 
प्रहयामास तारेयः स्वयमात्मानमातसवान्‌ । 
स॒ तान्‌ बाहूद्रये सक्तानादाय पतगानिव । 
तेऽ्तरिकाद्िनिर्धुतास्तस्य वेशेन रासा 
ततः प्रासादशिखरं रौलभूङ्गमिबोनतम्‌ । 
तफल पदाक्रान्तं दशग्रीवस्य पश्यतः 
मङ्क्ता प्रासादशिखरं नाम विश्राव्य चात्सनः। 


व्यथयन्‌ रसान्‌ स्वात्‌ हवं वानरान्‌ । प बन्न रा्तसान सर्वान्‌ हयंश्चापि वानरान्‌ । स वानरणा 
के श्रानन्द को बहाने वाले राम ने तुम 


, भ्रापने नाम सुना होगा ॥।७८।। कौसल्या 


नाहर निकल कर युद्ध करो, पुरुष बनौ 11७&६॥ 
जाने पर तीनो लोक व्याकुलता रहित हा , 
गनौर ऋषियों के विरोधी तुमको भ्राज 
ॐ नहीं लौटाते हो, तौ तुम्हारे मारे जाने पर धन-सम्पत्ति 
दानर श्रेष्ठ के ठेस कठोर वचन बोलने पर राक्षसो का 


मारू गा । तुम्हारे मारे 
गन्धर्व, उरग तथा राक्षसः के शत 
यदि तुम नस्रतापूर्वकं सीता का सत्कार कर 
पर विभीषण का श्रधिकार होगा ॥८२॥ 
स्वामी रावण क्रोध के वज्ञीभूत 
ग्रपने मन्त्ियो को कई बार श्रादेश दिया-- इस 
गरग्नि क समान तेजस्वी रावण के वच 
।८५।॥ तब राक्षस-समूह को श्रपना बल 
पकड़वा दिया ॥८६॥ तब वह भ्र्खद पक्षियों 
समान ऊंचे महल पर चढ़ गयां ॥ ८७॥ 

के सामने ही श्न्तरिक्च से भूमि पर गिर 
रावण के पवेत की चोटी के समान उन्न 
श्रङ्खदके पैरोंसे राहत वह महल की 
की चोटी फाड डाली थी ।६०॥। 
नादकरकेश्रद्धद श्राकाय मे उड़ गया 


हौ गया ॥८३॥ 
मूखं को पकडों श्रौर बाधि लो ।1८४॥ 


तकोसुन कर चार भयङ्कर राक्षसौ ने श्रङ्खद को पकड़ लिया 
दिखाने के लिएतारा के पुत्र 
के समान श्रपने 
वे सब राक्षस प्र््खद के 
पडे ॥८८॥। 
त महल कौ चोटी 
चोटी इस प्रकार फट गई, जैसे प्राचीन काल में इन्द्र ने हिमालय 


महल की चोटी 
॥॥&१॥ सब राक्षसो को व्यथित करते हुए श्रौर वानरो को 


निष्पत्य प्रतियुध्यस्व नृशंस पुरुषो भव ॥७६॥ 
निरुदविभाखरयो लोका भविष्यन्ति हते तवयि ॥८०। 
शन्रुमचोद्धरिष्यामि लामृपीणां च कण्टकम्‌ ।८१॥ 
न चेत्सत्कुत्य देहं प्रणिपत्य प्रदास्यसि ॥८२॥ 
द्रमैवशमापनो निशाचरगणेश्वरः ॥८३॥ 
गृह्यतामेष दुर्मेधा वध्यतामिति चासकृत्‌ ॥८४॥ 
जगृहुस्तं ततो धोराश्वस्वारो रजनीचराः ॥८५॥ 
वलं दयितं वीरो यातुधानगणे तदा ॥८६॥ 
प्रासादं शेलसंकाशत्यपाताङ्गदस्तदा ॥२७॥ 
भूमौ निपतिताः सवं राचसेनदरस्य पर्यतः ॥८॥ 
ददश राक्षसेन्द्रस्य वालिपुत्रः प्रतापवान्‌ ।॥८६॥ 
पुरा हिमवतः शृदगं वज्रिशेव षिदारितम्‌ ॥६०॥ 
विन्य सुमहानादयस्पपात विहायसम्‌ ।।६१॥ 
† मध्ये तु रामपाखेषुपागतः ॥६२॥ 
को कहा है- दै नृशंस। 
मन्त्रियों, पुत्र तथा बन्धु बान्धवं सहित तुम को मेँ 


हो जायेगे ॥८०॥ देव, दानव, यक्ष, 
मे मारडालू गा॥८१। 


तदनन्तर क्रोधसे लाल तत्रो वाले रावण ने श्रपने 
प्रज्वलित 
वीर ्रद्कद ने स्वयं श्रपते को 
बाहूभरो से संलग्न उन कोले कर पवेत 
वेग से कांपते लगे रौर राक्षस-राज 
तदनन्तर प्रतापी बालि-पृत्र भ्र्खगद राक्षस्राज 
को देखने लगा ॥८६॥ रावण के देखते देखते 


को तोड़ कर, श्रपते नामकोसुनाकर श्रोर घोर 





१४० वाल्मीकि-रामायण के युद्धकाण्ड का 





रवरतु परं पे क्रोधं आसादप्पयत्‌ पिनां बान चन्स्---- पर चक्रे क्रोधं प्रासादधर्षणात्‌ । विनाशं चात्मनः पश्यनिशचा 
रामस्तु बहुभिह ष्टेनिनदद्धिः श्षवङ्गमैः । वृतो रिपुवधाकाङ्ती 
सुषेणस्तु महावीर्यो. गिरिक्टोपमो हरिः । बहुभिः संवृतस्तत्र 
चतुद्रराणि सर्वाणि सुगरीववचनात्‌ कपिः । पर्॑क्रामत दुरो नक्त्राणीव चन्द्रभाः ॥६ 
तेषामक्लोहिणिशतं समवे वनौकसाम्‌ । लङ्काएुपनिनिषटानां साम चाभित॑ताम्‌ |&७ 
रत्तसा बिस्मयं जण्लञासं॑जग्धुरतथाप्रे । अपरे समरोद्र्पदमेव पेदिरे ॥& 
छृतस्नं हि कपिभिर्ाप्त ्ाकारपरिखान्तरम्‌ । ददश्‌ राक्तसा दीनाः प्राकर वानरीकृतम्‌ ॥६६| 
हाहाकारं प्रषुषेन्ति राक्षसा भयमोहिताः ॥ | . 

तस्मिन्‌ महाभीषणके प्रवरे कोलाहले रात्तसराजधान्याम्‌ | 

गृह्य रक्तापि महायुधानि युभान्तवाता इव संविचेरुः ॥१००॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्रादिकान्ये युद्धकाण्डे ग्रङ्धदूत्यं नाम 

एकचत्वारिशः सगः ।।४१। 


ध 


पपरमोऽमवत्‌ ॥ 
यु येष 

बुद्धावनाभ्यवेत | 
वनिर्‌ कामरूपिभिः ॥९। 


=-=. - - =-= 











य 


| 





हषित करते हुए वह वानरो के मध्य मे र 
कड हृभ्रा, भ्रोर श्रपने विनाश को देखता हश्रा निःश्वास छोडने लगा 


नाद करने वाले वानरो से धिर हृश्रा राम शतु के वध की इच्छासे युद्धकेलिएही तैयार हुप्रा ॥६४॥ 
यथेष्ट रूप घारण करने वाले अनेक वानरो से धिरा हभ्ना महापराक्रमी, पवेतशिखर के समान महीः 


काय सुषेण नामक वानर सुग्रीव क भ्रादेशसे सभी चारोद्रारो ॐ चारोंप्रोर इस प्रकार धूमा जरै 
नक्षत्र चन््रमाके चारोश्रोर घूमते हं ॥९५-९ ६॥ लङ्का के समीपश्रा 


ये ए तक फते हए 
उन सेकंड ्रक्षौहिणी वानरो को देख कर $ख राक्षस विस्मित हृए, दुसरे ध करे १ 
प्रसन्न हो गये ॥६७-६८।। महल से खाई तक सम्पण स्थान वानरो स भर गया । दीन राक्षसो ते 
महल को वानरमय देखा । मय से मूढ हो कर राक्षस ाहाकार करने लगे ॥€९॥ राक्षसो की 
राजधानी लङ्का मे भयङ्कर कोलाहल होने पर राक्षत विशाल शस्त्रास्त्र ले कर प्रलय काल की वायु कै 
समान घूमने लगे | १००॥ र 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्डमे श ज्गदका दूतकाः द 
इकतालं)सवां सगे समाप्त हश्ना ४ १ 


म के पास प्रहु चा ।€२॥ 


| 
| 
| 
महल के ट्टने से रावण श्रत्यनत | 
।॥६३।॥ ग्रति प्रसन्न तथा | 


॥॥ 


=. 2 


षु 
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क ---- ` 7 द्विचत्वारिंशः सर्गः 


युद्धारम्भः 


` तसे रा्तसास्तत्र॒ गस्वा रावशमन्दिरम्‌ । 
हदं ठ नगरीं शरुता जातक्रोधो निशाचरः 
स॒ददर्शावृतौं लङ्कां सशेलवनकाननाम्‌ । 
स षट वानरैः सर्वा वसुा कपिलीकृताम्‌ । 
स॒ चिन्तयिसा सुचिरं पैय॑मालम्ब्य रावणः । 
राथवः सह सैन्येन युदितो नाम पूष्लुवे | 
छा दाश्रथिलंङका चित्रघ्वजपताकिनीम्‌ । 
ग्रत सा मृगशावात्ती मत्कृते जनकात्मजा । 
पीडवमानां स॒ धर्मारमा वेदेदीमतुचिन्तयत्‌ । 
एक्ते त॒ वचने रामेणाक्लिष्टक्मणा । 


(4 


-शिखरैविकिरामैनां लङ्कां बष्टिमिरेव वा । 


न्यवेदयन्‌ पुरीं रुद्रां रामेण सह वानरः ॥१॥ 
विधानं द्विगुणं शृला प्रासादं सोऽध्यरोहत ॥२॥ 
अरसंख्येयैहैरिगरैः सर्वतो युद्धकादकिभिः॥३॥ 
कथं त्षपयितव्याः स्युरिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥४॥ 
राधं हरिश्च ददर्शायतलोचनः ॥१॥ ` 
लङ्क ददशं गुं वै स्तो राकसैव तम्‌ ॥६॥ 
जगाम सहसा सीतां दयमानेन वेतसा ।॥७॥ 
पीडयते शोकसंतप्ता कृशा स्थण्डिलशायिनी ॥८॥ 
चिप्रमाज्ञापयामास वानरान्‌ दिपतां वधे ॥६॥ 
सद्क्पमाणाः क्ववगाः सिंहनदेरनादयन्‌ ॥१०॥ 
इति स्म दधिरे सर्वे मनांसि हरिपुधपाः ॥११॥ 
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युद्धका 


तदनन्तर उन राक्षसोनेरा 


साथनगरी को घेर लिया है ॥१॥। नगरी के धिराव कोसुनक 


सेना को नियुक्त कर के महल पर चदा ।\२॥ उस 
इच्छा करने वाले श्रसंख्य वानर-समूहों 
मे पीली बनाई गई देख कर वह विचार करने लगा 
ले कर तथा देर तक विचार करके उस रावण 
सेना सहित राम प्रसन्ने पूवक श्रागे बढ़ा 
सुरक्षित देखा ।६।। रंगविरगे ध्वज-पत 
सीता के विषय मे सोचने लगा ।७॥ 
जनकपूत्री सीता मेरे लिए यहां कष्ट पा 
वरमात्मा राम ने शीघ्र वानरो को शतुश्रो 


एसा वचन कहने पर संघं करने वाले वान 


काव 


सब वानर सेनानायकों ने मन में निश्चय किया किं हम इस लङ्का 


काश्नों से युक्त लङ्का 
लोक से संतप्त, दुबल, 
रही है ।८॥ दुःख पाती हुई सीता का 
घ करने का प्रादेश दिया ॥&€॥ प्रविलिष्टकर्मा राम के 


रों ते सिहगजंनाश्रो से 


श्रारम्भ 


वण के भवनमेजा कर निवेदन किया कि राम ने वानरों के 


र क्रोध युक्त वह राक्षस रावण दुगुनी 


ने पवंत, वन, उपवन सहित लङ्का को युद्ध कौ 


ं से चारों श्रोर धिरा हृश्रा देखा ।\३॥ सारी भूमिको वानरो 


किये कैसे नष्ट किये जायं ॥॥४। धेयं का सहारा 


नध्यानसे राम श्रौर वानर गणो को देखा ॥५॥ 
रौर लङ्काको चारों भ्नोरसे राक्षसौ से धिरी हई तथा 


को देख कर राम सहसा दुःखी मन से 
भूमि पर शयन करने वाली, मृगनयनी, 
चिन्तन करते हुए 


पृथ्वी को निनादित कर दिया ।\९०॥ 
को पत्थरों श्रथवा मुक्कों से तोड डालेंगे 


१४९ वल्मीकि-रामायण कै = ~~ का | 


(५ ४4 ^ (= पासि (+ [व | 
ऽचम्य गिरिशृङ्गाणि शिखराणि महान्ति च | तररोत्ारय (पासति हष 
्रक्ततो राक्षसेन्द्रस्य तान्यनीकानि भागशः । राषवप्रियकामार्थं लङ्का 


॥ 

र (~ (५ पारु ||} 

ते ता्रवक्त्रा हेमाभा रामाये यङ्कजीविताः । लङ्कामेवाभ्यवर्त-त सालतालशिलायुधाः | 
ते द्रमः पतत्रे सुष्टििश् सवङ्गमाः । प्राकाशग्राण्यरस्यानि ममन्धुस्तोर 


~ 


॥ 
॥ 


| 
| 


--= --= 


णानिच्‌ 


(~ ~ [3 ५. = र ॥|| 
¶१रलाः पूरयन्ति स्म प्रसमसलिलायुताः | पसिभिः परार तरीः काष्ठे भानराः॥| 
ततः सहसमूथाथच कोच्यूथाश्च वानराः । कोटिशतयुताथान्ये लङ्कामारुरुहु्तदा |+ 
काश्चनानि प्रमृद्नन्तस्तोरणानि स्वङ्ग 


---= -उ= ~ 


| 
बङ्गमाः । केलासशिखराभानि गोपुराणि प्रमथ्य षू; । 
आछवन्तः _शवन्त्च ग॑न्त॒ शवङ्गमाः । लङ्कां तामभिधावन्ति महावारणसंनिभाः॥६ 
जयल्यत्ि्िलो रामो ल्मणशच महाबलः । राजा जयति सुग्रीवो राववेणाभिपालितः॥४ | 
हत्येवं घोषयन्तश्च गर्जन्तश्च शवङ्गमाः । अभ्यधावन्त लङ्कायाः प्राकारं कामरूपिर्‌॥ 
बीएवाहुः सुवाहश्च नलश्च वनगोचरः | निपीडयोपनिविष्टास्ते प्राकारं हरियूधपाः॥२। । 
एतस्मिनन्तरे चक्रः स्कन्धावारनिवेशनम्‌ । पूर््ारं गु इषुदः कोरिमिदंशमिवृ तः ॥॥ 
इत्य बल्ास्तस्थो हरिमिर्जितकाशिभिः | ताहाय्याथ तु तस्यैव निविष्टः प्रवसो हरि ॥२॥ 


पनस किणं दवारमागम्य वीरः ~ रण दारमागम्य वीः शतवलिः कपिः ॥२ | 


पष्‌ महावाहरवानर्हुभिनुतः । द 

॥११॥ पवेत के बड़े बड़े शिलाखण्डों को उठा कर तथा विभिन्न वृक्षों को उखाड़ कर वानर | 
हो गये ॥१२।॥ राक्षसराज रावण क्रे देखते देखते वे सेनाए विभक्त हो कर राम की इष्टि) 
लिए लङ्का पर चढ़ने लगीं ॥१३॥ वेलाल मुह वाले, सुवणं को श्रामावाले, रामक लिए जी 
का भी उत्सगं करने वाले, साल-ताल-शिला रूपी स्वास्त्रं से युक्त वानर लङ्का की प्रोर ही की \ 
लगे ॥१४॥ वे वानर वक्षो, पव॑तखण्डों तथा मुक्को से महल की चोट, वनों तथा तोरण 
रौदने लगे ॥१५।॥ वानरो त निमंल जल से यक्त खायो को धूलि, पत्थर, तिनके श्रौर लकड 
से भर दिया ॥१६॥ इस के पञ्चात्‌ हजार, करोड तथा सौ करोड, के समूह से युक्त वानर त 
पर चट्‌ गये ॥१७॥ सुनहले तोरणों को तोडते हए वानरो ने कलास की चोटी के समान उन्नत गोप 
(नगर हारो) को तोड़ दिया । ।१८॥ चोरो भ्रोर उछल , कूदते तथा गज॑ते हए महान्‌ हाप 
के समान विशालकाय वानर लङ्का कौ भ्रोर दौडने लगे ॥। १९ भ्रति बलवान्‌ राम श्रौर महार 
लक्ष्मण को जय हो, रामके द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की जयं री ॥ 5 डस प्रकार श्राघोष त्थ 
गजंना करते हए, इच्छानुसार रूप धारण करने वाल वानर लद्काके परकोटे की ञ्नोर दौड ।२१॥ बीट 
बाह, सुबाहु, नल तथा वनगोचर- ये वानर सेनापति नलात्‌ महल भे धृस गये ॥२२।। इस बीच सेना 
वयह रचना की । पूवं द्वार को विजय के इच्छक दशकोटि वानरो यक्त वीर कुमुद (२३) रोक कर ई ` 
हो गया, उस की सहायता के लिए प्रघस नामकं वानर नियुक्त इभा (२४) रेकः वानरौ से चिरा 
महाबाहु पनस भी नियुक्त ग्रा । दक्षिण द्वार पर श्रा करवीर वानर शं 


ब (२९) - 1 1 तवलि (२१५ ) बीस करो 
8 । रो ~ व्य मरी मे च 
१. यह तथा श्रागे दी गई वानरो की संख्या काव्यमर्य भाषामें भियो क्ति-अद्‌ $ श्रयल्प है।. 
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व्य वल्ासतसथौ विंशत्या स वत्या कोरिमितृतः। दसः रनम गहताागिा हर ॥२९॥ । सुषेणः परिचमदररं गतस्तारापिता हरिः ॥२६॥ 
श्य बलधासतस्थौ पटकोटिभिरातः । उत्तरं द्वारमासाध रामः सौमित्रिणा सहं ॥२७॥ 
आनूत्य बल्ासतस्थो सुगरीवर्च दरार; । गोलाङ्गूलो सहाकायो गवाको भीमदशंनः ॥२८॥ 
अतः कस्या महावीयम्तस्थो रामस्य पाश्वेतः । ऋत्ताणां भीमवेगानां भूपर शत्ुनिवरंणः ॥२६॥ 
तः धा महावीर््सथौ रामस्य पाश्व॑तः | संनद्ध महावीर्यो गदापाणिर्विभीषणः ॥३०॥ 
यतो यतस्तु सचिैरतस्थ तवर _ महाबलः । गजो गवात्तो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥३१॥ 
समन्तात्पस्थिावन्तो रश्ुरैरिवाहिनीम्‌ । ततः कोपपरीतात्मा रावणो राचसेश्वरः ॥३२॥ 
निर्याणं सर्वसैन्यानां द्रुतमाज्ञापयत्‌ तदा । एतच्छरु ला ततो वाक्यं रावणस्य भुखोद्वतम्‌॥।३३॥ 
कमा भीमनिर्धोषष्द्‌घुष्टं रजनीचरः । ठतः प्रचोदिता भेयंश्चनद्रपार्डरपष्कराः ॥३४॥ 
हेम्ोणाहता भीमा रात्तसानां समन्ततः । विनेदृश्च महाधोषाः श्वाः शतसहस्रशः ॥२५॥ 
रसानां सुथोराणं छखमारतपूरिताः । ते बथुः शकनीलाङ्गाः सशहवा रजनीचराः ॥२६॥ 
वि्‌ नमण्डलसंनद्धाः सबलाका इवाम्बुदाः । निष्पतन्ति ततः सैन्या हृष्टा रावणचोदिताः ॥२७॥ 
सममे पूर्यमाणस्य वेगा ` ह्व महोदधेः । ततो बानरपन्येन सुक्को नादः समन्ततः ॥२५॥ 
मलयः पूरितो येन॒ ससालुपरस्थकन्द्रः । शददमदमिसंषुष्टः सिंहनादस्तरस्विनाम्‌ ॥२६॥ 

7 


वानरोंके साथद्रारको रोक कर स्थितहो गया । ताराका पिता वीर सुषेण बानर परिचिम दार 
पर पहुंचा, (२६) बह साठ करोड़ वानरो से युक्त हौ कर हार को रोक कर खा द 








, हार पर पहुंच कर लक्ष्मण के साथ राम (२७ )  श्रौर वानरराज सुग्रीव दार को रोक कर स्थित ही 


गये । विशालकाय गोलाङ्ख.ल श्रौर भयङ्कर दिखाई देते वाला गवाक्ष (२) प 


साथ रामके दोनों शरोर खड़े ये। शत्रू को नष्ट करने वाला वीर धूञ्र भयङ्कर वेगवाले ऋक्षो की 
(२६) एक करोड़ सेना के साथ राम के समीप स्थित था । महात्‌ वीर, हाथमे गदा घारण करने 
वाला, युद्ध के लिए सन्नद्ध विभीषण (३०) सावधान सवी श व 
गवाक्ष, गवय, शरम श्रौर गन्धमादन (३१ ) इधर उधर दौडते हए वानर सेना की रक्षा कर रहे 
थे। तदनन्तर क्रोध से पूरणं राक्षसराज रावण ते (३२) सम्पूणं सैनिकों को शीघ्र बाहर निकलने 


„को भ्रादेश दिया । तब रावण के मुखसे निकले हए इस वाक्य को सुन कर (३३) सात 


भयङ्कर गजंन क्रिया । तदनन्तर चन्द्रमा के समान इवेत मुख वाली भेरियां ( ३४) राक्षसो के चारों 
रोर बजने लगीं 1 महान्‌ घोष वाले हजारों शंख बजने स +“. 
कीवायुसे पूरणं थे । शंल सहित वे नील वणं वालि राक्षस से प्रतीत होते थे (३६). जसे. विचत्‌ 
तथा बगलों से युक्त मेव हों । रावण का श्रादेश मिलने १ सक वा 
जिस प्रकार प्रलय काल में पूणं होने बाले सागर कीतरद्क श्राती हैँ । तदनन्तर वानर सेना ने भी 
चारो ्रोर गर्जना की (३८) जिससे शिखर, तट तथा कन्दराभ्रों सहित मलय पवेत गू जने लगा । 





१४४ 


त ------- चान्तरिक्तं च सागरं चैव नादयन्‌ । गजानां चरतिः 


वोत्मीकि-रामायण कै युद्धे काण्ड का रः | 


| 


साधं हयानां द 
थाना नेमिपोरैथ रवसां पादनि: । एतस्मिनन्तरे चोरः मः मी 


रकसां वानराणां च यथा देवासरे पुरा। ते गदाभिः प्रदीप्ताभिः शङ्गिशलपरथ 
निजष्लुर्वानरान्‌ घोराः कथयन्तः स्वविक्रमान्‌ । वानराश्च महावीर्या श 

जयत्यतिबलो रामो लच्मणश्च महाबलः 
राजञ्जय जयेव्युक्वा स्वस्वनामकथान्ततः 
रचसास्त्परे भीमाः प्राकारस्था महीगतान्‌ 
वानराश्वापि संक्रुद्धाः पराकारस्थान्‌ महीगताः 
प॒ सृप्रहारस्तुमुलो मसिशोशितकर्दमः 


\ 
कसाञ्ज्तुराह्म|॥ 
। राजा जयति सुग्रीव इति शब्दो महानभूत्‌ 
। निजधुस्तानि रक्तांसि नखेद॑न्तेश्च वेगिताः ॥ 

। भिरिडपालैश्च खद्नैश्च शलश्चैव यदाह्‌ 
| र्सन्‌ पातयामासुः समास्लयुत्य कषङ्घमाः || 


| 


| 








। रकसां वानराणां च सवभूवराद्ुतोपमः॥ 


भ्रादिकान्ये युद्धकाण्ड युद्धारस्भो नाम 
दविचत्वारिशः सर्गः । ।४२॥ 4 


= 


इत्याषं भीमद्रामायणे वाल्मीकीये 





न के घोष से युक्त वेगवान्‌ वानरो के सिंहनाद ने (३६) पृथ्वी, श्न्तरिक्च श्रौर वा 
को , प्रतिध्वनित कर दिया । हाथियों की चिधाड, घोडोंकी हिन हिनाहट (४०) रथों के पहि 
शब्द श्र राक्षसो के पैरो की ध्वनि से पृथ्वी व्याप्त हो गई । इसी वीच राक्षसो श्रौर वानरौ श 
एसा घौर युद्ध ह्र (४१) जैसा प्राची मे सुरो का युद्ध हुश्राथा। वे र्षा 
नमकती हुई गदाश, शनितयो, शूलो तथा परशुध्ो से (४२) वानरो को श्रपने-पराक्रम का वौ 
करते हुए मारने लगे । महापराक्रमी वान मारने लगे ।।४३।। श्रतिबल्वा 
+ राजा सुग्रीव की जय ओ ॥४॥ 
है राजन्‌ ! जीतो, जीतो- एेसा कह कर त मे भ्रपने न वेगवा 
सेमारा ।॥४५।॥ महल पर स्थित करु भयङ्कर राक्ष 
र शूलो से मारने लगे ।४६।। भमि पर स्थित करद्ध वारौ 
ने भी उचछल कर महल पर बठे राक्षसो को नीचे गिरा दिया। ।४७।॥ राक्षसो प्रौर वानरीं का वह 
श्रद्भूत, श्रनुपम, मांस-रक्त के कीचड़ से पूणं तुमुल युद्ध हरा ॥४८॥। = ८ 
ईस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे युद्धका मारम्भः ना 
बयालीसवां सगं समाप्त हृभ्रा। श 


।॥४२॥ 
1) 


भूमि पर खड़े हुए वानरो को गदान ग्रौर 


५ 
| | 
| 
( 





| 
| 


| 


॥ 
। 


| 
| 


| 





1 


न समः 
दनद्रयुदधम्‌ 
युध्यता. ठ्‌ ततस्तेषां धान्‌राण सदास्मनाम्‌ । कसा संबभूवाथ वलकोपः सुदारुणः ॥१॥ 
ते हयः काश्चनापीडेध्नजैयाभिरिःखोपषः । रेधादित्यसकाशषैः कवचैश्च मनोरमैः ॥२॥ ` 
^. व्याघ्रा नादय (~ 4 । य 
निययू रचसन्यध्र नादयन्तो दिशौ दश । रासा भीमकर्मासो रावणस्य जयैषिणः ॥२॥ 


बानराणामपि चभूष इती जयमिच्छताम्‌ । 
एतस्मिनन्तरे तेपामन्योस्यसमिधदताम्‌ । 
रदननद्रमित्साथं वालिपु्रेए . रासः । 
नद्धेन च संपातिनित्यं दुर्भपरसो स्शे। 
संगतः सुमहाक्रोधो रक्सो रावणायुनः । 
तपनेन गजः साधं राचसेन महाबलः 
वानरेन्द्रस्त॒ सुप्रीषः प्रषसेनं समामतः। 
्रभरिकेतुश्च द्धर्मो ररिमकेतथ रासः 


अभ्यधावत तां सेनां रकसां कासरूपिणाम्‌ ॥४॥ 
रसां वानराणां च इन्दभदधमवतेत ॥५॥ 
ञरयुष्यत महातेजारूयम्ब्रकेण यथान्धकः ॥६॥ 
जस्वुमालिनमारव्धो हदमानपि ` वानरः ॥७॥ 
शमर तीच्णवेगेन मित्रघ्नेन विभीषणः ॥८॥ 
निङ्कम्भेन महातेजा नीलोऽपि समयुध्यत ॥६॥ 
संमतः समरे श्रीमान्‌ विरूपाकेण लचमणः ॥१०॥ 
यक्षो यक्ञकोपशच रामेण सह संगताः ॥११॥ 


तेतालीसवां सगे 


हम्ह युद्ध 


तदनन्तर उन युद्ध करते हए महात्मा वानरो 
चोखो, ज्वालाके समान पताकाश्रो,. सूयं के तुल्य रथ 


टमा ।१। सुवणंमय श्राभूषणों से अलङ्कृत 
प्रर मनोहर कवचो से [युक्त] वे (२) 


विशाल सेना भी यथेष्ट रूप धारण क 
दूसरे की श्नोर दौडने वाले उन राक्षसो 
्ङ्खद कै साथ भहातेजस्वी इन्द्रजित्‌ 
किया था ॥६।॥। रण मे सदा दुष 
कै साथ युद्ध प्रारम्भ कर दिया ।।७।। 
मित्रध्न के साथ बुद्ध मे सर्खेत हप्र ॥८)। 
महातेजस्वी नील युद्धं करने लगा ।।€।1 प्रवृस कै 
श्रीमान्‌ लक्ष्मण युध मे धवृत्त इंए ।*६५ 11 दु्ेष 
ते रामके साथ युद्ध ्रारम्भ किया ॥११॥ 


राक्षस-श्र 
मयङ्कुर कार्यं करने वाले राक्षस रावण की विजय के इच्छुक 
रने वज्ञे राक्षसोंको सेना 
श्नौीर वानरो कादृन् युद्ध होने लगा ॥।५॥ 
इस प्रकार युद्ध 
सम्पाति ने प्रजद्धं कै साथ, 
रावण का भाई महाक्रोधी 
राक्षस तपन के साथ महाबली 
साय वानर राज भूग्रीव, प्रौर विरूपाक्ष 
व श्रग्निकेतु. रिमकेतु सुप्तध्न श्रौर यज्ञकोप नामक राक्षस 
सन्द के साथ वच्मूष्टि प्नौर द्विविद के सथा ्रशनिप्रभ- 


पर राक्षसो कौ सेना का भयङ्कर क्रोध 


ष्ठ दस दिशाभ्रो को प्रतिध्वनित करते हुए निकले । 
ये ।।३.॥ जय के इच्छक वानरोंकी 
की श्रोर दौडी ।।४॥ इस लीच एक 
वाली के पुतन 
{जस प्रकार हिवके साथ भ्रन्धक ने 
नरौर वानर हनुमान्‌ ने जम्बुमाली 

राक्षस विभीषण, तीन वेग वाले 
गज श्रौर निकरुम्भके साथ , | 
के साथ 


करने लगा, 


१४६ ` वाल्त्रीकि-रामायण के युद्ध-काण्डका 


वजघुष्टस्तु देन दिवदेनागनिपरमः। राचसास्वावृतन्नन्--- दविषिदेनाशनिग्रभः । राच्तसाभ्यां सुषौराभ्यां कपिषुख्यौ 
बीरः प्रतपनो घोरो राक्षसो रणदुर्धरः । समरे तीच्णवेगेन नलेन 





8 7 [+ ~ © समयुध्यत || | 

धस्य पत्रो बलवान्‌ सुषेण इति विश्रुतः । स पिद्युन्माहलिना साधमयुध्यत महाकपिः) | 
न ~> {> युव न (= ॥ | 

-वानराापरे भीमा राचसेरपरेः सह । दन्द समीयुरबहुधा युद्धाय बहुभिः सह ॥'। | 


दीराणां जयमिठताम्‌ |!६ 
हरिराच्सदेहेभ्यः प्रभूताः केशशाद्रलाः । शरीरङ्काटवहा: परस॒स्‌.: शोितापगाः ||! 
आजयानेनद्रनिलुद्रो वज्रं शेव शतक्रतुः । अङ्गदं गदया वीरं शतुरेन्यविदारणप्‌ ॥१९ 
तस्य काश्चन चित्राङ्ग रथं साश्वं ससारथिम्‌ | 





( 
( 

( 

र # ¢ $ (.“ पह ॥!१ | 
तत्रासीतसुमहच्‌ द्रं तलं रोमहणम्‌ । र्सां वानराणां च : 
( 


जवान समरे श्रीमानङ्गदो वेगवान्‌ कपिः | 

संपातिसतु त्रिभिवणिः प्रनद्धेन समाहतः । निजवानाश्करयोन भरनद्धं रणमूर्धनि ॥२५| 
जम्बुमाली रथस्थस्तु रथशक्त्या महायलः विभेद समरे क्रुद्धो हनूमन्तं स्तनान्तरे ॥२॥ ? 
तस्य तं रथमास्थाय हनूमान्‌ मारुतात्मजः । प्रममाथ तलेनाशु सह तेनैव रक्तसा ॥२१ 
नदन्‌ प्रतपनो घोरो नन्तं सोऽप्यन्वधावत । नलः परतपनस्याशु पातयामास चतुपी ॥२६। 
भिन्नगानः शरसतीच्णेः पिप्रस्तेन रसा । प्रजधानाद्विभृड्गेण तपनं यृष्टिना गजः ॥२४ | 
भिननगात्रैः शरैस्तीच्रोितरध्नेन विभीषणः । मित्रघ्नं म पिभाषणः। मिनन गदया कुदो निजयान बिभीषणः ॥९।॥ रुद्धो निजघान विभीषणः ॥२१ | 
दो भयद्धुर राक्षसो के साथदो भमुख वानर युद्ध करने लगे ॥१२॥ रणमें दुघंषं, भयानक, वीर | 
राक्षस प्रतपन सुप्राम मे तीव्र गति वालेनलके साथ युढ करने लगा | १३।। धमं का बलवान्‌ पए | 
| र वानर विद्युन्माली के साथ युद्ध करने लगा ।। १४।। श्रन्य बहुत । 


से राक्षसो के साथ दूसरे भयङ्कर वानर बहुघा इन्दर युद्ध ते प्रवृत्त हो गथे ॥ १५। विजय के इच्छक वीर ^ 
राक्षसो तथा वानरो का रोमाञ्चकारी 


तं से लि दुपुल संथ्राम होने लगा ॥१६॥ वानरं तथा राक्षसीं $ 
शरीरो से निकली हुई केशसूपी सिवार वाली, शरीर रूपी लकड्यो कोले ज)ने वाली, रक्तं की तदियं 
बहुने लगीं ।॥१७।॥ जसे इन्द्र ने व॑ 


| से भ्राचात कियाथा, उसी प्रकार इन्द्रजित्‌ ने क्रुद्ध होकर श 
सेना का संहार करने वाले वीर प्रञ्खद भ 


४ 1 ववा वनरं 0 
्रद्धदने रण मे उस (इन्द्रजित्‌ ) के सुवण-मण्डित रथ को = 


ध नष्ट कर दिया, श्रौर घोड़ों तथा सार्ध 
को मार डाला ।॥।१६॥ रणशरूमि भे प्रजद्धुके दवारा तीन बाणौ से ्राहत सम्पाति ने प्रज 
को श्रश्वकणे [नामक वक्ष | सें आहत किया ॥२ ० रथ मे बेठे हृए महाबलौ जम्बुमाली 
कूड [होकर] रथ मे रली हई शक्ति (वर्छा) से, ट्युल्‌ कै वक्षःस्थल के मध्यमाग को फाई 
डाला ॥२१।। उसके उस रथ पर चढ़ कर वायूसुत हुमान्‌ ने उस राक्षस स हित रथ को पाद 
[के प्रहार] से तत्काल नष्ट कर डाला ।*२२॥ भयङ्कर प्रतपन गजता ह 

नल नै तत्काल प्रतपन कौ म्रांखें निकाल लीं। २३॥ शीघ्रकारी रा 
[नलका] शरीर छेद दिया। गज ४ ने पंतशिखर के समीप स्थित तपन पर मुष्टि से. प्रह 
किया ॥२४॥ मित्रघ्न ने तीक्ष्ण बाणौ से विभीषणके शरीरको छेद दिया। करद विभीषण नैरा 














तेतालीसवां सगे १४७ 
-...-_----{------- 





न ( ^ 
ग्रघन्तमिव सैन्यानि प्रतरं वानराधपः | सुग्रीवः स॒प्रपणन निर्धिभेद जघानं च ॥२६॥ 


पीडय श्ये रातं मीमदनम्‌ । निजघान पिरूपाक्तं शरेशेकेन लच्मणः ॥२७॥ 
अकरहस्च दुरधपो रशिमकेत॒श्च राक्षसः । स्तनो यज्ञकोपश्च रामं निवरिमिदुः शरेः ॥२८॥ 
तेवा चतुर्णा रामस्त॒ शिरि निशि: शरैः । शद्श्चतुमिरिचच्छेद धोरैरभरिशिखोपेः ॥२६॥ 
बजधटिस्त॒ मेन्देन यृष्टिना निहतो रे । पपात सरथः साधः पराह ख भूतले ॥३०॥ 
नि्म्भस्त॒ र्णे सीसं नीलज्जनचयध्रमम्‌ | मिविभेद शरैस्तीच्ैः करमेवमिवांशमान्‌ ॥२१॥ 
पुनः शरशतेनाध लिग्रहस्तो निशाचरः । विभेद समरे नीलं निङ्कम्भः प्रहास च ॥३२॥ 
तस्यैव रथचक्रेण नीललो विष्णुरिवाहे । शिरथिच्छेद समरे निङकम्भस्य च सारथेः ॥३३॥ 
वज्ाशनिसमसप्णे द्विविदोऽप्यशनिग्रभम्‌ । जघान भिसिपृह्गेण मिषतां सर्वरसाम्‌ ।२४॥ 
दविविदं वानरेन्द्रं ठु नमयोधिनमाहवे | दरैरशनिसंकारौः स विव्याधाशनिश्रभः ॥२५॥ 
स॒ शरैरतिविद्धङ्गो द्विविदः करोधभूष्ितः। सालेन सरथं साश्वं निजघानाशनिग्रभम्‌ ॥३६॥ 
विच्‌ म्माली रथस्थस्तु शैः काञ्चनम । सुपेशं॒॑ताडयामास ननाद च स॒हुयेहः ॥२७॥ 
तं रथस्थमथो द्रा सुषेणो वानरोत्तमः । गिसिथृडगेण सहता रथमाशु न्यपातयत्‌ ॥२८॥ 
ट र 


से मित्रघ्नं को पाडा ॥२५।। संनिकों को निगलते हुए से प्रस को वानर सेनापति सुप्रीव ने सप्तवणं 
[नामक वृक्ष | से ्राहत किया प्रौर मार डाला ॥२६॥ भयङ्कर दिखाई देने वाले राक्षसं विरूपाक्ष 
कोबाण वर्षासे दवा कर लक्ष्मणनेएकही बाण से मार गिराया ॥ +७॥ दुर्धषं श्रग्तिकेतु, रक्षस 
रर्मिकरेतु, सुप्तघ्न श्रौर यज्ञकोप ने राम करो बाणो से श्राहत किया ॥२८॥ राम ने उन चारों 
[राक्षसो] क सिरो को चार तीक्ष्ण, भयङ्क तथा प्रग्निञ्वाला कं मान बाणो से काट दिया ॥२६॥ 
मन्द के द्वारा युद्ध मे सुक्क से म्राहत वजमुष्ि रथ रौर श्रव सहित, विमान के समान भूमि पर गिर्‌ 
पड़ा ॥३०।। निकुम्भने रण स नीलाञ्जन कौ राद्ध के समान नील [नामक वानर] को तीक्ष्ण बाणों 
से इष प्रकार भ्राहत किया, जसे सूयं ग्रनी किरणों सेमेघको प्रात करता है ।३१॥ शीघ्रकारी 
निकुम्भ राक्षस ने पूनः सैकड़ों बाणो से रणमें नील पर श्रहार्‌ किया श्रौर उपहास किया ॥३२।॥ 
युद्ध मे विष्णु के समान नीलने उस (निकुम्भ) के रथ के पहिये से निकुस्म श्रौर उसके सारथि का 
पिर काट दिया ॥३३॥ वचर के समान स्पशं वाले द्विविदने सव राक्षसो के सामने प्रशनिप्रभ को 
पत्थर से मारा 11३४ वृक्ष से युध करने वाले व द्विविद को उस श्रशनिप्रभनेरण मे भ्रशतनि 
कै समान बाणो से मारा। (३५॥ बाणोसे अतिविद्ध श्रद्धों वाला [होने के कारण] श्रत्यन्त क्रदध ह्िविद 
ने साल [वृक्ष] से रथ तथा योड़ों सहित श्रशनिभ्रभ को मारा ॥३६॥ रथ मे बैठे हए विद्युन्माली ने 
सुवणं से श्रलङक्ृत बाणो से टुषेण को श्राहत किया, श्नौर पुनः पुनः गजन किया ॥३७।। वानरश्रेष्ठ 
सुषेण ने उसको रथ मे बैठे हए देखकर तत्काल एक भारी शिलाखण्ड से रथ को तोड़ दिया ॥३८॥ 











१४८ वाल्मीकि-रामायण के युद्ध-काण्ड का 


क श [० 8 | 
साधकेन -तु संयुक्तो विच्‌.न्माली निशाचरः । अपक्रम्य रानू गाप त गदापाशिः 


] ^ ् ५८4 <> ,_ + ^ ~ किते पथ (| 
ततः क्रोधसमाविष्टः सुषेणो इरिपुगवः । शिलां एमदहरीं गृह्य निशाचर ॥ 
तमापतन्तं गदया विच्‌ न्मा्ली निशाचरः | 


। वदस्यभिजयानाशु सुषेशं हरितम्‌ ॥॥॥| 
गदाम्रहार॒ तं घोरमचिन्त्य शवभोत्तमः तां पि । 


| 

शलां पातयामास तस्योरसि महामधे |; | 
शिलाप्रहारामिहतो विद्‌ न्माली निशाचरः । निष्पिष्टहृदयो भमो मतादुनिपपातं ह ॥ | 
एवं तेर्वानरेः शरैः शरास्ते रजनीचराः । दनद वेगरदितास्तत् दैत्या इव दिवौकैः ।9॥ 
भग्नैः खड्गेगैदाभिश्च शक्गितोमरपडरैः । अपग भिननेरच रथैः सग्रामिकेहैैः॥॥ | 
निहतैः ङञ्जरेभततस्तथा वानरराचसेः । चक्राच्तयुगदण्डेश्च भ्नेधुरशिसणः ॥॥| 
बभूवायोधनं घोरं गोमाथुगणसं हलम्‌ । कबन्धानि सशुतवतु्दि्ु॒वानररकसाम्‌ || 
विमद तुले तस्मिन्‌ देवासुरोपमे ॥ | | 
। विदाय॑माणा हरिपगवैस्तदा निशाचराः शोशितदिग्धगात्राः । | 

पुनः सुयुद्धं तरसा समास्थिता दिवाकरस्यास्तसयाभिकाड्द्धिणः ॥४८॥ 


। 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाहमोकीये भ्रादिकाच्ये युद्धकाण्डे हन्युद्धं नास | 
त्रिचरत्वारिश्ञः सर्गः ।।४ ३।। | 


दद 

इृकषलक्ककासग विद्युती स बन र के कारण विदयन्माली राक्षस शीघ्र रथस कूद करगदा हाथमे लेकर भमि परख 
गया 1३६॥ तदनन्तर क्रोघ से पूणं वानरश्रेष्ठ सुषेण एक भारी शिला को लेकर उस राक्षस की गो 
दी ॥४०।। राते ए उत वानरोत्तम सुषेण को [देखकर] विद्युन्माली राक्षस ने तत्काल गदा 
1 ता विता त करके वान [स 
भे उस शिला को उस [ विदयुन्माली ] के वक्षःस्थल पर पटक दिया ।४२्‌॥ शिला के प्रहार पेशरह्न 
विद्युन्माली राक्षस हृदय के चूरचूरहोजानेसे प्राणविहीन होकर भूमि पर गिर पडा ॥४३॥ & 
प्रकार उन वीर वानरो ने उन वीर राक्षसो को युद्ध मे इस प्रकार परास्त कर दिया लिस प्रकार 
ने देत्यों को युद्ध मे परास्त किया था। 1४४ टूटी हुई तलवारो, गदाश्रो, शवितयों, तोमरो) १९९। 
निए एद क पोह पोर दले हए रथो (४५) मरे हए मस्त हाथियों, वानरो, राक्षसो, जि ( 
भूमि पर पड़ पहियों, वरो श्रौर जुघ्रो पे (४६) वह युदधस्थल भयानक हो गया था, श्रौर सिया ॥ 
समूहो से भराहुभ्राथा। देवासुर संग्राम के तुल्य उस घोर संग्राममे वानरो मरौर राक्षसो क धड़ धः 
उधर बिखरे पड़ थे ॥४७।। उत्तम वानरो कै दारा श्राहत, रक्तरञ्जित शारीर वालि राक्षस 
बलपुवंक युद्ध करने कं लिए उद्यत हो गे, रौर सूयं के भ्रस्त 


४ ह होने की श्राकराक्षा करने लगे । ॥४८॥ 
इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड मे टः 


ठ ष्ठयुद्ध' नामकं 
तेतालीसवां सगं समाप्त हुश्रा ॥॥४३ 


॥ 
^ 


॥४॥| 

















| 


कला; 


चवालीसवां सगे १४६ 


1 ~ सगः 44 
निशायुद्धम्‌ 


दुष्यतमेव तेषां ठं , तथा वानररक्साम्‌ । रविरस्तं गतो रात्रः प्रत्ता प्राणहारिणी ॥१॥ 
अलयोन्यं बद्धवैराणां घोरां जयमिच्छताम्‌ । संप्रवृत्तं निशायुद्धं तदा बानररतसाम्‌ ॥२॥ 


रकसोऽसीति हरयो हरिशवासीति राकसाः । अन्योन्य समरे जघ्लुस्तसिमस्तमसि दारुणे ॥२॥ 


“ जहि दारय चैहीति कथं विद्रवसीति च । एवं शलः श्दसतसमस्तमसि शुभरुवे ॥४॥ ` 


काश्चनसन्नाहास्तस्पिस्तमसि रासा; । संपरादश्यन्त शैलेन्द्रा दीप्तौषधिवना इव ॥१॥ 
तस्सिस्तमसि दुष्पारे राकसाः क्रोधभूषछिताः । परिपतुमेहावेगा भक्षयन्तः शवङ्गमान्‌ ॥६॥ 
ते हयान्‌ काश्चनापीडान्‌ प्वज॑थाभिश्िखोपमान्‌ । अप्व दशनैस्तीचशे भौमकोपा व्यदारयय्‌॥७॥ 
वानरा बलिनो युद्धेऽदोमयन्‌ राचसीं चमूप । ज्जरन्छुरजरारोहान्पताकाध्वनिनो रथान्‌ ॥८॥ 
चश्च ददं शुश्च दशनः क्रोधमूचिताः । लद्सणश्चापि रामश्च शरेराशीिषोपयेः ॥६॥ 
दश्यादश्यानि रक्तासि प्रवराणि निजघतुः । तुरङ्गखुरविष्वस्तं रथनेमिसय॒त्थितम्‌ ॥१०॥ 


हेत कि नत ब ` करशनेत्राणि युध्यत धरणीरजः.। वर्माने महाधोरे संग्रामे रोमहषण ॥११॥ 


चवालीसवां सगं 


| रात्रि-युदढ 
तव उन वानरो ग्रौर राक्षसो के लडते लडते सूये श्रस्त हो गया, न हरण करने वाली रात्रि 
श्रा गई।। १ एक-दूसरे से वैर बाधि हृष तथा ज? के इच्छुक भय द्र वानर रौर राक्षस क ० 
युद प्रारम्भ हरा ॥२। उस घोर दरन्धकार मे वानर तू राक्षसं ह ( = स ५८.६५ 
[शकर] युद मे एक-दूसरे को मारने लगे ॥३॥ मेः मार काटः श्रा "क्यो भागता | 
है' एेसे तुमुल शब्द सुनाई पड रहे थे ॥(४॥। उस बरन्यकार से सोने के कवच वलि कालि राक्षस ` 
प्रज्वलित ोषधियों वाले पवतो कै समान्‌ दिखाई दे क ५ ६ 1 (1 ध | 

तं ९ वानरोकाश्च प घ 

कत, वेगशाली वानरी क नथ कस । घोड़ों श्रौर श्रग्नि-ज्वाला के समान पताकाश्रो 


यक्त उन [वानरो] ने उछल कर्‌ सुवणं भूषणो से यक्त न ् 
को श्रपने ४ ह से फाड़ दिया ॥७॥। बलवान्‌ वानरो ने युद्ध ५ राक्षसी सेनाको क्षुब्च कस 


तं श्रौर सण्डे-पताकाग्रौ से यक्त रथों को (८) करद वानसे ने खींचा 


` दिया । हाथियों, हाथी-सवारं व 
ग्रौर 6 राम श्रौर लक्ष्मण भी सप-विष के समानं तीक्ष्ण बाणो से (६) दिलाई देने 


वारे ने वाले प्रमुख राक्षसं को मारने लगे । घोड़ो के खुरो से १ । हई तथा रथ 
र ५ (1 नी की धूलि ने युध करते वालों के कानों श्रौर प्रां को वन्द कर 


८ री संग्राय मं रक्तरूपी जलवाली भयानक नदियां 
दिया 1 उस महाभयङ्कुरः रोमाञ्वकार सग्रास ( १९१ ) सदियां बह्ने 





१५० वाल्मीकि-रामायण के युद्ध-काण्ड का ॥ 


रविरोदा महत नवस पतः । तता उन्न महाधोरा नद्यस्तत्र प्रष्‌ु: । ततो भरीगदङ्गानां पश्वानां च भिःखन; ॥ 


शहवेएसनोन्मिशरः संबभूवाद्ुतोपमः । हतानां स्तनमानानां राक्षसान च निः | 
शस्तानां वानराणां च संवभूधातिदाह्णः । हतै्वानखीरिश्च शातिशुलपर ॥| 
निहतैः प्व॑ताप्े्च रा्ततैः कामरूपिभिः। शसपुष्योपहारा च त्वरासीय्‌ दरमदिनी। | 
दङ्ञेया दुर्निवेशा च शोणिताघ्रावकदंमा । सा वभूव निशा घोरा दरिरा्सहारिी | 
कालरात्रीव मृतानां स्वेषां दुरतिक्रमा । ततप्ते राक्षसास्तत्र तस्मिस्तमसि दर्रे । 
( 
( 


छ ~= ~= - 


॥ 
॥ 


। | 
॥ 


८3 


राममेवाभ्यवतन्त ॒ससपष्टाः शरवृष्टिभिः । तेषामापततां शब्दः कुद्वानामपि गर्जताम्‌ | 
¢ < तेषा द ४ < र 
20 स साना सणुदराणां प्रशुभे । तेषां रामः शरैः पद्भिः षड्‌ जघान निशाचरान्‌ । 
पार = (> शिखो (= ध = ॥ 
निमेषान्तरमात्रेण गतेरपिशिखोपभेः । यज्शनुश्च दुर्भ महापार्श्वमहोदरौ ॥२१। 
# (= ५५५ (९ (त =^ © न 
बज्र महाकायस्तौ चोभौ शुकमारणौ । ते त्‌ रामेण बाशोधेः सर्वे मयु ताडिताः ॥२॥। 
युद्धादपसृतास्तत्र सावशेषायुपोऽभवन्‌ । तत्र काश्चनचित्राद्गैः शरैरमिशिखोपौैः॥९; 
दिशश्चकार बिमला परादशरच महावलः । रामनामाङ्तिवरि्व्याप्त तद्रणमण्डलम्‌॥२॥ | 
` ये खन्ये रा्तसा भीमा रामस्याभिसे स्थिताः । तेऽपि नष्टाः चु । तोऽपि षयाः समासाव पता ह पानम्‌ ।\॥| 
लगीं । तदनन्तर भेरी, मृदङ्ग तथा पणवों का शव्द (१२) शंख तथा बंसी के शब्द से मिश्रित ै। 
४ 0 त त होने लगा । श्राहत होकर चिल्लाते हए राक्षसो का शब्द (१३) शर, 
नायल हए वानरो का शब्द ्रत्यन्त दारुण था । शक्ति, भाले तथा परशु से मरे हुए वानर-वीरों (१५|| 
श्रौर मरे हए पवताकार कामरूपी राक्षसो से ग्राकौणं वह्‌ युद्धमूमि शस्वरूपी पुष्पों के उपहार वै | 
थी ॥१५। [युदधभूमि | रक्त के बहुने से कोचड़ से युक्त [होने के कारण] कटिनाई से जानते योध 
तथा प्रवेश करने मे दुष्कर थो । वानरो तथा रासो का संहार करने वाली वह्‌ रात्रि बड़ी भरयार्ि 
थी ॥१६॥ [वह्‌ रात्रि] १ के लिए कालरात्रि के समान कठिनाई से विताने योष्य। 
तदनन्तर उस गहन भ्रन्यकार में वे राक्षस (१७ ) बाणोंकी वर्षा युक्त होकर राम करी शोर ॥ 
५ 1 उन धे वाले कद्ध राक्षसो का शब्द्‌ १८) प्रलयकाल मे सात समुर क १६ 
समान सुनाई पड़ने लगा । उनमें से ६ राक्षसोकोराम ते ् ॐ र्मा 
बाणोंसे मारा॥१६॥ क्षणभर के भने तीक्ष्ण श्रभ्निज्वाला कै 


वाद्‌ दुर्जय यज्ञ शत्र महापार्वं तथा महो वरज 
4 गो द्‌ र वाला 
दष्ट श्रौर वे दोनों शुक तथा सारण, इन सव को रमन हादर, विशाल शरी 


६ बाण-समुह से मर्मस्थलों पर शर 

किया ॥२०-२१॥। भ्रायु शेष [होने के कारण ]वे युदकषेत्र से भाग थे | व व त 
वा 1 वाला के । न (स) ने दिशाप्नों ¢ उपदिशा # 
निर्मल कर दिया। ४५. के नामसे ब्रद्किति बाणो से व्यष्ठहो ह २३॥ ` नो 
यानक राक्षस राम के सामने ख्ड़ेये, वेभी श्रम्नि > क 4 - ग 
भ न के पास हुचे पतद्धं के समान तष्ट 


१. पाश्चात्य विद्वानों का यह्‌ कथन है कि ्रार्योने लिपि का ज्ञान र 
सर्वथा मिथ्या है । ईरानदेशवासियं ञे प्राप्त 
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चवालीसवां सगं = 


ह _ __ नण न 
छंु्ेविभिखः संपतद्भिः सरणः । वभूव रजनी चित्रा खचोतेखि शारदौ ॥२९॥ 
रचसानां च निनदैरीणं चापि निःस्वनः । सा वभूव निशा घोरा भूयो घोरतरा तदा ॥२६॥ 

तेत शब्देन महता प्रे समन्ततः । त्रिकूटः कन्दराकीर्णः प्रव्याहरदिवाचलः ॥२७॥ 

गोलादगुला महाकायास्तमसा तुल्यवचंसः । संपरिष्वल्य बाहुभ्यां भक्षयन्‌ रजनीचरान्‌ ॥२८॥ 
्रह्गदस्त॒॒रणे शत्र निहन्तुं सखुपस्थितः । रावणि निजघानाशु सारथिं च हयानपि ॥२६॥ 
वमाने तदा योरे संग्रामे मृशदार्णे । इन्द्रजित रथं त्यक्तवा हताश्वो हतसारथिः ॥२०॥ 
्ङकदेन सहाकरायस्तत्रैवान्तरथोयत । तत्कमे वालिषूतरस्य सरवे देवाः सद्भिः ॥२१॥ 
ष्टुः पूजनाहैस्य तौ चोभौ राभलच्मणौ । प्रमावं सर्वभूतानि विदुरिनद्रजितो युधि ॥३२॥ 
अद्यः सर्वभूतानां योऽभवध्‌.धि दुर्जयः । तेन ते तं महात्मानं तुष्टा द प्रधपितम्‌ ।॥२३॥ 
ततः श्रहृ्टाः कपयः ससु्रीवविभीपणाः । साधु साध्विति नेदु द्रा शत्र प्रधर्षितम्‌ ॥२४॥ 
हद्जितु तदा तेन निर्जितो मीमकर्मणा । संयुमे वालिपतरेण क्रोधं चक्रे सदारुणम्‌ ॥२५॥ 
सोऽन्तरथानगतः पापो रावणौ रणकशितः । ्रहदत्तवरो वीरो रावणिः कोधमूर्धितः ॥३६॥ 





अदयो निधिताय्‌ बाणान ुमोचाशनिवनसः। च ए व निशितान्‌ बाणान्‌ युमोचाशनिवचसः । स रामं लद्मणं चैव धोरर्नागमयेः शरैः ॥३७॥ 


गये ।२४॥ सोने क पुंख वाले सहसो छूटे हए बाणोंसे वह रात्रि जुगनुश्र से युवत शरद्‌ ऋतु करी 
रात्रि के समान श्रद्भुत शोभायमान हो गई ।२५।। राक्षसो की गजंनाग्रो श्रौर वानरो के शब्दोंसे 
वह्‌ भयद्धुर रात्रि श्नौर भी डरावनी हो गई।२६॥ चारो शरोर फैले हए उस महान्‌ शब्द के कारण 
कन्दरा युक्त त्रिकूट पव॑त बोलता हरा सा प्रतीत होता था ।।२७॥ श के तुल्य वणवाल 
(काले), विशाल शरीर वाले गोलाङ्गृल [जाति के वानर) राक्षसो को हाथों से पकड़ कर काटने 
लगे ॥२८।। रणमें श्रुश्नो को सारे के लिए ्रद्खद उपस्थित हुश्रा [ग्रौर उसने] सारथि सहित 
रावणि (रावण पूत्र ) के घोड़ों को भी शीघ्र मार गिराया ॥२६॥ तब श्रत्यन्त दारुण युद्ध होने 
पर घोड़ों तथा सारथि के मर जाने [के कारण] इन्द्रजित्‌ ने रथ ९ छोड़ दिया ॥३० | ब्रद्धद से 
[परास्त] विशालकाय [इन्द्रजित्‌ ] वहीं श्रन्तर्धान हो गया ॥ ऋषविथों के साथ सबं देवोन वाली के 
त्र (अङ्गद) के उस कार्यं की (३१ ) स्तुति की, ग्रौर दोनों रामलक्ष्मण प मी सत्कार कै योग्य 
उस (ग्रङ्गद) की स्तुतिकी। गुद्धे इन्द्रजित्‌ . के प्रभाव कौ संव प्राणी जानते थे ॥३२॥) जो युद्ध 
मे कडिनाई से जीतने योग्य (इन्द्रजित्‌ ) सब प्राणियों से श्रदुश्य हौ जाता चा, उस महात्मा [इन्द्रजित्‌ | 
को उस [म्र ङ्खद] से परास्त हरा देखकर (देव-चऋषि ) प्रसन्न हुए ॥३३॥। शकर को पराजित देख करः 
सुग्रोव तथा विभोषण सहित वानर वरस हो गथे श्रौर साु-सायु कहने लगे ।।३५। पीषण कायं करने 
वाले उस बालिपृत्र (श्रद्धद) से युध मे पराजित होकर इन्द्रजित्‌ ने वडा भयकर क्रोध किया ।३५।॥ वह 
पापो; रण मँ परास्त तथा ्रन्तर्घान को प्राप्त, ब्रह्मा से वर को घ्राप्त करने बाला वीर रावणपुत्र (इन्द्र 
जित्‌) क्रोघ ये पूणं हो गथा ॥३६॥ गरद्श्य [ हो कर इन्द्रजित्‌ वच के समान तीक्ष्ण बाण छोडने लगा । 

उस राक्नसने राम ग्रौर लक्ष्मण के, रपे मयङ्कर विषेले बाणों से (३७) युद्ध में कूढ हौकर सब भ्रङ्ग। . ` 





१५२ वाल्मीरकि-रामायण कै युद्धकाण्ड का 





९ ५ मो "त नाम सा 
बिभेद समर द्धः सवेगत्रेषु प रा्तसः । ष सवृतस्तन म स्यन्‌ राषयौ युधि | 
अदृश्यः सवभूतानां कटयोधी निशाचरः । बबन्ध गाखन्धेन एमलच्मणो || 

द शीविरै र, ह = सी च, 3 
तौ तेन पुरुषव्याघ्रो क्रुद्धेनाशीविषैः शरः । सदसा निहत वीर तदा प्ेचन्त वानरः ॥॥ 
प्रकाशसरपस्त॒ यदा न शङ्गस्ता वाधितु राक्तसराजयुत्रः । | 
मायां प्रयोक्तुं सष्पोजगाम बवन्ध तो राजसुतो दुरात्मना | ४१॥ 
 इत्याषं श्रीमद्रामायणे वात्मीकोये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे निकायुद्धं नाम 
| ` चतुरचत्वारशः सरः ।।४४।। 


ष 
र $ 
पश्चचत्वारिशः सभंः 


नागपाञ्ञबन्धः 


स तस्य गतिमन्विच्छन्‌ राजपुत्रः प्रतापवान्‌ । दिदेशातिबलो रमो दश वानरगथपाम्‌ ॥॥ | 
(१ # लं ¢ 1] [स श र ^ 
द्वौ सुषेणस्य दायादौ नीलं च शवगषमम्‌ । अङ्गदं वालिपुत्रं च शरभं च तरस्िनम्‌॥९॥ | 


'बिनतं जाम्बवन्तं च सालुप्रस्थं महाबलम्‌ । ऋषभं चष॑मस्कन्धमादिदेश परंतपः | 





को वीध डाला । प्रौर वहां युद्धमेमाया सेचपि हुए; राम-लक्ष्मण को मोहित करते हए (२१) | 
छल से युद्ध करने वाले, सेब प्राणियों से श्रद्श्य उस राक्षस ने दोनों भाई . राम-लक्ष्मण को बाण-क्ा | 
से वाघ लिया ॥३६। उसने करढ होकर दोनों नरश्रेष्ठो को विषैले बाणो से श्राहूत किया । श्राह | 
वीरो को सहसा वानरो ने देख लिया ॥४०॥ जव रावणपृत्र (इन्द्रजित्‌) उन दोनों ( राम-लक्षपण। 

को प्रत्यक्ष रूप से परास्त करने मे समथं नहीं हो सका, तव वहू कपट का प्रथोग करने पर उत्तः ब्र 
भ्रोर उस दृष्ट ने राजपुत्र (रःमलक्ष्मण) को वांघ लिया ।।* १।। 


इस प्रकार वात्मीकिरामायण के 
चतालीसवां सगं 








गृद्ध केषण्डमे 'रात्रियुद्ध' नामक 
समाप्त हूम्रा ॥४४॥। 


कष 

पतालीसवां सर्ग 

सागपाह में बांधनां 

श्रति बलवान्‌? प्रतापी, राजपुत्र राम ने उस 


करन के लिए दस वानर सेनापतियों को श्रादेश दिया 


त | 
(इन्दजित्‌) कौ गति स्थिति का ४ 
बालिपृत्र प्रद्धद, वेगशाली शरभ, विनत, जाम्बवान्‌, 


॥१॥ सुषेण केदो पुज, वानोत ॥ 


र 0 | 
शहाबली सानुपरस्थ, ऋषभ श्रौर ऋषभस्य | 


९, = ष 
पतालोस्र्वां सगं 





त सहा - दस्यो भीमाुचभ्य पादपान । 
तपं वेगवतां वेगमिपुमिर्ेमवत्तः। 
ते मीसवेभा दरयो नाराचैः चतविग्रहाः । 
शवलदमणयोरेव शवैदेहभिद्‌ः शरान्‌ । 
निरन्तरशरीरौ रौ भ्रातरौ रामलच्मणौ | 
तयोः चतजयार्गेण दल्लाव रुधिरं बहु । 
ततः पर्यन्तश्ाहो भिन्नाञ्जनचयोपमः । 
यभ्यमानमनालद्यं शक्रोऽ्पि त्रिदशेश्वरः । 
्ातूताविषुजालेन , _ रघवो दद्कपत्रिणा | 
एवषुदंला तु धर्हञौ अआ्रातरौ रमलच्मणो । 
मिनाञ्जनचयश्यासो विस्फायं विपुलं धनुः 
ततो मर्मसु सर्मज्ञो मज्यन्निशिताञ्शरान्‌ । 

रौ तु शरबन्धेन ताबुभौ रणमूर्धनि । 


द्रा 





शतुतापी (राम) 


कर दसो दिशाश्रों मे खोजते हृषु भ्राकाश पे प्रविष्ट हुए ।'४॥ 
इन्द्रजित्‌ ने उन वेगशाली [ वानरो के वेग को म्रत्यनत 
तीत्रवेग वाले, बाणों से विक्षत शरीर वाले, वे वानर 


१५२ 


आकाशं विविशुः स्वे मागगमाणा दिशो दश ॥४॥ 
शर्लवित्परमास्रस्तु वारयामास रावणिः ॥५॥ 
रधकारे न ददृशे वैः शयमिवावतम्‌ ॥६॥ 
भृशमावेशयामास रावणिः समितिंजयः ॥७॥ 
्रदरेनन्द्रजिता वी - पन्नगैः शरतां गतेः ॥२॥ 
ताबुभो च प्रकाशेते पुष्पिताविव किंशुकौ ॥६॥ 
रावित बाक्यमन्तर्थानगतोऽत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
दरषटुमासादितु वापि न शक्तः किं पुनयुवाम्‌ ॥११॥ 
एष रोपपरीतात्मा नयामि यमसादनम्‌ ॥१२॥ 
निररिमेद शितत्मशैः प्रजहषै ननाद च ॥१३॥ 
भूयोभूयः शरान्‌ घोरान्‌ विससजं महामृधे ॥१४॥ 
रासलद्मशयोर्धीरो ननाद च अहुयूहुः ॥१५॥ 
निमेषान्तरमात्रेण न॒ शेकतुरुदीकषितुम्‌ ॥१६॥ 


___ „(~~~ र 
ते श्रदेश दिया ॥२-३॥ श्रत्यन्त हर्षित हो कर वै वानर भयङ्कर वृक्षों को उठा 


प्रस्वरविद्या को जानने वाले रावणपुत्र 
वेगवःन्‌ परमास्तररूपी बाणो से रोक दिया ॥५॥ 
गरन्धकार मे मेघो से श्रावृत सूयं के समान 


[इन्द्रजित्‌ को] नहीं देख पा रहे ये ॥।६। युद्ध को जीतने वाला इन्द्रजित्‌ सब के शरीरो को छेदने 


वालि बाणो को राम-लक्ष्मण [के शरीरो | मे प्रविष्ट कराते 
भब हृए बाणो से दोनों भाई रामलक्ष्मण क 
कोर स्थान रिक्त नहीं रहा ॥।८॥ उन दोनों के भ्र 
11611 
र क समान कृष्णवर्णं वाला रावणपुत्र इ्द्रजित्‌ ब्रदु्य सूप मे 
बोला ॥१०॥ ग्रदुश्य रूप से लडते हए मुभकरो देवराज इन्द्र भा 
है, फिर तुम दोनों [का तो कहना ह ] क्या  ।११॥ पच वाः 
लक्ष्मण का क्रोधसे युक्त मै यमराज के मवनकोले जाताह्‌ ॥ १९ 
घम भाई रामलक्ष्मण को तीक्ष्ण वाणो से श्राह॑त किया, 
राशि के समान कृष्णवर्णं वाले इन्द्रजित्‌ ने विशाल धृष 
पुनः छोड ॥१४।। इतके बाद मर्मो को जानने वाला वीर ई 


फूल हृए पलाश वृक्ष के समान प्रतीत होने लगे 


लगा ।७॥ क्र द्ध इन्द्रजित्‌ ने सपेविष 
जरीरोंको इस प्रकार.बींधदिया कि शरीर का 
घात स्थलों से बहुत रक्त बहने लगा, श्नौर वे दोनों 
उस के पचात्‌ लाल श्रांखों वाला, रञ्जन के 
दोनों भाई (राम-लक्ष्मण) से यह वचन 
{ देखने या प्राप्त करने में समथ नहीं 
कङ्कपत्र वाले बाणों के जाल से भ्रावृत्त राम 
ेसा कह कर [इन्द्रजित्‌ ने] 
वहु हरित हृम्रा गजंने लगा ।१३ श्रञ्जन की 
को तानकर सङ्ग्राम में भयानक बाण पुनः- 
नद्रजित्‌ राम-लक्ष्मण कै ममंस्थलों पर तीक्ष्ण 
णस्थल मे बाण-जाल से बे हए वे दोनों | राम 


षाणों को मार त यु | र 
ता हुश्रा बारम्बार गजने लगा ॥ १५। धो (2 
सण] भल दव अतसथ हो गये ॥१६।। तदनन्तर छिद ह्‌ अञ बत तथा च 








१५४ 


~ २४ 


ततो विभिनपर्वा्गो शरशल्याचिताबुभौ । ध्वजाविव महेन्द्रस्य रज्ज 


= 
ची परमप || 


~ 


तो संप्रचलितौ बीरौ मर्मभेदेन कितौ । 
तौ वीरशयने वीरौ शयानौ रुधिरोषितौ । 
हविद्धं॑ तयोर्गात्रे बभूवाद्गुलमन्तरम्‌ । 
तो त क्रूरेण निहतौ रसा कामरूपिणा | 
पपाते प्रथमं रामो विद्धो मर्मसु मार्भशैः। 
रुक्मषुद्सैः प्रसमगरेरथोगतिभिराशगैः । 
विव्याध वत्सदन्तेथ ॒पिहदष्टरैः चुरैस्तथा । 
मिन्ृ्टपरीणाहं त्रिनतं ` रततभूषितम्‌ । 
स तत्र लदमणो इषा निराशो जीयितेऽभवत्‌ | 
शशोच भ्रातरं च्छा पतितं धरणीतले । 
शोकाताश्चुक्रशुरषोरमशुपूरितलोचनाः | 


41 21 


व्याप्त शरोर वति दोनों [रमन] त ------------- शरीर वाले दोनों [ रामलक्ष्मण 
भेद के कारण दुबल, विचलित, 
मे पड़ हए, रक्त-रच्जित, बाणो से 
उनके शरीरो मे एक श्रङ्गुल स्थान भी विन 
श्रवयव] वाणोंसे विनाचिदा हुश्रा तथा 
के द्वारा श्राहत वे दोनों [राम- 


घनुर्घारी 


श्रनी वाजे, नीचे की. श्नोर गति करने वाले 
ग्रञ्जलिक (२३) ` वत्सदन्त, सिहदष्ट्‌ श्रौर 
रणस्थल मे ज्या (डोरी) रहित धनुष को 


वाल्मीकि-रामायण के युद्धकाण्ड का 


| रञ्जुविहीन इन्द्रध्वजा के समान कांपने लगे ॥१७॥ गरः 


1 बिघा 
सक्रिय नहीं 


लक्ष्मण] वेग से इस प्रकार रक्त 
नहाते है ।॥२९१।। जिसने प्राचीन कालम इन्द्र कोपः 


से बाणोंके मर्मों पर श्राघात लगने के कारण पहले रा 


शीघ्रगामी नाराच 
क्षुरो 
लिए पड़ा 
स्थानो पर गुड़ हए धनुष पर, उसतकी पकड़ शिथिल हो 
शरेष्ठ राम को (२५) देख कर लक्ष्मण जीवन सेनि 
पराहत राम को (२६) भरमि तल पर पड़े हुए देख ऋ 
वानर भी उसको देखकर भ्रत्यन्त दुःल का अनुभव करने लगे 


--___ 


॥| 

जगतीपतौ ॥६ 
परमपीडितो || 
नान भिन्नं न चास्तन्धमाकराग्रादजिङ्षौः ॥२५ 
्रद्यक्‌ 


भ 


निपेततुरमहेष्वासौ जगर््या 
शरवेष्टितसर्वाङ्गावातौं 


~= - 


एल्‌.बतुस्तीव' जलं प्रप्वशापरि ॥॥ 


करोधादिन्द्रजिता येन पुरा शक्रो विनिरनित॥\| 


> 0 = 0 (~ > (^~ 
नाराचरधनःराचेभेल्लेरज्जलिकैरपि 
स वीरशयने शिश्ये विज्यमादाय कायुकम्‌॥॥ 





ाणपातान्तरे रामं प्रतितं॒॑पुरुप्मम्‌ ॥२॥। 
राम कमलपत्रा्तं शरवन्धपरिचतम्‌ ॥२॥ । 





हरयथापि तं दृषा संतापं परमं गताः ॥२५ 





वे दोनों वीर भूपति भूमि पर गिर पड़े ॥१८॥ गुद | 
व्याप्त श्रद्ध वाले, 


दुःखी रामलक्ष्मण श्रत्यन्त पीडित हुए ॥१९ 
हश्रा नहींथा। हाथों केश्रग्रभाग तक [गी 
था ॥२०॥ स्वछन्द, कूर राक्षस [इनि 
बहाने लगे, जिस प्रकार सोत % 
राजित किया था, उस इन्द्रजित्‌ केद्वारा कष 
म गिर गये ॥२२॥ सोने के पुल वि, तीष 
(बाण). म्र्घनाराच, मित 
ष [इन्द्रजित्‌ ने] श्राधात किया। वहं (रग 
न्रा था ॥२४।। रत्नों से श्रलङ्कृत, ¢ 


गईथी। वाणोंकी शय्या पर पड़ हए 
सेश हो गया । 


कमलनेतर, बाणो के सभू९ 
र [लक्ष 


मण] भाईके प्रति शोक कर ॥ | 
। शोकसे दुःखी, ्मश्रुपूणं नेतरौ 4 


॥२६॥ | 


कु 


यय 


- ययाः 


॥ 





| 


| 
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| 
| 
0 
¢ 
१ 
रि 


छयालौसवां सगे . १५५ 





1 (^ (~ न्द्‌ 9 (~ 
बद्धौ त॒ घीरौ पतितौ शयानौ तौ वानराः संपखिायं तस्थुः । 
समागता वायुसुतप्रषख्या षिषादमार्ताः परमं च जग्ुः ॥२८॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्रदिकानव्ये युद्धकाण्डे नागपाज्ञबन्धो नाम 
पञ्चचत्वारि जः सगः ॥४५॥ 


छ 
पटचत्वारिशः सर्गः 
सुग्रीवाद्यनुशोकः 


ततो चां प्रथि चैव वीचमाणा वनौकसः । दद्शुः संततौ बारौभ्ातरौ रामलद्मणौ ॥१॥ 
(= [8 (3 © (^. ० देशं (~ 
्टमेोपरते देवे दतकमणि राक्षसे । आजगामाथ त देशं सुग्रीवो विभीषणः ॥२॥ 


(९ 


नीलद्िविदमेन्दाश्च रपेणङ्घदाङ्दाः । तृणं दनुमता सार्धमन्वशोचन्त॒ राघवौ ॥३॥ 
अरे मन्दनिःशरासौ शोणितोषपरिष्लुतौ । शरजालाचितै स्तब्धौ शयानो शरतन्पयोः ॥४॥ 
निवसन्तौ यथा सर्पौ निश्चेष्टौ मन्दविक्रमो । रुधिरस्रावदिग्धाङ्गौ तापनीयाविव ध्वजो ॥५॥ 
लौ वीरशयने वीरौ शयानौ मन्दचेषटित । पूष परति आनपाद मन्दचेषटितौ । यृथपैसतैः परिवृतो बाष्यन्याकुललो चनः ॥।६॥ 
उ जानर उन दनो बंघे हए, मुमि पर पड़े लीरोंको घेर 
कर खड़े हो गये । हनुमान्‌ श्रादि [वानर ] वहां ग्रा गये ग्रौर दुःखी होकर ल्लोक करने लगे ॥२८॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण कै युद्धकाण्ड मे तनागपाश में बांना तामक' 
पतालीसवां सगं समाप्त हुभ्रा ।।४५॥ 


कनदु 
छियालीसवां सगं 


सप्रीव श्रादि का शोक । 
को देखते हए वानरो ने राम-लक्ष्मण दोनों भाव्यो को बाणो 
ध्याप्त देखा ॥१।॥। वर्षा कर के मेष के क जानि के समान राक्षस [इन्द्रजित्‌ ] कै कायं कर नुकने 
षर सुग्रीव सहित विभीषण उस स्थान भर, श्राया ॥२॥। नील, द्विविद, मन्द, 0९ म तथा 
भ्रङ्गद, हनुमान्‌ के साथ रामलक्ष्मण लिए शोक करते लगे. ५८ ॥ [व दोनों राम-लक्ष्मण ] 

ष्टारहित, मन्द सांस लेते हए, रक्त-रञ्जित, बाणो के समूह से च्या | ध शरशय्या पर पड़ 
हणे थे ॥४]] सर्पं के समान इवास छोडते हए, चेष्टाहित, पराक्रम-विहीन, रक्त के सखरावसे न्यपत 
द ई पडते थे ॥५।। रणभूमि में पडे हए, भ्रश्रपुणे 


वाति [वे दोनो] सूवण-ध्वजा कै समान दिखा त 
तरो ह 1 वरे हए उन दोनो वीर (६) बाणम स श्यास्तं रामल शो 


[वानर | भयानक चीत्कार करने लगे ।२७॥ 


तस्पश्चात्‌ श्राकाश श्रोर पृथ्वी 








१५६ 






बाल्मीकि-रामायण के युद्ध-काण्ड कां 


| 


>| 























।॥७।। वानर ्रन्तरिक्ष तथा सारी दिबप्र 


(> $ ् ^ ‡ ॥ एषि षे ॥६| 
तं तु मायाप्रतिच्छन्नं माययैव विभीषणः 
शयानौ समीर्य च| | 
स्वैरपि समागम्य सपिस्पैः सुराः । वच्छे चिन्तयानस्य शोकार्तस्य मिम | 
णः । नीलं नवभिराहत्य बैन्दं च दविविदं तथा ॥१५। 
तरिभिखिभिरमित्रघस्तता 
जत्‌ कोरण मे नहीं देव सके ॥८।। माथा 
फन इन्द्रजित्‌ को विभीष 


[ष सतक ~ र शरज ग्द वर्य [ष्‌ रय त्‌ ॥ 
राघवा पतितो दा लसमाृता | बभूुव्यथिताः सदे वानराः पमो 
वीक्तसाणो ददर्शाथ आतः पत्रमवर्धितप ॥. |. 
दर (४, (5.9 = <. भ (~ थतप ॥६। 1 
तमप्रतिमकर्माणमप्रतिद्न्द्माहये रान्तिद्त वीर्‌ वरदानादविभीपशः । 
तेजसा यशसा चैव विक्रमेण च संयुतम्‌ | 
९ न (= 
उवाच परमप्रीतो हषेयन्‌ सर्वनेच्छ'ताय्‌ । श्षणस्य च हन्तारौ खरस्य च महाप ॥९ 
। नेमो सोक्तयित्‌ शकयावेतस्मादिषुवन्धनाद्‌ | 
१ ॥ 
अस्पष्टा शयनं ग्रेियामा याति शबरी । कृत्स्नेयं यत्ते लङ्का नदी वर्षास्विवाङ्ला ॥\ 
सोऽयं मूृलहरोऽनथैः सभां निहतो मया । रामस्य लदमणस्यापि स्वेषां च वनौकसाम्‌ ।!६ 
विक्रमा निष्फलाः सर्वे यथा श॒रदि तोयदाः १७ 
प  म्वरेषुभिः । जास्ववन्तं महेष्वासो विदूधृत्रा बाणेन व्तपि।!६ | 
हनूमतो वेगवतो विससर्ज शरान्‌ दश । गदां २ गातं रगं यव दिवो चेवं द्वावष्यमिततेजसौ ॥२१ 
पड़े हृए देख कर विभीषण 
मे देखते हुए भी माया से 8 
णनेमायाकेद्धरा देल लिया ।॥€॥ वरदान 
परमाव से विभीषण ने उस श्रद्भूत कायं करने वाले, युद्धम पलु, छिपे हृए वीर इन्द्रजित्‌ को देषा 
।॥१०॥ वह [इन्द्रजित्‌] तेज, यश तथा वीरतासे युक्त था । भ्रपने कायं तथा उन दोनों कौ % 
हए देख कर इन्द्रजित्‌ (११ ) श्रत्यन्त 


| 
अन्तरि निरीचन्तो दिशः सर्वाश्च वानराः । न चनं मायया छन्नं द 
<~ ¢ = त ॥ ॥ 
इन्द्राजयात्मनः कं तौ १ 
क ज (१ ् 
सादित मामकेवणिर्भातरौ ` रामलच्मशौ २॥१ 
॥ 
। एवघक्तवा तु तान्‌ सर्वान्‌ राक्तसान्‌ परिपा्॑तः| 
यृथपानपि तान्‌ सर्वास्ताडयामास रावरि 
सहित सब वानर दुःखी हुए 
छपे हुए उस रावणपुत्र इनद्ररि 
चपि हुए श्रपने भाई के 
प्रसन्न हो 
दूषण श्रौर्‌ खर को मारनेवा 





7 क्त कर्ली 
रण शोक-सन्तप्त तथा चिने 1 
रात्रि शय्या का स्पहां किये विना ( = सोये विना) ही बीत जाती है 
वर्षा मे नदी के समान व्याकरल है (१५) सेनेउस भल को नष्ट करने ल तष्ट 8८ 
दिया है । राम के लक्ष्मण के प्रोर सब वानरोकेभी ९)  <ह। त य नं मधौ 
समान निष्फल हो गये । चारों श्नोर उपस्थित उन राक्षसो से एेप्ना ( 


यों कह कर 4 
उन. सब वानर सेनापत्ियों को भी मारने लगा। नीलको नौ ^ = व. त 
द्विविद को (१८) शतरुषातीः इन्द्रजित्‌ ने तीन तीन उत्तम वाणोंसे ह । 


वीं ग्तप्त किय धनु, 
[ इन्द्रजित्‌ ने | जाम्बवान्‌ की ऋती कोबाणसे बीच कर (१९), वेगवान्‌ (| र 
दस.बाण छोड़ । श्रनुपम तेजस्वी दोनों गवाक्ष श्रौर शरभ को भी (२०) शोघगामी 1 
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वावाता --- 
द्यं दास्यां महावेगो विव्याध बुभ रावणिः । गोलाड्गलशव चेव वालिपुत्रमथाङ्गदम्‌ ॥२१॥ 
व्याध बहुभिवसिस्लरमारेऽथ राशिः । तानु वानखरान्‌ भित्वा शररधिशिखोपमेः ॥२२॥ 
गत महास स पा प बाणोधंसासयित्वा च वानरान्‌ ॥२३॥ 
हास महावाहुवेचनं  चेदमत्रथीत्‌ । शखन्धेन घोरेण मया बद्धौ चमूषटसे ॥२४॥ 
सहितौ अआातरावेतौ निशामयत राक्षसाः । एवशुक्कास्तु ते सन राक्साः कूटयोधिनः ॥२५॥ 
प परस्मयमाजग्युः कर्मणा तेन हिताः । विनेदुश्च महानादान्‌ स्वतो जलदोपमाः ॥२६॥ 
` हतो राम इति ज्ञाखा रावशिं समपूजयन्‌ । निष्यन्दौ तु तदा टरा ताबुभौ रामलच्मणौ ॥२७॥ 
सुधायां निरुच्छ.वासो हतावित्यन्वमन्यत । हर्षेण तु समाविष्ट इन्द्रनित्समितिंजयः ॥२८॥ 
प्रविवेश . परीं लङ्कां दषैयन्‌ सवेराक्सान्‌ । रामलदमणौयोदटरा शरीरे सायकेधिते ॥२६॥ 
पर्वाणि चाङ्खोपाङ्घानि सुम्रीवं भयमाविशत्‌ । तथवाच परिस्तं वानरेन्द्रं विभीषणः ॥२०॥ 
पवाप्पवदनं दीनं शोकव्याङललोचनम्‌ । अलं त्रासेन सुग्रीव वाप्पवेगो निगृह्यताम्‌ ॥३१॥ 
एवंप्रयाणि युद्धानि विजयो नास्ति नैष्ठिकः । सशेषमाग्यतास्माकं यदि वीर भविष्यति ।॥३२॥ 
मोहमेतौ प्रहास्येते महात्मानौ महावलौ । पर्य॑वस्थापयात्मानमनाथं, सां च वानर ॥३३॥ 
सलयधर्मामिरक्तानां नास्ति मुत्युकृतं भयम्‌ । एवुक्तवा ततस्तस्य जलक्लिन्नेन पाणिना॥३४॥ 


` 9 ~ 
मेदोदोबाणोँसे बीघा । गोलाङ्गृलों के प्रधिपति तथा वालिषुत अङ्गद को (२१). शीघ्रता करते 
हृए इन्द्रजित्‌ ने श्रनेक बाणो से श्राहत किया । उन उत्तम वानरो को श्रग्निके समान देदीप्यमान बाणों 
से प्राहत करके (२२) वह्‌ बलवान्‌ तथा पराक्रमी रावणपुत्र [इन्द्रजित्‌ | गजंने लगा । बाणों के 
समूह से उन श्रेष्ठ वानरो को पीडित तथा उद्विग्न करके (२३) महाबाहु इन्द्रजित्‌ हंसा श्रौर यह 
वचन बोला- मैने रणमूमि म भयानक बाण-बन्धन से [रामलक्ष्मण को] बाध दिया है ॥२४॥ 
है राक्षसो ! इन दोनों भादयों को एक साथ देखो । इस प्रकार कहे जाने पर स युद्ध करने वाले 
वे सम्पूणं राक्षस (२५) श्रत्यन्त विस्मित हये । उस कायं से वे हरषित ईए प्रीरचारों शरोर मेष के 
समान उच्च नाद करने लगे ।॥२६॥ यह्‌ जानकर कि राम मर गया, वे राक्षस रावणसुत इन्द्रजित को 
पूजने लगे । उन दोनों रामलक्ष्मण को चेष्टारहित देख कर (२७) # भूमि पर प्राणहीन मरे पड़ हः 
एेसा समभा । हषं से युक्त रणविजेता इन्द्रजित्‌ (२८). सब 1 911 1 
पुरो में प्रविष्ट हृश्रा। र।म श्रौर लक्ष्मण के शरीरोको बाणों से व्याप्त देलकर (२६) भ्रौर सव 
रङ्ग-पत्यङ्खों को विधे हुए देख कर सुग्रीव को डर लगने लगा । भयग्रस्त उस दीन, भ्शपूणं मुख 
, तेथा शोक से व्याकुल नेतरौ वाले वानरराज से विमीषण ने कहा-है सुग्रीव न करो, भ्रसुभ्रो 
कै वेग को रोको ॥३०-३१। युद्ध सेंप्रायः देसा हौताहै। विजय निर्चित नहीं होतो हे, वीर ! 
यदि हमारा भाग्य होगा (३२) तोये महामना, महाबली [राम-लक्ष्मण | मोह ( ==भरचेतना ) को 
` छो शरौर श्रपने ्रापको सम्भालो ।॥३३।॥ सत्य घसं में श्रनुराग 


प्रवर्यः छोडो | मभ श्रनाथ 
स त १ ० नहीं होता । पेखा कह कर पानीपे भीगे इए हासे उस (३४) 
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1 शुमे नेत्र प्रममाजं विभीषणः । ततः सलिलमादाय यिद्रवा परिनेष्य च 
दग्रीवनेत्र धर्मात्मा स ममार्ज विभीषणः | म्मृज्य वदनं तस्य कपिराजस्य धीमत, 
अन्रवीत्कालसंपराहमसंग्रममिदं वचः | न कालः कपिराजेन येकलव्य मवलम्त्‌ 
अतिस्नदोऽप्यकालेऽस्मिन्‌ मरणायोपकल्यते | तस्मादुत्सृज्य वरकलव्यं सवायन | 
हितं रामपुरोगाणां सैन्यानामयुचिन््ताम्‌ । श्रथवा रच्र्ता रामो यावः 

लब्धसं्ञो दि काकुत्स्थौ भयं नो व्यपनेष्यतः । 
न ह न॑ हास्यते लचमीद संमा या गतायपाम्‌ | 
यातरत्करर्याणि सर्वाणि पुनः संस्थापयाम्यहम्‌ । 
करणे कर्णो प्रकथिता दर्यो हरिसत्तम । 
त्यजन्तु हरयस््रासं भुङ्पूर्वामित स्रजम्‌ । 
दरुतं बानरानीकं तत्समाश्वासयत्पुनः । 
व्विश नगरीं लङ्का पितरं चाभ्युपागमत्‌ । 
श्आचचक्ते प्रियं पित्रे निहतौ रामलच्मणौ । 


सज्ञाविपयेयः ॥२६ 
नैतत्किचन रामस्य न च रामो मूषति।॥ 
तस्मादाश्ासयात्मानं बलं चाश्वासय स्षमू्‌॥॥| 
एते हि फुल्ननयनाच्रासादागतसाध्वसा; ॥\ | 
मातु चरा प्रधावन्तमनीकं संप्रहपिु्‌॥४ | 
समाश्वास्य तु सुग्रीवं राक्तसेन्द्रो विभीषशः॥#॥ 
इ्द्रजित्तु महामायः सर्वसैन्यसमा़तः ॥५ 
तत्र रावणमासीनमभिवाद्य कृताञ्जलिः॥६॥ 
उत्पपात ततो हृष्टः पुत्रं च परिषखजे ॥४५| 


सुग्रीव कै सुन्दर नेत्रोंको विभीषण ने पडा । तदनन्तर पानी लेकर श्रौर विद्या से जप कर (२ 
उस धर्मात्मा विभीषणने सुग्रीव की प्रांखोंको सा 


+ फ़ किया । उस बुद्धिमान्‌ वानरराज (सुगरी) 
मूल को पछ कर (३६) विभीषण यह्‌ कालोचित ्रव्यग्र वचन बोला- है श्रेष्ठ वानरराज ( 
समय भ्रधीरता प्रकट करने का नहीं है ॥३७।।. इस भ्रनुपयुक्त समय पर भ्रत्यन्त स्नेह [का प्रदी 
मीमत्यु का कारण वन सकता है । इस लिए सम्धूणं कार्यको नष्ट करने वाली श्रधीरता कोष 
कर (३८) रामकेश्रनुयायी सैनिको के कल्याण | के उपाय] को विचारो । श्रथवा सचेत होन ¢ 
राम की रक्षा की जाय ॥३६॥ चेतना घ्राप्त होने पर रामलक्ष्मण हमारे भय को दूर करद 
राम के लिए यह (शरबन्व) त है" रौर नही राम मरणासन्न है ॥।४०॥ वरथोकि शरी 
क्रान्ति, [जो] मरणासन्न [लोगो ] में दुलभ [होती है], इस ( । 
भ्र॑पने को ्राइवस्त करो श्रौर श्रपनी सेना को भरारतस्त करो ।४१॥ तब तक सब कार्यो को 4 
व्यवस्थित करता हूं । ये सूजे हए नेत्रो वाले तथा भय के कारण उद्विन (४२) वानर, है सपरीष 
कानों कान कुछ कह रहैहै। सेनाको प्रसन्न करने लिए मु दौडते हए देख कर (४३) वा 
भय को इस प्रकार छोड दे, जैसे पहनी हुई माला को छोड़ दिया जाता है । श्रेष्ठ राक्षस वि 
सुग्रीव को सान्त्वना दे कर (४४) पुनः उस विग्युखलित वानरसेना को सान्त्वना देने लगा । मायी ५ 
इन्द्रजित्‌ सम्पूणं सेना से धिरा हृश्रा (४५) लङ्खानगरीमं पविष्ट हुश्ना मनोर पिता के पास पुव ॥ 
वहां बेठे हुए रावण को हाथ जोड 6 कर श्रभिवादन करके (४६) पिताको श्रिय [संवाद] 71 
[कि] राम-लक्ष्मण मर गये । राक्षसो के मध्य स्थित रावण राम-लक्ष्मणको मरे हए सुन कर, प्रष 
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त गन पाती अन (> ~ ४ (^ 9 
ह वतिभव्ये भूतया शतु वात । मर्येनं पप्रच्छ प्रीतमानसः ॥४८॥ 


४ ~ = ९.3 ( [+ चेष्ट + द 
छते च यथावुत्त. पने सर्व॑ न्यवेदयत्‌ । यथा तौ शखन्धेन निश्चेष्टौ निष्प कृतो ॥४६॥ 
स॒ हपेवेगानुगतान्तरात्मा श्रुता वचस्तस्य महारथस्य । 
न्धे ७ ~ $ [> 
जरौ ज्वरं दाशरथेः सत्थितं प्रहृष्य वाचामिननन्द पुत्रम्‌ ॥५०॥ 


ट्या्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये प्रादिकाव्ये युद्धकाण्ड सुप्रीवादनुशोको नाम 
षट्‌ चत्वारिश्ः सगः ।।४६॥ 


+ 
सप्तचत्वारिंशः सर्गः 


नागबद्ध रामलक्ष्मणप्रदशनम्‌ 


रतप्रविष्टे लङ्क तु कृताथ रावणात्मजे । रषं परिार्याता ररलुर्वानरप॑माः ॥१॥ 
हनूषानङ्कदो नीलः ` सुषेणः इदो नलः । गजो गवाक्लो गवयः शरभो गन्धमादूनः ॥२॥ 
जाम्मबानृपभः स्कन्धो रम्भः शतवन्िः पृथुः । व्यूढानीकाथ यत्ताश्च द्रूमानादाय सवतः ॥३॥ 
दाया दिशः ससि च वाना । एवेनपि च चेष रा इति भत ।१॥ 


हो कर उछल पड़ा प्रर पूत्र का घ्रालि खन किया । [ उसका ] मस्तके सूघ कर प्रसन्न रावण ने [सब 
वृत्तान्त] पठा ।।४७-४८॥ पिता के पूछने पर उस [ इन्द्रजित्‌ ] ने जंसा हा था, सब पिता से. 
निवेदन कर दिया । जिस प्रकार वे दोनों [ राम-लक्ष्मण | बाणो के बन्धन से निष्क्रिय एवं प्रतिभारहित 
कर दिए गए, [वह्‌ सब निवेदन कर दिया ] ॥४६॥ उस महारथी [इन्द्रजित्‌ ] के वचन को सुन 
कर हर्षातिरेक से श्रान्तरिक सुख से पणं उस [रावण] ने राम से उत्पन्न सन्ताप को त्याग दिया, प्रौर 
सन्त होकर वाणी से पूत्र का श्रभिनन्दन किया ॥५०॥। 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे सुग्रीव श्रादि का शोक" नामक्‌ 
। छियालीसवां सगं समाप्त हुभ्रा ॥४६॥। 


संतालीसवां सगं 
नागबद्ध राम-लक्ष्मण का देन 
प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर रावण दुत [ इन्द्रजित्‌ | के लङ्का लौट जाने पर दुःखी वानर 
सेनापति राम को घेर कर रक्षा करने लगे ॥ १॥ हचुमान्‌, भर, नील, सुषेण, कूमुद, नल, गज, गवाक्ष, 
गवय, शरभ, गन्धमादन, जाम्बवान्‌, ऋषभ, स्कन्ष, र्भ, शतवलि, पृथु ये वानर-सेना की व्यूहरचना 
करके, तयार होकर तथा वृक्षो को ल्कर सारी दिशाभ्रों को, ऊपर नीचे चारो रोर देखते हृए तिनको 
लने पर भौ उन्हं राक्षस समने लगे ॥२-४॥। रावण ने भी प्रसन्न होकर श्रपने पत्र इन्द्रजित्‌ को 
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[8 


रवणशरापि संहृष्टो विसुजयेनद्रजितं सतम्‌ । जुहाव ततः सीतारक्निणी राचसीर 


रा्तस्यखिजटा चैव शापनात्ठपस्थिताः । ता उवाच ततो दृष्टो राकस रचसाधिपः 
हताविनदरनिताख्यात वैदेह्या रामलदमशौ । पुष्पकः च समाशौप्य दर्शयध्वं इतौ से ¢ 
यदाभवादकष्टन्मा = नेयं माणुपतिष्ठति । सोऽस्या भता सह राता निरस्तो रणमूर्धनि |: 
निर्विशङ्का निरद्िा निरेक च मेधिली । मायुपस्थास्यते सीता सवमिरणभूषि | 
* श्रध कालवशं पराप्तं रे रामं सलदमणम्‌ । स्वेदय विनिवृत्ताशा चान्यां गतिमपस्यती || 
निरेक्ता विशालाक्षी माघपरस्थास्यते स्वभू । तस्व तद्वचनं शरुत्वा रा्रस्य दुरात्मनः ॥ 
राक्स्यस्तास्तथेतयुक्ता जग्ध यत्र कम्‌ | ततः. पृष्यकमादाय राक्षस्यो रावशा्ञया | 
अशोकवनिकास्थां तां मैथिलीं सषुपनयन्‌ । तामादाय तु रात्तश्यो भट शोकपराजिताप्‌ ॥ 
सीतामारोपयामासुविंमानं पुष्पकं तदा । ततः पूष्यकमारीप्य सीतां त्रिजटया सह्‌ ॥ 
नदशेयितुं तस्यै रा्रयो रापरलद्मशौ । रावणोऽ्रयद्व् पताकाध्वजमालिनीम्‌॥॥\ 
्राथोषयतं॒हषटथ लङ्कायां रा्तसेशरः । राघवो लक्मणश्चैव ताविन्द्रजिता रशे ॥१६ 
विमानेनापि सीता तु गता प्रिजटथा सदं । ददशं वानराणां तु सई सैन्यं निपातितम्‌ ॥१५ 
द्द ~ 7 शनरापिदुःलार्तान्‌ रामलच्मणपासव (१ 
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#1 
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शहटमनसथापि दद्शं पिशिताशनान्‌ 


$ [+ भ ६ 
। वानराश्वापिं इ-खत्तिन्‌ रासलच्मणषाश्वेतः ॥!८ 
विदा करकेसीताकी रक्षा केरने वाली राक्षसि 


यों को बुलाया ॥५। [उसके] प्रादेश से क, 
होकर राक्षसराजने राक्षसियों ते कहा ।।६॥ विदेहका 
मार दिया, आ्लौर पुष्पक विमाने वैडकर भ 
॥॥ जिसके आश्रय से यह (सीता) अरकदीह 
ट इस कापति श्रपने भाई सहित युद्धस्थल में मारा गया॥५॥ | 


तथा वरिजटा उपस्थित हृईः । प्रसन्न 
[सीता] से कहो कि इन्द्रजित्‌ ने राम-लक्ष्मण के 
रण मे मरे हृए [ राम-लक्ष्मण | को दिखाश्रो ॥७ 
मेरे पास उपस्थित नहीं होती थी, वह्‌ 
निशङ्क, उद्वेगरहित तथा किसी को श्रपेक्ना 


॥ | 


- य 


------- --- 
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नान करती हई सीता सारे प्राभूषणों ते प्रलङ्कृत ही! 
मेरे पास उपस्थित होगी । €}! प्राज लक्ष्मण सहि 


भ्रन्य भ्राश्रय को `न देखती हुई (१०) विशा 
उपस्थित होंगी । उस दुष्ट रावण के उस वचन को सुन कर 
कहु कर पुष्पक [विमान ]के प्रास गई । तदन 


सिर्या(१९ 
श्रशोक वाटिकामे बेटी हृद सौताके पास चा से पुष्पक को लेकर राक्ष 


त रामको रण में काल-कवलित देखकर लौ ॥, 
ल नेबोवाली सीता निरपेक्ष होकर स्वयं मेरे 


(१९१ ) राक्षसियां एसा ही होगा ध 


पार । रक्षसियो ने पति तं उस (सीत 
को लेकर (१३) पुष्पक विमान पर पति के शोकम निमग्न उ ॥ ( 


साय (१४) . राक्षसियां उस [सीता] को 

लङ्का को ध्वजा, पताका तथा मालाश्रोसे भ्रलङ्कृत कराया ॥ १ 

ने ल्कामे घोषणा करार्दकिरण में इन्द्रजित्‌ ने राम तथा ह ई 
६ ५ | ल्‌ ॥ 

ने व्रिजटा के साथ विमान से जाकर देखा कि वानरों 6 


। [सीता ने] राक्षसो को प्रसन्न देखा श्रौर र पास [वेढे 


ण 
५।॥ प्रसन्न राक्षसराज [रव 


५ 5) सम्पण सेना [सुमि प्र | पडी हई है ॥(५ 
म-लक्ष्मण के बैठे हुए | न ९ च ॥१५॥ 


+ द 


= ५ € 
संतालीसवीं सगं १६१ 
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९१ ४ { 
यानौ शरतल्पयोः । लद्मणं चापि रामं च विसं शारषीडितो ॥१६॥ 


कः सीता ददर्शोभो श 

तितकवचौ वीरौ , विशरविदवशरासना । सायकैरिनसवङ्गौ शरस्तम्बमयो कितो ॥२०॥ 
तै द्र मरातसो तत्र वीरो सा पुपषमो । शयानौ पुण्डरीकाषौ कुमाराविव पावकी ॥२१॥ 
शरतल्पगतो वीरो तथाभूतौ नरभ । दुःखार्ता सुभृशं सीता सुचिरं विललाप ह ॥२२॥ 


भर्तारनवदाङ्गी लच्मणं चासितेदणा । प्रच्य पांसुषु वेषटन्तो रूरोद जनक्रात्मजा ॥२३॥ 
सा वाप्यशोकरामिहता समीच्य तो भ्रातरौ देवसमप्रभावौ । 
^~ 0 + + [> ~ * 
| वित्दीयन्ती निधनं तयोः सा दुःखान्विता वाक्यमिदं जगाद्‌ ॥९४॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भ्रादिकाब्ये युद्धकाण्डे नागबद्धरामलक्ष्मणप्रदशेनं नाम 
सप्तचत्वारिशः सगं: ।।४७।। 


> 

¢ 

अष्टचत्वारिशः सगः 
सी तादवासनम्‌ 


भर्तारं निहतं दष्टा लच्मणं च महात्रलम्‌ । विललाप भृशं सीता करुणं शोककशिता ॥१॥। 
उैतणिनो ये मा तिषयवियवेति च । तेव स म मां पुत्रि्यविधवेति च । तेऽ स्वे हते रामे ज्ञानिनोऽनृतवादिनः ॥२॥ 


इसके पश्चात्‌ [सीता ने] बाणो की शय्यां परः पड़े हृए, बाणों से पीड़ित, भ्रचेत.उन दोनों राम ग्रौर 
लक्ष्मण को देखा ।।१६॥ उनके कवच घ्वस्त हो गये थे, घनुष टूट गये थे, सब श्र बाणो ५ विधं 
हृएये, श्रौरवे भूमि परवाणोके सहारे पड़ हुए थे ॥२०॥ उन दोनों वीर भाईयों, न॒र्रष्ठो, कमल 
समान नेत्रो वाले, पावकपृत्र स्कन्द-विशाख के तुल्य राम-लक्ष्मण को शर-शय्या पर पड़ हृए देख कर 
दुःखी सीता देर तक घोर विलाप करती रही ।।२१-२२। सुन्दर श्रद्ध बाली, कष्णनेत्रों वाली जनक- 
पुत्री [सीता] घूलि में लिपटे हुए शरपने पति [राम] तथा लक्ष्मण को देखकर रोने लगी ॥२३॥ देवों 
के समान प्रभाव वाले दोनों मायो को देख कर उ की मृत्यु कौ प्राशङ्का करती हुई वह सीता भ्रत्यन्त 


दुःखी होकर यह वचन बोली । २४५१ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड 
संतालीसवां सगं समाप्त 
। "न. 
ग्रडतालीसवां सगं 
सीता को सान्त्वन २ ॐ ध 
पति श्रौरं महाबली लक्ष्मण को मरे हृए देखकर शोक-विह्वल साता 
विलाप किया [३११ जिन लक्षणविदों ने मुभे ुत्रवती भ्रौर विधना व व धः पर 
सव जानी मूढे हो गथे ॥२॥ जिति के महवमेष घाटि न च 


मे 'नाग-पाशसे वन्धे रामलक्ष्मण का दशंन' नामक 


ह्‌ श्रा ।1४७।। 
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यशद ध ~ 
यज्वनो महिषीं ये मामूचुः पतीं च सत्रिणः | तेऽ्य से हते रामे चाननोऽ्ा 
ऊचुः संभ्रवशेये मां द्विजाः कार्तान्तिकाः शुमाम्‌ । तेऽद्य स्थे हते रमे ्ानिनोऽताहि । | 
बीरपाथिवपती लं ये धन्येति च मां विदुः । तेऽ्य स्वे हते रमे ज्ञानिनोऽगृतवादिन ॥ 
इमानि सलु पद्चानि पादयोयेः किल ख्यः । आधिराञ्येऽभिपिच्यन्ते नरेन्द्रः पतिभिः त | | 
वैधव्यं यान्ति वैनायोऽलक्रोभाग्यदुलभाः । नात्मनस्तानि पश्यामि पश्यन्ती दला | 
सल्यनामानि पानि सरीण्कञानि चरोः । तान्यथ निहते रामे वितथानि भवनत म 
केशाः ल्मः समा नीला भुवौ चासंगते मम । घतते चारोमशे जङ्पे दन्ताश्वायिरला मम ॥ 
शले नत्र करौ पादौ ुनफाबृर च मे चितौ । अुवृ्तनखाः स्नग्धाः समाथाङ्गुलयो मा 
स्तनो चाविरलो पीनौ ममेमौ मग्रचचुको । मघा चोत्स्गिनी नाभिः पारधोरस्काथ मे चिताः 
मम वर्णो मणिनिभो मृद्यङ्गरुहाणि च । प्रतिष्ठितां दादशभिर्मागचुः शुभलक्षणाम्‌ ॥२ 
समग्रयवमच्छिद्रं पाणिपादं च वरंवत्‌ । मन्दस्मितेतयेय च मां कन्यालकषणिनो विहुः॥॥| 
आधिराज्येऽभिपेको मे ब्राहमणः पतिना सह । कृतान्तङुशलैरुक्तं॑तत्सथै वितथीकृतम्‌ | 


(लम्बे काल तकं चलने वाले विशेष यज्ञ) सम्पन्न करने वाले की महारानी बनने की घोषणा कौ षै 
= > <= ५।| 
रामके मरने परश्राजने सबज्ञानी भूठेहो गये ।।३।। जिन कालविद्‌ ब्राह्मणों ने मेरे समीपु। 
सुमङ्गली (सौभाग्यवती) कहा था, भ्राज रामके मरने पर वे सव ज्ञानी श्रतत्यवादी बन गये ॥५| 
जिन लोगों ने मुभे "बौर राजाकी पल्नीतु घन्य है' एेसाकहाथा, भ्राज राम के मरने परवेद 
ज्ञानी भू हो गये ह ॥५॥ मेरे परोमे वे कमलचिह्व विद्यमान ह", जिनसे स्त्रियां रपत त 
पतियों के साथ राज्य पर भ्रभिषिक्त होती हैँ ।६॥ जिन कृलक्षणों से मन्दभाग्य स्त्रियां विध ( 
हो जाती ह, उनको बहुत खोजने पर भी म भ्रपने श्रन्दर नहीं देखती हूं ।७॥ लक्षणन्ञो के ६1८ 
स्त्रियो के पद्म चिह्व उत्तमलक्षण कटे गये है, परन्तु श्राज रामके मरने परवे चिद्व भी निष € 
गये ॥८। मेरे केश सूक्ष्म, सम तथा कले है, भ्रौर भौं मिली हई नहीं है । मेरौ जंघा गोत तथ 
रोम रहित रह भ्रोर दांत छिद्र रहित ह ।॥६। मेरे शङ्ख (भराखो के. समीप का भाग), नेत्र, हाथ, १५ 
गुल्फ तथा ऊह यथेष्ट उमरे हए है । मेरे नख उतार-चदाव वाले तथा चिकने है श्रौर श्रद्गुलि्या + 
ह ।॥१०॥। मेरे स्तन परस्पर मिले हए, स्थूल तथा निम्न भ्रमर भाग वाले मेरी नामि गहरी प 
उसके समीपके भाग उन्नतर्है, मेरे पाश्वं = = ॥ 
< वि त 1१९ भेरा वणं मणि 
उज्ज्वल है प्रौर रोम कोमल है । इन नारह्‌ लक्षणों से युक्त मुख को लक्षण ॒भलक्षणा कहते ह ॥ १२॥ 
मरे हाथ श्रौर पैर पूणं यवाकार चिह्न से युक्त, छिद्ररहित एवं वणंवान्‌ ह । 1 ५ ८ 
रहती हू, णसा कन्या लक्षण जानने वाले कहते है ॥१३॥। स म वा विपि 
साथ मेरा श्रभिषेक राज्य पर होगा, वह सब विपरीत हो गथा । = 1 0 यणा ने कहा नं 
ह 5 १४ जनस्थान को दु 
१. यहांसेश्रगे शरीर ॐ जिन सुलक्षणं ब्रौर दुर्लक्षणों का वर्मन 
३।२।५२,५३ मे भौ उपलब्ध दोता है । ये लक्षण प्रायिक माने गए है। (मलता है, उनका कुछकनिदं 
यह शोक न होता । सवथा सत्य नहीं, श्रन्यथा 
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ज ~= 
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श्च श्र टा 
सीता १ 


श्रडतालीसवां सगं १९३ 

तीथयिला जनस्थानं , प्रृततिषुपलम्य च | तीर्त्वा सागरमकोभ्यं भरातरौ गोष्पदे हतो ॥१५॥ 
न॒ वारुणमाग्नेयनद्रं वायव्यञनेव च । शस्त्रं त्र्मशिरश्चैव राघवो प्रत्यपद्यताम्‌ ॥१६॥ 
मायया वास्ोपमौ । मभ नाथावनाथाया निहतौ रामलच्मणं ॥१७॥ 


्रहृश्यमानेन रणे 
न हि दृष्टिपथं प्राप्य राघवस्य रणे रिपुः । जीवन्‌ प्रतिनिवर्तेत यद्यपि स्यान्मनोजवः ॥१८॥ 


न कालस्यातिभारोऽस्ति कृतान्तशच सुदुर्जयः । यत्र रामः सह भरात्रा शेते युधि निपातितः ॥१९॥ 
न शोचामि तथा रामं लदपणं च मदावलम्‌ । नात्मानं जननीं वापि यथा शश्र तपस्िनीम्‌ ।२०। 
साऽनुचिन्तयते नित्यं समापत्रतमागतमू । कदा द्रच्यामि सीतां च ल्मणं च सराधवम्‌ ।२१। 
पदिवयमानां तां राक्तसी त्रिजटाऽतरवीत्‌ । मा विषादं कृथा देवि भर्तायं तव जीवति ॥२२॥ 
कारणानि च वच्त्यामि महान्ति सदशानि च । येम जीवतो देवि भ्रातरौ रामलदमणो ॥२३॥ 
न हि कोपपरीतानि हपवतछुकानि च । भवन्ति युधि योधानां एलान निहते पतौ ॥२४॥ 


[कन 


हदं विमानं वैदेहि पुष्पकं नाम॒ नामतः । दिव्यं त्वा धारयन्नैवं यद्येतों गतजीविती ॥२५॥ 
हत्ीखधाना हि हतोत्साहा निर्मा । सेना भ्रमति संख्येषु हतकर्णेव नौजंले ॥२६॥ 
ह्यं॑पुनरसंभ्ान्ता निरुद्धा तरख्िरी । सेना रदति काडतस्थौ मया शीलया निवेदितौ ।२७। 


दोनों माई गोचर 1 1 १ परे इद्रजित्‌ कौ 


करके, मेरा वृत्तान्त जान कर, विशाल सागर कोपार करके ध 
वायव्य तथा ब्रह्मशिरा नामक भ्रस्त 


मायासे मारे गये ।॥१५।॥ रामलक्ष्मण वारुण, श्राग्नेय, एन्द्र, ॥ 
को जानते थे, [फिर उन्होने प्रयोग क्यो नहीं किया? ] ॥१६॥ चपि हए [इन्द्रजित्‌ | ने माया स 
"मुभ प्रनाथाके स्वामी इन्द्रतुल्य रामलक्ष्मण को युद्ध मे मार डाला ॥ १७॥ रणमें राम के दष्टिण्थ 
 कोप्राप्त करके शत्रु, चाहे मन के समान तीव्र गति हो, जीवित नहीं लौट सकता ॥१८॥॥ काल के 
` लिए प्रत्यन्त कठिन कृ भी नहीं है, ग्रौर भाग्य सरलता च जीतने योग्य नहीं है; क्योकि राम श्रपने 
भाई सहित युदढ मे गिरा हुभ्रा पड़ा है ।१६॥) मुभे उतना शोक राम, बलवान्‌ लक्ष्मण, श्रपने त्था 


माता कै लिए नहीं है जितना सन्तप्त सास के लिए है।॥२०॥ वह्‌ प्रतिदिन सोचती होगी कि वनवास 
। सीता को कव देखूंगी ॥२१। विलाप 


कौ प्रवचि समाप्त होने पर प्राये हुए राम सहित लक्ष्मण ता 
करती हुई उस से त्रिजटा राक्षसी बोली- हि देवी | शौक न कर यह्‌ तेरा पति जौवित है ॥२२।1 
जिन से ज्ञात होगा क्रि] ये दोनों राम 


वि ! उन दृढ तथा उपयुक्त कारणों को म. वताऊगी | ( 
( ते पर योद्धाश्रौ के मख क्रोच युक्त ग्रौर हषं से उत्सुक नह 


लक्ष्मण जीवित है ।। नापति के मर + 

होते । [परन्तु 3 ५ मुखो पर क्रोध एवं हषं दिखाई देता है, इससे ज्ञात होताहै कि इन. 

के सेनापति राम जीवित ह] ।॥२४॥ हे सीता! यदिमे दोनों मर गये होते, तो यह . पुष्पक नामक 

। देव्य विमान तुम को धारण नहीं कर सकता भा ॥२५॥ प्रधान सेनापति के मरने पर सेना का 

` उतसाह भंग हो जाता, श्रौर वह उद्यम-विहीन हो जाती दै, श्रौर रणभूमि में इस प्रकार इधर-उधर 
धूमती है जैसे कर्णंघार क मरते परजलमें नौका इधर-उधर घूमती है ॥२६। परन्तु यह. वानर सेना ` 

परविचलित, भभरान्त तथा उत्साहयुक्त होकर नरे दवारा प्रीतिपूवक [जीवित रूप मे] निवेदित राम- 








१६४ वाल्मीकि-रामायण क युद्धकाण्ड का 








| 


सा खं भव सुध्धा अनुमानैः तोदयैः । अहतौ परय कातो सहादत सेदादेतद ब्रवीरि 





॥ 
अनते नोप मे न॒च वदे कदाचन । चरि्िषुलशौललयात्‌ प्रविशसि मनो ग़ : | 
नेमो शक्यौ रणे जतु सेररपि सुराः । तादशं दशनं दषा मया चदितं ए | 

। इदं च सुमहचिह॑ शनेः. पश्यस्व मेथिलि । निःसंज्ञावप्युभाषेतौ नैव लचमीियुश्चत ॥॥ | 

प्रायेण गतसचानां पुरुषाणां गतायुषाम्‌ । दृश्यमानेषु वक्त्रेषु परं भवति करत्‌ |) 

| त्यज शोकं च मोहं च दःखं च जनकात्मजे । रामलच्मणयोरथे ना्च॒शक्यमजीमितम्‌ |} 
रुला त ` वचनं तस्याः सीता सुरसुतोपमा । कृताञ्जलिसुाचेदमेवमस्तिति पथि | 





ततखिजटया साध पुष्पकादवरु्य सा । अशोकवनिकामेव राक्तसीभिः प्रवेशिता ॥३॥ 
प्रविश्य सीता बहुवृच्तषण्डां तां राक्षसेन्द्रस्य विहारभूमिम्‌ । 
सप्रत्य संचिन्त्य च राजपुत्रौ परं विषादं समुपाजगाम ॥३७॥ 
इत्याषं ीमद्रामायणे वार्मौकीये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे सीताश्वासनं नाम 
र भ्रष्ट चत्वारिश्ञः सगं: ।।४८।। 


नुः 


| 

9 $ । {नि # | 

विमानं पुष्पकं तत्त॒ संनिवत्यं मनोजवम्‌ । दीना त्रिजटया सीता लङ्कामे प्रवेशिता ॥२॥ ॑ 
| 


। लक्ष्मण कीरक्षा कर रही है ॥२७॥ भावी सुल के प्रदश्ंक भ्रनुमानों से तुम प्राश्वस्त हो ग्र 
रामलक्ष्मण को तुम जीवित समो । यह्‌ स्तेह के कारण तुम से बता रही हूं ॥२८॥ ॥ 

भ्रसत्य नही बोला भ्नोर न कभी बरोलंगी । उदात्त चरित्र तथा स्वभाव के कारण तुम मेरे मनमे रि 

हो गद हो ॥२९॥। इन्द्र सहित देव भ्रौर श्रसुर भी इन दोनो को रण मे जीतने मे समथं तरी 





वसे लक्षणो को देख कर ही मैने तुम से यह्‌ कहा है ।।३०। हे सीते । जरा इस महान्‌ शुभ त 

देख कि भ्रचेत होने पर भी इन को मुख-कान्ति नहीं छोड रही है ्र्थात्‌ शरीर-शोभा पूववत्‌ ¢ 

हई है)॥३१।। प्रायः जिन मनुष्यों की भ्रायुपूरोहो जातीहै,याजो निष्प्राण हो जाते है, उनके ¢ 

की शोभा विकृत हो जाती है ।।३२॥ दहे जानकि! राम तथा लक्ष्मण के लिए शोक. मोहं ¢ 

को 4.4 डो, वयोकि वे मृत नहीं हो सकते.॥३३। उस ( त्रिजटा) कै वचन को सुनकर दैवरक 

न सोता ने हाथ जोड सादी हो' यह कहा ॥३४॥ मन के समान वेग वाले उस पुष्पक वि | 

कर निजटा ने शोकाक््‌न सौताको लद्कुःमे प्रवेश करा दिया (पहुंचा दिया) ॥५॥ 

श (सीता) ल्िजटाके साथ विमान से उतारकर राक्षभियों कै दवारा अ्रशोक वा 1 

गई ।।३६।॥। बहुत कम समूहं से युक्त, राक्षसराज (रावण ) की उस विहारः 
ष्ट हकर, रोमनलव्मण का दशनं एवं चिन्तन करके सीता सरत्यन्त दुःखित हुई ॥३७।। 
इस रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे "सीता को सावना" नासकं 

=  भडतालोतवा सग सम।प्त गरा 11४) 















। नही र सकूगा। प्रव मँ जीने के लिए उत्साहित नहींहू, भरतः यहीं देह को त्याग द्‌ गा ॥११॥ 


उनञ्चासवां सर्गं १६१५ 


~ ~ ~ ~~~ 


एकोनपश्ाशः सर्गः 
 रामनिवेदः 


घोरेण शखन्धेन बद्धौ दशरथात्मजौ । निःश्वसन्तौ यथा नागौ शयानौ रुधिरोपितौ ।१। 
सर्वे ते वानरश्रेष्ठाः ससुग्रीवा महाबलाः । परिवार्य महात्मानो तस्थुः शोकपरिप्लुताः ॥२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रामः प्रतयवुष्यत वीयंवाम्‌ । स्थिरत्वात्त्वयोगाच शरैः संदानितोऽपि सन्‌ ।२। 
ततो दा सरुधिर त्रिपणं गाढमपितम्‌ । भ्रातरं  दीनवदनं पय॑देवयदातुरः ॥9॥ 
नुमे सीतया कायं रि कायं जीवितेन वा । शयानं योऽद पश्यामि आरं युधि निजितम्‌ ।५॥ 
शक्या सीतासमा नारी मत्यलोके पिचिन्यता । न लच्मणसमो भाता सचिवः सांपरायिकः ॥ ६॥ 
परितयच्याम्यहं प्राणान्‌ वानराणां तु पश्यताम्‌ । यदि पञ्चत्वमापनः सुमिवरानन्दवर्धनः ॥७॥ 
किं जु वच्यामि कोसल्यां मातरं किं नु केकयीम्‌ । कथमम्बां सुमित्रां च पत्रदश॑नलालसाम्‌ ॥८॥ 
विवत्सां वेपमानां च क्रोशन्तीं इररीमिव । कथमाश्चासयिष्यामि यदि यास्यामि तं बिना॥&॥ 
कथं वरयामि शनुध्नं भरतं च यशस्विनम्‌ । मया सह बनं यातो विना तेन गतः पुनः ॥१०॥ 
उपालम्भं न शक्यामि सोटुं बत सुमित्रया । इहैव देह त्यच््यामि न दि जीवितरत्सहे ॥ ११॥ 





उनञ्चासवां सगं 
रामका श्लोक 


दशरथ पत्र राम-लक्ष्मण भयङ्करं वाण-बन्वन से बन्धे हए, सपं के समान दीघं श्वास लेते 
हृए, रुधिर से सने पड़े ये ।॥१॥ सूग्रीव सहित महाबलशाली उत्तम वानर उन महात्माभ्रों (राम- 


लक्ष्मण) को घेर कर शोकमेंड्बे हूए बैठे ये, ॥२॥ इसी बीच बाणोंसे विध हए, होने पर भी 


पराक्रमी राम धेर्यशाली तथा बलवान्‌ होने के कारण होरमेश्रा गए ॥३॥ भाई लक्ष्मण को रक्त- 
रङ्जित, बाणो से विधे हुए, म्लानमुख देख कर दुःखी राम विलाप करने लगे ॥४॥ भ्र मुभे सीता 
से कया प्रयोजन भ्रथवा श्रपने जीवन से भौ क्या काम, जबकि युद्ध मे पराजित भाई को [भूमि पर| 
वडा हुप्रा देख रहा हूं । ५॥ सम्भवहै कि खोजने पर संसारमें सीता के समान नारी मिल जाय, 


किन्तु लक्ष्मण के समान भाई, परामक्शदाता एवं युद्ध मे सहायक ` मिलना 1 है।॥६॥ यदि । 
सुभित्रा क श्रानन्द को बढाने वाला लक्ष्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो मेँ वानरो के देखते-देखते प्राणो को ` ¦ 


त्याग दगा ॥७।। भ पूत्र-दर्शन की लालसा वाली माता कौसल्या, कंकेयी रोर सुमित्रा से क्या ` 


कहंगा ॥८॥ यदि मै उस (लक्ष्मण) के विना जाऊंगा, तो पुतर-विहीन, कापती हई तथा कुररी कै 
मान कोसती हुई सुमित्रा को कंसे मान्त्वना दूंगा ।॥&€॥ [जो | मेरे साथ वन को गया, उसके विना 


सोटने पर म यशस्वी भरत एवं शरघ्न को कंसे बताऊगा ॥१०॥ सुमित्रा के उलाहने को मै सहन 


१" "न नावा का 










१६६ 


लं नित्यं सविषं मामाश्वासयसि लद्मण । गतासुर्नाय शक्नोषि मामातंमभि 
येनाद्य निहता युद्धे राक्तसा विनिपातिताः 


शयानः शरतल्पेऽस्मिन सखशोणितपरिप्लुतः 
बाणामिहतममत्वानन 
यथेव मां बनं यान्तमनुयातो महाद्युतिः 
इटवन्धुननो नित्यं॑मां च नित्यमनुततः 
सुरुष्टेनापि वीरेण लच्मरेन न संस्मरे 
विससर्जेकवेगेन प्श बाणशतानि यः 
अस्त्राणि यो हन्याच्छक्रस्यापि महात्मनः 
तच मिथ्याप्रलप्तं मां प्रवच्यति न संशयः 

०4 भ 0 ^~ 
अस्मन्‌ युहूतं सुग्रीव प्रतियातुमितोऽ्हसि 
अङ्ग तु पुरस्कृत्य सैन्यः समुहजनः 
क ------------ म्रना्य, पाप क्म करने वाले को धिक्कार 
शय्या पर पड़ासो रहा है।।१२॥ 
परन्तु श्राज निष्प्राण 
राक्षसोको मार गिराया था, 
ग्रपने रक्त से सना हुभ्रा, इस 
सूयं के समान प्रतीत होता है ।।१५॥। 
सक्ता, परन्तुन बोलते हुए भी उसकी 
मेरे वन-प्रस्थान करते समय इस प्रकाश- 


यमलोक को इसका भ्रनुगमन करूंगा ॥। १७।। 
गामी था। वहु भ्राज मुभ 


वेग में पांच सौ बाण छोडता था, उसका 
जो महात्मा इन्द्रके प्रस्त्रौकोभी भ्रपने श्रस्त्रों 
यह [लक्ष्मण | भूमि पर मरा पड़ा है ॥२१। 


तो निःसन्देह वह्‌ मुभे मिथ्यावादी ही करेगा [ 


ची] ॥२२॥ है राजा सुग्रीव | 


सेना, मित्र, नन नीलकै सहित सागर 


वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्डका 


धिह दकरमयगनावं यत्प दत । वन्यः तन ---- ष्कृतकर्माणमनायं यत्कृते ह्यसौ । लच्मशः पतितः 


(~ (~ ^~ ॥\ 1 
शकनोत्यभिभागितु्‌ । रुजा चात्र वतोऽप्यस्य दिरागेण शरल्यते | 


हे लक्ष्मण ! 
तुम मुभ दुःखीसेबोल भी 
उसी युद्धभूमिमें 
शर-शय्या पर पड़ा हुग्रा, बाणो से हका 
बाणो मेमर्मो म म्राहत होने 


पुञ्ज [लक्ष्मण] ने 
लक्ष्मण बन्धुज 
भनायं की दुर्नीतियों से इस ग्र 
होने पर भी वीर लक्ष्मणनेकमी कठोरयाग्रप्रि 


तवीयंसेभी 


| क्योकि मैने उसे 
तुम्हे इसी समय यहां से लौं जान 
विरहित सम कर बलवान्‌ रावण ्राक्रमण कर सकता > 


पार चने जाश्रो ॥२४॥ 





शेते शारतल्पे गतासु ३ 


। तस्यामेव चितौ वीरः स शेते निहतः परः| 


। शरजालेथितो भाति मास्करोऽस्तमि 





^~ न + ॥ 
। अ्रहमप्यनुस्यामि तथेवेनं यमक्षयम्‌ |! 
॥ 


। इमाम गतोऽवस्थां ममानार्यस्य दवैः | ९ 
। पर्ष विप्रियं वापि श्रावितं तु कदाचन ॥१६ 
। इष्स्तरेप्वधिकस्तस्मात्कार्तयीयन्ि लदमणः ।२५ | 
। सोऽयमूर्व्या हतः शेते महाशयो चितः ॥२॥ ) 
। यन्मया न कृतो राजा राक्षसानां ्िभीषशः || 


। म्वा हीनं मया राजन्‌ रावणोऽभिद्रेद्ती | । 


॥ 
। | 


[| ध्‌ ॥ 
। सागर तर सुग्रीव नीलेन च नलेन च॥२४ | 


है, जिसके लिए 





| 
( 





यह्‌ लक्ष्मण प्राण-हीन के समातं बाणः | 

दुःखित होने पर सदा तुम मुभे सान्त्वना दैतैष | 
नहीं सकते हो ।॥।१३।। युद्धभमि में प्रान न्क | 
बह्‌ वीर भ्रन्योंकेद्वारामाराहृभ्रा पड़ा है ॥१॥ | 
हुश्रा वह (लक्ष्मण) भ्रस्त ही 


नकासदा प्रिय तथा सदा मेरा # 
वस्था को प्राप्त हो गया है | १८॥ स 
य॒ शब्द कहे हो, यह मुभे स्मरण नहीं है ।१६॥ जौ एष 
ह्‌ लक्ष्मण बाण-विद्या मे श्रेष्ठ था ॥२०॥ 
से काट देता या, ह्‌ मल्यवान्‌ शय्या पर सोते यष 
मने जो विभोषण कं राक्षसो का राजा नहीं बत 
राक्षसो का राजां बनानेकी अतिक 

चाहिए, क्योकि तुम मुभ 

हे सुग्रीव ॥ प्रङ्गद को श्रागे कर | 

दयुमान ने रण मे वहु कार्यं किय 


2।।२३॥। 


उनञ्चासवां सगं १६७ 
क-म 1 
कुतं हनुमता 1 ४ रण । ऋत्तराजन तष्याम गोलाङ्गूलाधिपेन च्‌ ॥२१५॥ 
अहेन कुतं कमं मन्देन द्विविदेन च। युद केषरिणा संख्ये घोरं संपातिना कृतम्‌ ॥२६॥ 
गवयेन गवरार्णं शरभ गजेन ९. हरिभिवुद्धं मदर्थे त्यक्कजीवितैः ॥२७॥ 
न चातिक्रमितुं शक्यं दवं सुग्रीव -मालुप॑ः । यनु शक्यं वयस्येन सुहृदा च परंतप ॥२८॥ 

४ (^ 9 ध =>) ^ (~ = वद्धिर्वा 

कतं स्री तत्सयै भवता धमभीरुणा । मित्रकायं कृतमिदं मवद्धिर्वानरष॑भाः ॥२६॥ 

3 न ग~ ग्र & १ [> 

्नुजञाता मया स्व यथेष्ट गन्तुमहथ । शुश्रुुस्तस्य ते सर्वे वानराः परिदेवनम्‌ ॥३०॥ 
बतरयाचकरुसधूणि नेत्रैः कृष्णेतरेणाः । ततः सर्वारयनीकानि स्थापयित्वा विभीषणः ।३१। 
प्रजगाम गदापारिर्स्वरितो यत्र राघवः । तं दष्टा त्वरितं यान्तं नीलाञ्जनचयोपमम्‌ ॥३२॥ 

भ [अ (~ > न [+ = ( 
वानरा द्रुः सर्वे मन्यमानास्तु रावणिम्‌ । निर्वे विगतक्ञानौ रणरेणसथक्षितौ ॥२३॥ 
(> ( [+ जहा १९ 
शयानो शरतल्पस्थो द्रष्टुमायाद्‌ विभीषणः ॥ 
तं राक्सेन्द्र्मजशङ्कया ते निपातितौ राजसुती च द्रा । 
विभीषणं विव्यथिरे च ष्ट्रा मेघा यथा वाघुहताः कषवङ्गाः ॥३४॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्रादिकान्ये युद्धकाण्डे रामनिवेदो नाम 
एकोनपञ्चाश्ः सगः ।४६॥ 
| >+ 
चो रन्यो के लिएु दुष्कर था । ऋक्षराज तथा गोलाङ्गरूल सेनापति से मँ सन्तुष्ट हूं ॥२५॥ भरद्खदः 
मेन्द तथा द्विविद ने श्नच्छा कार्यं किया । केसरी श्रौर सम्पाति ने रणस्थल मे भयङ्कुर युद्ध किया ॥२६॥ 
गवय, गवाक्ष, शरभ एवं गज प्रौर प्रन्य वानरो ने मेरे लिए जीवन कात्याग करके युद्ध किया ॥२७॥ 
हे सुप्रीव ! दैव (भाग्य) का उल्लंघन करना मनुष्यो के लिए सम्भव नही है । हि सत्रुतापी [सुग्रीव] 
मिनो श्रौर साथियोंके द्वारा जो सम्भव है, (रन) वह सव घमंमीरू श्राप ने किया। हे उत्तम 
वानरो | श्रापने इस मित्रका्यं को सम्पन्न किया ॥२६॥ श्रव म सबको प्रनुमति देता हु, भ्राप जहां 
चह जा सकते हैँ । उन सब वानरो ने उस [राम] का विलाप सुना ॥३०॥ लाल नेत्रों वाले 
[वानर ] ्रांखों से श्रां बहाने लगे। तत्पश्चात्‌ सम्पूणं सेना को स्थापित करके विभीषण (३१) 
हाथ मेगदा लिए हए शीघ्रता से वहां प्राया; जहां राम था। श्रञ्जनकी राशि के समान कृष्णवणं 
` बाले उस (विभीषण) को शीघ्रता सेश्ाते हृए देवकर (३२) सारे ४ [उसे] इन्द्रजित्‌ 
सममते हुए भाग खड़ हुए । निष्क्रिय, चेतनाशून्य रणस्थलं की घूलि से लथपथ, बाणो की शय्या पर पड़ 
हए [रामलक्ष्मण ] को देखने के लिए विभीषण भ्राया ॥३२॥ षड हुए राजपुत्रो [राम-लक्ष्मण | 
को देखने के पञ्चात्‌, विभीषण को देख कर वे वानर रावणयपुत्र (इन्द्रजित्‌) की सम्भावनासे इस 
प्रकार व्यथित हए जसे वायु से पीडित मेव व्यधित होते हैँ ।।३४॥ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे "राम का शोक' नामक 
उनजञ्चासवां सगं समाप्त हुश्रा ॥।४६॥ 





१६८ वात्मी किं-रामायथ कै युद्धकाण्ड का 


| ण <= 
ह 


पञ्चाशः सर्गः 


नागपाश्चविमोक्षणम्‌ 


भ्रथोवाचं॒महातेजा दरिरिजो महावलः । किमियं व्यथिता सेनां भूदवातैव 
सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा वालिपुत्रोऽङ्गदोऽ्वीत्‌ । न तवं पश्यसि शमं च लच्मशं च महा 
शरजालाचितो वीरावुभौ दशरथात्मजौ । शरतल्प महात्मानौ शयानौ रुिरोकि | 
अथात्रवीद्‌ वानरेन्द्रः सुप्रीवः ुत्रमङ्गदम्‌ । नानिमित्तमिदं मन्ये भवितव्यं भयेन ए। 

` देश्यज्लासादुतफुल्लोचना। 
अन्योन्यस्य न लज्न्ते न निरीचन्ति प्रषः । विप्रकन्ति चान्योन्यं पतितं लक्षयन्ति १| 
एतस्मिन्नन्तरे वीरो गदापाणिविंभीषशः | सग्रीवं वर्धयामास राघवं च जयारिषा। 
। ऋक्षराजं समीपस्थं जाम्बवन्तयुवाच १॥१ 
। विद्रवन्ति परसिस्ता 


। पयवस्थापयार्याहि विभीषणमुपस्थितम्‌ ॥ 
सग्रीषेशेषथुङ्कस्तु जाम्बवाचृक्पाथिवः । वानरान्‌ सान्त्वयामास संनिरुध्य प्रधावतः॥! 


~ विषण्णवदना शेते त्यङ्गप्रहरणा दिशः । प्रपलायन्ति 


विभीषणं तं सुप्रीषो ष्टा वानरभीषणम्‌ 
विभीषणोऽ्यं संप्राप्ते यं द्रा वानराः 
शीघ्रमेतान्‌ सुसंत्रस्तान्‌ बहुधा विप्रधावितान्‌ 


नोै। ॥ | 
॥॥॥ | 


रावणात्मजशङ्या ॥६ 


॥ 
। 

















( 
|| 














पचासवां सर्गं 


नागपाशश से मुक्ति 
इसके परचात्‌ भहातेजस्वी तथा बलवान 


त \, वानरराज सृग्रीवेने कहा--यह सेना 4 
प्राह नौका के समान क्यों व्यथित है॥१॥ सुग्रीव के वचन को सुनकर वालि पुत्र श्रङ्गद बोरा 
श्या श्राप बलवान्‌ राम-लक्ष्मणको नहीं देख रहै है 


नं महात्मा [२ 
ध ।।२॥ दशरथ कै पुत्र दोनों महात्मा [८ 
लक्ष्मण | बाण समूहसे त्रिघे हए, रक्त से लथपथ, बाणों 


की शय्या डे हुए हैँ ।॥।३॥ 
सुग्रीव नेश्रपने पत्र अङ्खदसे कहा- रयै समभःता हं कि यह्‌ विना क) नह काई 6 [उप 
होगा ॥४॥ विषादयुक्त मुख वाले, भय से फूलो श्रांखों वा वानर ताह छोड कर ९ 
उधर भाग रहे ह ॥५। [ये वानर] एक दूसरे से लजाते नही, न पोछे की ञ्रोर देवते है, ७६ 
को खींच रहेरहै रौर भिरे हुए को लाघ रहे है ॥६।। इसी बी 


नै राम प्रौरसुप्रीव को जय श्रौरश्राशीर्वाद से बढाया ॥७। 
को देख कर सुग्रीव समीपस्थित ऋक्षराज जाम्बवान्‌ से बोला 


चगदा हाथमे लिये हुए वीर विम्‌ | 
। वानरोंकोडराने वाले उस विभ त्र 


तस्थ 
थ| 


1(॥॥ 


।८॥ य वि यां जि 
देख कर वानरोत्तम रावणपुत् इन्द्रजित्‌ की शङ्का से.डरे हए भाग र> 9 विभीषण श्राया है, । 1 


भागने वाले [वानरो] कोशोध् रोको ओ्ओौरवताग्नोक्रि ह 


ण 
देम कहा जाने पर ऋक्षराज जाम्बवान्‌ नै भागते वानरो को रोक क 


€ ।। इन उरे दए चा 
याहै 11.१०॥ सुग्रीव 
२ सान्त्वना दी ॥११॥ 


7 (4 


पैचसिवां सगं 
वां सगु १६२ 


-------- | 





ते निधृत्ाः पुनः सर्वं वानरास्यं भ्रमाः । ऋक्राजवचः शरुता तं च ट्टा विभीषणम्‌ ॥१२॥ 
विभीषणस्तु रामस्य द्रा गात शरेधितम्‌ । लद्मणस्य च धर्मात्मा वभूव व्यथितेन्द्रियः ॥१३॥ 
सलक्िन्नेन दस्तेन तयोनेतरे प्रमृज्य च । शोकरसंपीडितमना रुरोद विललाप च ॥१४॥ 
इमौ तौ सरवसंपनौ विक्रान्तौ प्रियसंयुगो । इमामवस्थां गमितौ राक्षसैः कूटयोधिभिः ॥१५॥ 
भ्रातुः पुत्रेण मे तेन दुष्पुत्रेण दुरात्मना । रात्तस्या जिह्मया बुद्धया चालिताघृजविक्रमौ ॥१६॥ 
शरैरिमाबलं विद्धौ रुधिरेण सुधित । वपुधायामिमौ सुप्र दृश्येते शल्यकाविव ॥१५७॥ 
ययोधीरयुपाभरित्य प्रतिष्ठा काड्कतिता मया | तावुभौ देहनाशाय प्रसुप्तौ पुरपषमो ॥१८॥ 
जीवनय॒विपनोऽस्मि नष्टराज्यमनोरथः । प्रप्प्रतिज्ञ् रिपुः सकामो रावणः कृतः ॥१६॥ 
एवं विलपमानं तं परिष्वज्य विभीषणम्‌ । सम्ीः सच्चसंपन्नो हरिराजोऽत्रवीदिदम्‌ ॥२०॥ 
राज्यं प्राप्स्यसि धर्मज्ञ लङ्कायां नात्र संशयः । रावणः सह पुत्रेण स्वकामं नेह लप्स्यते ॥२१॥ 
न रुजा पीडितावेताबुभौ राघवलदमणौ । त्यक्ता मो वधिष्येते सगणं रावणं रणे ॥२२॥ 
तमेनं सन्तयितवा तु समाश्वास्य च राच्म्‌ । सुषेणं धशुरं पार्श्वे सुग्रीवस्तथ्ुवाच ई ॥२३॥ 
त री शेईरिरलंन्धसंज्ञाव्दमो । गन्छं तवं भारौ ग किष्किन्धां रामलचमणौ ।२४। 


राज के वचन को सुन कर श्रोर उस विभीषण को देख कर वे सब वानर घबरा? छोड़कर पुनः लौ 
भराय | १२॥ धर्मात्मा विभीषण राम श्रौर लक्ष्मण केशरीरों को बाणों से व्याप्त देख कर ्रत्यन्त 
दुःखी हुम्रा ।॥१३॥ जलसे भीगे हुए हाथसे उत दोनों की श्रांखों को पोछछकर रोक से पीडित मन 
वाला [विभीषण] रोने प्रौर विलाप करने लगा ॥१४॥ छल से युद करने वाले राक्षसो ने इन 
बलवान्‌, पराक्रमी, युदधग्रिय [ राम-लक्ष्मण | को इस श्रवस्था मे पहुंचा दिया ॥१५।। मेरे भाईके पूत्र 
उस दुष्ट इन्द्रजित्‌ ने राक्षसी कुटिल वुद्धि मे सरल पराक्रम वलि रामलक्ष्मण को चला दिया (म्रथत्‌ 
ठग लिया) ॥१९॥ ये दोनों [राम-लक्ष्मण | बाणो स पर्याप्त विषे ए, ९ ५ 
भूमि पर पड़ हुए साही के समान दिखाई देते हैँ ।। १७।। जिनके पराक्रम का श्राश्रय लेकर मैने ग्रपनी 
रतिष्डा की इच्छा की थी, वे दोनो पुरुषश्रेष्ठ [ राम-लक्ष्मण |] देह-नाश के लिए सोये हुए ह \ १८॥ 
प्राज्म जीताहुम्रा भीमरारहृश्रा हुं । मेरा . स्व [पाने] का मनोरथ नष्ट हो गया है) [सीता को 
न लोटानि की प्रतिज्ञा वाला शर रावण कल ही गथा &११९॥ 5 ० विलाप करते हृए 
उस विभषण का श्रालिङ्खन करके वानरस बलवान्‌ सुग्रीव त ऋः 
(विभीषण) ! तुम लङ्का का राज्य भात २ ति स सन्देह नहीं दै । राण धृत सिता हा 
मरपनी कामनाणं पूणं नदीं कर सक्रेगा २९९ ओ दों राम-लक्मण पराणन्तकारी भराषात से भीत 
नत ह त जति ह], पू को कया ] सा त 
मागे ॥२२॥। उस राक्षस (विभीषण) को इस प्रकार सान्त्वना तथा ्रार्वासन देकर [सुग्रीव | 
समो स्थत अपने इवश्ुर सुषेण घे बाला ॥२२॥ सचेत हए शबु का इमन्‌ करते वाले दोनो भाई 
राम-लक्ष्मण को लेकर वीर वानरो के साथ तुम किष्किन्या को चले जाञ्रो ।२४॥। सपूत्र श्रौर 


[व 








१७० वाल्मीकि-रामायण कै युद्धकाण्ड का 





(“५ च स कानके त॒ रावणं इता सपुत्रं पदवान्धवम्‌ । मथिलीमानविष्यामि शक्रो मि क. 
ूखैतदानरेन्स्य॒सुपेो वाक्यमतवीत्‌ | दापुर मद्‌ ुदरमुभूतं दार 
<, # 0. न ^~ [स्‌ (2 ५३ [| 
तदा स्म दानवा देवाञ्शरसंसपशंकोविदाः । निजध्नुः शास्रविदुषश्छादयन्तो एह 
# [9३ [+ ~ 0 ~ १५९०१ 
तानार्तानषटसन्ञाश्च परासूश दहस्पातः | वद्याममन्त्रयुक्ताभि 
तान्योषधान्यानयितुं चीरोदं यान्तु सागरम्‌ । जवेन वानराः शीघ' संपाति 
(~ (~ © द [१ # ^+ (~ (१ 
हरयस्तु बनिजानन्ति पवतीस्ता महौषधीः | संजीवकरणीं दिव्यां विभ 
चन्द्र नाम द्रोणश्च कलोरोदे सागरोत्तसे । अमृतं यत्र मथितं तत्न ते परमौषधी ॥६॥ 
^ (^ म 0 ष + ध 
ते तत्र निति देवैः पर्वते परमौपधी । अयं वायुशरंतो राजन्‌ हनुमांस्तत्र गच्छतु |; 
` एतस्मिन्नन्तरे बायुमेषांश्रापि सविदुयुतः । पर्यस्यन्‌ सागरे तोयं कस्पयन्न्वि मेदिनीम्‌ || 
महता पक्तवातेन सवदरीपमहाद्रुमाः । निपेतुभग्रधिट्पाः सूस सवशाम्भसि | 
अभवच्‌ पन्नगासनस्ता मोगिनस्तत्रवासिनः । शीध सर्वाशि यादांसि जण्ुशच लधशारंवम्‌॥॥ | 
ततो बुहूर्ताद्‌ गरुडं बरेनतेयं महाबिलम्‌ । वानरा ददशः सरे ज्वलन्तमिव पायक | 
तसपितमाभ्रर्य नागास्ते विप्रदुटरूबुः | यैस्तौ सत्रपो बद्धौ शरभुत हाथ | 
७ >. - + स ~ स 
ततः सुपणः काङ्त्स्थो च्छा प्रत्याभिरन्दितः | विममशं च प = पाण्यांत भन खं चन्द्रसमप्रभं ॥३२ 
पि गें हि | 
ॐ -बय। सहित रावणको सार करसीता को स प्रकार ले श्राऊंगा, जैसे इनदर नष्ट हुई श्रीको त | 
भरावा या।॥२५।॥ वानरराज के वचन को सुनकर सुषेण बोला--घोर देवासुर सङ्खाम मेरा शृ | 
९९६ उस समय बाण चलाने भे निपुण, छिपे हृएु दानवो ने रस्त्र-क्‌शल देवों को पुनःपुतेः मए | 
वा ।॥२७॥ . बृहस्पति उन पीडित, वेहोश ` प्रौर निष्प्राण देवों की मन्वयुक्त विद्याश्रौं प्रर प्रोषि 
से चिकित्सा करता मा ॥र२८।॥ सम्पाति पनस श्नादि वानर उन ओओषधियों को लाने के लिएकषीए 
सागरको शीघ्र जाय ॥\२६॥ वानर उन पर्वतीय भ्रोषधियों को जानते है। देवों के द्वारा का 
गई दिव्य संजौवकरणीं तथा विशल्या नामकं [श्रोषधियों को वानर नेम्राये] ॥३०॥ कीर 
नामक उत्तम सागर मे चन्भ्नौर द्रोण नामक [पवेत] है, जहां श्रमत मथा गया था, वहां वैदे 
उत्तम श्रोषवियां होती है ॥३१। देवों नं उन उत्तम प्रोषधियों को बही पव॑त पर रल व्वा 
राजन्‌ ¦ यह वागुत हनुमान्‌ वह जावे ॥३२॥ इसी बीच विद्यूत्‌ सहित मेधो तथा सागर 
जल को फकता हुश्रा श्रौर पृथिवी कषाता हृम्रा सावायु [चलने लग! | ।।३३।। पंख के महान्‌ वष 
से दीपके सथ विशाल वृक्ष ट्टी हई शाखाग्रं प्रौर जडं के साथ नमकीन त क 2 पड ॥२५॥ 
वहां रहने वाले विशालकाय सप भयग्रस्त हो गयेप्रौर शीघ्र ही सवर जलज क समुर मधु 
गए ।।२५।। . तदनन्तर महत्त भरके बाद सब वानरोने वलवान्‌, म्रभ्नि स देदीष्यमाि, 
विनतापुत्र गरुड को देखा ॥३६। उस (गरुड) > ५ 
बनकर उन महाबली, सत्पुरुष [राम-लक्ष्मण को बाधे हृएये ३७।। 
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को प्राया हृभ्रा देलकर वे सपृ भाग गये, जौ ब 
& 


भिनन्दि तरनन्तर गरुड़ ने राम-लक्षण 
को देखकर [तथा उने द्वारा] प्रभिनन्दित [हयो कर, उनके ] चन्द्रमा समान १ को हाथ 


~ 








पर्चासिवां सगं १७१ 
~---- व = प ^ म ^~ 
रैनतेयेन सस्प्ु्टास्तयाः सरुख्टुत्र णाः । सवण च तनू. लिर्ध तयोराश बभूवतुः ॥३६॥ 


तेज वीवै बलं चोज उत्वहश्च महागुणः । प्रदशैनं च बुद्धि स्मृतिश्च द्विगुणा तयोः ॥४०॥ 
तादुाप्य महावीर्यो गरुडो वासवोपमौ । उभौ तौ ससजे हृष्टौ रामश्चैनमुबाच ह ॥४१॥ 
भस्ादाद्‌ व्यसनं राविपरभवं महत्‌ । आवामिह व्यतिक्रान्तौ पूर्वद्वलिनौ कृतौ ॥४२॥ 
यथा तातं दशरथं यथा अजं च पितामहम्‌ । तथा _ भवन्तमा हृदयं मे प्रसीदति ॥४३॥ 
रो भवान्‌ रूपसंपन्नो दिन्यश्ठशसुलेपनः । सानो विरजे वस्त्रे दिव्याभरणभूषितः ॥४४॥ 
तएवाच महातिजा वैनतेयो महावलः । पृतत्िराजः प्रीतात्मा हपर्याडलेरणः ॥४५॥ 
ग्रहं सला ते काडुतस्थ प्रियः प्राणे वहिशवरः । गरुत्मानिह संप्राप युवयोः साह्यकारणात्‌ ॥४६॥ 
रुरा वा महावीर्या दानवा वा महाव्रलाः। सुराश्चापि सगन्धर्वाः पुरस्ृत्य शतक्रतुम्‌ ॥४७॥ 
तेयं मोक्तयितुं शक्ताः शरन्धं सुदारुणम्‌ । मायाबलादिन्द्रजिता निमितं कूरकर्मणा ॥४८॥ 
एते नागाः काद्रवेयास्तीदखदंषा विपोल्वणाः । रकोमायाप्रभावेण शरा भूतया त्वदाश्रिताः ॥४६॥ 
समाग्यशासि धर्मज्ञ राम सत्यपराक्रम । लद्मणेन सह श्राता समरे रिपुघातिना ॥५०॥ 
इमं शरुत्वा तु वृचान्तं लरमासोऽमागतः । सहसा युवयोः स्नेहात्सखित्वमनुप।लयन्‌ ॥५१॥ 


न्प 
मोचितौ च महाघोरादस्मात्‌ सायकवःधनात्‌ । अप्रमाद कर्तव्यो युवाभ्यां नित्यमेव हि ॥५२॥ 
1 व महावारादस्मात्‌ पा त्‌ 1 


स्पशं किया ।\३८।। विनतापृत्र गरुड के दारा स्प किये जाने पर उन दोनों [राम-लक्ष्णण ल के घाव 
भर गएश्रौर उन केशरीर सुवणं के समान सुन्दर एवं स्ति हो गये ।।३९६।। उन दोनों के तेज, 
सीरता, बल, कान्ति, उत्साह, सूक्ष्म ज्ञान बुद्धि तथा स्मृति-ये सव महागुण दृगुने हो गये ॥(४०॥ 
गरुड ने उन दोनों प्रसन्न, पराक्रमी, इन्द्र के समान [ राम-लक्ष्मण ] को उठा कर गले लगाया श्रौर 
राम ने उस (गरुड) से कहा ।॥४१॥ श्राप की-कुपासे हम दोनो ने रावणपुत्र इन्द्रजित्‌ के दारा 
उत्पन्न महान्‌ संकट को पार कर लियाह। [श्रापते पूनः हम दोनों को ] पूर्ववत्‌ बलवान्‌ बना दिया 
है।४२॥ च्नापको प्राप्त करके मेरा हृदय वेसा ही प्रसन्न होता है जसे पिता दशरथ श्रौर पितामह 
प्रन को प्राप्त करके होता ।।४३॥ उत्तम ल से युक्त, दिव्य माला तथा अनुलेपन धारण किए हए, 
निम॑ल वस्त्र पहने हए ग्रौर दिन्य प्राभूषणों से ग्रलंक्रत श्राप कौन हि १।।४४॥। महातेजस्वी, बलवान्‌, हषं 
पूणं नेत्रो वाले, प्रिय, पक्षिराज ग्ड उत (राम) से बोला -है राम ! मँ तुम्हारा प्रिय, मित्र, बहुर्‌ 
हने वाला प्राण गरुत्मान्‌ ह। तुम दोनों को सहायता करने के लिए यहां श्राया हू ॥ ४५-४६।। 


महापराक्रमी श्रसुर महाबली दानव) द्न्द्र के नेतृत्व में गन्धवंसहित देव भी करीर फम २ वाले 
बन्धन को नहीं चुडा सकते ॥४७-४८॥ तीक्ष्ण दान्तो वाले 


इन्द्रजित क 

तथा व ५ व राक्षसो की माया के परमाव सेबाण होकर श्राप को प्राप्त 
हए ।४६॥। हि वर्मज्ञ तथा सत्य पराक्रम वाले राम ! रण मे शतहन्ता भाई लक्ष्मण सहित तुम सौभाग्य 
शालो हो ।॥५०।१ सहसा इष वृत्तान्त को सुनकर तुम दोनो के स्नेह के कारण मित्रता कापालन 
ररते हृए मै शीश्रतापूरवक श्राया हं ॥५१॥ इस भयङ्कर शर-बन्धन से. तुम दोनों मुक्त हो गयेहो। 





नात्मीकि-रामायण ढे =" कृाण्डका 





च्डत्वा राक्साः सवे संग्रामे क्रूटयोधिनः शूराणां शुद्रभा्ानां भतामाज ष्‌ 

= स [क % (~ ॥ 
कने स्थिसितव्यं वो रा्सानां रणाभिरे । एतेनंबोपमानेन नित्यं जिङ्चा हिरालषाः | | 
सस्व ततो रामं सुपशंः सुमहायलः । परिष्यज्य | 


त्सि्धमाप्र्ुपच ॥\॥ 


रखे राघव धर्मज्ञ सिपूणामपि पसल । अभ्यलु्ञातुमिच्छामि गमिष्यामि यथागतप ४ 


न॒च कोतूहलं कायं ससितं प्रति राघव । कृतकर्मा रे 
बालवृद्धावशेषां तु लङ्कां एला शरोमिभिः। रावं च रिपु 
हत्येवभुक्ता वचनं सुपः शीघ्रविक्रमः । रामं च विरुजं 
दक्षिणं ततः कृत्वा परिष्वज्य च वीर्यवान्‌ | जगामाकाशमाविश्य सुपशं; पवनो यथा ॥' 
विरुजो राघवो टरा ततो वानरयूथपाः | सिंहनादास्तदा नेदुलडिगूलान्‌ दुुबुस्तदा |) 
बतो भेरीः समाजम्तुम दङ्गाप्यनाद्यन्‌ । रष्णुः श्वान संप्रहृष्टाः 
भआस्फोटयास्फोटय यिकरन्ता वानरा नगयोधिनः 


विसृजन्तो महानादांस्रासयन्तो निशाचरान्‌ । 


कृता मध्ये तेषा वनोकसाम्‌॥६ 


चवेलन्त्यपि यथा पुर्‌ ॥(; 
दर माचुत्पारथ विविधांस्तस्थुः शतसदश्ः ॥६ 








~ ५ स | 
ए रः ससित्वमनुगे्यरि ॥॥ 
हतवा सीतां सषुपलप्यते ८ 








` - ~ शवङ्गमाः॥6॥ 











भ्रव तुम दोनों कोसदां सावघानी वत्तनी चाहिए ॥५२॥ सव रक्षस रण मेँ स्वभावतः छल पै ५ 
. करने वाले है । श्रापके युद्ध भाव वाले वीरों का बल सरलता है ॥५३॥ इसलिए संग्राम पैतृ 

राक्षसो का विश्वास नहीं करना चाहिए । इसी [ इन्द्रजित | के दष्टान्त से [सममः लोकि] राक्ष 
सदा कुटिल होते है ॥५४।। दसा कहु कर बलवान्‌ गरुड ने भित्र तथा स्नेही राम को ग्रालिङ्गत 
के जानेकी भनुमत्ि मांगी ॥५५।। है मित्र, घमज्ञ, शनुभ्रों के भी श्रिय राम । भनुमति चाहता। 
लेसे ैश्रायाहूं वे ही चला जाऊंगा ॥५६॥ हे राम। ईस समय मित्रता के प्रति कौतूहल †६ 


को जानाजाप्रोगे ॥ ५७॥ वाणो के परवा 
लङ्का को बालक श्रौर वृढ मात्र जिसमेहों पर्थात्‌ सब युवक युद्ध पे मारे गये हों) देसी कर ्ी 
शत्रु रावण को मारकर तुम सीताको प्राप्त करोगे ॥५८॥ ेस 


॥ 
1 वचने कहू कर शीघ्रगामी, व 

दक्षणा करके श्रौर गले प्राकार १“. 
कर के वायुके समान चला गया ।५९-६०॥ ल ५ वानर दनि 
सिंहनाद करने लगे श्रौर पृं को हिलाने लगे 


स ं ते लगे र 
मृदङ्गो को भी बजाने लगे। प्रसन्न ` [वानर | शङ्खनाद करने व्चात्‌ भेरियों को बजा 


ं ~ ं लगे म्रौ स भीं क 
लगे ॥६२॥ वृक्ष [रूपी मायुघो | से युद्ध. करने वाले पराक्रमी नानर {^ नी 
छलाडकर सहस्रौ की संस्यामें सढे ही गये ॥६३॥ घोर गजेन करत द राकलसो को रति 


ॐ, => = य 
योय, 


| 





ऋष्यस्य 


ब 3 क "त्‌ 


वा 


न= 





इक्यावनर्वां सगं < १७३ 
ऋ ` ततस्तु भीमस्तुयलो निनादो बभूव शाखामृगयुथपानाम्‌ । 


क्षये निदाघस्य यथा घनानां नादः सुभीमो नदतां निशीथे ॥६१॥ 


इत्याषं धौमद्रामायणे वाह्मीकीये श्रादिकान्ये युद्धकाण्डे नागपाडविमोक्षणं नाम 
पञ्चाशः सगं: ।।५०॥ 


वकु 


एकपथ्वाशः सर्गः 
धूम्राक्षाभिषेणनम्‌ 


तेषां सतुलं शब्दं वानराणां तरस्विनाम्‌ । नदतां राक्ततैः साधं तदा शुश्राव रावणः ॥१॥ 
हि्धगम्भीरनिर्धों श्रता स निनदं भृशम्‌ । सचिवानां ततस्तेषां मध्ये वचनमन्रवीत्‌ ॥२॥ 
यथासौ संप्रृष्टानां वानराणां समुत्थितः । वहूनां सुमहान्नादो मेधानामिव गज॑ताम्‌ ॥३॥ 
व्यक्तं सुमहती प्रीतिरेतेषां नात्र संशयः । तथा हि विपुलै्नादिश्चुज्चमे वरुणालयः ॥४॥ 
तौ तु धद्धौ शरस्तीचेर्भातरौ रमलदमणौ । अयंच सुमदाजादः शङ जनयतीव मे ॥१॥ 


एतततु वचनं चोक्त्वा मन्विणो रातसेशरः । उवाच नेतऋ तास्तत्र॒ समीपपरिवतिनः ॥६॥ 


¢ 


्ायतां तृणमेतेषां सर्वेषां वनचारिणाम्‌ । शोककाल्ते सघत्पन्ने हष॑कारणुत्थितम्‌ ।॥७॥ 





रं पर पहुंच गये ॥६४॥ तदनन्तर वानर सेनापतियों कौ 


युद्ध कौ कामना वाने वानर लङ्काके दार 
एूसी घोर गर्जना हुई, जैसे ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने पर रात्रि को गर्जते हृए मेषो कौ घोर गजना 


होती है ॥६५। 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड में नागपाश से मुक्ति' नामक 
पचासनां सगं समाप्त हृश्रा ॥५०॥ 


> 


दुक्यावनवां सगं 


धू स्राक्षका श्रभियान 


राक्षसो के साथ रावण ने गजंते हृए पराक्रमी वानरो के महान्‌ शब्द को सुना ॥ १॥ स्निग्ध, 


गम्भीर तथा पुनः पुनः होने वाले नाद को सून कर वह॒ (रावण) मन्त्रियो के मध्यमे यह वचन 
बोला -।॥२।। गजंते हए मेघो के नाद के समान प्रसन्न श्रनेक वानरोंका महानाद जिस प्रकार उठा 
है (३), उससे व्यक्त है कि इनको महती प्रसन्तता हई हे । उनके विपुलनाद से समुद्र भी क्षुब्ध हो 
गया-है ।॥ ४॥ वे दोनों माई रामलक्ष्मण तीक्ष्ण बाणो से बवे हए, रौर यह्‌ महान्‌ नादं [हो 
रहा है, जो मु] शङ्का उत्पन्त्‌ कर रहा द, | ५॥ राक्षसराज रावण मन्त्रियोंसे यहं वचन कह 
कर, वहू समीप चारों ग्रोर खड़े हए राक्षसो से बोला--॥६।। शोक-समय के उष्पन्न होने पर इन 
सब वानो के इं उपस्थित होने कँ रण का शीघ्र पता लगा्रो ॥\७॥। उस (रावण) के द्वारा ेसा 














१७४ | वाल्मीकि-रामायण कै युद-काण्डकां | 
वहेन सानः प्रसत द संथान्ताः प्राकारमधिरुद्य ते । ददशः पालिता सेनां पन तोः 
र नि व ~> र 
तौ च शणो ठषोरेण शखन्धेन राषवौ । समुत्थितो महानरेणौ ठः चरक । 
संवर्तहृदयाः सै प्राकारादवस््य ते। विषर्णवदना घोरा रावसेनद्रयपस्थिताः ॥ 
(^ ~~ (= र (५ वि प 
तदप्रियं दीनशखा रावणस्य निशाचराः । ्रत्लं नवदयामासुयथावद्वकयको विदः ॥ 


यौ ताविन््रनिता युद्धे आतरौ रामलद्मणौ । निबद्धौ शरवन्धेन निप्मकम्पशनौ वृत | 
विणको शखन्धेन तौ दृश्येते रणानिरे । पाशानिव गजौ चिचा नन 
वचछला बचनं तेषां राचसेनद्रो महाबलः । चिन्ताशोकसमाक्रान्तो विषृर 
पोरेदत्तवरवद्ौ शरराशीपिपोपतरैः । श्रध; एव॑संकराशैः प्रमथ्येन्रजिता युधि ॥। 
तदस्व्रबन्धमासाद्य यदि यङ्ग सि मम। संशयस्थमिदं सर्वमनुपश्याभ्यहं बलम्‌ ॥११| 
निष्फलाः खलु संवृत्ताः श॒रा बाुक्रितेजसः । आदत्तं वसतु ह्मे पपू मम जीवितम्‌ ॥१५ 
एनधुक्ता तु सकुद्रो निःश्वसन्तुरगो यथा | अवरवीद्र्तसां मध्ये धृश्राचं नास राक्तसम्‌ ॥२ 
लेन महता युङ्गो र्सां भीमधिक्रम । तवं वधायाभिनिर्याहि रसस्य सह्‌ 


भ 
ह वानरः ॥१६ 
एवणुङ्गस्त॒॒पधूप्रात्तो रात्तसेनद्रंए धीमता | कुत्वा प्रणामं सृष्टो निखंगास नृपालयात्‌ ॥२५ 
ञ्रभिनिष्कम्य तद्‌ दवारं बलाध्यक्तयुवाच इ । 


वरण युध 


॥ 
^ कृता|} 
दसमवित्रमौ | 
एषदनोऽतरवीत्‌ | 


यः 


न 








त्वरयस्व बलं तृणं फं चिरेण युयुत्सतः॥२॥ । 








तत, स्वस्थ तथा बलवान्‌ राम-लक्ष्मण को देख कर राक्षस दुखी हृए॥ €॥ इह 
हृदय वाले, भ्रत्यन्त विषाद से युक्त मखो वाले वे सब 


पहुचे ॥१०॥ उन दयनीय मुख वाले, वाक्पटु राक्षसो ने सम्भरणं भ्रप्रिय संवाद को जैसा कातेष 
निवेदन कर दिया ॥। ११॥. इन्द्रजित्‌ ने युद्ध मे जिन 


दोनो भाई रामलक्ष्मण को बाण-बन्यन पै ब 
दियाथा श्रौर हिलाने मे भीश्रसमथं कर दियाथा ( 


| 
कहे जाने पर वे शीघ्र नहत पर चढ़कर महात्मासु्रीवके द्वारा रक्षित सेना को देखने लगे ॥ ६॥ 
महल से उतर कर राक्षसराज (रावण) कैषा 


१२) वे गजराज के समान पराक्रमी रणभूमि मे बा 
बन्धन से उसी प्रकार मवत दिखा दे रहे है, जसे बन्धनों को तोड़कर हाथी मुक्त हयो जाते ह ॥१६। 
उनका वहु वचन सुन कर बलवान्‌, .चिन्ता तथा शोकं से भ्राक्रान्त, विषादपूणं मुखवाला राक्षर 
(रावण) बोला- ॥ १४॥ इन्द्रजित्‌ ने 
वले, सूयं के समान बाणो स बलपुवेक 
प्राप्त करके भी मेरे दोनों शत्‌ मुक्त हो गये, तो इस सारी सेनाको 
सपेराज के तेज के समान तेज वाले बाण, जिन्होँने संग्राममे मेरे 
निष्फल हो गये हँ ॥१७॥। ठेसा कह्‌ क इ राण सर्पं के समान इवास लेता हश्ना राक्षसौ कै मध 
धूच्राक्ष नामक रावण से बोला--॥१८।। हे घोरपराक्रमी ! राक्षसोकी विल से युक्त हीर 
तुम वानरो के साथ रामकेववके लिए निकल पडो ।१६॥ बुद्धिमान रा्षसरान रावण) क 
दवारा स्ना कंहा जाने पर वृचा अणाम करके प्रसन्न इश्रा राजम ल॒ से तिक 
गया ।२०॥ द्वार से निकल कर उसने सेनाध्यक्षः कहाक्रिसेना को शीघ्र तयार ० [कयोनि] 


यद्ध मे सपविष के समान भयङ्कर, वरप्राप्त, निष्फल तजा 
[रामलक्ष्मण को | बावा था ॥१५।। यदि उस ्रस््-ब्धन कौ 
म संन्देहास्पद समता हं ॥१६॥ 
तुरो के जीवन कोले लिया 


्क्यावनवां सर्गं 


म्राददचनं श्रुता वलाध्यक्तो बलानुगः । 
त वद्वश्टा बलिनौ घोररूपा निशाचराः । 
विविधायुधहस्ताश्च शूलमुद्रपाणयः । 
पसििरिडपातैथ मल्लैः प्रासैः परशः । 
तैः कवितस्वन्ये ध्वजै सपक | 
तरैः परसशीघ्श्च गजेन्द्रे मदोकटैः। 
पविहयै्युकतं खरैः कनकभूषणैः । 
स निर्यातो महावीर्यो धृभ्राकतो राक्सेवु तः । 
एथप्ररमास्थाय खरयुक्त खरस्वनम्‌ । 
्र्तरित्तगता घोराः शङुनाः प्रत्यवारयन्‌ । 
भकग प्रथिताश्चैव निपेतुः इणपाशनाः । 
रिखरं चोत्घूजन्नादं धूम्राक्षस्य समीपतः । 
प्रतिलोमं ववौ वायुनिर्घातसमनिःस्वनः | 


(*-21 ७१ 


१७९ 


वलभु्ोजवामात्‌ रावणस्याज्ञया द्रुतम्‌ ॥२२॥ 
वरिगजमानाः संहृष्टा धूभ्राक्तं पर्यवारयन्‌ ॥२३॥ 
गदाभिः पदमदंण्डेरायसैमैसलैभृ शम्‌ ॥२४॥ 
निय रा्तसा दिग्भ्यो नर्दन्तो जलदा यथा ।२५। 
गुबरंजालविितः खरश्च ॒विविधाननैः ॥२६॥ 
नियेयु राक्तसव्याघ्रा व्याघ्रा इव दुरासदाः ॥२७॥. 
द्ास्रोह रथं दिव्यं धूम्राक्षः खरनिःखनः ॥२८॥ 
प्रहसन्‌ पथिमद्वारं हनूमान्‌ यत्र युथपः ॥२६॥ 
प्रयान्तं तु महाघोरं राक्षसं भीमविक्रमम्‌ ॥२०॥ 
रथश महान्‌ भीमो गृध्रश्च निपपात ह ॥२१॥ 
रुधिरा महाञस्वेतः कबन्धः पतितो यवि ॥३२॥ 
वव्प॒॑शथिरं देवः संचचाल च मेदिनी ॥३३॥ 
तिमिरौषावुतास्तत्र दिश न चकाशिरे ॥३४॥ 


न ~ -------------- 


घूम्राक्ष के वचन को सुनकर सेनाध्यक्षने 
घण्टे बे हुए, गजंन करते हए, बलवान्‌, 








युद्ध के इच्छक को विलम्ब से क्या [प्रयोजन | ? ॥२१॥ 
रावणकी श्राज्ञासे शीघ्र सेनाको तंयार किया ॥२२॥ 
भयंकर, प्रसन्न राक्षसो ने धू म्राक्ष को घेर लिया ॥२३॥ विभिन्न क्स्तरास्त्र हाथों मे लिये हए, शूल 
एवं मु्दर हाथों मे उठाये हुए, गदाभ्रो, पदटुसों, लोहे के डण्डों, मुसलो, परिघो, मिण्डीपालो भालों, 
प्रातो प्नौर परशुभ्रो से [सुसज्ज] राक्षस मेघो के समान गर्जते हए चारों श्नोरसे निकल पड़ ॥२४-२५॥ 
दूसरे कवच धारण क्ये हुए राक्षस ध्वजाभ्रों तथा सोने के जालो से म्रलंकृत रथों से, [जिन में| विविध 
प्रकार के मुखो वाले गधे जुते हए थे [बाहर निकले] ।॥२६॥ बाघों के समान भयानक राक्षस श्रत्यन्त 
शीघ्रगामी घोड़ों श्रौर मदमस्त हाथियों से निकल पड़ ॥२७॥) _ खर के समान नाद करने वाला धू ज्राक्ष 
भेद्ये एवं पिह के मुख वाले तथा सोने के ब्ाभूषणों वाले गधो दे युक्त रथ पर बैठा ॥२८॥ राक्षसो 
मे धिरा हप्र वह महावीर धूम्राक्ष हंसता इरा परिचम हार से निकला, जहां सेनापति हनुमान्‌ 
ा॥२६॥ गधों से युक्त उत्तम ^रथ पर बैठकर जाति हए, घोर्‌ पराक्रमो तथा भयानक राक्षस 
[प्रक्ष] को श्राकाश मँ उडने वाले भयङ्कर पक्षी रोक रहे थे । रथ क उपर बड़ा भयङ्कर शिद्ध गिर 
पड़ा ॥ २०, २१॥ ध्वजा के ्रग्र भाग षर मिले हए गिद्ध गिर पड़ ॥ रक्त सं लथपथ सफद घड़्‌ भूमि 
` प्र गिरा॥३२॥ [वह्‌ धड़ | धूम्राक्ष के समीप भयानक नाद करने लगा । मेघ रक्तं बरसाने' लां 
भरर पृथिवी कोपने लंगी ।। ३३ ` गजं न शब्द करता श्रा विपरीत वायु बहने लगा । 


गजंते हुए बादल के समा # = 
भ्रन्वकार से टकी हुई दिशां प्रकाशित नहीं हई ॥३४। वह धूत्रकष राक्षसो के लिए भयध्रद, उत्पन्न ` 





१७६ बोलंमीकि-रामायेणे कै युद्धकाण्ड कां 





सादा छ रवाना मगन । प्रम्‌ तोरम त न तूपातास्तदा दषा रा्सानां भयावहान्‌ । प्रादुरभूत्‌ 
मुह राक्साः सर्वे धूप्राच्स्य पुरःसराः । | 
ततः सुभीमो बहुमिनिशाची् तोऽमिनिष्कम्ब रणोलसु्रो बलौ । | 
ददश ता राघवबाहुपालितां महौधकरल्पां बहुवानरीं चमुम्‌ ।।२६॥ | 


सुघोरांच धृभ्राक्तो चितोभ 
` ५ 


| 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे धृम्राक्षा 
एकपञ्चाशः सगं: ।५१॥ 


ह. | 
दिपश्चाशः सर्गः 


भिषेणनं नाम 


घूखाक्षवधः 

धूम्रां प्रय निर्यान्तं राचसं भीमविक्रमम्‌ । विनेदुर्वानराः सवे हटा बुद्काद्रिपः॥ | 
तेषां सतुं ुद्रं॑संज हरिरतसाम्‌ । अन्योन्यं पादपो निथतां शलः | 
षोरेथ॒परविविव्ेखिशलेषापि संहतैः । रा्सै्वानरा समनतः॥॥| 
वानरे राचसाथापि द्रमर्ूमौ समीकरः । राकतसाथापि संकरुदरा वानरानिशितैः शैः॥ 
वि घोरिसं = भ (~ [+ (~ भ 5) 

व्यधुरषोरसंकाशैः कङूपत्रेरजि्गेः । ते रः । ते गदामिथ भीमाभिः पतेः इ ॥ भीमाभिः पडमैः कटघर ॥ 
पू्राक्ष कैश्रागे चलने वाले सब राक्षस ध. 
ए, रण के लिए उत्सुक, भयानक, वीर धूम्रा्ष ते 


ठल्य, उस विशाल वानर सेना को देखा ।२ ६॥ 














घोरेविंनिश्त्ताः समन्ता ॥| 
| हए भयानक उत्पातो को देखकर दुःखी हृश्रा । 
गये ॥३५। तदनन्तर भ्रनेक राक्षसो से धिरे 
कर रामक बाहुभ्रों से रक्षित, महाप्रवाहु के 


युखकराण्ड मे शूम्राक्ष का श्रमियान' नामक 
इकयावनवां सगं समाप्त हरा ॥५१॥ 


छन 
बावनवां सर्ग 
धूस्राक्ष का वध 4 । 
धीर पराकमी राक्षस तु्राक्ष को निकलते हए देख कश युद्ध के इच्छक), प्रसन्न धव ५ 
मद करने लगे ।॥।१॥ उन वानरों तथा & 


राक्षसो काघोर 
शूल तथा मुद्गरो से मारने लगे ॥२॥ भयङ्कर गदा 


कारोंग्रोर वानरोंको काटा ॥३॥ वानरोने भी वृक्ंसत राक्षसोः को भूमि पर फला दिया। # 
राक्षसो ने भी वान्ींको तीक्षण बाणोंसे (४) प्रत्यन्त भयानक तथा ४ गन वद 
दिया । उन्होने भयङ्कर गदाश्रों, पदु तथा तीक्ष्ण ुद्गसे से ॥ 1 विनि 


' 1. 
< दीने लगा । एक-दूसरे को # । 
प्रं तथा विचिन्र शूलो से भयानक रक्ष 





स __------------ न लावेर्नवा समं १७७ 





धरै परिवैधितरि शुलैश्ापि संशित: । विदायमाणा रक्ोमिवानरस्ते महाबलाः ।॥६॥ 
्ाजनितोदध््नुः कर्माण्यभीतवत्‌ । एरनिभिन्नगात्रासते शूलनिभिन्नदेहिनः ॥७॥ 
गृहते दसस्ततर॒ शिलाश्च हरियूथपाः । ते भीमवेणा हरयो नरदमानास्ततस्ततः ॥२॥ 
मतथ रसान्‌ मीमाजामानि च वभादिरे । तद्वभूव घोरं॑युद्धं वानररक्षसाम्‌ ॥६॥ 
शिलामिविविधामिश बहुसिस्चैव पाद्यैः । रावसा मथिताः कैचिद्वानरजितकाशिभिः ॥१०॥ 
ववमू रुधिर कैचिन्धुखं रुधिरभोजनाः । पार्श्वेषु दारिताः फेचिक्केचिद्राशीकृता मै ॥११॥ 
शिलाभिश्चूशिताः दवित्ेविद्विदारति । ध्वजविमथितम्तैः खर्च विनिपातितः ॥१२॥ 
लविधवसिपैापि पत्तेः रजनीचरः । गजेन्द्रः पर्ैताकारैः प्व॑तारेवंनौकसाम्‌ ॥१३॥ 
मथितैवाजिभिः कीरं सरेवसुधातलम्‌ । बानरैभीमविक्रान्तेरप्डलाप्लुल वेगितः ॥१४॥ 
रत्तसाः करजैस्तीच्छेयंखेण॒ षिनिकतिताः । विवर्णवदना भूयो विग्रकीरेशिरोरुहाः ॥१५॥ 
मूढाः शोणितगन्धेन निपेतुधरसीतले । अन्ये परमस॑करद्धा राक्तसा भीमनिःस्वनाः ॥१६॥ 
तलैरेवाभिधावन्ति वजररपशसपै्हरीन । बानरैरापतन्तस्ते वेगिता वेगवत्तरः ॥१७॥ 
िमिवरेदन्तेः , पादेवावपोथिताः । वानरहन्यमानास्ते राक्सा॒विपरदुरूः ॥१२॥ 
चैनं त विदतं दरा भूम्ाचो राकपपैमः। क्रोधेन कदनं चन वानरा चद भूमराको राक्षसर्षभः । क्रोधेन कदनं चक्रे वानराणां ुयुत्सताम्‌ ॥१६॥ 
क्षसों कै द्वारा श्राघात पाने वाले उन_ बलवान्‌ वानरो 
ने (६) क्रोध से उत्पन्न उत्साह से निर्भक के समान कायं किये। बाणो से विधे शरीर वाले 
एवं शूलो से छिद देहवाले (७ ) उन वानर सेनापतियों ने वृक्ष श्रौर शिलाखण्डं उठा लिये । उन 
भयङ्कर वेग वाले वानरोंने इधर-उधर गर्जन करते हए (८) भयङ्कर राक्षसो को मथ डाला ग्रौर 


्रपने नामों का उद्घोष किया । वानरो ग्रीर राक्षसो काश्रद्भूत तथा भयङ्कर गृद्ध ५, 
। निर्भीक वानरो ने क्‌ राक्षसो कौ मथ 


विविध शिलाश्रों श्नौरं प्रनेक वृक्षों से [वह्‌ गुध हरा 


डाला ॥१०।। कृ राक्षस मुखो से रक्त उगल रहेथे, कुछ राक्षसो के पाश्वं भाग फाड़ दिए गणए 
। | राक्षस ] शिलां से पीस डले गथे 


प्रोर कुछ [राक्षस | वृक्षों से ढेर कर दिए गए ॥११॥ कुछ राक्ष ९ 
रोर कु को दांतों से फ़ाड़ दिया गया । मथित होनेसे ट्टे हृए भण्डो, गिरे हए गधों (१२) ध्वस्त 
रथो, पड़े हुए राक्षसो, पवत के समान हा धियो, वानरो के शिलाखण्डं से (१३ ) श्रौर मथे हृए 


धुडसवारों सहित घोड़ों से भूतल भर गया । चोर पराक्रमी वेगवान्‌ वानरो ने उछल उछल कर्‌ (१४) 
पंके] मुख विवणं हो गथे भ्रौर बाल िख॒र 


तीक्ष्ण नखों से राक्षसं के मुखो को फाड़ ला । [राक्षसं हा 

गये ॥१५॥ [वे राक्षस] रक्तं कौ गन्व से मूछछित होकर भूमि. प्र गिर पड़ । श्रन्य भयद्खर गजंन 
करने वाले प्रत्यन्त क्रुद्ध राक्षस (१६) वज के समान कठोर हथेलियों से [शस्त्र के रूपमे प्रयोग 
करने के लिए] वानरीं की श्रोर दौड । वेग से श्राति हुए उन | स ] को श्रधिक वेग वाले वानरों 
ने (१७ ) मूक्कों, लातो, दांतों श्रौर वृक्षो से.मार डाला। वानर केद्वारा मारेजाते हृएवे राक्षस 
भागने लगे | १८॥॥ सेना को मागती हई देखकर राक्षसश्रेष्ठ पू ्रा्षः क्रोघ से युद्ध करने के इच्छक 


तीक्ष्ण व्रिशूलों से [वानरोंको मारा|। रा] 








१७८ वाल्मीकि-~रामायण के युद्धकाण्ड का 


[1 वगहा; कषित (< १ 
प्रासैः प्रमथिताः केचिद्वानराः शोशितस्रवाः । य॒दररेराहताः रेचिस्पतिता 
. विरि म (<; ¶ = (4) §। >> =, 
परिमेथिताः केषिद्धिरिडिपासेविदारिताः । पड्सराहताः फेचिद्ठिहवलम्तो गतासव ॥२ 

= <= नोक्षसः । केचिद्विदाविता रणाः सथ 3 
केचिद्िनिहताः शले रुभिराद्र वनौकसः । केचिद्धद्राविता नष्टाः सवके राक 


तत्युभीमं महायुद्धं हरिरादससङलम्‌ । प्रबभौ शब्दन्रहुसं शिलापाद्पसुङुलप्‌ ॥२॥ 


धनुरज्यातन्त्िमधुरं दिवं्ातालसमन्वितम्‌ । मन्दस्ततितसगीतं युद्धयान्धर्वसावभौ ॥२॥ 
ू्रात्स्त॒ धलुष्पाि्घाररान्‌ रणमू्नि । दसन्‌ विद्रावयामास दिशस्तु शसमटभिः 
ू्रा्ेणाित सैन्यं व्यथितं वीरय मारुतिः । यभ्यवतेत श्कुदधः पगृ धिएुलां शिलाम्‌ ॥९४ 
क्रोधाद्‌ द्विगुशताम्राक्तः पितृतुल्यपराक्रमः। शिलां तां पातयामास धृश्राच्तर्य रथं परति ॥२८ 


॥२६ 


९८ 
= [> क [क [9 ग्र, = ४ युध ॥२ 
विभिन्नहदयाः केचिदेकपाश्चन दारिताः । दारता सश श्च केचिदान्मेविनिः सृताः त 


ञ्यापतन्तीं शिलां दृटा गदाणदयम्य संभ्रमात्‌ । रथादाप्लुत्य वेगेन वसुधायां व्यतिष्टत ॥२६ | 
स भक्त्वा तु रथं तस्य हनुसान्‌ मारुतात्मजः । रक्तसां कदनं चक्र सस्फन्थिय्येदर मैः ॥२। 


त्रिमिन्नशिरसो भूत्वा रा्साः शोणितोकिताः । दरपेः प्रव्यथिताश्चान्ये निपेतुर्भरणीतते॥११ 














वानरो की हत्या करने लगा ॥१६॥ भालों से राहत कुछ वानर रक्तस्राव करने लगे, कुछ ब 
मुद्गरो से श्राहत होकर भूमि पर गिर पड़े ॥२०॥ कोई परिघों से मथे गये, कोई भिष्डीपतौर 
फाड़ गये श्रौर कोई पदटस से श्राहत होकर, पोड़त होते हए सर गये ॥२१।॥ कुछ वानर शृत ॥ 
पराहत होकर रुधिर से. भीग गये । बलवान्‌ राक्षसो ने युद्ध मेंश्ननेक वानरो को गकर 
डाला ॥२२॥ एक पाइवं भाग से फटने के कारण किन्हींके हृदय फट गये । कुछ वानर शूरौ 
फाड़ दिए गथ, जिससे उनकी श्रातं निकल पड़ीं ॥२३।। वह महायुद्ध वानर श्रौर राक्षसं से थुक, 1 
भयंकर, पत्थरों तथा वृक्षो से परिपूणं श्रौर शब्दों से श्राकीणं था ॥ २४॥ 
वीणा से युक्त, हिचकी रूपी ताल से समन्वित श्रौर मन्द घोषर्पी संगीतसे पूणं [वह्‌ युद | द 
सद्खोत प्रतीत होता था॥२५। रणस्थल में वनुष हाथमे लिये हुए घम्राक्ष ने हुमते हृए बाणं ॥ 
मे वानरो को इवर उधर भगा दिया ।२६॥ घूम्राक्षकेद्वारा पौडितितथा मारी ई रेता ९ 

कर क्रुद्ध हनुमान्‌ विशाल शिला को लेकर श्रागे बढा ॥२७॥ ब्रतोध से दुगुनी लाल श्रांखौं वाते, ॥ 
कै समान पराक्रमी हनुमान्‌ ने उस शिला को धूम्राक्ष फे रथकी श्नोर पका | २८॥ | घस्राक्ष]॥ 

हुई दिलाको देखकर, शीघ्रता से गदा को उठाकर, वेगपवंक रथ से कूदकर भूमि पर € 
हौ गया ॥२६) बहु शिला उसके चक्र, घुरी, घोडे, भण्डे तथ धनुष सहित रथ॒ को तोड़ क ॥ 
पर गिरं पड़ी ।। ३०1 _ वायुसुत हनुमान्‌ उसके रय को तोडकर शाखा सहित वक्षो स राक्षसौ क | 
करने लगा ॥३१।) धिर फूट हुए राक्षस लहूलहान हो गये श्रौर नेक राक्षस वृक्षो [कौ मा, 
व्यथित होकर भूमि पर गिर पड़ ।\३२।। वायुपुत्र हुमान्‌ राक्षसी सेना को मगाकर, परवत ॐ 


सा प्रमथ्य रथं तस्य निपपात शिला युदि। सचक्रकरूवरं साश्यं सध्वजं सशरासनम्‌ ॥२० 
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धनुष की डोरी रूपी म 


` क हनुमान्‌ के मस्तक पर दे मारा।\३५।। उस भयङ्कुर गदासे प्राहत उस वायु के समान बलवान्‌ 


वावेनर्वां सगं द 


---------------~~~ ~ 
द्व्य रासं चैन्यं हनूमान्‌ मारुतात्मजः । गिरेः शिखरमादाय भृमरा्तममिदुदरवे ॥३३॥ 
तमापतन्तं पृभ्रा्तो गदाजचम्य वीर्यवान्‌ । विनर्दमानः सहसा हनमन्तममभिद्रवत्‌ ॥२४॥ 
तशय करदस्य रोषेण गदां तां बहुकण्टकम्‌ । पातयामास पू्रा्तो मस्तक त॒ हनूमतः ॥२५॥ 
ताडितः स तया तत्र गद्या मीसरूपया। सं कपिमारुतवलस्तं॒प्रहारमचिन्तयन्‌ ॥ २६॥ 
पष्य शिरोषय ६ मिरिय्गमपातयत्‌ । स वह्वलितसवाज्ो गिरिशरडगेण ताडितः ॥३७॥ 
पात सता भूम( कश इ पचतः । भूमरा्तं निहतं चरा हतशेषा निशाचराः ॥२८॥ 
ब्रस्ताः प्रविविशुलङ्कां वध्यमानाः स्वङ्गः ॥ 

सतु प्वनसुतो निहत्य शत्रं कतजवहाः सरितश्च संनिकीरय | 

रिपुवधजनित्रमो महात्मा अदमगमत्कपिभिश्च पूज्यमानः ॥२६॥ 

इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये ब्रादिकान्ये युद्धकाण्डे धृषख्राक्षवधो नाम 
द्विपञ्चाश्ञः सगः ॥५२॥ 


४, | 


उव कु्नाप्ककययनततलयलव त 
लण्ड का लेकर धूम्राक्ष के पीछे दौड़ा ॥३३॥ बलवान्‌ धूम्राक्ष गदा उठाकर गजता हुश्रा सहा 
्रपनीश्रोरभ्राते हुए हनुमान्‌ की प्रोर दौड़ा ॥३४॥ धृम्राक्ष ते क्रोध से उश्च बहुत काटो वाली गदाको 


वानर [हनुमान्‌] ने उस प्रहारकी प्रोरध्यानन देते हुए (३६) धूम्राक्ष के सिर पर परैत शिला 
को पटक दिया । पर्वत-शिला स ग्राहत [होने के कारण] सारे श्रद्धों मे व्यथासे युक्त वह धृम्राक्ष 
(३७) उखड हुए पवेत के समान सहसा भूमि पर गिर पडा। धूम्राक्ष कोमराहुभ्रा देखकर मरते 
से ्रवशिष्ट, भयग्रस्त राक्षस वानरो के दवारा मारे जाते हुए लङ्काम बुस गये॥३८॥ शत्रो को 
मारकर तथा रक्त की नदियां बहा कर, शतरु्रों के वघ से थका श्रा महात्मा वायुपुत्र हनुसान्‌ प्रसन्त 
इरा ्रोर वानरोकेद्ारा पुजित हुभ्रा ॥३६॥ 


दसं प्रकार वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड में ध्ूम्राक्ष का वध" नामकं 
बावनवां सगं समाप्त ह्र । ५२॥ 


क्थः 





१८० वाल्मीकि-रामायणके युद्ध काण्डका 

| ~ सर्गः ५ 
| व्रदणष्ट्युद्धम्‌ 

ूाचं निहतं शरुत्वा रावणो रावेशरः । क्रोधेन महताविष्टो निःथसन्तुरमो यथा| 

दीर्घषष्णं विनिःश्वस्य क्रोधेन कलुपीरतः । ग््वीद्राचसं शूरं द 

गच्छ सं वीर निर्याहि राच्ैः परिवारितः । जहि दाशश्थि रासं पुश्रीवं वानः 

तथेत्युक्त्वा दरततरं मायादी राचररवरः । निर्जगाम वतेः सा वहुभिः पररिया 

नागेरशवैः सरष्टरः संयुक्ः सुसभादितः । पताकाध्वजचितरैश्च स्स्व समलंकृतः ॥॥ 
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ततो बिचि्रकेयूरमडदेश्च विभूषितः । तडुत्राशि च संरुध्य सधनुनिर्ययौ तप्‌ | 
पताकालंकृतं दीप्तं तपकराश्चनमूपणम्‌ । रधं ्रद्दिशं कृता समारोहचमूपतिः ४ । 
यषटिमिस्तोमररिचत्रः शूलैश्च मुसलेरपि । भिणिडपालेश्च पाश्च शक्किभिः पटूतैरपि ॥६ 
सदभेरवकेगदाभिरच निशितेर्च प्ररवधः । पदातयश्च निर्यात विविधाः शस्ञपारयः॥६ 
विचितरवाससः सवे दीपा राच्सपुंगवाः । मजा मदोत्काः शूरार्चलन्त इव पव॑ताः ॥५ 
ते युद्धङ्रालं ह यणि । अन्ये लक्तणसेयुङ्गाः श्रा रूटा सहावल्लाः॥१॥ | 
_वद्रातिषवलं षोरं विप्रस्थितमशोभत । प्राबुच्काले वथा मेषा नर्दमानाः पित । पावु्काले वथा मेषा नदमानाः सविद्पुतः॥१॥ | 
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तरेपनवां सगं 

वच्रदष्ट का युद्ध 
धूखाक्षके वधको सुनकर राक्षसराज रावण भ्रत्य 
भमान इवास लेने लगा ॥॥१।॥ लम्बे श्रौर गरम इवास लेकर क्रो से मलिन रावण ते महावली, ¶ 
नजष्ट से कहा--॥२।। हे वीर | तुम नाश्नो, राक्षसो से चारों श्नोर विरे ए तुम निकलो । दशप 
के पुत्र राम ग्रौर वानरो सहित सूग्रीवको मारो॥ ३॥ एसा [ही होगा | यह्‌ 4 र कपटी राक्षर 
[ वच्रदरष्ट | वेना के साय बहत ते सेनिकों से धिराहृश्रातेजी सते निकल पड़ा 1 । हाथियौ षो 


गयो श्रौर उंटोसे युक्त, साववान पताका-ध्वजाग्रौ ते र 
^ ( क्त रथोंसे व चित्र वर्‌ 
बन्द प्रौर मूकुटसे विभूषित, कवच वारण करके < क ( 


प्रोर घनुष घ £ का 
सजे हए, चकते हए, सोने के प्रलङ्धारों से युवत रथ 2 8 १ 
[उस पर | चढ़ा ॥७॥ यष्टि, तोमर, प्र।ख्चयेज । ल कर =: "त 
खड्ग, गदा प्नौर तीक्ष्ण परलय [इस प्रकार के] विविधे "५ न १ त 
निकल पड़े ॥८,६॥ सब राक्षस वीर विचित्र वस्त्र ध हाय मेलिए हृए पेदल ९। 
हाथी चलते हृए पवेत के समान प्रतीत होते थे ॥ १०\। -तोमर.श्रड र त 
यौढा उन [हाथियों] पर चे हुए थे, म्रन्य वलवान्‌ ॥ हाथों मे लिए हृए पु । 
धरस्थान करता हृन्रा वहं भयानक राक्षप्तदल एेसा सुशोभि 


न्त क्रोध से युक्तो गया श्रौर साप 





तरेपनवां सगं १८१ 


रा दिणद्ररदङ्गदो. वत्र पूथपः। --- वदा यतर यूथपः । तेषां निष्कममाशानामशमं समजायत ॥१३॥ 
्रक्राशादिधनात्तीतरा उल्छाश्चाभ्यपतंस्तदा । वन्त्य: पावकञ्वालाः शिवा घोरं ववाशिरे ॥१४॥ 
हरन्ति मृगा घो रक्षसां निधनं तदा । सभापतन्तो योधास्तुप्रास्लन्‌ भयमोदिताः ॥१५॥ 
एतानौलयातिकान्‌ द्रा वज्र महाबलः । ्र्थमालम्ग्य तेजस्वी निजंगाम रणोत्छुकः॥१६॥ 
तस्त विद्रवतो च्छ्रा वादस जितकाशिनः प्रणेदुः सुमहानादान्‌ पूरयंश्च दिशो दश ॥१७॥ 
ततः प्रत्तं तभु दरोणं राक्तमैः सह । घोराणां भीमरूपाणामन्योन्यवथकाद्क्तिणाम्‌ ॥१८॥ 
तिणतन्तो महोत्साहा भिन्मदेहशिरोधराः । रुधिरोनितसर्वाज्गा न्यपतज्जगतीतते ॥१६॥ 
कविदन्योन्यमासाच् शूराः परिषपाख्यः । चिकिषुरिंविधं शस्त्रं समरेष्वनिवतिनः ॥२०॥ 
माणां च शिलानां च शघ्चाणा चापि निःस्वनः । श्रुयते सुमहांस्तत्र घोरो हदयभेदनः ॥२१॥ 
एयनेमिस्वनस्तत्र धलुधापि निःखनः । शषह्वमेरीमूदज्गानां बभूव तुलः स्वनः ॥९२॥ 
्चिदछ्ाणि संत्यज्य बराहुयुदरमङ्रंत । तलेश्च॒चरशेश्ापि मुष्टमिधर ्रुभेरपि ॥२२॥ 
जानुमिशच इताः पेचिद्धिन्नदेदाश्च रा्तसाः । शिलाभिश्चूणिताः केविद्वानरयददुमैदे : ॥२४॥ 
वज भुशंबारौ र्णे वित्रासयन्‌ हरीन्‌ । चचार लोकसंहारे पाशदस्त इवान्तकः ॥२५॥ 
[र _ 


गनेते हुए मेघ सुशोभित होते हैँ १२ [वह सेना] दक्षिण द्वार से निकली, जहां श्र््गद सेनापति 
था। उनके. निकलते समय श्रशुभ उत्पन्न हुए ॥१३॥ तब मेघरहित श्राकाश से उल्कायं गिरने 


लगीं । सिथारिने रग्नि कौ ज्वालाग्रौ को उगलती हुई चिल्लाने लगीं । १४।। तब भयानक पशु 


राक्षसो की म॒त्युको बताने लगे । समीप ब्राते हुए योद्धा भयसे मूच्छित होकर गिर गये ॥ १५॥ 
इन उत्पात-लक्षणों को देख कर बलवान्‌ तेजस्वी तथा रण क निए उत्सुक वचद्रंष्ट धेयं का श्रालम्बन 
करके निकला १६।। उन (राक्षसौ) को | ग्रपनी श्रोर] दौड़ते हृए देखकर विजय के इच्छक 
वानरोंने घोर नाद किये रौर दस दिकाश्रं को भर दिया । १७॥ तदनन्तर भयद्ुर प्राकार वाले, 
भयानक), एक-दूसरे को मारने के इच्छुक वानरो नौर राक्षसो का तुमुल युद्धश्रारम्भ श्रा ॥१८॥ 
यद्ध के लिए श्राए हए उत्साही [वानर तथा राक्षस ] देह तथा ग्रीवा कटने परं रक्तरञ्जित शरीर 
वाले होकर भूमि पर गिर गये ।१९॥ परिघ हाथ मे लिए हृए, युद मे पोेन हटने वाले कू वीर 
एक दूरे के सामने श्राव र विविच .शस्नो को फकते लगे ॥२० वक्षो, शिलाश्रों श्रौर १ का 
हदय-विदारक, भयङ्कर, महान्‌ घोष वहां सुनाई षड रहा था ।२१॥ रथ के पहियों का शब्द, 
वनुष का शब्द, श्र शंख, भेरी, मृदङ्ग का वुल शः हरा ।२२॥। कोई प्रसरो को छोडकर बाहु- 
यदध करने लगे । थप्पडों, लातो, धूसों मरौर वृक्षों से (२३) तथा घुटनों से कुछ राक्षस मारे गये श्रौर 
किन्हीं के शरीर चरणं हो गये । युद्ध में दरदमनीय वानरो ने शिलाश्रों से कुछ राक्षसो को पीस 
डाला ॥२४॥।। वच्द्ंष्ट रण मेँ वानरो को बाणों से म्रत्यधिक त्रस्त करता हृश्रा इस प्रकार विचर 
रहाथाजेसे प्रलयके ससय पाश हेच म लेकर यम विचरण करता है ।॥२५॥ बलवान्‌, भ्रस्तो को 





१५३ वाह्मीकि-रामायण कै युद्ध-काष्ड कीं 





बलबन्तोऽस्रविदुषो नानाप्रहरणा रणे | जध्नुर्घाररसेन्यानि रात्तसाः पम 
निरतो राक्तसान्‌ दरा स्वान्‌ बलिसुते रे । क्रोधेन द्विगुणाविष्टः संवर्तक रवानतः | | 
तान्‌ राक्तसगणान्‌ सरघान्‌ वृक्षपुद्म्य बीर्यवान्‌ । अङ्गदः क्रोधताम्राकञः सिंहः खद्रमृगानिष | 
च॑कार कदनं घोरं शक्रतुल्यपराक्रमः । अङ्गदामिहतास्तत्र राक्तसा भीमविक्रमाः ॥१६ 
विभिनरशिरसः पेतर्विक्त्ता इव॒ पादपाः । रोरैष्वजेरिचरैः शरीर दैरिकसाम्‌ ॥२८ 
रुधिरेण च संछन्ना भूमिभेयकरी तदा । हारकेगूस्मैशच शस्ैश्च समलंकृता |९। 
भूमिभाति रणे तत्र॒ शारदीव यथा निशा । अङ्गदस्य च वेगेन तदराक्चसवलं महत्‌ |; 
प्राकम्पत तदा तत्र॒ पवनेनास्बुदो यथा ॥ 
हत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे वच्दंष्टथुद्धं नाम 
त्रिपञ्चाशः सगः ॥५३ ॥। 








॥॥ 


[८ 


जानने वाले, विविघ शस्त्रो से युक्त तथा क्रोव से पूणे राक्षस रण मे बानर सेना को मारने लगे ॥२५॥ 
[वानरो को] मारते हए राक्षसो को देखकर नालिपुत्र [्रद्धृद]रण में दुगने क्रोध से इस प्रकार तप्त ॥ 
गया जिस प्रकार प्रलय काल में श्रग्नि होता है ।२७॥ क्रोघसे लाल श्रांखों वाले वीर ्रङ्खदने व 
उठा करउन सव राक्षस समूर्हौको इस प्रकार मारा, जैसे सिह छोटे पशुश्ों को मारता है ॥९५॥ 
इनदर के समान पराक्रमी [श्रङ्गद] ने [राक्षसों का| घोर वध किया । श्रद्द केद्वारा ८, धो 





राक्षसो के रथों, घोड़ो मण्डो, विचित्र शरीरो से (३०) . रौर रुधिर से ठकी हई भूमि उष ९ 
भयङ्कर विखाई देतीं थी । हारो, बाजूघन्दो, वस्तो ्ओौर शस्नो से सुशोभित (३१) रणमूमि ¶ 
वहतु कौ रात्रि के संमानं प्रतीत होती थी । श्रङ्खदके वेग वह विशाल राक्षसी सैना वहां उपप 
एसी कांपती थी, जंसे वायु से मेध कांपता है ।। ३२॥ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड मं "वज्रदंष्ट्र का युदध' नामक 
तरेपनवां सगं समाप्त हुमा ॥५३।। 


थुः ~ र क 





चौवनवां सर्गं 


,------------~~- 


१८३ 


चतुःपश्चाशः सः 


वच्रद॑ष्ट्वधः 


ब्रलस्य च निधातेन ्रजगदस्य जयेन च। 
त॒ विसपा्यं धरोर शक्राशनिसमस्वनम्‌ । 
राङसाापि सख्यास्ते रथे समवस्थिताः । 
वानराणां त॒ श्रा ये सँ ते एवगपेमाः। 
त्रायुधदक्षासि तस्मिन्नायोधने भृशम्‌ । 
बरानराशापि स्कः भिरीन बृ्ान्‌ महाशिलाः । 
श्राणं युध्यमानानां समरेप्वनिवर्तिनाम्‌ । 
प्रमिन्नशिरसः केचिद्धिन्यैः पादैश्च बाहुभिः । 
हरयो राक्तसाश्चैव शरदे गां समाच्रिताः 


राकसः कोधमारिष्टो वद्र महावलः ॥१॥ 
वानराणासनीकानि प्राकिरच्छरब्रष्टिभिः ॥२॥ 
नानाप्रहर्णाः शराः प्रायुध्यन्त तदा रणे ॥३॥ 
्रयुध्यन्त शिलादस्ताः समवेताः समन्ततः ॥४॥ 
राच्तसाः कपिसख्येषु पातयां चक्रिरे तदा ॥५॥ 
प्रवीराः पातयामासुर्म॑त्तवारणसंनिभाः ॥६॥ 
तदराचसगणानां च सुयुद्धं समवत॑त ॥७॥ 
शस्मरैरपितदेहास्त॒ रुधिरेण सक्ताः ॥८॥ 
कङ्कगुध्वलाटथाश्च गोमाथुगणसङकलाः ॥।६॥ 


कबन्धानि सयत्पेतु्भीरूषां भीषणानि रे । युजपाशिशिरश्छिन्नारिछन्नकायाश भूतले ॥१०॥ 


वानरा राक्तसाश्वापि निपेतुस्तत्र वै रणे। 


ततो बानरसैन्येन हन्यमानं निशाचरम्‌ ॥११॥ 


-- 


चौवनवां सगं 


वच्रदष्ट्‌ का वध 


| ग्रपनी सेना के मरते रर श्रद्ध 
हो गया १1) इन्द्र कै वजर के समान शः 


वाणोंकी वर्षासे वानरो की सेनाको छिन्न भिन्न कर दिया ॥२॥ 
राक्षस भी उस समय युद्ध 


धारण किये हुए, वीर, मुख्य 


उत्तम वानर चारों ग्नोर से एकत्र होकर शिला व 
राक्षसो ने उस समय मुख्य वानरो के उपर हजारो बरस 
रोते भी राक्षसो पर पव 
वानरीं श्रौर राक्षसो का घोर युद्ध हृश्रा ॥७॥ किन्हींके सिर 
शस्व ते देहो के कटने सेरक्तसे भीग गये ।।८।। वानर 
ये । कङ्क, गिद्ध, कोए श्नीर सियारों से [वह स्थान] भराहुप्रा 


समान [विशाल काय| वीर वान 
यदधो घे पचेन हुटने वाले, वीर, योदा 
फट गये, किन्हीं के हाथ पैर कट गधे, 
रौर राक्षस भूमि पर पड़ हए 
था ॥&।1 
कटे हुए शरीरो वाले (१०) वानर ग्रौर ४ 
मारे जाति हुए राक्षसो का (११). साराद 







मीरुजनों के लिए भयश्रद चड़ पड़ हुए थे । त 
सरणमे पड़हुएयथे। तदनन्तर वानर सेना के दवारा 


चज्रजंष्ट्‌ के देखते देखते भागने लगा । वानरो केद्वारा 


द की जय के कारण महाबली राक्षस वजदषटर क्रोधसे पूणं 
द करते वाले घोर धनुष कोतान कर उस [व्रदंष्ट्‌] ने 


रथों पर बैठे हृए विविध शस्त्रास्त्र 
करने लगे ॥३॥ वानरके जोशूरथे, वे सब 
मे लिए हृए युद्ध करने लगे ।।४।। उस संग्राममे 
स्त्र पुनः पुनः गिराये ॥५। मस्त हायिरयोके ` 
त-खण्ड, वृक्ष तथा बड़े-बड़े पत्थर फेके ॥६॥। 


भूतल पर हाथ, बाह तथा शिर कटे हुए भ्रौर 









१८४ क वाल्मीकि-रामायण के युद्ध-काण्डका 





प्रभज्यत बलं सथं वजदटृस्य पश्यतः । राक्तपान  भयविव्रस्तान्‌ हन 


^ दन्यभानान्‌ वहै 
टा स रोषताप्राको वजदषटः तापवान्‌ । विवेश वलुष्याशिस्ासवन्‌ दसि । (५ 
शरेविंदारयामास , कङकपत्ररनिह्ः । विभेद वानरस्तत्र सप्ताष्टौ नव पश 4 ॥' 
विव्याध परमत्र वजः प्रतापवान्‌ । स्ताः स हरिगणाः श्रः वनाः ॥| 
शर्गद॒सप्रधावन्ति प्रजापतिमिव प्रजाः | ततो दरिगणान्‌ मग्नान्‌ षा वारिषु ॥ 


क्रोधेन बज्रद्टं तपुदीतन्तषुचत | वज्दऽङ्गदथोयौ दंगतौ दिषो 
चेतः परमकद्रौ हरिमत्तगजाविव । ततः शरयदस्ं स वालिपुत्रं महार, | 
¢ 


= 


जान ममदैरोषु मातङ्गमिव तोमरैः । रुधिरोकवितसर्ाङ्गो वालिम महाः | 
` चिक्षेप बज्दय वृत्तं भीमपराक्रमः । चा पनतं तं टमं्राततेथ राद |॥ 
चिच्छेद बहुधा सोऽपि निकुत्तः पतितो वि । तं टरा बजदं्स्य विमं सवग | 
य्य विलं शलं चिदेप च ननाद च| समापतन्तं तं दषा रथादास्लुल्य वीया ॥१। 
गदापारिरभान्तः प्रथिव्यां समतिष्ठत । अङ्भदेन शिला क्षिप्रा गल्दा तु रणमूर्धनि ॥॥| 
सचक्रद्बरं सार्वं प्रममाथ रथं तदा | ततोऽन्यं गिरिमा्िष्य विषुलं दुममूषितम्‌ | 























मारे जाते हुए, भयभीत राक्षसो को (१२) देख कर वह्‌ 
घनुषह्ाथमें लेकर डराता हुभ्रा वानर सेनाम प्रविष्टहू | 
बाणो से [उसने वानरों को] #ङ्डाला। उसने सातश्राठनौ पाच (५६८७) वान सोंको मार डाला॥॥ 
पर्यन्त कड प्रतापी वच्रदष्र ने [वानरं को] वींघ दिया.। बाणौ से कटै हुए शरीर वाले स्व्‌ 
डर कर (१५) श्रङ्खदकीभ्रनोर इस प्रकार दौडने लगे, जंसे प्रजा प्रजापति की. प्रर दौडी ; 
# 
† 
॥ 
( 
॥ 


क्रोधसे लाल भ्रांखों वाला; प्रतापी व 
श्रा ॥१३॥ कड्कुपत्रों वाले, सीधे चलते गौ 





हए वज्रदंष्ट्र को देखा । राक्षस वच्रदष्टर श्रौर वानर भज्ञददोनों गुदध करने लगे 11१७१ 
प्रत्यन्त करुद्ध हो कर सिह श्रौर मत्त हाथी कै समान विचरने 
हजार वाणो से श्रद्द को (१८) ममस्थलों पर इम नार 
मारते हँ । रुधिर से भीगे सर्वं श्रद्खीं वाले, महाबलवान्‌ वा 
पराक्रम से वजदषट्‌ की धरोर वृत पका! उस वृक्षको श्राति हुए देख कर वडाए राक्षस ने! 
उसको बहुत भागौ मे काट दिया श्रौर वह्‌ कटा हरा [वृक्ष] सति | ध त 
पराक्रम को देखकर वानरश्रेष्ठ [अङ्गद] ने (२१ ) विशाल शिलाखण्ड ॥ # कर पका 
गर्जा । उसको भ्राते हुए देखकर बलवान्‌ [वजदष्ट्र्‌] रथसे नौ क को उठाकृ 1 
स्थिरचित्त से भूमि पर खड़ा हो गया । श्रङ्गद दवारा फक गई (तिताः ५ क जाकर (र 
पहिये, धुरे श्रौर श्रश्व सहित रथको 11 वः रणस्थल 


क्षों सें न्य शिला क 
लेकर (२४) उसब्रङ्खदने वच्दष्ट्‌के सिरप्रदे मारा । वच्दंष्ट 1 (1 शरः ^ 


लगे । तदनन्तर बलवान्‌ क 
पराहत किया, जसे प्र॑कुश से हष 


उस समय ्राहत हए वानरो को देखकर व। लिपृत्र [ब्रङ्गद] ने (१६) क्रोध से [म्रपनी श्रोर| 
ठ 

लिपु [शङ्गः] ने (१९) गरी 

1 


| 
त 
6 


\ 


॥ 
८ 
| 
{ 
१ 
॥ 


शचौवनवां सगं १८६ 









शिरसि पातयामास य सोद । अमयचयोरितोारी बज । अमरच्छोशितोद्रारी बजटः स मितः ॥२५॥ 
गृदामालिङ्य निःश्पन्‌ । स लब्धंज्ञो गदया वालिपुत्रमवस्थितम्‌ ॥२६॥ 


व्नद्य 
एपमवन्ूदो ॥ 
जवान परकरद्रो वकतोदेरो निशाचरः । गदां स्यक्ला ततस्तत्र ष्टियुद्धमवत्तत ॥२७॥ 


॥ ति ^ न [अ =, 0८ 
अनयं जवुसत्र॒ताघुभौ हरिराक्सौ । रुषिरोदारिणं तौ तु प्रहारैजेनितश्रमौ ॥२८॥ 


वूषतुः `. _ सुविकरन्तावङ्गाखलुधानिव । ततः परमतेजस्वी ्र्गदः कपिङन्जरः ॥२६॥ 
इतयाटच वृं स्थितवान्‌ बहुपुष्यफलान्वितम्‌ । जग्रा चार्षं चरम खड्गं च विपुलं शमम्‌ ॥२०॥ 
ि्किणीजालसं न्नं चमेणा च परिष्कृतम्‌ । विचित्राश्चरतर्मारगान्‌ रूपितं कःपिराक्षसौ ॥३१॥ 
च तदान्योन्यं निर्दयं जयकाड्किणौ । व्रः साप रशोभेतां पुष्पिताविव विंश॒को ॥३२॥ 
यमानौ परिभान्तौ जालुभ्यामवनीं गती । निमेषान्तरमात्रेए अङ्गदः कपिङुञ्जरः ॥२२॥ 
इदतिषटत॒॒दीक्ात्तो दण्डाहत इवोरगः । निर्मलेन सभौतेन खड्गेनास्य महच्छिरः ॥२४॥ 
सयान बजय -वालिषरलुमंहावलः । रथिरोकतितमात्रस्य बभूव पतितं दथा ॥२५॥ 
स॒रोपपदित्तां शमं खडगहतं शिरः । वजद्ट हतं दृषा राच्तसा भयमोहिताः ॥३६॥ 
राः प्रत्यपतल्लंङ्क वध्यमानाः शवज्गमेः । विषण्णवदना दीना हिया त्रिचिदवाड्ूखाः ॥२५॥ 
"अ ------- ६ 
मूच्छित हो गया ॥२५॥ गदा को पकडे हुए वह (वद्दषटर) इवास लेता हृप्रा कुछ समय तक 
च्छित रहा । होकश्चमे शरान पर उस रक्षस ने खड़ ठृए शर र को गदा (२ 
कोचपूवक श्राहत किया \ गदा को छोड कर फिर धूमेवाजी मारम्भ हो गई ॥२७। व्ही वे दोनों 


वानर तथा राक्षसं एक दूसरे को मारने लगे । वे रुधिर उगलने लभे श्रौर प्रहारो से थक गये ।।२८॥। 


[वे दोनो] मंगल तथा बुघ के समान कैतरे बदलने लग । तदनन्तर परम तेजस्वी वानरश्रेष्ठ 
्ङ्गद (२९) बहुत से एूल-फल से युक्त वृक्ष कौ उलाडकर खड़ा हौ गया। (उन से परत्यक ने] 
ढाल पकड लीं ग्रौर विज्ञाल शुभ तलवार (३०) जो घण्टी मे युक्त तथा <९७ से मही थीं [ग्रहण 
की] । वानर (श्रद्धद) ग्रौर राक्षस (वच््दंष्ट्‌) कृद होकर विलि ९ ९६ 
कौ इच्छा करने वाले [वे दोनों | नि्देयतापूरवक एक दूसरे को मार रहे थे, श्रौर रक्तपूण धावोसे 
शूले. हृए पलाश वक्ष के समान शोभायमान हो रहै थे ॥३२।। लडते-लइते धके हए उन दोनों ने 
घुटने जमीन पर टेक दिये । पलक मारने भर्‌ कके काल मे वानरश्रेष्ठ श्रद्द (३३) रषिं प्रज्वलित 
करे दण्ड से ्राहत सष के समान उट खडा हन्ना । निर्मल तथा चमकती हुई तलवार से वजरर्दष््‌ के 
के पूत भहावली श्रद्धद नेकाट दिया। रुचिर से लथपथ शरीर व।लि 
षटर्‌काखड्गसे कट) हृभरा सिर गिर करदे टुक्डेहो गया । 








महान्‌ सिर को (३४) वाली 


। तथा क्रोघ से उलटी हई रों वाले वच्रदं ्‌ ॥ र 
यसे मोहित रक्षन (३५.३६) उद्धिन होकर, वानरोकेद्रारा 


बजदष्ट्‌ कोमरा हृश्रा देखकरमभ ॥ 
ग [वे राक्षस] विषादयुक्त मुख वाल तथा दीन थे, ्रौर लज्जासे 


मारेजाते हए लङ्का मे घुस गये । 
षह नीचे ६ हृएथे ॥३७॥ इन्द्र के समान प्रमावली वह वालिपुत्र [अद्घद] उस [वज्र्दषट्‌ | 





१८६ वाल्मीकि-रामायण फे युद्धकाण्ड का 
` ~ सकृत ~ तं बजुधरभरमावः स वाघ लुः कपिसैन्यमध्य । `क 
जगाम हष महितो महाबलः सहघ्नेव्रसिद सिरतः ॥३८॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायमे वाल्मीकीये श्रादिकाव्यि युद्धकाण्डे दच्रदष्ट्व 
चतुःपञ्चाशः सगं: ।।५४। 


(त) 
पश्चपश्चाशः सर्भः 


धो नाभं 


श्रकम्पनयुद्धम्‌ 


बजदष्टर हतं भ्रुवा बालिषत्रेण रादणः । वलाध्यक्ष्वाचेद कताञ्ज्िमवखित्‌॥| 
शीघ निर्यान्तु दधर्षा रासा भीमविक्रमाः | अकम्पनं पुरस्कृत्य स्व॑शस्तासत्रफोगिदप्‌ ॥ | 
एषशास्ता च गोपत च नेता च युधि संमतः । भूतिकाम मे नित्यं नित्यं च समरप्रः॥॥ | 
एप ज्यति काडत्स्थौ सुग्रीवं च महाबिलम्‌ | वानराापरान्‌ घोरान्‌ हनिष्यति परतपः॥ 
परि स॒ तामाज्ञां रावणस्य महावलः । वलं संतवरयामास॒तदा लधपरक१ 


को मारकर वानरसेना के बीच बहत प्रसन्न हुश्रा, रौर वह्‌ बली | ग्रङ्गद] देवोंसे धिरे इन््रके षा 
सत्कृत हुश्रा ॥३८॥ 





` इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के यृकाण्ड में 'वरदं्ट्‌ का वध" नामक 
चौवनवां सगं समाप्त "हु भ्रा ॥) ५४।। 
णु 
पचपनवां सगं 

= भकम्पन का युद्ध 4 

वाली क पृत्र ने वच्यद॑ष्ट्‌ को मार दिया, यह्‌ 

से यह वोला--॥१॥ भयङ्कुर पराक्रमी तथा दुवषं राक्षस सव शस्वों को जाने वाले म 
नेतृत्व में गौध निकल पड़ ॥॥२।। यह [श्रकम्पन रुरो का] पराभव करनेवाला, [म्रपती पेना 11 
रक्षक, युद्धम मान्य म्रग्रणी, सदा मेरा कल्याण चाहने वाला प्नौर सदा युदधप्रिय है ॥३॥ यह 4.) 


[ श्रकम्पन | राम-लक्ष्मण, महाबलवान्‌ सुग्रीव तथा भरन्य भयंकर वानरों =] पी 1 
म्राज्ञा कोपा कर उस वलवान्‌ तथा पराक्रमी [ सनाप] ने सेना को शीघता से तयार कराया ॥ 


पश्चपनवां सगं ९ 


ऋ 
रणा भीमाक्ञा भीमदशेनाः । निष्पत्‌ र्सां मुख्या बलाध्यचभरचोदिताः ॥६॥ 
सयमास्थाय विपूलं तप्तकाश्चनद्कण्डलः । मेषामो ` मेषवरण॑श्च॒ मेधसखनमहास्वनः ॥७॥ 
रमैः संवतो भीमैस्तदा निर्यात्यकम्पनः । न हि कम्पयितुं शक्यः सुरैरपि महामृधे ॥८॥ 
अ्म्पनस्ततस्तेषामादित्य इव तेजसा । तस्य निर्थावमानस्य संरन्धस्य युयुत्सया ॥६॥ 
जकरमदन्यमागच्छद्यानां = रथवादिनाम्‌ । वयस्फुरनयनं चास्य स्य युद्धाभिनन्दिनः ॥१०॥ 
विणो युखघर्ण्च  गद्वद्ामवत्स्नः । ्रभवत्स॒दिने चापि ददिनं सूकमारुतप्‌ ॥११॥ 
बुः खगा मृगाः सर्वे वाचः भूरा भयावहाः । स पिहोपचितसदन्पः शाद्‌ लसमगिक्रसः ॥१२॥ 
तालुातानचिन्तयैव निर्जगाम रणाजिरम्‌ । तदा निगनच्छतस्तस्य रकस; सई राक्षसैः ॥१३॥ 
बभूव सुमहान्नादः क्ोभयन्निव सागरम्‌ । तेन शब्देन वित्रस्ता वानराणां महाचमूः ॥१५॥ 
रमशैलपरहरणा योद्धं समवतिष्ठत । तेषां पुं महादं संजज्ञे हरिरकसाम्‌ ॥१५॥ 
रमरावणयोरथं समभित्यक्गजीषिनाम्‌ । सवे ह्यतिधलाः शराः सरवे पथेतसंनिमाः ॥१६॥ 
हरयो राक्ताश्यैव , परस्परजिधांसवः । तेषा विनरद॑तां शब्दः संुगेऽतितरस्विनाम्‌ ॥१५७॥ 
शभे सुमहान करोधादन्योन्यमभिगर्जताम्‌ । रजश्वारुणवरणाभं सुभीममभवद्धशम्‌ ।॥१८॥ 


1 श्रादेश दिये गये, प्रनैक प्रकार, के शस्त्रास्त्र से युक्त, भयानक 


वरो बाले तथा देखने मे भयङ्कर प्रमुख राक्षस निकल पड़े ॥६।। विज्लाल रथ मेँ बठ कर, उत्तम 
स्वणे-कुण्डल पहने हुए, मेव के समान विह्ञाल तथा कृष्ण वणं ्रौर्‌ मेव के स गजंना करने 
वाला (७) भयङ्कर राक्षसो से चिरा हुशरा अकम्पन निकला । जो महायुद्ध पन देवों केद्वाराी 
विचलित नहीं किया जा सकता था ॥८॥ उस समय उस सेना मे श्रकम्पन तेज से सूयं के समान्‌ 
प्रतोतहोरहाथा। युद्ध कौ इच्छा से दौडते हए तथा कड उक्त [अकम्पन] के (€ ) रथकौ 
लींचने वाले धोडधो का उत्साह श्रकस्मात्‌ भंग हो गया 1 उसयुद्धका प्रभितन्दन करने वाले [ग्रकम्पनः] 
की बाह वरा कडि लमौ ।\१०॥ मुल का वणं मलिन हो गथा, वाणी लडखड़ानेः लगी श्रौर स्वच्छः 
दिन होने पर भी रूक्ष वायु से युक्त .ददिन ( मेषाच्छन्न) ` 1 गया ॥११\ ` सन पशु पक्षी ऋूरं तश 
भयङ्कर वाणी ब्रोलने लगे । वह॒ सिह के समान पृष्ट कव च (व नं पराक्तमी, 
[कम्पन ] (१२) ˆ उन उत्यातों की चिन्ता न करके रणभूमि मे चला गया । तब राक्षसो के साथ, 
जते हृए उस राक्षस का (१३) समुद्र को कुभ्व क देने वाला घौर नाद हृश्रा। उस प से, 
उद्विग्न वानरो कौ विशाल सेना (१४) वृक्ष ग्रौर क्षिलारूपी शस्त्रास्त्रं को लेकर युद्ध के लिए 
तषार हो गई । उन वानरो श्रौर राक्षसो का तुमल युद्ध ` हप्रा ।१५।। वे [वानरूखस ॥ राम तच्मु- 
रावणके लिए जीवन को श्रपित कर चके थे । सब प्रत्यन्त बलान्‌ श्रौरः वीरथे, श्रौर सब पवेत क्षः 

रे को मारते के (इच्छक थे । रणक्षेक्रमेः 


समान विशालकाय ये ॥१६॥ वानर ्रौर राक्षस एक ` ष | ॥ 
उन गजे हृए श्रत्यन्त वेगशाली ` [ वानर-राक्षसों ] का शब्द्‌ होने लसा ॥१७।। क्रोध.सेः एक ` दुसरे की 


भरर गर्जते दए [वानर-राक्षसो का ] घोर शब्द सुनाई पड्ने लगा, रौर लाल रंग की भवृकर घलि उटने 


ततो नानाग्रह 


तदनन्तर सनाध्यक्ष कै द्वार 




















१९४ = ङ गद्ध-दःज्डदः 


शद्ध हिताः मश्नाघ्र ॥ दिशो दथ) ज्नन्योन्यं रवा नैन = स 
संबृनानि च धृतानि ददशुन ग्ला | न श्वडान यतच्छ वा च. = नो ॥ 
आयुध स्यन्दनं वापि ददश तेन गुना | गब्दशथ् दग्डौन्यः - 5 

श्रवत वुप्रूले गृद्र म स्याणि चराणि | दगनव दय टरा इन्दो (॥) 
गरेश्रपि रर्वरावि निजघ्नुस्तिमिरे तदा । परसचैव दिनिद्न्नः स्य 
कविद्रा वदा चरु प्काुनेषनाम्‌ । ततम्तु सिनत विक न्यव 
शुगीरशवर्यको वभूत च वनुध्ररा | रमगक्रििनाप्रामेनेदापन्विनोकत च 

दवो गात्रयारचेव॒जल्नुरन्योन्यमोजमा । बादरिः प्रिवाक दच्यनत पवेतोपमाः | 
द्धी भीमकमागो राचनाज्जवनुरावे । राचमास्दपि नंन प्रासतोभरषारुवः | 
कवत्रिज्न्निर तत्र गारैः प्रमदाः | द्क्रम्पनः मुसक्रुदा राद्तसानां चमूपतिः |8 
वधयत तान सर्वान्‌ गान्‌ गरीमवरक्रिमान्‌ । दरयस्वपि र्चा गदाम 


र 
# 


विढानत्यमि्म्य गखराणयाच्छ वीयः । एतस्मवन्तरे वीरा हरयः यदो नः 









लगी ।१८।। वानर्यो तथा राक्घमींके द्रारा उठाई गई वृलि नेदसों दिन्नो को श्रच्छाति ¶ 
तवा । उत्‌ रेशम क रग की (हतक पोली) वृलके द्वारा (१९) प्रच्छाव्ति प्राणी एक दूष 
रणम नहीं देख पततिये। न्वा, न पतक्रा, न क्वच ्रोरन ही घोडा (२०) न शत्त्राल श 
र्थ भी उम धूलि केकारण दिखाई देता का । 
क गीत्‌ शद (२१) तुमुल गुद भे सुनाई पडता या, किन्तु“ रूप नहीं दिखाई पड़ता घा। 4 
शठ वानर धृढ न वानरो कोही मारने लते ॥२२॥ उस समय श्रन्धकार मे राक्षस भी रात 
मारने लगे । वानो श्रीर्‌ राक्षसों ने ्रपनों श्रौर परा्ौ को मारते हए (२३) उत्त समथपू 
सति त शीशी श्रीर्‌ कीच से शुक्त कर दिया। इसके पक्वात्‌ रक्त प्रवाहं से गीली धू, 
गद ॥२४।। पृथिवी णरीरोंके शवां मे भर्‌ ग) वृक्ष, शक्ति, शिला, तोमर, यदा तथा शू 
सं (२५) वानर शरीर राक्षस एकं दूसरे को वलपूरवेक मारने लगे । परिघ कं शराकार वाते हष | 
गदर करते हुए, पत के समान विशालकाय (२६) भयानक 9 कु ध 
को मारने लगे। वृध राक्षस मी परास्‌, तोमर हाय भे लिये हए (२७) अत्यन्त दारुण शर्ध ( 
बहा वानरोंकौ मारने लगे। राक्षसो के सेनापत्ति यरकम्पन ने शरतयन्त = ध | ( 
पराक्रमी उन सव राक्षसो को प्रोत्साहित किया । वानर मो राक्षसो क द ्रीर 1 | 
भारी शिलाश्रो सै (२६) श्राक्रमण करके, वलपू्वक शस्नो तो सीत बेड अड्‌ 


म टि के ने लगे 1 स॑ 
क वीर वानर कूमुद, नल (३०) मेन्दश्रौर द्विविद कध होकर कर मार तमो। 


3 


> 


उक्तम पराक्रम्‌ दिखाने 


कदनं सुमहचक्रूलीलया ---------- -सीलया दसिगुथपाः । ममन्ू रसान स्र वानरा गधो भृशम्‌ ॥३२॥ । ममन्थू राक्षसान्‌ से वानरा गणशो भृशम्‌ ॥३२॥ 


इत्यादे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे अकस्पनयुदधं नाम 
पञ्च पञ्चाशः सगं: ।५५। 


च्चः 
पट्पश्वाशः सगः 
ग्रकम्पनवधः 


तद्‌ ष्ट सुमहत्कम॑इतं वानरसत्तपैः । क्रोधमाहारयामास युधि तीव्रमकम्पनः ॥१॥ 
करोधमूछितसूपस्त॒ धून्वन्‌ परमका्मैकम्‌ । द्रा तु कमं शत्रणां सारथि वाक्यमन्रवीत्‌ ॥२॥ 
कब तावखयरितं रथं प्राप्य सारथे । यत्रैते बहवो न्त सुबहून्‌ राक्षसान्‌ रणे ॥२॥ 
एतेऽ्न वन्तो दि भीमकायाश्च वानराः । दरुमशेलप्रहरणासितष्न्ति _शरषखेः मम ॥४॥ 
एतानरिहन्त॒भिच्छामि समर्ाधिनो दहम्‌ । एतैः प्रमथितं सवै दृश्यते राचसं बलम्‌ ॥\५॥ 
ततः प्रजवनाश्वेन रथेन रथिनां वरः । हरीनभ्यहनत्कोधाच्छरजालेरकम्पनः ॥६॥ 


वेगशञाली [वानर सेनानायक | वृक्षो से राक्षसो की सेना के धगर भाग पर (३१) सरलता से.महान्‌ वघ 
, करने लगे । सब वानरो ने समूहं मे भ्रनेक राक्षसो को मथ डाला ॥३२॥/ 


दस प्रकार वात्मीकिरामायथण के युद्धकाण्ड मं कम्पन का युद" नामक 
पचपनवां सगं समाप्त हरा ॥ ५५।। 


क 
छप्पनवां सगं 
ह्क्स्पन का वध 


युद्ध मे वानरोत्तमां के दारा किये गये महान्‌ कायंको देख कर अकम्पन ने तग्र क्रोध 


किया ॥१।। कोघसे मूच्छित सा होकर वह उत्तम धनुष का टंकार करता हृभ्ा रात्रो के कायं का 
देलकर सारथि से वचन नोला--॥।२॥ हे सारय ! डीश्रता से रथ को वहां पहुंचाभ्रो, जहां वे भ्रनेक 
ये बलवान्‌ भौर भयङ्कर शरीर वाले वानर 


[वानर] बह से राक्षसो को युद्ध भे मार रह है । ३।॥. 
दृक्ष, शिला रूपी शस्त्र लिए हुए यहा मेरे सामने ही खड है 1॥४॥ युद्ध के प्रशंसक इन कोम मारना 
थी हुई दिखाई दे रही है ।५॥ इसके पदचात्‌ रथियों 


चाहता हूं । सारी राक्षस सेना इन केष्टाराम | 
पे शेष्ठ श्रफम्पनः वेगवान्‌ घोड़ों से युक्तं रथ से [वानरो के सम्मुख पुचकर ] क्रोघसे बाण-समूह क 





१६० वाल्मीकि-रामायण के युद्ध-काण्ड कां 


। 9 भन्ते कि पवद च्=--- 0 ४ 
न स्थातु वानराः शेः कं पन्ोदुमाहवे । अकम्पन दू; सर स पः 


ता्‌ मृत्युवशमापन्नानकम्पनवशं गतान्‌ । समीय दयुमाञज्ञातीनुपतस्थे महार | 
तं महाक्षवगं द्रा सरवे सवगयूथपाः | समेत्य समरे वीराः संहृष्टाः पवासम्‌ | 
भरवस्थितं हनूमन्तं ते चा हरियृथपाः | बभूवुवलवन्तो हि ब्रलवन्तं समाभिताः |) 
` अकम्पनस्त॒॒शेलाभं हनूमन्तमवस्थितम्‌ । महेन दव धाराभिः शरैशमिवं ह ॥॥| 
` अचिन्तयिता बाशौधाञ्शरीरे पतिताञ्शितान्‌ । श्रकसम्वनवधार्थाय मनो दध्रे महाब ॥\ 
प ्रसद्य महातेजा हनूमान्‌ मारुतात्मजः | अभिदुद्राव तद्रक्ः फभ्पयन्निव मेदिनीष्‌॥१॥ 
तस्यामिनरदमानस्य॒दीप्यमानस तेजसा । बभूव सूपं दुर्ध दीप्तस्येव विभावसोः ॥॥ | 
भात्मानमगरहरणं ज्ञाता क्रोधसमन्वितः | शेलमुत्पाटयामास वेगेन हरिपुंगवः ॥॥| 
तं गृहीत्वा महाशैलं पाशि मारुतिः । स विन महानादं भ्रामयामास वीयंवान्‌ ||६ 








( 
ततस्तमभिदुद्राष रात्तसेनद्रमकम्पनम्‌ । पुरा हि नचि संख्ये वजर रोव पदर ॥४ | 
भ्रकस्यनस्तु तद्‌ दष गिरिशं सणु्यतम्‌ । दूरादेव दावाशेरधचन्र व्यदारयत्‌ ॥६ ' 
तत्यव॑ताग्रमाकाशे रलोगारबिदातिम्‌ । विशीशं पतितं ष्टा हनुमान्‌ करोधमूचितः॥१॥| | 


सोऽशवकशं समासाय रोपदर्ान्वितो हरिः । वत्त 0 ध दाया महामरीिोचछम्‌ ११ 


दारा वानरों को मारने लगा।। ९) सद्गप्राममे वानर खड़ेभीन रह्‌ सके, फिर युद्ध करेकीवां | 
ही ९4 ८ अकम्पन के बाणोंसे पराहत हो कर सभी माग खड हए ॥७।। अकम्पन के व मर १ | 
ह्न को मत्यु के वज्ञ मे गये ए समः कर महाबली हनुमान्‌ अपने बंधुश्नों के पास पृहुचा॥६॥ | 
उत महान्‌ वानर को देख कर युद्धं मे सथ वीर वानर नायको ते ह्षपूवंक एकतर होकर [उष शौ) | 
भर लिया॥६॥ हनुमान्‌ को लड हए देखकर वे वानर नायक बलवान्‌ हो गये, क्योकि वे बलवान्‌ | 
प्राध्ितहो गये ये॥ १०॥ भ्रकेम्पन पर्व॑त के समान खड़े हए हनुमान्‌ 7 इस प्रकार बाणोकी 


करताहै।॥११॥ शरीर पर पड़ते हए ती ( 


्‌ वधके लिएस त्प किया ॥१२॥ 1 
त, महातेजस्वी हनुमान्‌ पृथिवी को क्वाता हुभ्नासा उस राक्षसकी रोर 'दौडा ।।१३॥ उस ग 


स॒महागिरीमिवोच्टितम्‌ ॥२५ | 


नुमान्‌ द होक ग उष 
लिया ॥ १५1; उस विशाल शिलाखण्ड को एक हाथ स ५ 4 स च १ 
हनुमान्‌ ने घुमा कर फक दिया ॥ १६।। तदनन्तर [हनुमान ] राक्षसराज श्रकम्पन की श्रोर 
प्रकार दौड़ा, जिस प्रकार प्राचीनकाले इन्द्र युद्ध मे वज लेकर नमुचि की श्रोर दौड़ा था॥१७॥ 
उस उठाये हृए श्िलुखण्ड को देखकर कम्पननेदूरसे प्रघचन्द्र न 0. 


त 
म ९ नामकं उत्तम बाणं ं से उसे. 
भिन्न कर दिया ॥ १८॥ उप्र शिलाखण्ड को पराकाश मे राक्षसकेन) 1 


¢ णोंसे छि भिन्न कर गिते 
हष देखक रःहनुमान्‌ क्रो से पागल हो उडा ।१९।। केष तथा अ्रहुकार से 1 प्रव 
य च 





छप्पनवां सगं 6 


»~----------- ~ 
खीला महास्कन्धं सोऽशकरणं महाद्युतिः । प्रहस्य परया प्रीत्या भ्रामयामास संयुगे ॥२१॥ 
पथावनयु्वेगेन प्रभञ्जंस्तरसा द्रुमान्‌ । दतुमान्‌ परम दवरशेर्दारयन्‌ चितिम्‌ ॥२२॥ 
गश्च सगजारोहान्‌ सरथान्‌ रथिनस्तथा । जघान हनुमान्‌ धीमान्‌ राक्तसांथ पदातिगान्‌ ॥२३॥ 
तमन्तकमिव करुद्धं समरे प्राणारिणम्‌ । हलुमन्तमभित्रेचय रासा विप्रदरबुः ॥२४॥ 
तमाप्तं संक्रुद्धं राक्ञसानां भयावहम्‌ । ददरशाकम्पनो वीरश्चुक्रोध च ननाद च ॥२१॥ 
व॒ चर्दशभि्ारैः शितीदेदविदारणैः । निषिभेद हनूमन्तं महावीयेमकम्पनः ॥२६॥ 
प॒ तदा प्रतिविदधस्तु बह्वीभिः शरवृष्टिभिः । हनुमान्‌ ददशो वीरः प्ररूढ इव सानुमान्‌ ॥२७॥ 
विराज महाकायो महावीर्यो महामनाः । पष्पिताशोकसकाो विधूम इव पावकः ॥२८॥ 
ततोऽन्यं वृषता श्रत्वा वेगमनु्मम्‌ । शिरस्यमिजधानाश॒रा्सेन््रमकम्पनम्‌ ॥२६॥ 
, स वृकेण हतस्तेन सक्रोधेन महात्मना राक्षसो वानरेन्द्रेण पपात च ममार च ॥२०॥ 
त च्छा निहतं भूमौ राक्सेनद्रमकम्पनम्‌ । व्यथिता राक्तसाः सर्वे कितिकम्प इव द्मा: ॥३१॥ 
लक्गप्रहर्णाः सर्व ॒राक्तसस्ते पराजिताः । लङ्कामभिययुखस्ता वानौस्तैरमिद्रुताः ॥३२॥ 
ते यु्केशाः संभान्ता भयमानः पराजिताः । सवच्छमनलैरढगेः शरसन्तो विभ्र्रुबुः ॥३२॥ 





कणं नामक वृक्ष के पास पहुंचा ्रौर शीघ्र ही उस पवेत के समान ऊचे वृक्ष को उखाड़ लिया ।।२०॥ 
उस मोटी शाखाग्रं बाले श्रह्वकर्ण वृक्ष को लेकर, प्रसन्नता से हंसकर उस तेजस्वी [हनुमान्‌ | ने [उस 
वृक्ष को | घुमा कर फक दिया ॥२१।। भ्त्य॒न्त वेग से दौडते हए, बलपूवक वृक्षौ को तोडते हृए तथा 
पृथिवी को फाडते हुए हनुमान्‌ प्रत्यन्त क्रु हो गया ॥२२॥ बुद्धिमान्‌ हचुमान्‌ ने हाथीसवारों सहित 
हाथियों, रथों सहित रथ सवारों ग्रौर पैदल राक्षसोंको मारा॥२३॥ रण मेकालके समान प्राण हरण 
करने वाले उस कद्ध हनुमान्‌ को देखकर राक्षस भाग गये । २४॥ श्रकम्पन ने राक्षसो को त्रस्त करने 
वाले उस क्रुद्ध हन्‌मान्‌ को श्रपनी श्रोर श्राति हृए देखा । _ वहं वीर श्रकम्पन क्रोध से 4 पुणे हो गया 
्रोर गने लगा ॥ २ ५। | उस श्रकम्पन ते देह को फाडने वाले, तीक्ष्ण, चौदह बाण से महावीर 
हनुमान्‌ को छेद डाला ।।२६॥ भनक बाणो कौ वर्षासे जिघाहृभ्रा वीर हनुमान्‌ वृक्षो से युक्त पवत के 
समान दिखाई पड़ता था ।॥२७॥ विशाल शरीर वाला, वीर, मनस्वी हनुमान्‌ फूले हए श्रशोक के 
वक्ष के समान तथा धूम रहित प्रग्निके तुल्य सुशोभित हौ रहा था ॥२८॥ तत्पश्चात ॒ब्रत्यन्त वेग 
पूवेक दूसरे वक्ष को उखाड़ कर [हनुमान्‌ ने ] राक्षसराज श्रकम्पन के सिर पर तत्काल दे मारा।॥२६॥ 
महात्मा वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ के द्वारा करोघधूेक फं वृक्षसे प्राहत हकर वहं राक्षस गिर पडा श्रौर 
मर गया ।३०॥ उस राक्चसराज श्रकम्पन को भूमि पर्‌ मरादृभ्रा देखकर सब राक्षस इस प्रकार 
व्यथित हुए, जिस प्रकार भूकम्प के समय वृश्च व्यथित द है ॥३१॥ वे सब पराजित राक्षस 
शस्तरास्त्रों को छोडकर, डर कर लद्धुा कौ म्रोर मागे श्रौर वानरा ने उनका पीछा किया ॥३२। वे 
सुले बाल, घबडाए हए, मान-मदित तथा पराजित राक्षस लम्बे सांसनलेते हए तथा पसीना बहाते हुए 
लङ्काकीश्रोर भाग गये ॥३३॥ ` उन्होने एक-दूसरे को कुचल डाला भ्नौर भय से पीछे कीश्मोरवेः 





१९१ बाल्मौकि-रामायण कै युदढ-काण्ड कां 





नि = --- 
अन्योन्यं प्रममन्धुस्ते विविशनेगरं भयात्‌ । ष्ठतस्ते दनमन्तं प्रमाणा ग 
तेष॒लङ्का प्रविष्टेषु राकसेषु महाबलाः । समेत्य॒दरयः स्वे हनुमरतमपूजयन्‌।॥ 
सोऽपि ्रहस्ता्‌ सर्वान्‌ हरीन्‌ प्र्यभ्यपूजयत्‌ । हनुमान सच्चसंपनो यथा्हमनुङलतः। । 
विनेदृश्च यथाप्राणं हरयो जितकाशिनः । चशपुश् पुनस्तत्र सप्राणानपि रा्सान्‌ | | 
स वीरशोभामभजन्महाकपिः समेत्य रक्तासि निहत्य मातिः । 
महापुरं भीमममित्रनाशनं यथेव विष्णु्बलिनं चमूमुखे ॥२८॥ 
अपूजयन्‌ देवगणास्तदा कपिं स्वयं च रामोऽतिबलश्च लच्मणः । 
तथैव ॒पुप्रीवखाः सवङ्गमाः वरिभोषणश्चैव महावलस्तथा ॥ ३९॥ 


ह्याषे ्ीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्रा दिकाव्ये युद्ध काण्डे श्रकस्पनवधो नाम 
षट्‌ पञ्चाशः सगः ॥५६।। 


युः 











पनः पूनः हनुमान्‌ को देखते हुए नगर मे घुस गये ।३४॥ 
वानरोंनेएकत्रहो कर हनुमान्‌ का सत्कार किया ॥३५॥ 


१ बलवान्‌ हनुमान्‌ ने भी प्रस्त होक | 
उन सब वानरा का यथायोग्य ्रतुकूल रूप से सम्मान किया 


उनके लद्धा में घुस जाने पर सब बलवा | 
॥३६॥ शत्रु की पराजय को प्रकट क | 


को प्राप्त किया, जिस प्रकार विष्णुने शत्रु के नाशक, भयङ्क 
बीर-शोमा को प्राप्त किया थां ॥३८ ॥ तब देवगण, रव 
वानरो प्रौर महाबली विभीषणने वानर [हनुमान्‌] का 


म ¶ 
र, बलवान्‌ महासुर को रण भँ माए 1 
यं राम, बलवान्‌ लक्ष्मण, सुप्रीव शादि 
सत्कार किया ॥३६॥ 
इस प्रकार वात्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे “कम्पन का वथ" नामक 
छप्पनवां सगं समाप्त हुभरा । ।५६॥। 


कषः 


ध : सत्तावनवां सभं १६३ 

|| 6७९8 28:4८ सप्तपश्वाशः समैः 

| प्रहुस्त-युद्धम्‌ ३ 

अम्पयवधं श्रुता क्रुद्धो १ रचसेश्वरः। िचिदनयखश्वापि सचिर्धास्ताजुदेकत ॥१॥ 
९ ^. =) अ [न (५ 

ततु ष्यालरा हूतं ठ सन्व्िभिः संविचायं च । ततस्तु रावणः पूर्वदिवसे राच्साधिषः ॥२॥ 


र परिययौ लङ्का सवव मुल्मानवेक्ितुष्‌ 
ददं नगरीं लङ्क पताकाध्यजमालिनीष्‌ 
उवाचामरपैतः काले प्रहस्तं युद्धकोरि 

नान्यं युद्धाखरपश्यासि सोक्तं युद्रधिश्षारद 
इ््रजिद्वा निष्धम्भो वा वहेगुरमारमीदशम्‌ 
परिजयायाभिनिर्याहि यत्र स्वं वनौकसः । 
नदतां रात्तसेनद्राशां श्रुखा नादं द्रविष्यति । 


[+ 


गरवरास्ते निरालम्बः प्रहस्त वशमेष्यति । 


9 


न पहिष्यन्ति ते नादं सिंहनादमिव द्विपाः । त 


तां राक्तसगशैगु प्ता गुल्े्वहभिरवृताम्‌ ॥३॥ 
शदरातु नमी द्रा रावो राकसेश्वरः ॥४॥ 
परस्योपनिविष्टस्य सहसा पीडितस्य च ॥५॥ 

रह्‌ वा ह्ुम्पकर्णो वा तवं वा सेनापतिर्मम ॥६॥ 
सत्यं ब्रलमतः शीघ्रमादाय परिगरू्य च ॥७॥ 
निर्याणादेव ते ननं चपल्ला हरिवाहिनी ॥२॥ 
चपल्ला ह्यविनीताश्च चलचित्ताश्च वानराः ॥६॥ 
रते च बले तस्मिन्‌ रामः सौमित्रिणा सह ॥१०॥ 
त्रपत्संशयिता श्रेयो = तु निःसंशयीच्रता ॥११॥ 


ह __ „~= ~~ 


सत्तावनवां सगं 


प्रहस्त का युद 


प्रकस्पनके वधको सुनक 


देवा ।।१॥ मृहूतं भर सोच कर प्रौर मि 
मे (२). सेना के सब ब्म को देखने के लिए लङ्का 


कै वोरा सुरक्षित एवं 
लङ्कापुरी को [रावण ने| देखा । 


मुवित, हे युद्ध-क्‌शल ! युदधकेभ्र 
(६) इन्द्रजित्‌ अ्रथवा निकूम्भ 
तथा श्रपने श्रघीन करके (७) 

प्रवय हौ चञ्चल वानर-पेना (न) 
चपल, घुष्ट एवं चञ्चल चित्त वाले है ।1&। 
सकेगे, जिस प्रकार शिहनाद को हाथीन 
सहित राम (१०) विवश तथा प्ाश्रय्ह 


र क्रुद्ध राक्षसराज रिण ने दुं 
न््रयों के साथ परामश क 


श्रतेक सेना ब्यूहों से धिरी द उस 
नगरी को [शत्रो से 


यद्ध मे निपुण प्रहस्त से बोला-- [शत्‌ श ८ 


हस प्रकार के भारक 
विजय क लिये वहाँ पहृचो, 
गर्जते हुए राक्षसं के श्राघो 
वे [राक्ष 
हीं सहन कर पाते 
शिन होकर, दे प्रहस्त ! तुम्हारे अ्रघीन हो जायेगा । वृद्धे 


डीहो कर उन मन्तियों कौ प्रोर 
रके वह राअस्षराज रावण पूर्वा 
नगरी से चासेश्रोर घूमा। राक्षसं के समूहो 
; (३) पताका, ध्वजा, मालाश्रों से धुक्त 
] चिरी हई देखकर राक्षपतराज रावण (४) 
वेशा की गई तथा पीडित नगरी की (५). 

मैया .कम्मक्णं अथवा मेरे सेनापति तुम. 
वहन करं । भरतः तुम शीघ्र सेना को लेकर 
जहां सव वानर ह । तुम्हारे नि्॑मनसे 
षको सुन कर भाग जायेगी ॥ वानरं 
सोके] नाद कोउसी प्रकार सहन नहींकर 
ते है। उस सेना के माग जाने पर लक्ष्मण 


हू । 





वात्मीकि-रामायणके युद्ध काण्डका 





शतदा न मने ह्‌ त बा यद्वा नो मन्यसे हितम्‌ । रावशेनेवशुङ्गरतु प्रहस्तो 
रा्तसेन्द्रथुवाचेदमपुरेन््रमिवोशना । राजन्‌ मन्वितपूवं नः दशस; स र मिभ 
विवादश्वापि नो कृतः समवेत्य परस्परम्‌ | दानेन त सीतायाः भयो व्यवसितं शौ ॥ 
अप्रदाने „ पृनषुद्ध धटमतततथव्‌  नः। सोऽहं दान मानं सततं पूमितस्छया | ॥ 
वान्त धविः काले किंन दुया प्रियं तव । नहि जाते रचयं पृतरदारधनानि आं ॥ 
तं परय मां जपन्तं तदथं जीवितं युधि । एवयुक्त्वा तु र्तारं रावं वाहिनीपति ॥७ 
उवाचेदं बलाष्यक्तान्‌ प्रहस्तः पुरतः स्थितान्‌ । समानयत मे शीघ्र रावसानां महद्रलम्‌ ||: 
मद्वाणाशनिवेगेन हतानां च रणाजिरे । अच तृप्यन्तु माकषादाः पर्तिशः काननौकमाम्‌ ॥६ 
इृत्युङ्गास्ते प्रहस्तेन ब्रलाध्य्ताः कृतत्तराः । बलणरद्योजयामायुस्तस्मिन्‌ रात्तसमन्दिरे २४ 
सा बभूव, तेन॒ तिग्मनानाविधाधुरः। लङ्क राक्तसवीरे सतेग॑जेरिव समाह्ला ॥२॥ 
हृताशनं तपंयतां बाह्मण नमस्यताम्‌ । आज्यगन्धप्रतिवहः सुरमि्सस्ति वयौ १ 
सजश्च विविधाकारा जगृहुस्त्यभिमन्विताः । संगराससन्जाः संहृष्टा धारयन्‌ राक्तास्तदा | 
पथलुष्काः कवचिनो वेगादाप्लुत्य रासा: । रावणे प्रेर्य त ~ ~ राः । पयं परकय राजानं शद्तं पर्ववान्‌ ।१॥ प्रहस्तं पर्यवारयन्‌ ॥२॥ 


म्रापत्ति (तुम्हारी मृत्यु) सन्दिग्व है, परन्तु विजय श्रसरि 


+ त ^~ 


\ 
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> 

















ध दग्धहै ॥११। प्रतिकूल था श्रत | 
भरथवाजो हमारे लिए हतकर हो, उसे 


प्रकार राक्षसराज से यह बोला, जिस 
मन्त्रियों के साथ पहले ही विचार- 
हमारा विवादभीहो गयाथा। ने यह निश्चय किया था कि सीताके लौटाने से हमारा कल्या! 
होगा ।\१४। इसी प्रकार हने यह मौ विचार लियाथा कि सीताकेन लौटने पर युद्ध हष 
ग्रापने सदा दान तथा मानसे मुभे सत्कृत किया ठै ॥१५॥ विविव सास्त्वना से [मेरा श्रादरग् 
ने किया हे], तब श्रापत्ति काले तापकरा हित क्थोन करू? मेरे लिए भ्रपना जीवन, ¶ 
स्त्री प्रथवा धन रक्षणीय नहीं है । १६॥ युद्ध में श्रपने जीवन को श्रापके लिए हयोमने के इच्छक पु 
श्राप देखेगे । श्रणने स्वामी रावण से एेसा प 


6 गौं 8 ततापति | १७) प्रहस्त सामने खड़े हए ६ 
व्वा स यह बाला राक्षसोंकी महती सेना मेरे लिये शीघ्रे भ्राश्रो ॥६८।॥ श्राज रणम 


बाणोंसे मरे हुए वानरोंके मांससे मांस खाने वाले पक्षी व्रप्त हो जायें ।, १६॥ प्रहस्त के दा ६ 
प्रकार कहे जाने पर उन सेनाध्यक्षं नेशी घ्रतापूरवक उस राक्षस भवनमें सेना को तैयार करर 
॥२०॥ सुहुतं भर में तरह लद्धा विभिन्न प्रकारके तज हथियार वारण करने दाल राक्षस वी 
इस प्रकार भर गई, जसे हाथियोंसे मर गई २१ पे हवन करने तथा ब्राह्मण 
सत्कार से, घृत एवं पुष्पों की गन्ध से पूण वायु चलने लगा । ला स राक्षस विविध भक 
कौ प्रभिमन्वित मालाय ग्रहृण कर रहै थे, श्नौर प्रसन्न होकर सं्राम-सज्जा (वेश र यार श्रादि।¶ 
धारण क्रिये हए थे ॥२३।। धनूर्वारी तथा कवच पहने हए राक्षस राजा स) देखकर ४ 


प्रकार उशना श्रसुरराज 


॥ से बोला था--हे राजन्‌ ! हमने च 
विमशं कर लिया था ।। १३॥ 


पारस्परिके मतो पर विचारते पष 


कहने पर सेनापति प्रहस्त (१२) # | 


य 











यय 
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्रथामच्य च राजानं भेरीमाहत्य भंखाम्‌ । आरोह रथं दिभ्य प्रहस्तः सन्जकल्पितम्‌ ॥२५॥ 
हहा कत सम्यकतयुसंयतम्‌ । हाजलदनिर्ोष सा्ताच्चन्द्रा्कभास्वरम्‌ ॥२६॥ 
-उरगघ्यजदुर्धषं सवरूथं स्ववस्करम्‌ । सुवणजालसयुक्तं प्रहसन्तमिव श्रिया ॥२७॥ 
ततस्तं रथमास्थाय रावशापितशासनः । सष्काया निर्थयौं तूं बल्तेन महता व्रतः ॥२८॥ 
ततो दुन्दुभिनिर्घोषः पञेन्यनिनदोपमः । वादित्राणां च निनदः पूरयन्निव सागरम्‌ ॥२६॥ 
शुश्रुवे शङ्खशब्द्ध प्रयाते वाहिनीपतौ । निनदन्तः स्वरान्‌ घोरान्‌ राक्तसा जग्युरग्रतः॥३०॥ 
शरीमूपा महाकायाः प्रहस्तस्य पुरःसराः । नरान्तकः इुम्भदुम॑हानादः सन्तः ॥२१॥ 
्हस्तसचिवा योते निर्यपुः परियं तम्‌ । व्यृढेमैव सुधोरेण पूद्रारात्‌ स॒ निर्ययौ ॥३२॥ 
गजयृथनिकारेन बलेन महता इतः । सागरपरतिमौवेन वृतस्तेन बलेन सः ॥२२॥ 
हस्तो निगय तृणं कालान्तकयमोपमः । तस्य निर्याणधोपेण राक्षसानां च नद॑ताम्‌ ॥३४॥ 
लङ्कायां सर्वभूतानि बिनेदुविकृतैः स्वः । व्यभ्रमाकाशमाविश्य मांसशोणितभोजनाः ॥३५॥ 
मण्डलान्यपसभ्यानि खगाश्चक्रू रथं प्रति । वमन्त्यः पायकन्वालाः शिवा घोरा ववाशिरे ॥२६॥ 
अन्तरिकतात्पपातोल्का वायुश्च परयो ववौ । अन्योन्यममिसंरब्ा ग्रहाश्च न चकाशिरे ॥३७॥ 








पडे, श्रौर प्रहस्त को चारोंश्रोरसे घेर लिया ॥।२४॥ इसके पश्चात्‌ प्रहस्त राजा [रावण | से प्राज्ञा 
लेकर, भयङ्कर भेरी करो बजवा कर सजेहुए रथ पर स्वार हो गया ॥२५।॥। [वह्‌ रथ | वेगवाले 
घोडोसे युक्त, चतुर सारथिकेट्टारा नियन्त्रित, मेधके समान शब्द करने वाला, साक्षात्‌ चन्द्र तथा 
मूं समान दीप्ति वाला था ।॥२६॥ [वह रथ] सर्पं चिह्वाद्धिति ध्वजी क कारण इच, सुरक्षित, 
सुन्दर प्रद्धों वाला, सोने की जाली दे युक्त था, म्रीर श्रषनी कान्ति के कारण म्रन्यों का उपहास करता 
ह्रा प्रतीत हाता या ।२७।। तदनन्तर उस रथ पर बैठ कर रावण च प्रादेश से विशाल सेना से 
धिरा हुप्रा प्रहस्त शीघ्र लका से निकल गया ॥२८।॥ तन मेघ के गजेन के समान दुन्दुभि का शन्द 
प्रौरसागरको परिपूणं करताहृश्रासा बाजों का नाद्‌ (२६) श्रौर शंख कौ ध्वनि सुनाई पडने 
सगौ । सेनापति [प्रहस्त] के चलने पर भयङ्कर बाजों को बजाते हए रक्षस प्रागे श्रागे चलि । ।२ ०॥ 
प्रहस्त के प्रागे चलने वालि [ राक्षस] भयङ्कर प चाले श्रौर विशाल शरीर वाले थे। नरान्तक, 


कुम्महनु, महानाद श्रौर समुन्नत (३१ ) ये प्रहस्त के सचिवं उसको धेर ॥ कर निकले । विशाल तथा 
"ूहुक्तं [सेना] के साथ बह पूवं दार से बाह निकला ५३२॥ हाथियों के समूह्‌ के समान विशाल 
सेना से वह धिराहुभ्राथा! सभुद्र कै समानि ्रलंघ्य उस सेना से श्रावृत बह (३३) प्रलयकाल 

यम क सदश प्रहस्त शीध्रतापूवंक बाहर निकला । उस = प्रस्थान के शब्द तथा गजंते हुए राक्षसो 
कैप्राघोष से (३४) लङ्का में सव पाणी विकृत वाणी ले नाद करने लगे । मां्त-रत खाने वत्त 
पक्षी मेव-रहित प्राकाश में व्याप्त होकर (२५) स्‌ रे बा भोर घूमने लगे । श्रग्ति-ज्वालाभ्रो को 
उगलती इई सालन वद्र शब्द करने लगीं ॥३६॥ म्रन्तरिक्ष से उल्काए ५७ म्रौर कठोर वायु चलने लभी । 
एक-दूसरे प युद्ध करते हए प्रह भ्काश्हीन हो यये ३७}. कठोर राभ्द करने वाले मेष राक्षस [ब्रहस्त ] के रथ 








६९६ वाल्मीकि-रामायण के यृदध-काण्डका 
न 
मेधाश्च शशनिर्घोषा रथस्योपरि रज्ञसः। वपु रुधिरं चास्य िपिचिश्च 
केतुमूध॑नि जध्रोऽस्य निलीनो दक्षिण्चुखः । तदन्नुयथतः पाश्वं सभेग्र 
सारथेहुशशास्य  संप्राममवगाहतः । प्रतोदो न्यपतद्सतात्तस्य हया ६ 
निर्याणथरीश्च यास्यासीद्धास्ररा वसुदुल॑भा । सा ननाश हृदेन समे च स्वलि" ॥॥ 
हस्तं खभिनिर्यानतं रस्यात्रलपौस्पम्‌ । युधि नानाप्रहरणा कपिसेनाप 
अथ. भाषः सुतलो इरीां समजायत । वृक नारजतां चैव्‌ मु्ीरागृहतां शिला; ॥ 
नदतां रासना -च वानराणां च गर्जताम्‌ । उभे गरषुदिते सनये रोगाय 
बेगितानां सपर्थानामन्योन्यवधकाटिक्तणाम्‌ । प्रसयरं चाह्वय 

रतः अस्तः कपिराजवाहिनीमभिपरतस्थे प्रिजियाय दुर्मतिः । 

दिवृद्धवेगं च विवेश तां चभ यथा सुमु शल्लभो धिभाव सुम्‌ ॥४६॥ । 

हस्याषं भोभद्रासायणे वाल्मीकीये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे प्रहस्तयुद्धं नाम 

सप्तपञ्चाशः सर्गः; । ५७।। 
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शक्षित करने वाले सारथि के हाथ से चा १ 
पडा ॥४०॥ प्रस्थान खमयकीशोमाजो देदीप्यमान तथा पृथिवी पर दुलंम थी, वह सुहृत भर 
नष्ट हो गई, प्रोर घोड़े समस्थल मे भी लड्खड़ा गये ।४१।। प्रसिद्ध बल श्रौर पौरष वाति, रस 
करते हए प्रहस्त के सामने नाना प्रकार के हथियारों से युक्त वानर सेना युद्ध मे श्रा गई॥४१ 
वक्षो का तोडते हए अौर भारी शिलाश्रों को उठते हए वानरो का घोर शब्दं हने लगा॥४६, 


7 = लें €~ ों गं गं = = ~ ¶ 
राक्षक्ता केनाद्‌ करते हुह्‌ तजा तानरो के गज॑ते हृए, राक्षसं मरौर वानरो की दोनों सेनाये प्रस्त हे 4 
॥॥४४।। वेगगालौ, अव्सिसम्पन्त, एक-दूसरे के वघ के इच्छक रौर परस्पर चूनौती देने वाते 40 
रभसा का महान्‌ चन्दे हुश्रा ॥४१५।। तदनन्तर दुम॑ति प्रहस्त (= लिए वानरराज [सुगरी 1 
सेना की श्रोर बढा, 6 भरर बे हए वेग वानी उस सेना मे इस प्रकार पुसा, जिघ्र कार मरे 
इच्छक पतग रग्नि मे प्रवेक. करता है ।।५६।। 64 


इल प्रकार बाल्मीकिरामायण कै युदकाण्ड मे श्रहस्त का त 
उत्तावनर्वा सगं समाप्त हुश्ा |} ^ 


क्व 


श्रट्‌ठावनवां सर्गे ९७ 


। | ~ ` अवायः न सः 


प्रहुस्तवधः 


ततः श्रतं निर्यान्तं चू मीमपराक्रमम्‌ । उवाच सस्मितं रामो विभीषशमरिदमः. ॥१॥ 
क़ एष सुमहाकायो बलेन महता वृतः । आच ते महाबाहो वीयंबन्तं निशाचरम्‌ ॥२॥ 
रवस्य वचः शरुखा प्रस्युवाच विभीषणः । एय सेनापतिस्तम्य प्रहस्तो. नाम॒ राकसः ॥२॥ 
ङ्य राचसैद्रस्य॒त्रिभागवलकंवृतः । वीर्यवानद्ञविच्छूरः प्रख्यातश्च पराक्रमे ॥४॥ 
ततः प्रहस्तं निर्यान्तं भीमं भीमपराक्रमम्‌ । जन्तं सुमहाकायं राचतैरमिसं वृतम्‌ ॥५॥ 
ददश सहती सेना बानशणं बलीयसाम्‌ । दति्जातरोषाणां प्रदस्तमभिगजंतामु ॥६॥ 
द्शकयष्टिवाणाश्र शानि एुगलानि च । गदा परिघाः प्रासा विविधाश्च परधधाः ॥७॥ 
धन्‌ पि च धिचित्राि रा्तसानां जयैषिणाम्‌ । ्गृहीतान्यशोभन्त॒वानरानमिधावताम्‌ ॥२॥ 
जगृहुः पादपांश्रापि पृष्पितान्‌ वानराः । शिला विपुला दीर्घा योद्धकामाः षवज्गमा, ॥६॥ 
तषामन्योन्यमासाद्य संग्रामः समहानभूत्‌ । वहूनामर्मवृ्टि च शरवृष्टिं च वषताम्‌ ॥१०॥ 
बहवो राक्तसा युद्धे बहून्‌ वानरयुथपान्‌ । बानरा रा्सा्ापि निजष्लुवहषो बहन्‌ ॥११॥ 
न 





गरटूावनवां सगं 


प्रहस्त का वध 


तको प्रस्थान करते हृए देख कर शुभ्रो का दमन करने वक्षि रामने 
(१) बड़ी सेना से धिराहम्रा, विशाल शरीर वाला यह कौन है? हे 
महाबाहु ! इस शक्तिल्षाली राक्षस को मु बताश्रौ ।२॥ राम का वचन सुन कर 5 ने 
उत्तर दिया-यह उस ( रावम) का सेनापति प्रहस्त नामक राक्षस है ॥३॥ लङ्का मे राक्षसराज 
[रावण] के दल का तीसरा माग इसके दधीन है। यह शूरवीर, भ्रस्तां को जानने वाला श्रौर पराक्रम 
मे प्रसिद्ध है।।४।। तव जयानकः, घोरपराक्रमी, विशाल शरीर वाले, राक्षसों से धिरे हुए, गजंते 
हृए, बाहर निकलते हए श्रहस्त को (५ ) वलवान्‌, कड तथा बरहस्त कीश्रोर गजंते हए वानरो की 
विशाल सेना ने देखा ॥९॥ खद्ख, शक्ति, ऋष्टि, शूल, मूसल, गदा, परिघ, प्रास श्रौर विभिन्न 
परश्वध (७) विचित्र धनुषो को लिये हए, वानरो के 1 दौडते हुए 1 श्रसिलाषी राक्षस 
सुशोभित हो रहे थे ।८।। युद करने के इच्छुक श्रेष्ठ वानर ने भी फले हृए वृक्षो ग्रौर विशाल तथा 
भारी शिलाग्रों को उठा लिया ॥&।\ बाणो श्र पत्थरों की वर्षा करते हए उन सबका परस्पर घोर 
यद्ध हृश्रा ॥१०॥॥ युद्ध मे बहत सरे राक्षसौ ने बहुतसे वानर गणों को भ्रौर बहुत से वानरोने भी 
-ग्रनेक राक्षसो को मार डाला ॥११।। कोईशूलसेभ्रौर कोई चक्रसे मथ डाले गये । कोई परिघ से 


भयद्कुर पराक्रमी प्रहर 
मुस्करा कर विभीषण से कहा-- 








१६८ वट्मीकि-रामायण के युदढध-काण्ड कां 








शूलैः प्रमथिताः कैनिकेचिच परमाुयैः । पिरतः पदचल-- परमायुधैः । परिवैराहताः केचित्केचिच्छिननाः परप | 
निरुच्छ्वासाः कृताः केचित्पतिता धरणीतले । विभिनरहदयाः केचिदिपुसानपेदिाः | 
केचिद द्विधा कृताः खद्गेः रफुरन्तः पतिता छवि ।वानरा राकः शूलैः पावत बिदा 
बानरैधापि संक्रुद्धे राच्सौधाः समन्ततः । पादपेगिरिपृदगैश्च संपि वुधा । 
बजरशंतलेरस्तेखष्िभिश्च हता भृशम्‌ । वेषः शोशितमास्येभ्यो विशीरंदशनेदगा 
आतंसखनं च स्वनतां सिंहनादं च नर्दताम्‌ पभूव तुभलः शब्दो हरीणां रकसां युधि। 
वानरा राक्तसाः कुद्रा वीरमार्गमनुवरताः । विवृत्तनयनाः बरार करमारयभीत् | 
नरान्तकः इम्भहयुमहानादः सुतः । एते प्रहस्तस्चिवाः सर्वे जध्नुवनौकः || 
तेषामापततां शीघ्र निष्नतां चापि वानरान्‌ । द्विविदो गिरिशृ्मेण जधानैकं नरान्तक्प्‌ | | 
दू खः पुनरुत्पाटय कपिः स विपुलद्रुमम्‌ । राक्षसं पिप्रहस्तस्तु सुन्नतमपोथयत्‌ ॥/ 
नाम्बषस्ति सुस्रदरः परगृह महतीं शिलाम्‌ । पातयामास तेजसी महानादस्य वत्पि ॥१॥ 
य इम्भहुसतन्‌ तारेणासाद्य॒वीयेवान्‌ । वृ्ेणाभिहतो मूध्नि प्राणान्‌ संत्याजय्ररे।; 
अमृष्यमाणस्तत्कमे प्रहस्तो रथमास्थितः । चकार कदनं घोरं धलुष्पाणिषनौकपाम्‌ ॥५॥ 
आवतं इव संजज्ञे उभयोः सेनयोस्तदा । जुभितस्याप्रमेयस्य सागरस्येव निःखनः | 
महता हि शरोषेण प्रहस्तो युद्धकोविदः ~न ~प अहस्त युदधकोवरिदः । अर्दयामास संनद्धो वानरान्‌ परमाहे | अद॑यामास संकुदधो वानरान्‌ परमाहवे |६ | 
घायल हौ गये, रौर कोई परदुसे काट डालि गये ।\१२॥ 
बाण लगने से किन्हीं के हदय फट गये ।। १३।॥ 
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कोई तलवार से दो टकडे कर दिये गये तथा१# 
पर पड़ हुए फड़फड़ाने लगे । राक्षसो ने शूलो से वानरो के पाशवं भाग फाड डाले ॥१४॥ क ९ 
ने भीचारोंश्रोर राक्षसगणोंको वक्षो तथा शिलाभ्रो से पृथ्वी पर पीस डाला ॥१५॥ वज के का 
कठोर हथेली वाने हाथों श्रौर मृद्धियों से भ्रत्यधिक भ्राहत, खुले मूख ्रौर फटी श्रांखों वाले [र 
मुखो से रक्त उगलने लगे ॥१९॥ युद्ध मे प्रात्तं शब्द करते हए श्रौर सिहू-गजंन करते हृए | 
भ्रौर राक्षसो का विपुल कोलाहल ह्र ॥१७।॥ क्रृद्ध, वीरमानेका मरनुसरण करने वाले, शर ॥ 
हए वानर एवं राक्षस निर्भीक के समान कायं कर रहे थे ॥१८।॥ नरान्तक कुम्महनु, महानाई 
समुन्नतये सब प्रहस्त के सचिव वानरो को मारने लगे ।।१९॥ उनके श्राने ग्रोर  शीध्र बाः 
मारने लगने पर द्विविद ने एक नरान्तक को शिलासे मार डाला ॥२०॥ फिर शीघ्र हाथ 
बालि दुमुंख वानरने भारी वृक्ष को उखाड़ कर समुन्नत नामक राक्षस को मारा ॥२१॥ 
जाम्बवान्‌ ने करद्होकर भारी श्िलाको उ हानाद के वक्षःस्थल पर एका ॥२२॥ 
रण मे तार्‌ ने वीर कम्महनु के पास पहुंच कर वृक्ष से सिर पर भाघात करिया, [जिससे उसने] ॥ 
को त्याम्‌ दिया ॥२३।॥ घनृष हाय में लिये हृए्‌, रथ भे वेह हस्त ने उन कै काथं को सह 4 
हृए वानरो को घोर हत्या कौ ॥२४।॥ दोनों सेनाग्रं के भेवरमे से श्रपरिमित तथा क्षभित 
समान घोर शब्द उत्पन्न हुभ्रा ॥२५॥। युद्ध-विशारद, ड प्रहस्तने रण मे भारी बाण-षथू 
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कोड प्राणहौीन होकर पृथ्वी पर गिर 


एप 


श्रटूडावनवां सगं १६६ 


[ = 


वरातरणा शरोर रावसानां च मेदिनी । वभूव निचिता पोश पतितेखि त तववाना च मेदि | बभूव निविता वोरा पतसि पवतः ॥२७॥ ` 
सा मही रुधिरेण प्रच्छ संप्रकाशते । संखन्ना माधवे मापि पलाशेखि पुष्पितैः ॥२८॥ 
तिषा त . मग्नायुषमहामाम्‌ | शोणितोषमहातोयां यमसागरगामिनीम्‌ ॥२६॥ 
यलपतीहमहापङक विनिकीर्णन्त्रशेवलाम्‌ । भिन्नकायभिरोमीनामङ्गावयवशाद्लाम्‌ ॥२०॥ 
्रहगणाकीशो कङ्कसारससेविताम्‌ । मेदः केनसमाकीर्णामातस्तनितनि ःस्वनाम्‌ ॥३१॥ 
त कासमदुस्तासं युदधमूमिमयीं नदीम्‌ । नदीमिव वनापाये हंससारससेविताम्‌ ॥३२॥ 
राचसाः कपिषुख्याश्च तेशुस्ता दुस्तरां नदीम्‌ । यथा पदमरजोध्वस्ता नलिनीं गजयुथपाः ॥३३॥ 
ततः सृजन्तं बाणौधान्‌ प्रहस्तं स्यन्दने स्थितम्‌ । ददशं तरसा नीललो विनिध्नन्तं शवङ्गमान्‌ ॥२४॥ 
इत इव वायुः खे महदभरवलं बलात्‌ । समीच्यामिदतं युद्धे प्रहस्तो वाहिनीपतिः ॥३५॥ 
एेनादिलयवर्णेन नील्सेवाभिदुहुवे । स धलुर्धन्विनां शरेष्ठो विष्य परमाहवे ॥३६॥ 
नीलाय व्यसजद्धाशान्‌ प्रहस्तो वाहिनीपतिः । ते प्राप्य विशिखा नीलं विनिर्भिद्य समाहिताः ।३७। 
मह जणुहावेसा रुषिता इव पन्नगाः । नीलः शररमिहतो निशितेज्वलनोपतेः ॥३२८॥ 


^. 0 


घ॒ तं परमदुध्मापतन्तं महाकपिः । प्रहस्तं ताडयामास व्मुतपाद्य वीयवान्‌ ॥३६॥ 





वानरो को पीडित किया ॥२६॥। वानरों श्रौर राक्षसो कै शरीरोंसे श्राकीणं भूमि (न एसो ज्यान हो भयानक हो 
गई जसे गिरे हुए पवतो से ॥२७॥ रक्त-समूह से ठकी हई वह पृथ्वी वसन्त चतु मं फूले पलाश के 
वृक्षो से ठकी हुई प्रतीत होती थी ॥२८॥ मृत वीर-समूह रूपी तट वाली, ट्टे , हृए हथियार रूपी 
तटवत्तिवृक्षो वाली, रक्त-समूहं रूपी जलवाली, यमरूपी सागर मे जाने वाली (२६ ) जिगर तथा 
तिल्ली रूपो कीचड़ से युक्त, विखरी हुई श्रातो रूपी सिवार वाली, कटे हए शरीर तथा सिर रूपी 
मछलियो से युक्त, अद्ध तथा वयव रूपी तयवर्ती धास वाली (३० ) गिद्ध रूपी हंसों से श्राकीण, 
क्रूप सारसो से सेवित, चर्वी रूपी फेन से पूणं ्ात्तनाद रूपी शब्दो से युक्त (३१) युद्ध 
भूमि रूपी नदी कायर पुरुषों से उसी प्रकार ुर्लघ्य थी, जते वर्षाके समाप्तहो जाने पर हंस-सारस 
पे सेवित नदी दुर्लघ्य होती है ।३२॥ राक्षस गौर प्रमुख वानर उस कठिनाई से तरने योग्य ९ को 
इस प्रकार पार करने लगे, जिस प्रकार हाथी कमलया से युक्त सरोवर को पार करते हँ ॥२३॥ 
तदनन्तर बाण-समूह्‌ को छोडते हुए, रथ नं बैठे हुए, बलदूवक वानरो को मारते हृए प्रहस्त को नील ने 
देखा ॥३४॥ श्राकाश सें उठा हरा वायु जिस प्रकार बलपूरवेक बड़ बादल की-प्रौर दौड़ता है, उसी 
प्रकार युद्ध मे नील को म्रपनी नोर दौडते हूए देख कर त प्रहस्त (३५) सूयेके समान रथस 
नील की श्रोर दौडा। युद्ध मँ धनुष को खींच कर धनुर्घारियों मे श्रष्ठ (३६). सेनापति प्रहस्तने 
नील की श्रोर बाणो को छोडा॥ वे व्ेगशाली शाली बाण नील के पास पहुंच कर तथा उसे चेद 
कर (३७) क्रद्धसरपोंके समान भूमि पर गिरने लगे । नील अग्नि के सदृश, तीक्ष्ण बाणो सें भ्राहत 

५ नील] ने वृक्ष को उखाइकर श्रपनी श्रोर श्राते हुए भ्रत्यन्त 


हो गया ॥३८॥ ` उस वीरं श्रेष्ठ वानर | द 
६ 8 घायल बह राक्षस 2 जत्‌ करता हु्रा वानरोकी सेना 


दृघषे प्रहस्त को मारा ॥२६॥। उस 


कः 





















२०७ वाल्मीकि-रामायण कै युद्ध-काण्ड कां 
~ 


स॒तेनामिहतः क्रुद्धो नद रत्नः उर त्न राकसपु गवः । वव॑शरवर्पाणि वङ्गानां ` र | 
तस्य भाणगणान्‌ घोरान्‌ रासस्य महाबलः । अपारयन्‌ वारयितु' रत्य त ॥ 


धे (3 ४ = एहान्निमीरित ॥ | 
यथव गोवृषो वपं शारदं शी्भागतम्‌ । एवमेव प्रश्तस्य शप | 


3 ति~ (2 ४ = १॥ 
जवान हयालीलः हस्तस्य मनोजवान्‌ । ततः स चापयदगृह् प्रहस्तस्य हाव । 


हषः | 
बभञ्ज तरसा नीलो ननाद च ऽन. पनः । बिधयुस्तु कृतस्तेन प्रहस्तो वाहिनीपति प 
व एलं षोरं स्यन्दनादवषुलुे । ताभ मादिनीधस्यौ जातैरौ तरित ॥ 
स्थितो कतजदिग्धाङगौ प्रभिन्नाविव इुञ्जरौ । उच्निखन्ती उतीच्णाभिदशाभिरितरतए्‌ ॥॥ 
सिहशाद्‌ लसच्शो पिहशाद््लवेशितौ । विक्रान्तविजयौ वीरौ समरेष्वनिवतिनो | 
काङ्कमाो यशः प्राप्तु" दववातवयोः समौ । आजपान तदा नीलं ललाटे घुसलेन सः |॥॥ 


हस्तः परमायत्तस्तस्य सुखाय शोणितम्‌ । ततः शोणितदिग्धाङ्गः प्रग सुमहातसप्‌॥५ 
्रस्तस्योरसि कुद्धो पिससजं महाकपिः । तमचिन्तयपरहारं स प्रग मुसलं मह्‌ ॥॥ 
अभिदुद्राव बलिनं बलान्नीलं सवङ्गममर्‌ । तथग्रवेगं सरन्धमापतन्तं महाकपिः ॥॥| 
ततः संम्ेर्य जग्राह महावेमो म 


हाशिलाम्‌ । तस्य युद्धाथिकामस्य धे युसलयोधिनः॥४ 
प्र बाणो कौ वर्षा करते लगा ।।४०। 


। भयङ्कर बाणसमृह्‌ को वहु महाबली [| 
रोक नहीं सका! ग्रतः प्रांख बन्द करके ग्रहण करने लगा ॥४१।। ज॑से सांड शीघ्रता से प्रई 
शरद्‌ ऋतु की वर्षाको [सहन करता है], इसो प्रकार ब्रहुस्त को कठोर बाण-वर्षा को (\ 
सहसा श्रांखे बन्द किये हए नील सहन करने लगा । बाण वर्षासे करुद्ध, महान्‌ [वानर नील| तै व । 
भारी साल वृक्षसे ( ४२) मन के समान तीव्र गति वाले, प्रहस्त करै घोड़ों पर प्रहार क्िया। ष 
भवात्‌ प्रहस्त के घनुष को पकड़ कर पदावली (४४) नीलन वलपूवेक तोड़ दिया ब्रीर ¢ 
पनः नाद करने लगा । उस [नील 


केद्वारा लगुषरहित होने प्रर सेनापति प्रहस्त (४५) १ 
मूसल कोले कर रथ से नीचे कर षड़ा। वे दोनों परस्पर वैरी, वेगशाली सेना-प्रवान (४६) १५ 
२ धूं शरीर वाल होकर मदलतावी दो हाथियों के समान प्रतीत होते थे । श्रपते तेज दातो र 
सरे को शआ्रहुत करते हुए (४७) सिह मरौर बाघ के समान चेष्टा्रोंको वे दोनों करने लगे। 9 
को वश मे रखने वाले, युद्धो मेन हटने वाले दोनों वीर (४८), इन्द्र तथा वृत्रे समान य्शर 
करनेके इच्छक थे। तब उस ब्रहस्तनेनील के मस्तक पर मूसल से ्रायात किया ।४६॥ ॐ 
[नील के मस्तक] से रक्तं बहने लगा = 
वाले (५०) महाकपि [नील] नक्र 
नकर के वह्‌ [प्रहृस्त ) भारी मूसल को लेः 
दौड़ा । उग्र वेग वाले, करद उस (प्रहस्त) को [ 
वाल श्रेष्ठ वानर (नील) ने भारी शिलाको उठ 

















इए देस कर (५२) ४. 
1 कतिया । उस युद्ध के इच्छक, रण मे मसल पै ‡ 


्ह्ावनर्वा समं 1 





प पय्‌ । सान सषडिेन णत मती ल ॥५०॥ तूरमपातयत्‌ । सा तेन्‌ कपिमुख्येन विषुक्ञा महती शिला ॥५४॥ 
प्रहस्तस्य शिरिस्तदा । स गतासुगतश्रीको गतस गतेन्द्रियः ॥५१५॥ 
छिनूल इव द्रुमः । प्रभिन्नशिरसस्तस्य बहु साव शोणितम्‌ ॥५६॥ 
शरीरादपि उव मिरे; प्रह्लावणं यथा । इते परहस्ते नीलेन तदकम्प्यं महद्रलम्‌ ॥५७॥ 
एतपामप्रहा ना लङ्कासभिजगाम ह । न शेः समरे स्थातुं निहते वाहिनीपतौ ॥५८॥ 
तेत्बन्धं समासाय निकी सलिलं यथा । हते तसिमश्वभूस्य राक्ञसास्ते निशू्यमाः ॥५६॥ 
सतःपतिगृ गत्वा ध्यानभुक्त्वमास्थिताः । प्राप्राः शोकार्णवं तीतर निःसंज्ञा इव तेऽभवन्‌॥६०॥ 
ततस्तु नीलो विजयी महाबलः प्रशस्यमानः स्वदेतेन कमणा । । 
समेत्य रासेण सलद्मशेन च प्रहष्टरूपस्तु भूव यूथपः ॥६१॥ 

षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकये परादिकष्ये युद्धकाण्ड प्रहस्तवधो नाम 

श्ष्टपञ्चाक्लः सगः १८ 


+ 


सतस्य शिल नीलो 
विभेद वहुधा घोरं 
पपात सहा भूस 


इत्य 








न = 





वाले (५३) प्रस्तके सिर पर नील ते बीश्रता से शिला को पटक दिया । वानरो मे प्रमुख (नील) 
केद्वारा फकी गर उस भारी शिलाने (५४) प्रहस्त के सिर को करई भागों मे तोड डाला। वहं 
। कान्ति रहित, शक्तिहीन, इच्द्रियों तथा प्राणों से वियुक्त हो कर. (५५) सहस्रा जड़ कटे हुए वृक्ष 
। के समान भूमि पर गिर पड़ा॥ उस के फटे सिर से बहुत रक्त बहा ॥ १५६॥ उसके शरीर सेभी उसी 
प्रकार र्त बह्ने लगा जसे पव॑त से स्रोत बहता है । नीलकेद्ासा प्रहस्त के मारे जाने पर दुःखी 
राक्षसो की वहु श्रकम्पनीय सेना लङ्का से चली गई । सेनापति के मारे जाने पर राक्षस युद्ध मे इस 
प्रकार नहीं ठहर सके (५७, ५८) जंघे ट्टे हृष बांध तक पहुंच कर जल नहीं ठहरता है। उस 
सेनापति के मारे जाने परवे राक्षस उद्यम [वे राक्षस] राक्षसो के स्वामी 


(रावण) के भवनमेजाकर ध्यानस्य पुरुषो कं समान मौन स्थित हो गये । वे तीब्र शोक सागर को 
तदनन्तर विजयी सेनानायक महाबली नील लक्ष्मण 


प्राप्त हो कर चेतना-विहीन से हो गे ॥६०॥। य 
, सहित राम के समीप श्राकर श्रपते किये हुए कायंसे प्रशस्ति पाति हृए भरत्यन्त प्रसन्न हुता ।1६१॥ 
के युद्धकाण्ड मे प्रहस्त का वध' त्ामक 


इस प्रकारं वाल्मीकिरामायण 
समाप्त हुमा ॥५८॥॥ 


्द्रावनवां सगं 


णु 





२०२ वाल्मीकि-रामायण कै ` (त्न का 





एकोनपष्टितमः सर्गः 
रावणाभिषेणनम्‌ 


तर्मन्‌ इते रात्तससैन्यपाले सवङ्गमानामृषमेस 
भीमायुधं सागरतुल्यवेभं बिहु 
गत्वाथ रत्तोऽधिपतेः शशंसुः 


ुद्रे | 
शक्तसराजसेन्यम्‌ ॥१॥ 
सेनापतिं पावक चुशस्तम्‌ । 
तच्चापि तेषां वचनं निशम्य रोऽधिपः क्रोधवशं जगाम ॥२॥ 
संख्ये प्रहस्तंनिहतं निशम्य शोकार्तः क्रोधपरीतचेताः । 
उवाच तान्न छ तयोधयुल्यानिन््रो यथा चामरयोधष्स्यान्‌ ॥२॥ 


नावज्ञा रिपवे कार्या यैरिन्रमलघ्दनः । दितः सेन्यपालो मे सायत | 
सोऽहं रिपुबिनाशाय विजयायाविचारयन्‌ । स्वयमेव गमिष्यामि रणशीपं त्‌ 
अद्य तहयानरानीकं रामं च दलर्मणम्‌ । निर्दहिष्यामि वाणौवै्वनं दीपलिनि। 
अद्य संतपपिष्यामि प्रथिवी कपिशोणिततैः । | 












त॒ एवयुक्त्वा उवलनप्रदाशं रथं तुर्ञो तमराजयुङ्ग्‌ । 
भकारामानं वपुषा अ्वलन्तं समाररोहामरराजशत्रुः ॥७॥ 





उनसठवां सगं 
रावण को लड़ाई 


द । 
तं के दारा उस राक्षस सेनापति (प्रहस्त). # १ 1 

भयानक हथियारों वाली तथा सागर केसमानवेग वाली राक्षसराज (रावण) की सेतार्भा 
ति तो त राशसराज के हनाव (हस्त) के श्रम्नियुत्र (नील) ' के ररा 
का वृत्तान्त [रावण को] सुनाया! उनके उस वचनको सुन कर रावण क्रद्धहो.गया (1, 
प्रहस्त के वघ को सुनकर शोकसे व्याकुल तथा करोव से परण रावण उन रशत { 
प्रकार बोला जसे इन्द्र देव-सेनापतियों से बोलताथा ।॥३। ४ शतुश्रों की उपेक्षा नहीं ध 
जिन्होने इन्द्र की सेना को नष्ट करने वाले मेरे सेनापति कं उः 4 १ यों तथा हाधथिष , 
मार डाला है।।४।। प्रतः म स्वयं विना चिन्ता किये शत य 4 गरपनीः विजय ॥ ¢ 
प्रद्भुत रणक्षेत्र मे जाऊ गा ॥५।॥। भ्राजमे उस वानर सेः 1 भ्रौर क स हित रामकीः 
से इस प्रकार जला डाल्‌ गा जिस प्रकार जलती हुई अग्नि = 7 स त ह| 
के रक्तसे पृथ्वी कोत्प्त कर द्‌ गा॥६।। एेसा कहु कर वह देवों के क 1 ] का ॥ 
भ्रग्नि के समान, ,श्नोष्ठ घोड़ोंसे युक्त, शरीर से प्रकाशमान रथय ध (अ 


पर चटढा ॥७॥ 
~ 


=) 
= = = = 


द्ध 
= = 


1 





उनस्ट्वां सग २०३ 
| स = न । 

। र्यः स्तैाप्यभिपूञ्यमानस्तदा ययौ राक्तसराजयख्यः ॥२॥ । 
स॒ शैलजीमृतनिकाशस्यैमासादनैः = पावक्दीप्तनत्रः। 

चमो वृतो राक्तसराजणख्यो मूतेवृ तो रद्र इवामरेशः ॥६॥ 

ततो नमर्याः सदसा महौजसा निष्कम्य तद्वानरसेन्यमु्रम्‌ । 

महार्खवाभ्रस्तनितं ददश समुधतं पादपशेलहस्तम्‌ ॥१०॥ 
तद्राक्तसानीकमतिप्रचरडमालोक्य रामो अजगेन्द्रवाहुः । 

विभीषणं शखभृतां वटुवाच सेनाजुगतः पृथुश्रीः ॥११॥ 
नानापताकाध्वजशचुष्टं परासासिशूलायुधशश्ज्टम्‌ । 

सैन्यं गजेन्दरोपमनागजुष्टं कस्येदमकतोभ्यमभीरुजुष्टम्‌ ॥१२॥ 

ततस्तु रामस्य निशम्य वाक्यं विभीषणः शक्रसमानवीयैः । 

शशंस रामस्य बलप्रयेकं महात्मनां राच्सपुंगवानाम्‌ ।१२॥ 

योऽसौ गजस्कन्धगतो मदात्मा नवोदितारकोपमताभ्रवक्तरः । 
्रकम्पयन्नागशिरोऽभ्युपैति हयकस्पनं त्वेनमवेहि राजन्‌ ॥१४॥ 

योऽसौ रथस्थो मृगराजकरेतुभू न्न्‌ धनुः शक्रधयुःप्रकाशम्‌ । 

करीव भासयपरविवृत्दं्ः स॒ ह्द्रनिन्ाम वधान ॥१५॥ 





पणव के.नादों, फड़कती भुजाग्नो, बीरता प्रदशेक शब्दों तथा बराघोषों भ्रौर पवित्र स्तुतियों के द्वारा 
सम्मान पाता हुभ्रा वह राक्षसराज [रावण | चल पड़ा ।।८॥। पवेत तथा मेघ के समान रूप वाले 
रर शरभ्नि के समान देदीप्यमान नेतो वति रक्षस स चिरा हृ्रा वह राक्षससख्नाद्‌ रावण भूतो से 
धिरे हुए देवराज इन्द्र के समान प्रतीत होता वा ५ इसके पश्चात्‌ सहसा वेग पूवक नगरी से 
बाहर निकल कर [रावण ने] सागर तथा मेव के समान गजंती हई, वृक्ष तथा पर्थर हाथों मे लिये 
हए तयार उस वानर सेना को देखा ॥१०॥ उ अरतिप्रचण्ड राक्षस सेना को देल कर श्रीसम्पर्न, 


सेना से युक्त तथा सरपं के समान भूजाश्रो वाला राम शस्व्रधारियों मं शष्ठ ५ से बोला--॥११॥ 
(॥ क्त, प्रास, तलवार, शूल हथियारो, वाली, एेरावत के समान 


नान ट गों से 

१ त्ते वित यह विचलित न होने स ५ किस कौ है?।१२। | 

तब रामक वाक्यको सुन करन्द कै समान शितशाली वि 1 महात्मा वीर राक्षसों 

कौ श्रेष्ठ सेना का परिचय दिया ॥१३॥ है राजत यक व | ं श र क | ; 

काल के सूयं के समान लाल मुल वाला महस श त 
विह-चिह्धित ध्वजा वाला, ईन्द्र के घनुषके 


प्रक = थ पर बैठा हुभ्रा 2" तं 
स | को 1 ५ ्नौर तेज ध बाहर निकले हृए दाति वाला श 


४, 











वाल्मीकि-रामायण के युद-काण्ड का 














| व्व यानान विन्ध्यास्तसहेन्द्र कल्पो धन्यी रथस्थोऽतिरथोऽतिवीरः । 
` विस्फारयंश्चापमतुल्यमानं नाञ्नातिकायोऽतिविवृद्धकायः | 
योऽसौ नवार्कोदितताम्रच्ुरारुच सन्ध्यानरशिरिप्रिकाशमू | 
गजं खरं गजंति यै महात्मा महोदरो नाय सएष वीरः ॥१७॥ 


योऽसौ हयं काञ्चनचित्रभाएडमारुहय सन्ध्याञ्रगिरिपरकाशम्‌ | 


।१६॥ 


प्रासं सम॒द्यम्य मरीचिनद्धं॑पिशाच एपोऽशनितुल्येगः ॥१६॥ 
यश्चैष शूलं निशितं प्रमृद्य विद्युतं किंकरवजवेगय्‌ । 


वृषेनद्रमास्थाय गिरिपरिकाशमायाति यौऽसौ तधरिशिदरः। यशसी ॥१६॥ 
असो च जीमूतनिकाशरूपः दुस्भः पृथुव्यूटसुजातवक्ताः | 
समाहितः पन्नगराजकेतर्िस्प्ार्यच्‌ भाति धलुषिधृन्वन्‌ ॥२०॥ 


यश्चेष = दीप्तं सधूम परिघं प्रगृदय। 
आयाति रकोबलकेतुभूतस्त्वसौ निद्र गीऽद्ुतघोरकर्मा ॥२१॥ 
यश्चेष॒ चापासिशरैधनुष्टं पताकिनं पावद्दीप्रह्पम्‌ | 
एथ समास्थाय विभावयुदप्रो नरान्तकरोऽसौ नगनृद्योधी ॥२२॥ 
यश्चैष नानाविधधोरस्पेव्यधरोष्नागेनद्रमृगाश्चवक्मरैः । 





होता है, वह इन्द्रजित्‌ नामक राक्षस है 


= [2 
सं जो वर कै कारण श्रेष्ठ है ।१५॥ यह जो मि 
अस्ताचल तथा महेन्द्र पवेत के समान है, चतू्घारी. रथ में स्थित वीरे है, वह प्रतिरथ है श्रीः 
धनुष को फलान वाला तथा विशाल शरीर वाला प्रतिकाय नामकं राक्षस है ॥१६ र 
महात्मा नवोदित सूय -के समान लाल भ्राखो वाला, घण्टे की ध्वनि से उत्तम न 
पर बैठकर गजता है, वह महोदर नामकं वीर है ॥१७॥ यह जो सोने के श्राभूषणं ॥ 


गो = ~ 4 ६ टि गों गो ६1 
घोड पर सवार दहै, सायंकाल के मेघ तथा .परतत के समानश्रौर किरणोंसे युक्त प्रास # 
है, वह्‌ व्र के समान वेग वाला पिशाच 


¢ [नामक राक्षस] है ।॥१८।। यह जौ विजत 
देदीप्यमान, वज्र से भौ श्रधिक वेगवा, तीक्ष्ण भालेकोले कर पर्वत के समान वृषभरा् 
पर वेठकरघ्रारहाहै, यह यशघ्वौ त्रिशिरा त अ [जो] मेव के सर्म ¢| 
चौडी-मोटी-सुन्दर छाती वाला, सन्नद्ध, सपैराज से युक्त भण्ड ष नप को फलाता हा 
हे वह । कुम्भ है ॥२०॥ यह जो सोनि-हीरे तथा नीलमणि जडे र चमकीले परि 
राक्षस सेना मे प्रधान श्रौर श सत मयङ्खर कायो तो करने वाला क रहा 8, वहं निक ५ 
यहं जो धनुष, तलवार तथा बाण यूक्त, पताका वाले, भरग्नि के व = वाले ९४५। 
ग्रत्यन्त उन्नत दिखाई दे रहा है, वह हाथियों ग्रोर पवेत खण्डं से र, ता तरन्त ।। 
यह जो नाना प्रकार के भयङ्कुर रूप वाले, वाघ-ऊट-हाथो-हरिण क परख ताति ची 


उतसठ्वां सगं २०५ 
न 


न्द 


[6 --------- 
तवतो भाति विवुतनेत्रैः सोऽसौ शुशणामपि दर्पहन्ता ॥२३॥ 
यतरैतटिनद्रपरतिमं विभाति चछर सितं षदमशलाकसमग्रयम्‌ । 
तरपं स्तोऽधिपतिषहात्मा भूतैवृप्तो रुद्र॒ इवावभाति ॥२४॥ 
रसौ करटी चलद्कुरुडलास्यो तेन्दरविन्ध्योपमभीमकायः । 
महेनद्रैवस्वतदषहन्ता र्दोऽधिषः ष्य इवावमाति ॥२५॥ 
प्रत्युवाच ततो रामो वि्भीषशमरिदसम्‌ । गरहौ दीपो महातेजा रावणो राक्षसेश्वरः ॥२६॥ 
दित्य इय दुष््र्ौ ररिसभिमाति रावणः । सुव्यक्तं लच्तये द्यस्य सूपं तेजः समाम्‌ ॥९५॥ 
देवदानववीराणां वपुतैवंविधं मवेत्‌ । याशं शकरेन्द्रस्य वपुरेतस्रकाशते ॥२८॥ 
स्र पर्वतंकाशाः, स्र दवतयोधिनः। सव दप्तायुधथरा योधाधास्य महौजसः ॥२६॥ 
वति राच्रा्ोऽपौ प्रदीप्त मीमविक्रैः । भूतः परिुतस्तीचदं हवद्धिरिवान्तकः ॥२०॥ 
दिष्टवायस् पापात्सा सम दृष्टिपथं गतः । अच क्रोधं विभोद्यामि सीताहरणसंभवम्‌ ॥२१॥ 
एवधुक्ला ततो रामो धठुरादाय वीर्यात्‌ । लच्मणालुचरस्तस्थौ सणद्रूल शरोत्तमम्‌ ॥२२॥ 


ततः स स्तोऽधिपतिषहात्मा रक्तासि तान्याह महाबलानि । 
[8 ¢ (९ (2 ^~ (~ 
न --- चर्यागृहमोपुरेषु खनिवु तास्तष्टत निर्विशङ्काः ॥३३॥ 


॥ 


५1 


[. 
े 
2४7) 


॥ 


देवों के भी श्रहङ्कार को हनन करने वाला है ।॥२३॥ जहां सूक्ष्म 
उत्तम छव शोभा पा रहा है, जो भूतो से धिराहृत्रा 


रद्र के समान प्रतीत होता है, वह महात्मा राक्षसराज रावण है ।२४॥ _ यहं मकट धारण करने 
वाला, चंचल कुण्डलो से सुशोभित मुख वाल, हिमालय तथा विन्ध्य पर्व॑त के समान भयङ्र शरीर 
वाला, इन्द्र तथा यमके ब्रहङ्कार को नष्ट करने वाला राक्षसराज रावण सूयं के समान प्रकाशमान 
हो रहा है ॥२५।। तदनन्तर शतरुप्रों का दमन करने वाला राम विभीषण से, बोला--भ्रहो | 

रावण [श्रपने तेज कै कारण इस 


महातेजस्वी राक्षसराज रावण प्रकाशमान हो रहा है ।२६) 
किरणों के कारण । मै ईस के तेज से ्राच्छादित 


प्रकार] कठिना ई से देखने योग्य है जैसे सूयं श्रपनी 

रूप को स्पष्ट देख रहा हू ॥।२७।)। देव तथा दानव वीसंका शरीर भीरा नहीं होगा जैसा यह 

राक्षंसराज का शरीर सुशोभित हो र्हा दै॥२८॥। इस श्नोजस्वी रांवण के सब योद्धा पवत के समान | 

विशाल शरीर वाले, पवत से युद्ध करते वाले श्रौर देदीप्यमान शस्त्र को धारण करने वाले ह ॥२६॥ || | 

उज्ज्वल, भयद्धुर-पराक्रमी, तीक्ष्ण, देहधारी भूतो से धिरा हृभ्रा यर राक्षसराज रावण यम कै समान | 
री दुष्टिकेः सामने श्रा गया । सीता के अपहरण 


प्रतीत होता है ॥३०।। भाग्यवश श्राज यह पापी मे 
से उत्पन्न क्रो को ग्राज छोड.गा ।३१। देषा कह कर लक्ष्मण सहित वीर राम धनुष ले कर तथा | 


उत्तम बाण को निकाल कर खड़ा हो गेया ॥३२॥ तदनतर वह महामना राक्तिसराज (रावण) 
उन महाबली रक्षसो से बोला--तुम मख्य हवारो, चौराहे के भवनों तथा बाहरी दवारो पर निःशङ्क 


वलि भूतोंसेधिराहुभ्राहै, वहं 
तारों वाला, सफेद, इन्द्र के छत्र के समान, 








५.“ ५ १९14९114 । क ऊचकण्डि कीं 
गतं मा सिं मगदहधिनीकसर्जन्मिर इ मां सहितं मवद्धिवेनोकसरिष्रमिदं प्रदिः | 
श्यां पं दुष्पसहां प्रमथ्य प्रथपयेषुः सदसा मसेताः || २४॥ 
विसजयित्वा सदिता्ततस्तान्‌ गतेषु ॒रक्तःसु , यथानियोगम्‌ । 
व्यदारयदवानरसागरोधं  महाभपः पूरंमिवार्णवोधम्‌ | २५॥ 
तमापतन्तं सहसा समीच्य दीप्तेषुचापं युधि रा्से्द्र्‌ | 
महत्सघ्त्पाय महीधराग्रं॑दुद्राव रोऽधिपतिं हरीशः ॥ २६॥ 
तच्चेलशरङ्गं बहुवृ्सानुं प्रगृह्य ॒चिेप निशाचराय । 
तमापतन्तं सहा समीर्य विभेद बाशेस्तपनीयगुङ्खैः ।२७॥ 
तस्मिन्‌ परदधोत्तमसालुधृे शङ विकी , पतिते प्रथिव्याम्‌ । 
महादिकल्पं शरमन्तकाभं समाददे . र।चसलोकनाथः ॥३९॥ 
स॒ तं गृदीत्वानिलतुल्यवेगं सविस्फुलिङ्गज्यलनप्रकाशम्‌ । 
बाणं मदेनदराशनितुल्यवेगं चिकेप॒सुग्रीववधाय रुष्टः ॥३६॥ = 
स॒ सायको रावणबाहुमक्तः शक्राशनिग्रख्यवपुः शिताग्रः । | 
र बिभेद वेगाद्‌ गुहेरिता करौश्चमिवोप्रशङ्किः ॥४०॥ 
स॒सायकाततों पिपरीतचेताः कूजन्‌ प्रथिव्यां निपपात वीरः । 
तं प्ेद्य भूम पतितं रसज्ञ नुः प्रह युधि यातुधानाः ॥४१॥ 
तथा श्रानन्द से बैठो ॥३३॥ श्राप के साय मुभे यहां प्राया हृश्रा जानकर हमारी इस दुब॑लता को क 
वानर इकट्‌ठे होकर सहसा शृन्य नगरी का ध्वंस करके पराभव कर देगे ।॥३४॥ सब मति 
विदा करके श्रौर राक्षसो के यथा देश चत जाने पर रावण वानर सेनाके प्रवाह को इस प्रका ५ 
लगा, जसे विशाल मछली समुद्र की तरद्धोके प्रवाह कोचीरती है ॥३५॥ रण मे उस वर 
चनुष-बाण वाले राक्षसराज रावण को सहसा श्राते हुए देखकर वानरराज (सुग्रीव) परवत, 
विशाल लिला को उखाड़ कर राक्षसाधिपति रावण की श्रोर दौड़ा ॥३६॥ बहुत से वृक्षो 8 ^ 


शिला को उठा कर राक्षसाधिपति रावण कौ श्नोर फेंका । उस [शिला] कौ ध्रपनो शरोर १ 


सहसा देखं कर [रावण ने] सोने के पुखो वाले बाणों स उसे छिन्न भिन्न कर दिया ॥३५॥ 


वक्ष यक्त विशाल शिला के छिन्न भिन्न हो कर भूमि पर गिर जाने पर राक्षसों के स्वामी (९ ॥ 

महासपं तथा यम के समान [भयानक] बाण को उठाया ॥ ३८॥ उस [रावण] ते ¶ु 
वायु के समान गति वाले, चिनगारी निकलते हए, रग्नि के समान प्रकादामानप्रौर दइ 
के समान वेगशाली बाण को लेकर सुग्रीव केवघवे लिए फंका ॥३६॥ रावण के हाथ 

इनदर के वज्र कै समान कठोर तथा तीक्ष्ण उस बाण ने सग्रीवं कौ इस प्रकार बी दिया, च 
गृह. के हारा फकौ गई तेज शक्ति ने क्रञ्च को वौघ दिया था ॥४०॥ वाण से पीडित वह 4" 
होकर कराहता हुश्रा पृथिवी पर निर पड़ा । उसको पृथिवी पर पडे हए देखकर रक्ष 


| 












उनसघ्वां सगं ब 





क याक ~ ~ [| ^~ 
ततो गवाक्षो गवयः सुदषटस्तथषेमो ज्योतिषुखो नमश्च । 


शैलान समुचम्य विवुदधकायाः प्रुरुुस्तं प्रति राच्सेनद्रम्‌ ॥४२॥ 
तेषां प्रहारान्‌ स चकार मोधान्‌ रतोऽधिपो बाणगणैः शितप्रः । 
ता्‌ वानरेनद्राखचिदशाश्विशैविंमेद जाम्बूनदचित्रषुद्खेः ॥४३॥ 
ते वानरेन्द्रासिदशखिरभिन्ना निपेतुभत्रि भीमंकायाः । 
ततस्तु॒तदवानरपैनयधुग्रं प्रच्छादयामास स॒ बाणजालैः ॥४४॥ 
ते वध्यमानाः पतिताः प्रवीरा नानच्माना भयशल्यविद्धाः | 
शाखामृगा रावणसायकार्ता जग्बुः शरण्यं शरणं स्म रामम्‌ ॥४५॥ 
ततो महातमा स धनुधैनुप्मानादाय रामः सहस्रा.जगाम । 
तं लदमणः प्राज्जलिरभ्युपेत्य उवाच वाक्यं परमाथयुक््‌ ॥४६॥ 
कासमार्थः सुपर्या्नो वधायास्य दुशत्सनः । विधमिष्याम्यहं नीचमनुजानीहि मां प्रभो ॥४७॥ 
तमत्रवीन्महतिजा रामः सत्यपराक्रमः । गच्छं यततपरशापि मब लदमण संयुगे ॥४८॥ ||| 
रावणो हि महावीर्यो रणेऽद्भुतपराक्रमः। त्रैलोक्येनापि संतर दुष्परसद्यो न संशयः ।४६॥ | | 
तस्य च्छिद्राशि मार्मस्व सख्च्छिद्राणि च लकय | चजुवा धदुा यलनादर्ात्मानं समाहितः.॥५०॥ ॥ 
राघवस्य वचः श्रुखा परिष्यञ्यामिपूल्य च । अभित्राय ततो राम ययौ सौमित्रराहवम्‌ ॥५१॥ | 





















र वाले गवाक्ष, गवय, सुद॑ष्टर, ऋषभ, ज्योतिमुं ल 


होकर गजंने लगे ।(४१।। इसके पश्चात्‌ विशाल शरी , 
राज रावण की श्रोर दौड ॥४२॥ - रक्षसा- ||| 


तथा नभ [नामक वानर] शिलाश्रों को उठाकर राक्षसा ु र 
धिपति रावण ने तीक्ष्ण बाणसमूहं से उनके प्रहारो को व्यथं कर दिया, भ्रौर उन श्रष्ठ वानर कोमी| 
स्वर्णमय सुन्दर पंखों वाले बाणो से छेद दिया ॥४३॥ वे विशाल शरीर वलि श्रेष्ठ वानर देवशतु 
(रावण) के बाणो से चिदे हुए भूमि पर गिर पडे । इसके परचात्‌ उस [रावण] ने उस वानर सेना | 
को बाण समूह से श्राच्छादित कर दिया ।।४४।। वे वीर वानर रावण के बाणों से १ होकर ||| 
मारे जाते हुए, गिरते हृए, चिल्लाते हुए, भय रूपी शल्य से बिधे हृष्‌, ५ देने वाले राम की शरण ||| 
मे पहुचे ॥४५।॥ इसके पञ्चात्‌ वह्‌ धनुर्ारौ महात्मा राम च लक ०९. 8 1 | 
ने उसके पास पहंच कर, हाथ जोड़कर यह्‌ सांक वचन कहा ८ ८ १ ! [यद्यपि || 

भाप इस दुष्ट का वघ करते मे सवथा समर्थं ह, [तथापि] इस नीच क! 1 | न त ६ | 
्रनुमति दें ॥४७।। सत्य-पराक्रमी तथा महातेजस्वौ राम ने उससे श | जाग्रो, = ४ ॥| 
यत्न करो ।|४८।। रावण महान्‌ वीर है, रण यं ब्द श त 0 [रावण क ६ | 
लोकों से भी कटिनाई से सहने योग्य है ।।४६।। उस की दुबलता < (0 9, कं 
मोर ध्यान रलो । थाल र बन ससा ४ क व ढ मे चला गया ॥ १ 
गले मिल कर, सत्कार करकेश्चीर राम का श्रभिवादन करके लक्ष्मण यु ५१॥ 


९1९. वणकं युद्धं कान्ड रण 





स॒रावणं वारणहस्तवाहर्ददषं दीततो्तभीसचापस्‌ | 

्रचछादयन्तं शरयृष्टिजास्तान्‌ वानराय भिन्नविषीसंदेहान्‌ ॥१२ 
तमालोक्य महातेजा हमान सातात्मजः | निवाय शरजालानि प्रदुद्राव स रषेण्‌। 
रथं तस्य समासा ुजषुचयम्य दक्षिणम्‌ । त्रासयन्‌ रावशं धीमान्‌ देखुमान्‌ वाक्यमत्र ॥ 


देवदानवगन्धनैसे सह॒ राचसैः | अवध्यत्वं तवया प्राप्तं सानरेभ्यसत ते भय | 
एष मे दच्तिणो बाहुः पथ्चशाखः सथधतः । विधसिष्यति ते देहाद्धूतात्मानं चिरोपित्‌॥ 
रखा हखुमतो वाक्यं रावो भीमविक्रमः । संरक्तनयनः क्रोधादिःदं वचनमतरवीत्‌ | 
निप्र प्रहर निःशढ्कं स्थिरा कीतिमवाप्ुहि । ततस्तां ज्ातविक्रान्तं नाशयिष्यामिवाना 2 
रावणस्य वचः शरुत्वा वायु लु॑चोऽत्रवीत्‌ । प्रहतं हि समया पूर्वमहं स्मर एतं तव ॥६ 


एवमुक्तो महातेजा रावशो रक्तसेश्वरः । आजयानानिलसुतं तलेनोरसि वीर्यवान्‌ | 
प तलाभिहतस्तेन चचाल च बुहुहः । स्थिता हूतं तेजस्वी स्परे छृला महाम 
आजवानामिसंक्रद््तलेनेवामरद्िषम्‌ । ततस्तलेनाभिहतो वानरेण महाता ॥; 
दशग्रीवः समाधूतो यथा भूमिचलेऽचलः । संग्रामे तं तथा दृष्टा रावणं तलताडितपर्‌ 
ऋषयो वानराः सिद्धा नेदुदेवाः सहासुरैः । ~ 1 | अयास्य महेन रयो महातेजा रावणो वाक्यमत्रवत्‌॥॥४ 


हाथी के सूंड के समान बाहु वाले उस [लक्ष्मण ] ने देदीप्यमान घ 
भिन्न शरीरों वाले वानरो को वकते हृए रावण को देखा \। 
[ रावण] को देखकर, नाणसमूह को बचाकर रावण कौ श्रोर दौड़ा ।\५३। उस (रावण) १ ॥ 
के पास जाकर, दाहिना हाथ उठाकर रावण को डराता हमरा बुद्धिमा न्‌ हनुमान्‌ यह वचन बोला-॥॥ 
तुमने देव-दानव-गन्वर्व-यकषो भोर राक्षसो से अ्रवध्यता (न मारे जाने केवर) को प्राप्त 
परन्तु वानरो से तुम्हे मय है ॥५५।। यह भेरा पाच श्रगुलियो वाला उठा हरा हाथ तुम्हारे 8 
से दीधंकाल से रहने वाले भ्रात्मा को निकाल बाहेर करेगा ।५६।। हनुमान्‌ के वचन को ५ । 
^ वण यह वचन बोला- ॥५७॥ ` हे वानर । र 

होकर शीघ्र प्रहार करो, ग्रौर स्थिर कीति को प्राप्त करो । तव तुम्हारे पराक्रम ते श्रमित्त ह 
तुम्हे नष्ट करूगा ॥।५८॥। रावण के वचन को सुनकर वायुपुत्र [हनुमान्‌ ] यह्‌ वचन बोला, 
करो, मैने पहले ही तुम्हारे 7 भ्क्ष पर प्रहार किया है ।५९॥ एेसा कहा जाने पर संहात । 

` शक्तिशाली राक्षसराज रावण ने वायुसुत हनुमान्‌ की छाती पर्‌ थप्पड़ र प्राघात किर्या 1 
उस (रावण) के द्वारा थप्पड़ से श्राहूत होने पर वह्‌ (हनुमान्‌) विचलित हो गथा । गर 

ठहर कर तेजस्वी, बुद्धिमान्‌ हगुमान्‌ ने. स्थिर होकर न नोरः 9 से ही द 

(रावण) पर ्रहार क्रिया । महात्मा वानर हंयुमान्‌ के द्वारा थप्पड़ स ० ) रावण | 

के समय पर्वत के समान कायने लगा। सङ्प्राममे उस रावण को ५ 4 तवक (4 


र । । { 
ऋषि, वानर, सिद्ध तथा श्रसुरो सर्हित देवं नाद करने लगे । तत्पद्चात योड़ा दम तकर महीति 
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नुषसे युक्तं तथा बाण-वर्षातिि 
५२।। महातेजस्वी मारुतपुत्र हुमा ४ 
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उनसध्वां सगे 
स्वां से । २०६ 





~~~ 


सारतिक्यमत्रवीत्‌ ॥६५॥ 


2 
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0 1 ` करतत रहरेदान्यं दुधरुद्ध फ विकत्थसे ॥६६॥ 
त्या सामिक्ता ृष्डिनेित्यति यकष सादपतिवाक्येन क्रोधस्तस्य तदाज्वलत्‌ ॥६७॥ 


^© 
सानरोरसि दीयेबान्‌ |॥६८॥ 
7 दष्टा दलुसन्तं महाबलम्‌ ॥६8॥ 
पथेातिष्यः शप्र तिदश्श्रीवः प्रतापवान्‌ ।७०॥ 
र ^ 


परलगप्रलिभीनः परत्ाविभदिधिः लीलं हसरिचिमूपतिम्‌ ॥७१॥ 
प॒ शरौधक्षमायस्मो नीलः एविचरुवतिः । शैलाग्रं रक्तोऽधिपतयेऽसजत्‌ ॥७२॥ 


~) त-इ 
"41 खद; 
दुॐ+4। 4 ल । 


न्ि ॐत 
हुभाच्‌ वषि चपः 
^ 





हहुपालपि तेजस्दी यपा्वस्तो सहामराः । वग्रहमाणो युदधप्ठः सरोषमिदमनररीत्‌ ॥७३॥ 


नीतेन सहं संयुक्तं रावणं राचसेश्यरध्‌ । अन्येन बुध्यमानस्य न युक्रममिधावनम्‌ ॥७४॥ 
एवशोऽपि महातेजास्तच्छडमं सद्ठभिः शैः । जवान सुतीदशग्रस्तदविौणं पपात ह ॥७५॥ 
तद्िकीशं गिरेः कलामिखि जञ्वाल क्रोधेन परीरहा ॥७६॥ 


= + | 
[8 1 


सोऽश्वक्रणान्‌ धवान्‌ सा्लंर्चूतांश्चापि सुपुष्वितान्‌ । अन्यांश विविधान्‌ वृक्ाननीरधिकेष संयुगे ॥ 
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अ 
रावण यह्‌ वचन बोला--।॥६४।\ दै वानर ! बहत भ्रच्छा। मेरे शतु (तुम) वीरता के कारणं 
प्रशंसनीय । रावणके द्वारा सा कहा जाने पर मारुतपुत्र (हनुमान्‌) यहं वचन बोला -।६५॥ 
है रावण ! मेरे पराक्रम को विक्कारदटै, जो तुम [श्रमी तक | जीवित हो। हे मृखं | भ्रव एक्‌ बार 
प्रहार करो, क्यों प्रलाप करते हो ।६६:। तब तुम को मेरा घूंसा यमके भवन मे पहुंचा (१ । 
हनुमान्‌ के वचन से उल्ल (रावण) का क्रोध प्रज्वलित हो उठा ॥६७1। पराक्रमी लाल ने्ों वाले 
रावण ने यत्तपूवेक दायीं मृद्री कौ तान कर वेग से वानर (हनुमान्‌) के वक्षस्थल पर मारा ॥६५८॥ 
विशाल वक्षःस्थल पर श्राघात होने से हनुमान्‌ पृनः विचलित हो गया । तब महाबली १ को 
विह्वल देखकर (६९) रावणशीघ्रही रथ सेनीलकीश्नोर श्रग्रस्षर हृभ्रा। ५ राक्षसो का 
राजा रावण (७०) सर्पो के सदृश, भयद्कुर, शवु के मर्मो को चेदने वलि बाणौ से वानर सेनापति 
नील को जलाने लगा ।७१॥ बाणो के समूह से व्यथित उस वानर सेनापति नील ने एक हाथ से 
शिलाखण्ड को राक्षसराज [रावण] कीभ्रोर फंका॥७२॥ तेजस्वी, महामना, युद्ध का इच्छक 
हनुमान्‌ भी सचेत होकर क्रोधपूवंक देखते हए कहने लगा--॥७३।। नील के साथ युद्धकाण्ड करते 
हृए राक्षसराज रावण से [उसने कहा | -श्रव्य से युद्ध करत हए ग्रोर दौड़ना उचित नहं 

है ।॥७४॥ महातेजस्वी रावणने भी सात तीक्ष्ण बाणो से उस शिलाखण्ड पर प्राघात किया। 
[जिससे ] वह छिन्न भिन्त होकर गिर पड़ा ॥७१५।। उस पर्व॑त कीश्चिला को छ्ित्न भिन्न हुई देख 
कर शनु-वीरों के मारने वाला वानर सेनापति [नील] क्रोधसे प्रलय कौ भ्रमति कै समान जलने 
लगा ॥७६॥ वह्‌ नल युद्ध सें म्र्वकणं, धव, साल, फले हृए भ्राम श्रौर अन्य विविध वृक्षों को 
फेकने लगा ॥७७॥। समीप प्राने पर रावण ने उन वृक्षो कौ काट ला म्नौर प्रगति पुत्र नौलषर 













२१० वाल्मीक्रि-रामायण के युद्धकाण्ड का 
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स तान्‌ वृतान्‌ समास्च प्रतिचिच्छेद सदशः । र्ण श्रथ 


च्रभिवृष्टः शरौषेण गेषेनेव महाचलः । 
पायक्रात्मजमालोक्य ध्वजाग्रं सधुपभ्थिरप्‌ । : 
प्वूजग्रे धलुपमरे श्िरीटमप्रे चदं हरय 
रावणोऽपि महातेजाः कपिललाषदप्रिस्मिदः | 
ततस्ते च॒क्र श लब्धलक्षाः सवज्गता 
वानराणां च नादेन संरब्धो रवशस्तदा । 
आग्नेयेनाथ संयुक्तं गृहीत्वा रावणः शरम्‌ | ध्व 
ततोऽत्रवीन्महातेजा रावणो राचरेश्रः । ४ 
जीवितं खलु रकस यदि शक्रोऽसि वानर । 
तथापि स्वां मया शुङ्गः सायशोऽसप्रयोजितः 
वक्तवा महाबा रावणो रानसेश्वरः । घंधाय बाणसस्त्ेस॒चमृपतिमताइयत्‌ ॥५ 
सोऽखयुक्तेन बाणेन नीलो वक्तपि ताडितः | वि 


८ 
९ 
> ~~~ 








ददयप्रादः सहसा {नपातं महातलं ॥९८ 





५१ 


भयङ्कर बाण समूहसे घोर वर्षाकी ।'७८।॥ परवत पर मेघकी दर्षाके समान वाणोंकी वर्षा 
पर नील भ्रषने प्राकार कोछोटा करके अण्डे के ऊपरी भाग पर चद्‌ गया ।७६॥ अरि 
पत्र (नील) को भण्डे के ऊपर बैठे हृए देखकर रावण क्रोध से जलने लगा श्रौर तव नील १५ 
लगौ ॥८०॥ उस वानर (नील) को [रावण के | भण्डे के ऊपरी भाग पर, धनुषकंश्र ्‌ 
पर श्रौर मुकूुटके ऊपरी भाग पर [बठे हुए] देख कर लक्ष्मण, हनुमान्‌ ग्रौर राम प्रारच्ं ॥ 
लगे ॥८९।। महातेजस्वी रावण भी वानर (नील) के कौल से चकित हुश्रा [श्रौर उसने] दव" 
मान तथा श्रद्म्‌त ग्राग्नेय श्रस्त्र को उठा लिया ॥=२॥ युद्ध भे नील के कौशल से रावण कौ रक 
हृश्रा देख कर, हषं का विषय उपस्थित होने के कारण प्रसन्न होकरवे वानर चिल्लाने लगे 1 
तब वानरोंके नादसे क्रुध रावण ॥ 
सका ।)८४॥ म्राग्नेय श्रस््से 
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मनम घवड़ाहट होने के कारण कृ भी निश्चय ८ 
युक्त बाणको लेकर राक्षस रावण ण्डके ऊपरी भाग ^ 
हए नील कौ श्रोर देखा ॥८५।। ६ 


| 
इमकं पञ्चात्‌ महातेजस्वी वोला--दहि 
 महातजस्वी राक्षस्राज रावण वोला | 

इस महती भाया कं कारण कौशल-सम्पन्न हो ।\=९।। = विभिन्न < | 
£ ६।) हे वानर] त॒म प्रपतने विधिर ८" 

रहे हो । यदि समथं होतो ्रपने जीवनकी रक्षा = ८ 


करो ॥८७॥ मेरे द्वारा छोड़ा हुत्रा श्र 
ण जीवन की रक्षाकरते हुए मी तुमको जीवन से वियुत कर देगा ।\ ८८।। ठेसा + र 
महाबाहु रावण नेश्रस्वसे युक्तकरके वाणको वानर सेनापति की नोर स (1 ६॥ 
भ्रस्त्रयक्त बाण से छाती पर श्राहत हुश्रा, श्रौर जलता हभ्रा सहसा भूमि पर गिर पड़ा ॥&€०॥ 


उनसव्वां अगं 6 


किवाहाल्मयसंयोगादात्मरश्वापि तेजस जालुभ्यायपतद्धुमौ ज च प्रशैव्यधुज्यत ।॥६१॥ 
४ भरी युः । रथेनाम्बुदनादेन सोमित्िसमिदषटुवे ॥६२॥ 
धटुविस्दारयामास कम्यय्निव मेदिनीम्‌ ॥६३॥ 
धस्फारयन्तं धलुर्रमेय््‌ | 

व निशचरेन्र † तिोदधुमहः ॥६४॥ 

स तस्य बकं प्रतिपूरयोपं उपाशब्ददुग्रं च निशाभ्य राजा । 

वरिसवृर्थितं तं कपान्वितो वा््ययुवाच रकः ॥६१५॥ 

रवव दष्टिमिं ्राफिऽन्तगामी विपरीतबुद्धिः । 

यास्यमि मृन्युदेशं संसाघमानो भस बाणजालैः ॥६६॥ 

तथाह सोमित्ररदिस्मयानौ = गज॑न्तुदृशिता्रदटम्‌। 

राजन्न गजम्वि सहाप्रभावा विकत्थसे पापकृतां वशि ॥६७॥ 

जानामि वीयं त्र राचसेनट षलं प्रतापं च पराक्रमं च| 


3 च 


श्रवस्थितोऽहं शश्चापपाशिरागच्छ कि मोघविकत्थमेन ॥६८॥ 





स एवदुक्कः षटुपितः ससजं रतोऽधिपः सप्र शरान्‌ स॒पुह्ान्‌ । 
1 (~ + ५ न 
तोँ्नच्यणः काश्चन चित्रु्तैधिच्छेद गरे निंशिता्रधारे : ॥६६॥ 








के माहात्म्य श्नौर्‌ भ्रपने तेज से [नील] घुटनों के बल भूमि पर गिर पड़ा, परन्तु प्राणों से वियुक्त 
नहीं हप्रा ।॥६१।॥ वानर (नील) को श्रचेत देखकर रण के लिए उत्सुक रावण मेघ कं समान 
शब्द करने वाले रथसे लक्ष्मणकी प्रर दौड़ा ॥€२।॥। रणकं मध्य मे पहुंचकर प्रस्थो को हटा 
कर जलते हुए स्थित रावण ने मानो पृथ्वी कोकम्पाते हए धनुष को ताना ॥९३॥ भ्रनुपम धनुष 
को तानते हुए उस (रावण) से बलवान्‌ लक्ष्मण ने कहा--है राक्षसो के सम्राट्‌ | तुमः वानरो के 
साथ युद्ध करने योग्य नहीं हो, [ग्रतः] मृकसेही युद्ध करो।॥|९४॥ वह राक्षस राजा (रार्वण) 
उस (लक्ष्मण) के वचन मरौर प्रत्यञ्चा के उग्र नादपूणं शब्द को सुनक्रर, उस उपस्थित लक्ष्मण के 
पास पहुचकर करोघपूवेक यह वचन बोला-।।&५।। हे राघव | सौमाग्यवश तुम मेरे दष्ट्पिथ मे 
भागय हो, उल्टी बुद्धि वाले श्रौर मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो। मेरेवाण समूह से मर इसी कषण 
यु देश को प्राप्त हो जाग्रोगे ॥६९॥ विस्मित हए विना लक्ष्मण ने गजंते द्‌ तथा तेज दातो 
को निकाले हए उस [रावण ] से कहा- है राजन्‌ ! प्रभावशाली व्यक्ति गजते नहीं है । हे पापियोौ 
े शरेष्ठ | तुम श्रपनी मिथ्या इलाघा करते हो ॥६७।॥ है राक्षसराज { मै तुम्हारे बल, वीय, तेज 
भोर पराक्तमको जानता हं । मै हाथ मे धनुष-बाण लिए हए लाह, पराश्नो । व्यथं इलाघा से 
प्या [लाभ है] ॥९८।॥ एेसा कहा जाने पर उस करद राक्ष्षराज [रावण] ने मरच्छे पुङ्खं वाले 
सात बाणों को छोडा। उनको लक्ष्मण ने स्वणंमय सुन्दर पद्ध से युक्त, तीक्ष्ण धार बाले बाणौ 











२१२ वाल्मीकि-रामायण के युद्धकाण्ड का 





=. त (<+ तान्न भ शाल दते 
तान्‌ ब्रचमाणः सहसा नदृतान्नङ्ृत्तमाया लद दइग्द्राचू | ` 


= घरं जथाद ससज चान्यानि शताय प्रषतद्धाम 
लङ्केश्वरः करोधवसं जभाय ससज चान्याद्भिङताच्‌ पृषतान्‌ ॥ १०० ॥ 
प्प ॥ ॥ ५ 


4 
स बाशधं ठु पर्व तत्र रामास्ुजः कयुकसप्रुक्म्‌ 


सुराध॑चन््रोत्तमकर्थिभन्तैः शरश्च र 


~~ 
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स धाणजालान्यथ तानि तारि मोघा यश्ठं्कि 
विसिष्मिये लच्पणलाववेन एनश्च शाखाद्धिक्िदाम्‌ 
स॒ लकच्मणथाशु शराच्शिताश्रान्‌ शहैन्टव 


५ 


संधाय चापे ज्वलतप्र्नशान्‌ ससर्ज रदऽ 


स तान्‌ प्रचिच्छेद हि राकरेन्द्ररिछखा च ताह्नर 
शरेण कालाभ्रिसमप्रमेख स्वयंयुदक्त 
स लदमशो रव्रणसायकनातश्चचाल चापं शि 
पुनश्च सज्ञा प्रतिलभ्य छन्छाचिच्छेद चायं शरिरे 





निकृत्तचापं॒त्रिभिराजषान वारस्तदा दाशरथिः शितैः | 
स सायकारतो विचचाल राजा कृच्छराच संगा पुनराससाद ॥१०६॥ 
~~ क 
से काट दिया ॥&&॥ उनको फण कटे हए सापो ऊ समान सहसा कटे हृए देखकर लङ्का का र 
(रावण) करोधकै वशम चज्ला गया, ओर प्न्य तीक्ष्ण बाणो को छोडने लगा ॥१००॥ राम 
श्रनुज [लक्ष्मण ने भो घनुषसे प्रेरित बाणोंकी तीतर वर्षकी ॥ दुरे, श्रधंचन््ाकार प्रश्न, उत्तम क¶ 
वलि बाणो प्रौर भालोंसे [लक्ष्मणने रावण कै ] बाणों को काटा प्रौर विचलित नहीं हुमा ॥१०॥ । 
वह्‌ राक्षसराज (रावण) उन उन बाण-समूहों को व्यथं हतत देखकर. लक्ष्मण के कौशल से चर्षिं 
हौ गया, श्रौर पुनः तीक्ष्ण बाणो को छोड्ने लगा ।१०२॥। वहं लक्ष्मण भी तीक्ष्ण धार वलि, & 
के व्क समान वेगवाले तथा भ्रग्निके समान प्रकाडमान वाणो को धनुष पर चदाकर राक्षर 
(रावण) के वघके लिए छोड़ने लगा ॥ १०३ उस राक्षक्षराज [रावण] ने उनको काट थ) 
म्रौर उनको कराटकर स्वयभुके हारा दिये गये, प्रलय की ग्नि कै समान दीप्ति वालि वण 
लक्ष्मण के मस्तक पर श्रावात क्रिया ।1१०४॥ रावणके वाणे पीडित लक्ष्मण धरनूष को हिधिर्ष 
से पकड़ कर विचलित हो गया । पुनः कठिनाई से चेतना प्राप्त करके रावणं के धनुष कौ ¶ 
व । ५ ०५। तब दशरथ पुत्र (लक्ष्मण) नेकटे धनुष वानले रावणको तीक्ष्ण धार वलि ती 
वाणो से श्राह किया। बाणसे पीडति वह राजा (रावण ) विचलित हो गया, श्रौर पूनः करट 


सेहोश मे भ्रा सकता ।१०६)। कटे हुए धनुष वाले, वाणो से पीडित, पसीने से भगे शरीर रि 


उन 3 
उनसघ्वां खग २१३ 


नि रषं 





वक पर्स न 


~~ [४ शःत ( (न ^~ [द 
त द्त्तचाः शरत मेद्रंगाघ्रो रुधिरावसिक्तः। 
जग्राह शक्ति सद्र स्थयंञुदत्तौ युधि देवश्तरुः ॥१०७॥ 


स॒ तां िधूमानलसंनिका्श वित्रािनीं वानरवाहिनीनाम्‌ । 

विेष शर्तं तरसा उदलन्दी सौमित्रये राक्ञसरा्रूनाथः ॥१०८॥ 

तामापतन्तीं अशतादुजोऽसैघान बारेश्च हुतािकल्यैः । 

थापि खा तप्य धिये शक्तिवाहन्तर दाशरथेविंशालम्‌ ॥१०६॥ . 

घ शरक्िभाञ्शङ्किषमाहतः सन्‌ ५६ प्रजज्वाल रघुप्रवीरः । 

तं पिहलन्दं श्सछभ्वुषेदय जग्राह राजा तरत युजाभ्याम्‌ ॥११०॥ 
हिपयान्‌ मन्दरे सेश्स््सीकयं वा सहामरैः । शक्य युजाभ्याघुद्धतुं न संख्ये मरतादुजः॥१११॥ 
दया ्राह्मयापि सौभिविस्ताडितस्तु स्तनान्तरे । विष्लोरचिन्त्य स्वं भागमात्मानं प्रत्यवु्मरन्‌ ॥ 
ततौ दानवदरष्नं प्ौ्चित्रि दवक्टक तं पीडयित्वा वाहुभ्वामपरसरंहनेऽमवद्‌ ॥११३॥ 
ग्रथ वायुतः च्रुदरौ रावणं समसिद्रवद्‌ । ञ्आजयानोरसि ब्रदधो वजकल्पेन युष्टना ॥११४॥ 
तेन पषटि्रहरिख रावणो रादसेश्वरः । जालुम्यामपतद्भमौ चचाल च पपात च ॥१९१ । 
चतः कोम विर च स्े्रघरवलैर्ववाम रथिरं बहु । विधूखैमानो निश्चेष्टो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥११६॥ 
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तथा रक्त से सने ्रद्धो वाले उस देवरत्रु (रावण) ते युद्धम हिव के द्वारा प्रदत्त ग्रत्यन्त तीक्ष्ण 
शक्ति को उठाया ।1१०७॥। उस राक्षसान [लङ्क | करे अध्यक्ष [रावण | ने उस घूमरदित ग्रग्ति के 
समान जलती हुई, वानर सेना को त्रस्त करती हुई शक्ति को सुसित्रा के पृत्र लक्ष्मण की र से 
पका ।१०८।। [यद्यपि] भरत कै प्रवुज [लक्ष्मण] ते. उस शराती हई [शक्ति] को श्रस्त्री तथा 
प्रज्वलित श्रग्नि के समान बाणो सेश्रार्हत किया, तथापि वहं शक्ति उस दशरथ प्र (लक्ष्मण) क 
बाहुभ्ो के विशाल मध्य साग' (छाती) में प्रविष्ट हो गई।।१०६॥ शक्ति से श्राहत वह शक्तिमान्‌ 
ला (1 पहंचकर राजा [रावण] ने बलद 
दोनों हाथों से पकड लिया ।*११०॥। हिमालय, मन्दर, सेर अथवा देवों परहित क 1 से उठाई 
जा सकती है, किन्तु भरत का श्रनुज (लक्ष्मण) नही उठाया जा संकता ।१११॥। ब्राह्मी शन्ति क स छाती 
मे राहत होने पर भी लक्ष्मण ने विष्णु कं द्वारा भी भ्रचिन्त्य अपनी शदिति को स्मरण किया ॥११९२। । ष देवों 
का शुत्रु (रावण) उष राक्षसो के श्रभिसान को चूण करने वाल लक्ष्मण को हाथोंसे दबाकर हेलाने 
मे समथ नहीं था ।1 ११३11 स्‌ के पदचात्‌ वायुपुत्र (हनुमान्‌) क्रु होकर रावणकी शरोर दाङ, 
शरोर वज्र के समान [कठोर] घूस से [रावण की] छाती पर ब्रहार किया ॥1 ११४! उस घूसकं 
' प्रहार से राक्षस्तराज रावण चटनों कं बल भरमि पर शिरा, विचलित हो गया स्रौर गिर पडा ॥११५॥ 
[रावण] आंखों रौर कानौ सहित मुखौ से रक्त उगलने लगा म्नौर चक्कर खाता हृष्रा चेष्टारहित 
होकर रथ के मध्य भे गिर पडा १ १६॥ [रावण] मूच्छित तथा श्रचेत हौ गया थाश्रोर भ्रषनी 


९९५४ वेह्मीकि-रामायणंकै युद्ध काण्डकां 
--------~- 
विसंज्ञो मृधितर्चासीन्न च स्थानं समालभत्‌ । विशं रादशं टा समरे गीत 


ऋषयो वानराः सर्वे तेदुदेवाः सवासवाः । हलुयापि तन्वी लद्धं राप 




















अतयद्रायवाभ्यारं बरहुभ्यां परिभुदय त्‌ । वायुद्गोः सुह्सेन सकय 

शनशामभ्रकस््योऽपि लपुलम्गमत्कपेः | तं चषस्छव्य सा शि ससव युधि दुजैयप्‌ ॥; 
वयस्य रथ तस्मिन्‌ स्थानं पुनरूपामता । आश्वस्त विशृल्यश्च ल्म शुष्मः 
विष्णोरभागमपीमस्विमातमानं प्रत्यनुस्मरन्‌ । रावणोऽपि सातेन; पराप्य सां महाहय॥ १२१ 
आददे निशितान्‌ बाणान्जग्राह च महद्धुः । मिपातितमहादीसं द्रवन्ती वानी चग ॥१९; 
कस्तु रण दषा राव्रणं समभिद्रवत्‌ । अथैनघुपसंमस्य हङुमान वाक्यपन्रीत्‌ ॥१९ 
मम पृष्ठं समार्य राकस शस्तुसर्हसि | विष्णुय॑था गकतमन्तं वलपन्तं समाहितः ॥१२५ 
तच्छत्वा राघवो वाक्यं वायुपुत्रेण भाषितम्‌ । आर्रोह महश इलवन्तं महाकपिम्‌ ॥१२१ 
रथस्थं रावणं संस्थे ददश मदुजाधिपः । तसालोकय महातेजाः प्रदुद्रा घ रषवः॥ १२५ 
वैरोचनिषििि रुद्रो विष्णुरभ्युयतायुधः । ञ्याशब्दसद्रोत्तीव' वज्निष्यषमिःसवन्‌ ॥१२५ 





स्थितिसे भी श्रनभिज्ञथा रणे भयङ्कर पराक्रमी रावण को भ्रचेत देखकर (११७) इद्र प 
सव देव प्रौर ऋषि [हष] नाद करने लगे । तेजस्वी हनुमान्‌ भी रावण क द्वारा ग्राहुत तक्षा 
को (११८) बाह्रं सेठउठा कररामके समीप ले गया । वायुपूत्र [हनुमान्‌] की मंत्री त 
प्रत्यधिक भक्तिकै कारण वह्‌ (लक्ष्मण) (११६) शनुप्रों के लिएन हिल सकने वाला [६ 
पर| भी वानर (हनुमान्‌) के लिए हल्का हो गया । युद्धमें दुर्जय उस लक्ष्मण को छोडकर द| 
शवित (१२०) पुनः रावण के उस रथमें [स्रपने] स्थान पर श्रा गई । सा्त्वना मिलते 0 
शल्यकेदूरहो जाने पर सतृहन्ता लक्ष्मण ने (१२१) अ्रपने को विष्ण का प्रचिन्त्य भाग सर्घ 
किया । महातिजस्वी रावणनेमी रण मे चेतनाको प्राप्त करके (१२२) तीक्ष्ण बाणौ को रवि 
रौर विशाल घनुष को उठाया । महावीरो के पतन होने पर भागती हुई वानर सेना को (१९१ 
देखकर राम सङ्ग्राममें रावण की श्रोर दौड़ा । तदनन्तर उस (राम) के समीप जाकर ह 
यह वचन बोला--। १२४ मेरी पीठ पर चकर [ग्राप] राक्षस (रावण) को उसी प्रकार 
दे सकते है, जसे विष्णु ने सावधान होकर बलवान्‌ गरुड की पीठ पर चढ़कर [श्रसुरों कोद 
किया था] ॥१२५।॥ वायुपूत् (हनुमान्‌) के हारा कहे गये उस वचन को सुनकर महान्‌ ‡ ( 
राम बलवान्‌ वानरश्रेष्ठ [हनुमान्‌ की पीठ] पर चट गया ॥१२६॥ राजां [राम] ने ५ ,. 
रावण कोरथ पर बैठे हुए देखा । उसको देख कर महातेजस्वी राम [उसकी श्रोर इस रकाय 
दो (१२७) जित प्रकार रासत्रास्व से सन्नढ़ विष्णु कूद हो कर विरोचन के पुत्र [बलि]१ । 
श्रोरदौड़ाथा। [रामने] वच्रपातके घोर शब्दके समान तीव्र प्रत्यञ्चा के शब्द को किया ॥ १२५ 


=> 
> 
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न - -------------- 


व ह| तिष्ठ तिष्ठ सम सं हि श्रत्वा विश्रियमीदशष्‌ ॥१२६॥ 





स एव स्तोगलराज खत्युः सपूत्रहरस्य तवाद्य युद्धे ।॥१२१॥ 
सतेन वचापयहुतदशेनानि 


चतुर्दशान्याचवरयुषानि रतःसदहस्राणि = निषूदितानि ॥१३२॥ 


(६ 


इ ्दस्थानकृतालयानि । 


शथतरस्य वचः श्रु रचसे भई दधिम्‌ । वायुपुत्र सहावीं॑बहन्तं राघवं रशे ॥१३२॥ 
रोपे अहताद्िष्टः पतैवेरमबुस्मरन्‌ । याजवान श्रिस्तीच्थेः कालानलशिखोपमेः ॥१२४॥ 
एदसेरादमे तस्य॒ ताडिप्यापि सायकनैः । स्वभावतेजोयुङ्कस्य भूयस्तेजोऽस्यवधैत ॥ १३२५ 
ततो रामो महातेजा सवेन कृतत्रणम्‌ । < षवभशाद्‌ लं क्रोधस्य वशसेयिवान्‌ ।॥१३६॥ 
तस्यामिचङ्कम्य रथं सचक्रं साश्वध्वजन्त्रसहापताकम्‌ । 
सपारथि साशतिशूलखड्मं रासः परिन्छेद शरैः सथुङ्ैः ॥१२७॥ 





रामते गम्भीर वाणी से राक्षसराज (रावण) से कहा -ठहर, ठहर । है राक्षसश्रेष्ठ ] मेरा एेसा 
ग्रनिष्टकरकेत्‌ कहांजाकर मुक्ति पा सक्तेगा ॥ १२६॥ यदि त राज दनद, यम, रादित्य, बरह्मा 
ग्रन्ति ग्रथवा शङ्कुर के पास यादस दिवाश्रों से कहींभी पहुंच जायेगा, तथापि मुक से नहीं ब. 
सकेगा ॥१३०॥। हे राक्षसराज | श्राजतुम ने जिसको शक्ति से पराहत किया है, तुम्हारे शोक 
का इच्छक वह्‌ ही पृत्र पत्नी संहित तुम्हारी मृत्यु कै खू्पमे युद्धम उपस्थित हो गया है ॥१ ५ कि 
इस [राम] ने प्रपते बाणो सर जनस्थान निवासी, ्रद्भुत्‌ दिखाई देने वाले, उत्तम शस्तराशस्तर से 
युक्त चौदह हजार राक्षसो को मारा था।११३९॥ राम के वचन को सुनकर रणमे राम को 
वहन करने वाले महावीर वानरश्रेठ हनुमान्‌ को राक्षसराज [ रावण | ते (१३३) महान्‌ कोप 
से युक्त होकर पूवे वैर कोस्मरण करते हए प्रलयाग्नि की ज्वालाग्रौं के तुल्य तीक्ष्णं बाणों से श्राह 
किया ।१३४॥] राक्षपके द्वारा रण त्नं वाणो से प्रात, उ स्वाभाविक तेज से युत [ हन सान्‌। 
कातेज श्रौर भी बढ गया ।१३५॥। तवर महातेजस्वी राम वानरश्रेऽठ (हनुमान्‌) को रावणके 
दवारा प्राहुत हुभ्रा देवकर क्रोधके वशसें हो गया ॥१ ३६॥ उसके समीप पहुंचकर राम ते उस 
(राण) के पह्िये सहित रथ, परश्च, भ्व" छ, सारयि, वज, शूल तथा लन को सुन्दर पद्ध 
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यो वजपाताशनिसंनिषातानन चुज्ुयै नापि 
स॒ रामघाणाभिंहतो भृशात॑थचाःस चाः 


तं विह्वलन्तं प्रसमीच्य राः समाददे 


तेनाकैवणं सहसा किरीटं चिच्छेद रदोऽधिपतेर्महात्मा | १४० 


तं॒निरतरिपाशीविपसंनिकाशं शान्ताविः दयमिवाकाशम्‌ | 
गतश्रिय कृत्तकिरीर्टधुवाच रामो युधि रा्सेन्दरम्‌ १४ १॥ 
कृतं त्वया कमं महत्‌ सुभीमं हतपरीर फुतर्त्वयाहस्‌ | 
तस्मात्‌ परिभ्रान्त इति व्यवस्यन्न त्वा शरम ्युवशं नयामि ॥१४२॥ 
गच्छानुजानामि रणारदितस्तवं प्रविश्य रर्रिचरशज लङ्काम्‌ । 
आश्वास्य निर्याहि रथी च धन्वी तद्‌ बलं ्रर्यसि मे रथस्थः ॥१४३॥ 
त॒ पएनथृकञो हतदहपों निकुतचापः स हताश्वसतः । 
शरादितः कृत्तमहाकिरीरो विवेश लङ्क सह 


----- 


|| वाले बाणोंसे काट दिया ॥ ९२७)। इसके पञ्चात्‌ [रामने] वचर के सदश्च बाणसे इन्द्र के शर 
| [रावण] के उनतत तथा सुन्दर वक्षःस्थल पर [इस प्रकार | वेगपुवेक आघात किया, जिस प्रकारं 
। १ 1 वा| ॥१३९॥ जो राजा (रावण) वपात 
तथा श्रगनि प्रहारसेभी विचलित नहीं हुभ्रा था, वह्‌ वीर [रावण 
भमत डति तथा विचलित दौ गया भर चुत को छोड़ दिया ॥१३ &॥ उसको विचलित देलक 
ह समने चमचभाति हए भर्जन [नामक भ्स्वर] को उठाया भ्रौर उससे सूयं के समातं 
[ प्रकाशमान ] मकुट को सहसा काट दिया ॥१४०॥। डस विषरहित सपं के समान, किरणों तथा 
काश स विहीन सूं के सदृश, शोरहित तथा कटे इए सुकृट वाले राक्षसराज (रावण) से रणम 
हा (41) १ त मुर काय ह भोर [मेरे भाक मारकर] मु 
वीरविहीन कर दिया है । तुम थक गये हो, यह निश्चय करते त भार 3 
मे नहीं ले जाता हु ॥ १४२॥ जाश्रो, जँ भरनुमति देता हं [क्योकि व से प 
लङ्धा मे जाकर, विश्राम करके रथ तथा धनुष से युक्त होकर भ्राश्रो । स ६ ॥ हे ५ 0 
देखोगे ॥ १४३।। एेक्षा कहा जाने पर श्रभिमानतथा हषं विहीन, करे = थत तुम 
सारथि वाला, बाणोँसे पीड़ित ग्रौर कटे हए भुकुट वाला वह राजा था मरे. हुए घो ध 


वण) सहसा लङ्का मे 


ता स राजा | १४५॥ 




















] राम केवाण से ब्राहुत होकर | 


| 
हि 
| 





उनसठवां सगे २१७ 


ल । प्ररिष्ट रजनीचरेन्द्रे महाबले ----------- 1 |" + 


| तस्मिन्‌ 
हरीन्‌ विशल्यान्‌ सह लदमशेन चकार रामः प्रमाहवाग्र ॥१४१॥ 


तस्मन्‌ प्रभिन्न तिदशेन्द्रश्ौ सुरासुरा भूतगणा दिशश्च । 
पिमसेर्गाश्व तथेव मूम्यम्बुचरारच हृष्टाः ॥१४६॥ 


सप्ागराः स 
गीसद्रामायणे वाल्मीकीये ध्रादिकाष्ये युद्धकाण्डे रावणाभिषेणनं नाम 


इत्याषं 
एक्ोनषष्टितमः सर्गं; ।।५६।। 
॥ 
षष्टितमः सगैः 
कुम्भकणंप्रबोधः 


¶ परविश्य पुरीं . लङ्क रामवाणभयारदितः 1 भग्रद्स्तदा राजा बभूव व्यथितेन्द्रियः ॥१॥ 
7ह्क हय सिंहेन गरुडेनेव पन्नगः । शअमिमृतोऽभवद्राजा राधवेण महात्मना ॥९॥ 
डरा _ विदवुतपच्यवनणष्‌। विद्युस्सदशवचेसाम्‌ । स्मरन्‌ राधववाणाना विव्यथे राक्षसेश्वरः ॥२॥ 


महाबली रक्षसराज [ रावण] के लङ्का 


पिष्ट हप्रा ॥१४४।॥। उस देवों तथा दानवो के शत्रु, 4. 
लक्ष्मण सहित वानरो कोबाण से रहित किया (अर्थात्‌ इनके 


वषट हो जानि पररामनेरणमें ॥ 
परौरो पे बाणो को निकाला)11 ९४५) देवो के शतु (रावण)के भाग जाने पर सुर्रसुरः, प्राणी, दक्षाय, 
षार ऋषि, महासपे तथा जल-स्थल निवासी [जीव जन्तु] प्रसन्त हए ॥१ ४६॥ 

(रावण का ब्मभियान' नामक 


रामायण के युद्धकाण्ड मेँ 
उनसख्वां सगं समाप्त भरा ॥५६॥ 


नु 
स्ाठवां सगं 
ुस्भकणं को जगाना 
द्धा मे प्रविष्ट होकर गवै-भंग होने के 
नं षी राजा (रावण) ल्क ह 
कण मि के र < शा ४ महात्मा राम चे राजा (रावण) इस प्रकार श्रभिभूत हो गया, जंसे 
(ह ४ ल हौ गया ॥ १. [अभिभूत हो जाता है] ॥२॥। ब्रह्मदण्ड के समान प्रकाशमान तथा 
हाथी श्रौर गरुड से सप 7 ] ग्यं 
= के बाणो को स्मरण करता हृश्रा राक्षसराज [रावण] व्यथित 


॥ 
रुके तुर्य दीप्ति वा 6 


इस प्रकार वाल्मीकि 


डित वह 
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स सनतं हिवनानिल प्ल्‌ नकन. काचनमयं दिन्यमाभित्य परमासनम्‌ । वि्रे्माणो रचासि रावणो 

सवे तत्तल॒ मे सोधं यततप्तं परमं तपः । यत्समानो महेन्द्रेण मालुपेणा 
[इद्‌ तद्‌ बरह्मणो घोरं क्यं मामभ्धुपस्थितम्‌ । मानुषेभ्यो मिजानीहि भयं त्वमिति तत्तथा ॥६॥ 
देवदानबगन्धर्य्राचसपन्नो; । अवध्यत्य मया प्राप्तं सानुभ्यो न याचितम्‌ ॥७|| 
विदितं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌ । इ्ाङ्कलनाथेन अनरण्येन यत्पुरा ॥६॥ 
उत्पत्स्यते हि मद्वशे पुरुषो राचसाथम । यस्त्वां सपत्रं सामात्यं सबलं साश्वसारथिम्‌ | 
निहनिष्यति संग्रामे लां इलाधम दुर्मते शपतो वेदवत्या च यदा सा धृषिता पुरा ॥१०॥ 


ह ॥४॥ 
(स्म नितः | 


यत्नं कतुमिहा्थ ॥१२ 
¢ [+ न ५६। 

रात्तसाश्रापि तिष्ठन्त॒ चयागोपुरमूरधसु । स चाप्रतिमगम्भीरो देवदानवदर्पहा ॥१६॥ 
नक्षशापामिभूतस्त॒ कम्भकणों विभोभ्यताम्‌ । स पराजितमात्मानं प्रहस्तं च निपुदितम्‌ ॥१४॥ 
हाला रचोबलं भीममादिदेश महावलः | दारेषु यज्ञः क्रियतां प्ाकासाधिरुहयताम्‌ ॥१५॥ 
निद्रावशसमाबिष्टः इम्भकणों विबोध्यताम्‌ । सुखं स्वपिति निधिन्तः कालोपहतचेतनः ॥ १६॥ 
(नव प्‌ सह चाष्टौ च मासान्‌ स्वपिति रासः । (ल त पसः । मनप ुपोऽयमितस्‌ नममेऽहनि ॥१७॥| ्रसुप्तोऽयमितस्त्‌ नवमेऽहनि ॥१७॥] 
धा ॥३॥ सुवणं मय दिव्य राजन पर बेठकर वह रावण राक्षत को ग्रोर देखता हृभरा यह 
वतन नोला--॥४॥ ने जो परम तप करिया था, वह्‌ व्यथं हो गया, क्योकि इन्द्र के समान [पराक्रमी 
मुक| को एकं मानव ने परास्त कर दिया है।। ९॥ ब्रह्माका वहं घोर वचन मेरे सामने उपस्थित हो गया 


है.कि तुम मनुष्यो से भय को जानो, वह्‌ वैसा ही है।६। देव, दानव, गन्धवं, यक्ष, राक्षस तथा सर्पो से भरवध्य 
होने [कावर] भने प्राप्त कर लिया । [परन्तु] मनुष्यो से [अवध्य होने का वर] मने नहीं मागा ॥७॥ 
स्पारथ्‌ के पुगरामको मेवही मण्य समता हु, जिसकी प्रतिजां धवं काले में इक्षवाक्‌ कल के स्वामी धनरण्य मै 
कोयी\॥८]। हे नीच राक्षस ! मेरे वंश मे एेसा व्यक उत्वन्न होगा, जो तु को पुत्र, मंत, सेना, भश्व तथा 
सारथि सहित ( &) सङ्ग्रामे मार डलेगा । वेदवती ने भो प्राचीन काल मे मुभ गाप दा “जव मैने उस पर 
प्रहार किया था ॥१०॥ बहे [वेदवती ] ही यह्‌ जनक्रनदिनीः महाभागा सीता [केरूपमें ] उस हुई है । उम्‌ 
नन्दीऽर, रम्भा तथा वरुणकन्या ने [मी मुर 10 उन्होने कहा या, वैसा ही मुभे 
प्रान्त हश्रा । ऋषियों का कथन मिथ्या नहीं होता । यही मानकर तुम्हे प्रयत्न करना चाहिये ॥१२॥ राक्षस 
च्या तथा द्वारो के ऊपर स्थित हो जायं, श्रौर वह्‌ श्रनुपम गम्भीर, देव दानवों के प्रहार को नष्ट 
कर्ने वाला (१२) ब्रह्ाप से अभिभूत छ्भक्ण जगायो जाय, रपे को पराजित तथां प्रहस्त 
को मराहुश्रा (१४) जानकर उस महाबली र राक्षस सेनाको ्रादेश दिया 
[रो प यत्न करो प्रर चारदीवारी पर चढ़ जाग्र \॥: वशम | य क च 
भो । बह भ्रचेत ६ व र्हा है।।१६॥ वह ब 1 छ, सत' 
(नल प तक सोता हे" । बह भ्राज से वे दिन, बिचार कर सोया क 
अ र - - ¢ उस महाबलवात्‌ 
ध र ^ तक्रालीन निद्रासे ॥ 
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इम्मं महाबलम्‌ । स ठु संख्ये महाबाहुः कद्‌ सर्वरसाम्‌ ॥१९॥ 


चि 
। | नौ च विमेव वभि्यति । एष केतुः परः सस्य सख्यो रे सर्वरवसाम्‌ ॥१६॥ 
त पदा रेत भूढो ग्राम्यसुखे रतः । रामेण हि निरस्तस्य संग्रमेऽस्मिन्‌ सुदारुणे ॥२०॥ 
यरोधिते । कि करिष्याम्यहं तेन शक्रतुल्यबलेन हि ॥२१॥ 


ति न मे शोकः कुम्भके वि 
चके रा लयते । ते तु तद्वचनं श्रता राचसे्रस्य रा्तसाः ॥२२॥ 
इ पममरान्तः कुम्भकणं निवेशनम्‌ । ते रावणसमादिषटा मापिशोणितमोजनाः ॥२२॥ 
वायसा मच्पानादाव्‌ सदसा ययुः । तां प्रविश्य महाद्वारा सर्वतो योजनायतम्‌ ॥९४॥ 
इगु रमया सर्वगन्घभ्रवाहिनीम्‌ । कुम्भकणेस्य निःश्वासादवधूता महाबलाः ॥२५॥ 
नाः कृष्ं ए यतात्‌ ्रिवि््गहाम्‌ । तां प्रविश्य गुहां सम्या शर्मा का ॥ , 
त तन्याघ्र शयानं मदनम्‌ । ते तु तं विकृतं प्तं विकीशंमिव पर्वतम्‌ ॥२७॥ 

इषं महानि सहिताः प्रत्यबोधयन्‌ । शरोमाञ्चिततलु' श्सन्तमिव पन्नगम्‌ ॥२८॥ 

न्तं महाश्वासैः शयानं भीमदशंनम्‌ । मीमनासपुटं तं तु पतालविपूलाननप्‌ ॥२६॥ 
षाव न्यस्तसर्वाह्' मेदोरुधिरगन्धिनम्‌ । काशथनाङ्गदनदा्ग किरीटिनमरिदमम्‌ ॥३०॥ 


हश्च ९ 
इगु तव्याघ्र कुम्भक्रणं महाबलम्‌ । = 


तेयो न साद्याह के 


गं से उत्तम है 
मे वह ब राक्षसो का 


"-------[-[--[----~----~ ~ 
कभकणं = महाबा 
कणं को शीघ्र जमाग्रो । वहु महाबाहु 
वीध ही मार दा 
। इस दारुण सग्रास 


ब्रारो तं 

९ दोनों राजपृद्रों (रामलक्ष्मण) नी । 
केतु है ॥१६॥ मूं कूम्भकणं सदा विलास मे रत होकर सोता रहता ५ 

कम्भकणं के जाग जाने पर शोक. नहं होगा । स 

होने पर 


ं प र्‌ ए 

॥ । कै हारा परास्त (२०) मुकको 
षो 1 बल वाले (कूम्भकणं) से मैक्या 
8 सहायता न करे। उस राक्ष 


करूंगा ॥२ १) जो एसे विषम सङ्कट प्राप्तं 
राज (रावण) के वचन को सुनकरवे राक्षसं (२२) 
॥ ; दिये गये वे राक्षस (२३) 
ष, माला तथा खाद्य सामग्री को लेकर स स॒ तं तक फली इई, वि्षाल 
केमकरणं णैकीगुफा न प्रविष्ट होक [वे] बलवान्‌ [ राक्षस] 
| के सांस से फक दिये गये ॥२४,२५॥) [वे राक्षस बडी कठिनाई से प्रयत्न करते हए गुफा 
। ६ उस पुन्दर, शुभ, सोने के कशं वाली गफामे षु कर राक्षसी ते] (२९) स 
१९ देते वाले राक्षस श्रेष्ठ (क्स्म्कणं) को सोति हुए देखा । उन्दने विकृत ख्य से सोति इए, वल 
त के समान (२७). गाढनिद्रा से ` युक्त कुम्मकणं को साथ मिल कर जगाया । वहं रोमा- 
हागया था, श्नोरसपं के समान श्वास ले रहा ॥२८॥॥ दीष श्वासों से वस्त॒ करते इष" सोति इए, ` 
रा के समान विपुल मुष, वाले (२९) सारेधङ्घोको शथ्वा 
४ ध. चर्बी तथा रक्त कौ मन्व से युक्त, स्वर्णमय बाजुबंद धारण किये इष, यु पहने हृए, एतु को त 
वाले (३०). महाबली राक्षन कुम्भकर्ण को. [राक्षसो ने] देखा । तदनन्तर उन महामानो (राक्षस सों = 





२२० वाल्मीकि-रामायण के युद्ध-काष्ड का 





मांसानां मेरुपंकाशं राशि प्रमतप॑णम्‌ । मृगाणां महिषाणां च वराहाणां क # | 
चहु तशाद्‌ ला राशिमन्नस्य चाद्थतम्‌ । ततः शोरितकुम्भाच मघानि विग्रिधानि च| ३ 
पुरस्तात्‌ इम्भकर्णस्य॒चक्रुखिदशशत्रवः । लिलिपृशच परार्ध्येन चन्दनेन परेतपम्‌ || २४ 
दवयैरच्छादयामाहु्मलयगन्धेः सगन्धमिः। धूपं सुगन्धं सचजुस्ष््यु् परंतपम्‌ | ३५ 
नलदा इव॒ चोन्नेुर्यातुधानास्ततसततः । शङ्खानापूरयामासुः शशाङ्कसटशप्भान्‌ ॥२६॥ 
तूलं युगपच्चापि विनेदुश्चाप्यमपिताः । नेदुरारफोटयामासुधिचिपुस्ते निशाचराः । |३७॥ 
कम्भकणंविगोधाथे चक्रुस्ते विपुलं स्वनम्‌ ॥ 

सशङ्खभेरीपणवप्रणादमास्फोरितच्छेलितसिंहनादम्‌ । 

दिशो द्रवन्तस्तरिदिवं किरन्तः श्रुत्वा विहङ्गाः सहसा निपेतुः ॥३८॥ 

[यदा भृशं तेनिनदै्हात्मा न कुम्भको बुवुपे प्रसुप्तः । 

ततो शेसुण्टीष सलानि से रक्तोगणास्ते जगृहुमदाशथ ॥३६॥ 

त॑ शेलमृङगं ख सलेगेदामिद चैस्तले'द्गरयष्टिभिश्च । 

सलपसुप्तं शुषि कुम्भकणे र्ास्युदप्राणि तदा निजष्ुः ॥४०॥ 
तस्य निःश्वासवातेन कुम्भकणेस्य रक्तसः । राक्तसा बलघन्तोऽपि स्थातु नाशक्नुवन्‌ पुरः ॥४६॥ 
ततः परिहिता गाटं राक्षसा भीमविक्रमाः । मृदङ्गपणवान्‌ भेरीः शह्धदुम्भगणस्तदा ॥४२॥ 








ने कुम्भकर्ण कं सामने (३१) प्रत्यन्त तृप्तिकारक मासों का मेरु पव॑त के समान विशाल देर लगा दिथा। मृग, 


भै श्रौर सुभरो भ्‌ को (३२) भोर अन्न की श्रद्भूत राशियों को उत्तम राक्षसो ने इकट्ठा किया । तदः 
वत वणर की सुराभों को (३३) राक्षसो ने कुम्भकर्णं क सामने रखा, प्नौर चन्दन 
कौ विपुल राणि से शतरूतापी कुम्भकणं [के शरीर पर| लेप क्रिया ।1३४।| [ राक्षसों ने] दिव्य माला्रौ 


तथा सुगन्धो से [कम्भकणं को] ढक दिया । सुगन्धित घूप जलाई श्रौर कृम्भकणं की स्ति की ।।३५॥ 
राक्षस इधर उधर मेधो के समान गने लगे, रौर चन्द्रमा के समान प्रभावाले | को बजाते 
लगे ॥३६॥ एक साथ म्ननेक राक्षस ब्रुदध होकर प्रनेक प्रकार के शा ५ गे । ताली 
बजाने लगे भ्रौर पैर पटकने लगे । कुम्भकणं को जगाने के लिएवेवि 4. व ७॥ 
शख, भेरी, प्रणव के नाद र के साथ, ताली बजाने, पर पटकने कैवि 1 त | 
भागते हए एवं पराकाश भे उडत हुए पक्षो सहसा {गर पड़ ॥३८॥ ५ ५ को सुनकर र, 
पुनः पुनः विपुल शन्द करने पर भी $ नहीं जागा, तब उन सब राकषसगथो > ताहृभ्रा महात्मा कूर्म स 
“ संभाल ॥३६॥ बड़-बड़ राक्षस सुखपूवंक भूमि पर सोये हुए उस कुम्भकणे को {९ युष, ५ त ४ 
ष्य, घृ सों भरौर मुद्गरो से मारने लगे॥॥४०।॥ उस राक्षस कुम्भकणं भोः मुसलो, गदाश्रो, वृक्ष 
उसके सामने ख़ नहीं रह सके ।\४१॥ भयद्धर पराकमी राक्षस भरच्ये प्रकार तकी वायु से, बलवान्‌ रक्षः 
मेरी, शङ्ख तथा कुम्भ समूह को [ बजाने लन |॥।४२।॥। नीले श्रन्जन के ढेरके समान 0 मृदङ्गः ४ 
। वाले दस हजार रक्ष 








` पमभकं 
९१५६] [लेशमात्र भी] चेष्टा नहीं की | दूरे 


# 


4 पाठवां सर्ग २२१ 


| म लालने ष्‌ ४ 
| 5 †लाञ्जनचयाकारास्त 
पा युगपत्‌ पर्यवादयन्‌ । नीलाञ्जनचयाकारास्ते तुत प्रयबोधयन्‌ ॥४२॥ 


| 0९. ` = ° ~~ =+ = (~ (~ 
कनो त तैव सेविविदि तुः । यदा चैनं न शेकुस्ते प्रति्ोधयितु तद्‌ ॥४४॥ 
, यलं दारुणं सथुपाक्रमन्‌ । अधानुन्‌ खरा्ागाजजष्र्डकशादै ॥४१॥ 


| | निजघ्युश्वास्य गात्राणि महाकाष्टकरङ्रेः ॥४६॥ 
तवैव स्राणसपरतेः | तेन शब्देन महता लङ्का सममिपूरिता ॥४५७॥ 
वत स्वा सोऽपि नैव रुते । ततः सहर मेरीणां युगपन्‌ समहन्यत ॥४९॥ 
| ्सवागनोणानामसक्ाना समन्ततः । एवमप्यतिनिद्रस्तु यदा नैव प्रबुध्यते ॥४६॥ 
व्रा वशमापन्नस्ततः करुद्धा निशाचराः । महाक्रोधसमाविष्टाः स्वे भीमपराक्रमाः ॥५०॥ . 
तो वोधयिष्यन्तस्चकरुरन्ये पराक्रमम्‌ । अन्ये भेरीः समाजष्लुरनये चक्रुमहास्वनम्‌ ॥५१॥ 
के प्रलुलुपुः कर्णवन्ये दशन्ति च। उदकुम्भशतान्यन्य समसिश्वन्त कणंयोः ॥५२॥ 
॥। मणं पस्पन्दे महानिद्रावशं गतः । अन्ये च ब्रलिनस्तस्य कूटुद्‌गरपाणयः ॥५२॥ 

रल्जुवन्धनवद्धामिः शतघ्नीभिश्च सरवतः ॥५४॥ 


व्दति गात्रेषु पातयन्‌ कूटशदुगरान्‌ । 
 वृषमानो महाकायो न प्राबुध्यत राकसः वारणानां सघ त॒ शरीरेऽस्य प्रथावितम्‌ ॥५१॥ 


त दः सये पत ॥ _ ल 
 एक्ंसतो बुद्धः स्पशं परमबुध्यत ॥ 
श्रौर उस को जगाने का प्रयत्न किया ॥४३।॥ नद करते हए तथा श्राघात 
ते हु [रक्षघों के जगाने पर भी] वह | ुम्मकणं | नहीं जागा । जव वे उस को जगाने में समर्थं तहीं इए, 
1 (४४) उससे भारी तथा दारुण यत्न का उपक्रम करने लगे । [कुम्भकणं के ऊपर चदाने के लिए] श्रव, 
६, पे तथा हाथियों को ण्डे, चाञुक एवं ्रङकुशो से मारने लगे ॥४५। [ राक्षसगण | मेरी, शख भ्रौर 
एगो को पूरी शकत से बजाने ले श्रौर बड़-बडं काण क समूह से उस क भङ्गा को पीट लगे ॥॥*४६॥ पूरी 
। ह से उये हृए मुद्गर प्रौर मूसलो से [शराघात क्रिया] । उस महाय शन ते लङ्का परिपूणं हो गई ४७ 
वन सहित सारी [लद्काके कोलाहल से पूणं होने पर मी | बह नहीं जागा । तत्पश्चात्‌ हनारों भेरियां एकं 
| ह बज उटीं ।1४८।॥ शुद्ध सोने के उण्डों से [वे भेरियां बजाई गर्द] । इस प्रकार भी श्रतिनिद्रानु [कुम्मकर्ण ] 
। ५ ॥४६।। [क्योकि वह ] शाप के वश म श्राया हुत्रा था गोध से युक्त, भयानक पराक्रम 
। रर बाले राक्षस (५०) उस राक्षस [कुम्भकर्णं ] को उठाने के लिए पराक्रम करने 1 । कोई भेरी बजाने लगे, 
र महानाद करमे लगे ॥५१॥ कोई बालों को नोचने लगे, दूसरे कानों को [सुखो से] काटने लगे ॥ कोई 
गाढ निद्रा के वश में गये हए 


ष पे भरे हए सैकड़ों घडों उः कानों में सक्ति करते लगे ॥५२॥। 

स 1 । मुद्गर हाथो में लिए बलवान्‌ राक्षसो ने उसके (५३) सिरः 

{॥ चासं श्रोरसे रस्वियों के बन्न से बंधी हई शतध्नियों से (५४) 
(कुम्भकं) नहीं जागा । उस कै शरीर पर हजारों हाथी दौडाये 
क्रा रौर वह जाग गया ।५५॥ भिराये जाति हए पवेत खण्डो से 


करणं ] निद्रा टूटने एवं भूख से पीडित होने के कारण, जम्भा 


१ ए साथ [मृदङ्धश्रादि को] बजाया 


8 
॥ अन्य अद्धो पर मुद्गरो कौ मार 
प जाने ए मी विश्लालकाय रत 
आशि स २ स्यं का श्रनुभव 
पुल प्रहारो कौ चिन्ता न करता हमरा 4 [कुम्म 











` ज 
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कौ कुशलता तो है? कोई भय तो उपस्थित नहीं हग्रा ? (६७) श्र 


२९२२ वाल्मी कि~रामायण कै युद्ध-काण्ड कां 


1 ----- स॒ पात्यमानंगिरि्गवृततरचिन्तयंस्तान विपुलान्‌ हारान्‌ । - | | 
निद्राक्तयात्‌ चसुद्धयपीडितश्च विजृम्भमाणः सहसोत्पपात ॥५ श 
स॒नागमोगाचलपृङ्गकल्पौ विदिष्य बाहर गिरिमङ्गसास । । 
विद्य वजत वखवाुलामं निशाचरोऽसौ विकर जनुम्भे ॥१७॥ | 

तस्य जाजुम्भमाणस्य वत्र पातालसंनिभम्‌ । ददृशे ङ्गा | दिवाकर लोदितः ( 

स जम्भमाणोऽतिवलः प्रतिबुद्धो निशाचरः | निःश्वासस्य संम पर॑तादिव मारतः ॥ ५ 

सपतिषठत्स्य  शम्पवशंस्य॒तद्मौ । तपान्ते समलायस्य मेवस्येव विव॑तः ॥६५| | 

तस्य॒ दीप्ताग्निसदरो विध्‌ त्सदशव्च॑सी | ददृशाते महानेत्रे दीप्ताविव महाग्रहौ ॥६॥ | 

ततस्वदशयन्‌ सर्वान्‌ मर्या परिषिधान्‌ हन्‌ । बरहान्‌ महिषासवैव स॒ बमन्त महालः ॥६१ 

इतित मा रितं पितः पिवन्‌ । मेदःकुम्मांध मद च परौ शक्ररिपुस्तदा ॥६२३॥] 

ततस्ठप्त इति ज्ञाता सथतेतु्िंशचराः । शिरोभिश्च प्रणम्यैनं सर्वतः पना 


निदराविशदनेत्सतु कलुीकृतलोचनः । चारयन्‌ सर्वतो दि तान्‌ द्दशं निशाचरान्‌ ॥६\॥ 
ई ज ४ ^~ 

स स्न्‌ सान्त्वयामास ने छ तान्ते ऋ^तर्पभः । बोधनादविस्मितश्रापि रात्तसानिदमजवीत्‌ ॥६६॥ 

किमथमहमादत्य मवद्धिः प्रतिबोधितः | 


। त तं भयं मे वन ॥९५ सकृशलं राज्ञो भयं वा नेह प्रिचन ॥९७॥ । 


उत राक्षस [कुम्भकर्ण] ने नाग के शरीर तथा परवत क शिखर क 
~ समान [विकश्लाल भ्रोर] पवत की "शिला के समानः 


कठोर हाथों को फलाकर, अपने मुह को वडवानल के समत. | 
लोल कर विकूत रूप से जम्भाई्‌ लौ । ।५७॥ बार-बार जम्भाई लेते ए उस का पातालके समान मुख मेरु पर्व 
पर्‌ उदय हुए सूयं के १ दिलाई देता था ॥॥ ५८ वह्‌ भ्रति बलवान राक्षस जम्भाईं लेता हुभ्रा उ 
खडा दहुध्रा। उसका सासि पवंत से प्राने वाली तायुके समान निकल रहा था ॥५९।॥ उढते इए 
री समासत पर वपा करते ए विद्युत्‌ युक्त मेघ के समान प्रतीत ही 
रहा था ॥६०। उस कौ प्रज्वलित श्रग्नि तथा विद्युत्‌ के समान तज वाली गराखेः प्रकाशमान महान्‌ 
ग्रहो के समान दिखाई देती थी ॥ ६१॥ 


।॥ इस के पदचात्‌ विविध प्रकार के मनेक खाद्य पदार्थोकोत 
देखते इएं उस महाबली [कुम्भकर्णं] ने सुप्ररो रोर भंसों.को (4 


लिः इन्द्र के शत्र 
(कुम्मकण) ने भला [होने के कारण | मांस खाते हए शरोर प्यासा [होने 1 र अ के घडी 
घनौर सुरा को पिया ॥६३। इसके अर्चात्‌ | कम्मकणं |] वप्त हो गया" य न राक्षस उसके 
समीप गये, श्रौर सिरो से प्रणाम करक उस को चारों ब्रोर पैर लिया ८ ४।॥ निद्रा के कारण 
फली हुई तथा लाल भराखों वाले [कुम्भकं ] ने चारों ग्रोर स राक्षसीं को | 
देखा ॥६५॥ उस राक्ष्श्रेषठ [कुर्भकणं | ने सब राक्षसों को सान्त्वनां दो। ४ स ने से चकितं 
दुह वोला ९९ माप लोतो त माक वना सपे जगा ज पव 
वा भरव्रय ही श्रन्यों से भ्य 








साठ्वां सं २९३ 


म म सिः सिधि । | यदर्थमेवं त्वसभवद्भिः प्रतिबोधितः ॥६२॥ 





3 सयं परणुपस्थितम्‌ 


न्यः (~ ५ ् 

[वताजस्य भयघुत्पाटयाम्यहम्‌ । पातीय्व महेन्द्रं बा शीतयिष्यं तथानलम्‌ ॥६६॥ 
© 

ख्यातार्थ॑तखेन मसप्रबोधनकारणम्‌ ॥७०॥ 


॥ „म 

, वती सप्तं बोधयिष्यति मां गुरुः । तदा 

1 { भ क © ~ 

६ शव सख्धं कुम्भक महाबलम्‌ । युपाः सचिषो राज्ञ कृताञ्जलिरुवाच ह ॥७१॥ 

4 दक विविद्धयमस्ति कदाचन । मादुषात्नो मयं राजंस्तं संप्रबाधते ॥७२॥ 

4 हूवदातविम्यो वा मयभस्ति हि तादृशम्‌ । यादशं मालुपं राजन्‌ भयमस्मादुपस्थितम्‌ ॥७२॥ 

~ 0 = 4 (~ $ श 

न प॑ताकरसदकेयं परिवारता । सीताहरणसंता्रामान्स्तलं भयम्‌ ॥५५॥ 

८ वनरेशेयं पूव दग्धा. महापुरी । इमारो निहताः साचुयात्र; सङ्ञ्जरः ॥५* ॥ 

यं होऽधिप्चापि पौलस्त्यो देवकण्टकः । वरजेति संयुगे शक्नो रामेणादित्यतेजसा ॥७६॥ 

५ [8 9 ~ 

क्च तो रजा नापि दैव्येन दानैः । कृतः स इह रामेण विङगः प्राणसंशयात्‌ ॥७७॥ 

| पातः भ्रुखा भ्रातुयु धि पराजयम्‌ । ङुम्भकणों विदृत्ाचो | युपाक्षमिदमत्रवीत्‌ ।(७८॥ 

येव यूपा हरिसैन्यं सलच्मणम्‌ | राघवं च रणे हत्वा पाद्‌ द्रद्यामि रावणम्‌ ।७६॥ 

पस्तपि ^ [8 (^ (६ (~ ॥ (^~ ५ 
[कपयिष्यामि हरीणां मासिशोणितेः । रामलद्मणयोश्वापि स्वय पास्यामि शोणितम्‌ ॥८०॥ 
तत्तस्य वाक्यं घ्रूवतो निशम्य सगवितं रोषविदद्धदोषम्‌ । 
__ मदोदरो नेचतमौधणल्यः ृताज्नतिव व नना नाह नैऋ^तयोधयुख्यः कृताञ्जलिरवाक्यमिदं वभाषे ॥८१॥ 

1 हो गया है ? जिसके लिए इस रकार शीध्रतापूवंक श्राप लोगों ने मुभे जगा द्विया टै ॥६८॥ 

९ प राक्षसराज [रावण] कं भय को उखाड़ फंकूग त कर दूंगा अथवा श्रगति को 

त कर इल्‌ गा ॥६६॥। साधारण कारण कं वण मुभे नही जगायेगा । 

प रेजगाने का यथार्थं कारण बताश्रौ ।\७०।। घवडाये हृए रसा कहते हए व 

रना [रावण] का सचिव यूपाक्ष हाय जोड कर बोला ।७१।। हे राजन्‌ । हमे देव के दय 
गम्भीर भय पीडित कर रहा है ॥७२॥ हे 
















॥ 
¢ (१ क नी 8 । ३ स ४ व 
(त्‌ देतयो तथा दानवो ल वसा भय नहीं है, जंघा हमको मनुष्य से भय उपस्थित भा है ॥७३॥ ` 
1 के समान विशाल श्राकार वाले वानरोंने इस लङ्का कत घेर लिया है । सीता के भ्रपहुरण से 
हो रामसे हमें गम्भीर भय है ७४) एक वानर ने पहले यह चखा तग । श 
पाधियो तथा हाथियों के सहित कुमार ग्क्ष को सार लाया ॥७१॥॥ ` स्वयं देवत ^ 
णको भो सूर्य के समान तेजस्वी राम ते गढ से--जाभनो' यह कह कर छीर (स 
ध नो भरवस्था देवो, देतयो तथा दानवों ते नहीं की थी, वह यहां राम ने कर दी ह, मौर प्राणसंशय के 
| १ ए छोड 1 ड (रावण) की पराजय सम्बन्धी यूपाक्त के वचन को सुन कर 
त छम्मकणं श्रं फाड़ कर यूपा स च बोला ।१७८॥। हे 4 ते 5 
प्यारामके सहित भाज ही मार कर पकात्‌ रावण के दशन क गा ।७९।॥ वान के रक्त तथा 
भोपत राक्षसो को तप्त करूंगा श्रौ ाम-लक्मण के रक्त को म स्वय पीऊगा॥८०॥ उस [कुर्भ- 





। सारी वानर सेना कौ लक्ष्मण 


२२४ वाल्मीकि-रामायण के = का 


एवस्य बच शरुला गुणदोषौ विमृश्य च | पृशादपि महाबाहो शवरून युधि ‰ि पिः 
महोद्रवचः शरुता रामैः परिवारितः । इुम्भकर्णो महातेजाः संप्रतस्थे महामलेः ॥९६॥ 
तं॒स्ुत्थाप्य भीमां भीमरूपराक्रमम्‌ । राक्तसास्त्वरिता न्दशप्ीवनवेशनम ॥५॥ 
ततो गला दशग्रीवमासीनं परमासने उखुवंद्राञ्जजलिपुटाः सवं ए निशाचराः ॥९५ 
भदः इम्भकणोऽयं भ्राता ते राक्ष । कथं तत्रैव निर्यातु ररयस्येनमिहागतम्‌ ॥ 
रावणस्त्रवीद्‌ धृष्टो राक्तसस्तानुपस्थितान्‌ । षटुमेनमिहेच्छामि यथान्यायं च पूज्यताम्‌ २७ 
तथेलयुक्वा तु ते सवे नागस्य रात्तसाः । इुम्भकर्णमिदं पाक्यमृच्‌ रावणचोदिता; ॥८६|| 
षटु त्वा काडकते राजा सव॑रात्तसपु गवः । गमने क्रियतां बद्धिरथातरं संप्रहर्षय ॥८६| 
इम्भक्ंसतु रथो त्रातरज्ञाय शासनम्‌ । तथेत्युक्त्वा महाबाहुः शयनादुत्पपात ह ॥६५| 


पर्ताल्य बदनं हृष्टः स्नातः परमभूषितः । पिपासुस्त्वरयामास पानं बलसमीरणम्‌ ॥६॥ 
ततस्ते त्ररितास्तस्य राक्षसा रावण 


|| [पीला षटसहले द्रे गमनायोपचक्रमे । इषत्सय््कटो मत्स्तेजोवलसमन्वितः ॥६३| 
| इम्भकणों वभो दः कालान्तकयमोपमः 


| । भ्रातुः स भवनं ` ग्‌ रोगि | रक्तोगणसमन्वितः ॥६४॥ 
| कण | के के हए अभिमानपुणं तथा क्रोध के क 


त रण नीति-विरुदध तचन को पुन कर राक्षपः 
योद्धाप्रो मे प्रधूल महोदर [नामक राक्षत] हाथ जोड कर यह व 
रावणकी बातों को चुन कर तथा गृण- 


चन बोला--\८१॥ हे १ 
एण-दोषों पर विचार कर, पङ्चात्‌ भी तुम यद्ध मे रनु 
जीत सकते हो ।८२॥ महोदर के वचन को १ 


प चुन कर राक्षसोसे धिरे हुए, महाबली, तेजस्वी कुम्भकणं | 
ते प्रस्थान किया ॥८३॥ भवद्खर आलो, रूप श्नौर पराक्रम वाले उस (कुम्भकणं) को जगा कर 
राक्षस शीघ्रतासे रावण के निवास-स्थान को चले गये |!= तदनन्तर उत्तम प्रासन पर बैठे हए 
थ जोड़ हुए ही राक्षस बोले.) ८५॥ हि राक्षसश्रेष्ठ! श्रापक्रा ४. 
चला जाः  श्राकरभ्रष 
कर रावण उन उपस्थित राक्षसोसेवं ग ॥ चाहता ह । 
[यहां श्राने पर ] उसका यथायोग्य तकर 1) । एसा ही रोगा यह क ह्‌ 17 
भ्रादिष्ट वे सव राक्षत ऊम्भकण से यह वचन बोले ॥८८॥॥ सव राक्षसो भे व ५ ा (रावण) तुम 
को देखना चाहता दै । [घतः ]गमन का प्रप करो गओं माई को प्रसन्न ध 1 षं महाबाहु 
कुम्भकणे भाईके श्रादेश को मानकर पसाही होगा" यर च 4 २ ॥॥८६॥  दुधं त 
प्रसन्न होकर, मुख साफ़ करके स्नान किया प्रौर्‌ सा त ¶ा से उठ खड़ा ट ८1६ 
शीघ्रता करने लगा € १1] तवः रावण कौश्राज्ञा से नता क पेय पदाथंको पं म) 
लिए विविघ प्रकारके सुरापूण घडोंकोले श्राये ॥९२।॥ दौ ल राक्षस उस (शम्भक न 
का उपक्रम करने लगा । बह कुछ,उत्कट, मदयुक्त तथा तेज भ्रोर बल कर॒ [वह्‌ कुम्भकर्णं | च 


ते युक्त हो गया ॥९३॥ प्रसन्न कृम्भक्रणं प्रलय. 





व _ ० साठवां सगे ९ 
ई मभक; पदन्यामैरकम्पयत मेदिनीम्‌ ॥ 
स॒ राजमार्ग वपु प्रकाशयन्‌ सहसरदिपधरकंमि्ाशभिः । 
जगाम तत्राज्जलिपालया वृतः शतकरतुरेदमिवं स्वयं: ॥६१५॥ 
त राजपारमस्यनमित्रघातिनं वनौकसस्ते सदसा बहिः स्थिताः । 
भेयं भिरिदङ्गकल्पं वितत्रसुस्ते दरियृथपालाः ॥६६॥ 
देचिच्छरस्यं शरणं स्प राप व्रजन्ति केचिद्‌ व्यथिताः पतन्ति | 
्ेनिदिशः स्म व्यथिताः प्रयान्ति केचिद्धवार्त भुवि शेरते स्म ॥६७॥ 
तपद्वथृह्गपतिमं किरीटिनं स्पृशन्तमादित्यमिवात्मतेजसा । 
य॒नौषः प्रेद्य षिवृद्धसदूुतं भयादिता दुद्रुविरे ततस्ततः ॥६८॥ 








~ ~ 


इत्र श्सद्रामायणे वाटमीकीये श्रादिकाच्ये युद्धकाण्डे कुस्भकणेप्रबोधो नाम 
षष्टितमः सगं: । ६०॥ 


क 


#ै पमय यम के तुल्य प्रतीत होता था । राक्षस समूह्‌ के साथ भाईके भवन को जाता हुश्रा वहु. कुम्भ 
कै भ्रपते पैरों कं रखने से पृथ्वी को कम्पा रहा था ।&४।। वहं (कम्भकणे) श्रते शरीर से राज- 
परगेको इस प्रकार प्रकाशित करता हुप्रा चला, जंसे सूयं श्रपनी किरणों से पृथ्वी को प्रकाशित करता 
ह। हाथ जोड़े हृए [राक्षसो] मे चिरा ह्र व्ह वहं (रावण के भवन मे). इस प्रकार गया दत 
इर ब्रह्मा के भवन मे गया था ॥६५॥ बाहर खड़े हए वानर तथां वानर-सेनापति राजपथ मे जाते 
ए, शतुभ्रो के हन्ता, प्रनुपम तथा पवेत शिखर के समान [विशालकाय] उस [कुम्भकणं]| को देख 
१९ इर्‌ गये ॥६६॥। कोई शरण देते वाले रामकी शरण मे पच गये । कोई व्यथित हौ कर गिर 
१३ । कोई व्यथित हो कर दिशाग्रों मे इधर-उधर भग गये, श्नौर कोई मय से पीडित हो कर भूमि पर 
धेट गये ॥€७॥। उस मुक्टधारी, पवेत के समान [ विशाल ], श्रपने तेज से सूयं का स्पशं करने वाने 
पमान, प्रदुमत बहे हुए [कूम्भकणं ] कोदेख कर्‌ मयमीत होकर वानर इवर-उधर भाग गये ॥९०८॥ 
इस प्रकार, वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड सै (कस्मकणे को जगाना' नामक 
साठवां सगं समाप्त हृभ्रा ॥ ६० ॥ 


+ 





| २२६ वाल्मीकि-रामायण के युद्धकाण्ड का । 
| 7 ¢ “ | 
| एकषष्टितमः सगः ~ 


कुम्भक्णंवृतत कथनम्‌ 





ततो रामो महातेजा धलुरादाय यवान्‌ । किरीटिनं „ महाकायं म्भकरय ददशं ह| ॥ 
(त द्र राभरष्ठं प््ताकरारदशंनम्‌ । क्रममाणमिवाकाशं पुरा नारायशं प्रथु ॥\॥ | 
सतोयाख्ुदसंकाशं  काथवनाङ्गदभूषणम्‌ । दा पुनः प्रदुद्रा वानराणां महाचमूः ॥३ । 
हरतां वाहिनीं द्रा वधमानं च राक्तसम्‌ । सविस्मयमिदं रामो विभीषणुवाच ह ॥४। 
| कोऽसौ पेतसंकाशः किरीटी हरिलोचनः। लङ्कायां दृश्यते वीर सविद दिष तोयदः ॥\ 
पृथिव्याः केतुभूतोऽपो महानेकोऽत्र दश्यते । यं टरा वानराः सर्वे विद्रवन्ति ततस्ततः ॥६ 
 आचच्च मे महान्‌ कोऽपो रतो वा यदि बाुरः। न॒ मयैवेविधं भूतं दृष्टपूयं कदाचन्‌ ॥७ 
स॒पृष्टो रजपुत्रेण रमेणाग्लिष्टकर्मणा । परिभीपणो महाप्राज्ञः काङुरस्थमिदमत्रवीत्‌ ॥ 
येन वैवस्वतो युद्धे वासवश्च पराजितः सैष विश्रवसः पुत्रः इम्भकशंः प्रतापवान्‌ ॥६। 

अस्य प्रमाणात्‌ सदृशो राक्तसोऽन्यो न विद्यते ॥ ¦ 

एतेन देवा युधि दानवाश्च यक्ता युजङ्गाः पिशिताशनाश्च | 
| गन्धतनिद्याधरकिनिरा्च सहस्रशो राघव क सशो रामम स्ममः ॥१०॥ 








इकेसठवां सगं 
कुम्भकणं के वुत्त का कथन 


तदनन्तर महातेजस्वी वीर रामते धनुष लेकर मुकुटघारी, विशालकाय कुम्भकं की श्रो 
देला ॥।१॥ पवेत क समान दिलाई देने वाले उल राक्षसश्रेष्ठ को इस रकार गमन करते हए देखा, जं पूवं करति 
माराण ने प्राकार भे गमन किया था ।।२॥ जल से पूणं मेध के समान, तथा सोने के वानब्दन | 
धारण किये [कुम्भकर्ण | को देख कर वानरो की विशाल सेना पून. भाग गई ।॥३॥ भागती हई से | 
भौर बढ़ते हुए राक्षस को विभीषण ते कहा -11४॥॥ हे वीर | लङ । 
म यह्‌ पवत के तुल्य, मुकुटघ।री, पीली श्रांखों वाला त 
रहा है ? ॥१५। यहं महान्‌ ्रकेला पृथ्वी की पताका बना हरा यहा दिखाई दे गहा है । जसक्तो देल कए 
सब वानर इधर-उघर भाग रहै हे ॥६॥ मुभे बताश्रो, यह महान्‌ कौन है? राक्षसहैयाश्रषुर! | 
मने इस प्रकार का प्राणी पहले कभी नहीं देखा ॥७॥ कार्यो को सरलता से करने वाले राजत 
के द्वारा एेसा पृषे जाने पर महाबुदिमान्‌ विभीषण राम ते यहं बोला--॥८॥ जिसने युद्ध मे वंवसवह | 
| नो पराजित किया था, वह्‌ यह्‌ विश्ववा का न प्रतापी कुम्भकर्णं है । न मं इसके 
मान कोई दूसरा सकस नहीं है ॥६॥ हे राम । इसने युद्ध मे हज।रो देवों, दानवो, यक्षो, सर्पा | 





| 
| 
। 
{ 
| 
| 





(विसा र सहावरल्‌ । हन्तु न शेङशदशा कालोऽयमिति मोहिताः ॥११॥ 


(धा हष तेजस्वी इम्म्‌ पर्णा सहाबलः । ्न्येषां राचर्सन्द्राण वरदानकरतं बलम्‌ ॥१ २॥ 
धर्तिन सहस्सना । भकितानि सहला संखानां सुबहून्यपि ॥१३॥ 


(त जातमार्वेण चु 
॥ पृभदयपाणषु प्रजा भ युनियोडताः । यान्ति स्प श्रण शक्र तपप्यथ न्यवेदयन्‌ ॥१५॥ 
कुम्भकण इपिता महेन्द्रो जघान वज स शितेन वजा | 
स॒ शक्रवजा भहता अहाल्सा चचाल कोपाच्च भ्रंश ननाद ॥११५॥ 
ल तानघमानस्यं कुम्भकणस्व धीमतः । श्रुतातिनादं वित्रस्त अयो भमिर्वितत्रसे ॥१६॥ 
ह्न कोषान्महेनद्रस्य इम्भक्णा महावलः । विकृष्यरावतादनत जघानोरसि वासवम्‌ ॥१७॥ 
म्णं्रहाराती विजज्वाल स यास्व ततो [विर्षदु खहा देवन्रह्मषिदानवाः ॥१८॥ 
मिः सह शक्रश्च ययौ स्थानं स्वय॑ुबः । कुम्भकस्य दराल शशंसुस्ते प्रजापतेः ॥१६॥ 
ताना मरं चापि देवानां चापि धरणम्‌ । आश्रसष्वंसनं चाप प्रस्रीहरणं भृशम्‌ ॥२०॥ 
तं परना यदि त्वेष मक्तयिष्यति नित्यशः । अचिरेणेव कारन शल्यो लोको मावप्यात ॥२१॥ 
वस्य वचः श्रुत्वा सवलोकपितामहः । रतास्यावाहयामास कुम्भकर ददश ह ॥२२॥ 
ककं समीच्यैव वितत्रास प्रजापातः । ष्टा विश्वास्य चेवेदं स्वयं भूरिदमत्रवीत्‌ ॥२२॥ 
धं लोकविनाशाय ल्येन निगितः। तस्व ग जलनल ते ज निमित । तस्मात्यमचप्रमृति तकल शयिष्यसे ॥२४॥ 
| "| गन्धर्व, विद्याधरो श्रौर कि नस को सारा है।॥१०॥ हाथ मे शूल घारण करने वाले 
४ रूप तथा श्राखों वज्ञे, महाबलवान्‌ कृम्मकण को, "यह कालहै' एसी आन्ति मे पडे हए. 
हीं मार सके ।११॥ यह कूम्मकणं स्वभाव त तेजस्वी तथा महाबलवान्‌ हे । घ्रन्य राक्षसो क 
वरदान से बल प्राप्त हृभ्रा दै ॥१२ भोदति इस महातमा १ 
(1 प्राणियों को ला लिया ।११३॥ प्रजा भय से पीडित हो कर इन्दर की शरण 
गई श्रोर उससे दुःख का निवेदन किया ॥१४।। र 
प्रहार किया 1 इन्द्र के व्र से घायल होकर वह महात्मा उड श्रीर क्रोध से घोर गजंन करने 
र ॥ ११५) पुनः पुन नादं करते हए उस बुद्धिमान कुम्भकण कर पुथ्वीस्थ प्रजा पून्‌ 
२ हो "गई ॥ १६॥ महाबली कूम्भकण ते च्रोघ से इन्द्र के [हाथी ] एिरावत का दात उखाड़ कर इन्द्र कै 
५ पर मारा॥१७॥॥ कुम्भकण के प्रहार से पीडित इत्र जलने लगा । जिस घे सहसा देव तथा 
को दुली हो गये ॥१८॥। प्रजा के साथ इनदर श्र क स्थान पर गया । उन्होने ्रनापति (या) से इग्क। 
को दृष्टता को बताया ॥॥१६॥ प्रजागर कै भरण, देवों के श्रपमान, रोर परस्वियो कै भप 
र [उन्होने ब्रह्मा से बनाया | ।॥२०। यदि यह प्रति 
के शून्य हो जायेगा ॥२१॥ 


देख 
ध २२) कुम्भकर्णं को देखते ही ब्रह्मा 
ह ~ विनाश के लिए पौलस्त्य (उ 


बीर कुस्भकणं की भोर 
र श्रौर विश्वासपूवक ब्रह्मा 
श्रतः अजस तु 


को खायेगा, तो थोडं ही काल 





वाल्मीकि-रामायण कै युदध-काण्डका 





अहमशापाभिपूतोष्य निप्पतप्रः प्रमी; | ततः पतात 


17 7 । ततः परमसंभामतो रावरो 1 मनवीत्‌ | 
विवृद्धः काश्चनो वृत्तः एलकले निषृत्यते । न नप्तारं खकः न्याय्यं शष्ठुमवं प्रजापते | 
` विबद्धः का 8 ‡ त॒ क्रियत यने जागरे 

न मिध्यावचनश्च लं खपस्यतयेष्‌ न शः । कलिसत क्रियतामस्य शयने जागरे पथा ॥२७॥ 
एवस्य वच; शूला स्वयंमृष्दिमन्रपीत्‌ । शयिता दय प परमायानेकर हे जागरिष्यति 





।२८|| 
एकेनाह्या तसौ वीरथरन्‌ भूमिं बुितः । व्यात्तास्यो मनते घाका्‌ स्॒रुद्र इव पावकः ॥२६॥] 
सोऽसौ ग्यसनमाप्ः इम्भकरशंमवोधयत्‌ । लत्पराक्रमभीतश्च राजा संप्रति रावणः ॥३०॥ 


स॒ एष निगो वीरः शिविराद्धीमविकरमः । वानरान्‌ भृशो मक्यन्‌ प्रधा ॥३ १॥ 


इम्भक्णं समीर्य हरयोऽ ्रदुताः । कथमेनं रणे कर्धं वारचिष्यनित वानराः ॥३२॥ 


उच्यन्त आनः सपे यन्त्रमेतत्सषच्छुतम्‌ । इति विज्ञाय हरयो भविष्यन्तीह निर्भयाः ॥३६॥ 
विभीषृणवचः श्रुला हमस्सपसेरितम्‌ । उवाच राघयो वाकं नीलं सेनाएति तदा ॥२४॥ 
गच्छ सैन्यानि सराणि व्यूह तिष्ठस पावके । द्वारारएयादाय रङ्कावाचरयायाप्यथ सक्मान्‌ ॥२३५॥ 
शेलभृङ्गणि वृता शिलाशाषयुपसंहर । पिष्टनतु वानराः से साषुधाः शूलपाणयः ॥२६॥ 
राघवेण समादिष्टो नीललो हरिचशरृपतः । शशाप वानरानीकं यथावत्कपिङ्कुजरः ॥ २७॥ 
ततो गवाकः शरभो दसमानङ्गदस्तदा । शैलगृङ्खाशि शैलाभा गृहीत्वा द्रारमभ्ययुः॥३९॥ 
म्व के समान पड़ रहोगे ॥२४। ब्रह्मा के शापसे प्रभिभूत 


न =; ठ 
हौ कर वह (कुम्भकर्णं ) ब्रह्मा के समाने गिर पृडा। 
तष असन्त षवडाय्‌ हरा रावण यह वचन बोला--।२५॥ 


चाहपरा स्वणं वृक्ष फल श्रागमन क समय काट दा 
ग्या है । हे प्रजा के पालक्र | भ्रपने पौवर को इस प्रकार श्च 


हो सक्ते, श्रत: इस मे सन्देह नहीं कि यह्‌ सोता रहेगा 
जाय ॥२७।। रावण क वचन को सुन कर ह्य 
इस एक दिन यह्‌ वीर भूखा पृथ्वी पर घूमता 


। इसके सोने तथा जागते का समय नियत कर दिया 
1 यह्‌ बोला-- यह छः मास सोयेगा प्रौर एकर दिन जागेभा ॥२५॥ 
हेभ्रामुह खोले इए कड प्रग्नि के समान प्राणियों को खायेगा ॥२९॥ 

भाप्के पराक्रम से डरे हए राजा रावण ते विपत्ति भ्राने पर कुम्भकणं को जगा दिया है ॥३०॥ 
तठ भयङ्कुर पराक्रमी वीर [कुम्भकर्णं | शिविर से निकल श्रत्यन्त कोघपूवंक वानरो कौ खाताह्ा 
दौड़ रहा है ॥३१।। भ्राज वानर कुर्भक्णंको देखते हौ भग रहे है । तब रण में इस करढ [कृष्मः 


कणं | को कसे रोकेगे ?॥ ३२॥। सब वानरो को कहु दिया जाय कि यहु ऊचा यन्त्र खड़ा किया गथा 
। दसा सममः कर स वानर निर्भय 


नि वा | र्‌ 
्‌ अ ठ। जायेगे ॥३३।। विभीषण के युक्तियुक्त तथा हतक 
वचन को , १ राम ने सेनापति नीलप् त 1 हे प्रग्निपुव | जाश्रो, लङ्कां 
दारो, सडको श्रौर चौराहों को 


९ 
| अथिकारमे] ले कर स्प निकों को व्यवस्थित कर कै स्थित 
‰ 1 "५8 (५ मरोर शिलाश्रों को इकट्ठा करो । सारे वानर शास्त्रास्त्र सेपुर 
वो वि [तिम ठार रहँ ॥३६॥ राम के दारा प्रादेश दिया जाति ¢ 
ह ऋनरतेनापतिने वानर सेनाको यथावत्‌ व्यवस्थित केथा ॥३७।। तदनन्तर पर्वत क समा 
विशालकाय गवाक्ष, म २७।।.त 


प ५ गें ८ ॥ 
शरभ, हनुमान्‌ तथा मर्द प्रैत खण्डो को लेकर द्वार परर पह॑च गये ॥२५ 


प देना उचित नहीं ।॥ .६।। श्राष मिथ्यामापौ नही 





बासघ्वां सगे २२९ 





| ~~~ 

| ए कहल: धे नितक्षाशिनः त ~ 

(पनु हस्यो जितकाशिनः । पादपर्दयच्‌ वीरा वानराः परवाहिनीम्‌ ॥३६॥ 
ततो हसैणं तदनीकषुग्रं॑ रराज शेललोधतदीप्तदस्तम्‌ । 


न क ज चच 


ररः समीयानुगतं यथैव सहन्सहाम्भोधरजालमुपरम्‌ ।॥४०॥ 


त्यां श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे कुम्भकणंवृत्तकथनं ताम 





| 

| 

ड । 

एकषष्टितमः सगं: ॥६१॥ । 

| 

| 

हिषष्टितमः सर्गः | 

रावणाभ्यथंना | 

। ९ रो [8 (< (> %. ^ [> | 

पहु रवकशदूलो निद्रमदनमङ्कलः । रजमा। धिया जुष्टं ययौ विषुलविक्रमः ॥१॥ 
ष्ये कीर्यमाणस्तदा ययो ॥२॥ 


रम 
। ९, 
एतना सहसत वृतः - प्रमहुरनैयः । गृहेभ्यः 


प्र दैमजालव्रिततं मानुमास्वश्दशनम्‌ । ददश विपुलं रभ्य रा्तसेन्द्रनिवेशनम्‌ ॥३॥ 
त॒ तत्तदा दूर्यं इवाभ्रजालं प्रविश्य रचोऽधिपतेनिवेशम्‌ । 


हः दी र्रयमासनस्यं लवं प वा दरेऽग्रनमासनस्थं स्वयं वं शक्र इवासनस्थम्‌ ॥४॥ 

रमक वचन को सुन कर जीत के इच्छुक वानर कीर शत्रुसेना को वृक्षौसे पीड़ित करने लगे ॥३६॥ 
त्र हाथों मे शिलाखण्डों को उठाये हुएु वहं वानरो की उग्र सेना एसी सुशोभित होने लगी, जसे उग्र 
वशात मेषो का समूह्‌ पवेत के समीप परुचते १ । 





र सुशोभित होना है ॥४०॥ 


इस प्रकार वात्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड स "कुस्भकणं के वृत्त का कथनत" नामक 
दूकसठ्वां सगं समाप्त हृता ।६१।। 


(¬ 
बासटठ्वां सगं 


राबण की प्राथेना 
निद्रा तथा मद से पूणे, प्रत्यन्त पराक्रमी, वह श्र. रक्षत किमक 1 इ 
५ मे से चला ।१।। हजासो राक्षसो से धिरा ह्राः ग्रत्यत्त दृष्ट [कुम्भकणं | जा १ प्रार्‌ 
रोकषे[उस के ऊपर ] पुष्पो की वर्षा हौ रही थौ ॥२।॥। उस्ने सोने के जालो से युक्त, सूय ष समान 
शष्यमान, विज्ञाल तथा सुन्दर रावण के भवन को देखा ॥ ३।॥ तव उसने सूं के मेवसमूह मे प्रविष्ट 
ध = तो कर शरासन बैठे हृए बड़ भाई [रावण कोरर से इस भकार 


 । कोपारकरके उसने पुष्पक विमान मे बडे हृए उद्विग्न भा 


जानते हो । सुग्रीव सहित केसाथस गो पार करके हमारे 
भूल काट रहा है । हाय । लङ्का के वनों श्रौर उपवनो को देखो ॥ ११५॥ र सुखपूवक 

तरकर वानरोंनेलङ्काको न्याप्त कर लिया है । राक्षसो मे जो थे, वे वानरो के दवारा युद्धे 
श देलता हं" भोर पहेले भी कभी वानर युद 
मे पराजित नह। हुए ॥ १७॥ हे महाबलवान्‌ ! यहु भय उपन्न हुश्रा है । इससे तुम [मेरी [रक्षा करो । 


२३० वल्मीकि-रामायण फै युद्-काण्ड का 
५ न कस न  ------- 

भरतु. स॒ भवनं गच्छन्‌ रक्तोगणसमनि 1 

सोऽभिगम्य गृहं भ्रातुः कच्याममिविगाद्च च । ददर्शाद्विग्नमार्सं विमाने पष्प 


गुरु 
। श्य छा दश्री इम्भकशंपस्यतम्‌ | रं पत्थाय 1 नकन ॥५ 
। अथासीनस्य प्के इम्भकणो महाबलः । नातुचन्दं चरणो कृत्यमिति चातर्‌ 
= चेनं दितो रावणः परिषिसखजे । स भ्रात्रा संपरिष्व्ञो यथावच्चाभिनन्दितः 
कुम्भकः शुभं दिव्यं प्रतिपेदे वरासनम्‌ । स तदासनमाभित्य कुस्भकेणो महाबलः ॥ 
स्गनयनः कोपाद्‌ रावशं पाक्यमनवीत्‌ । किमरथमहमादत्य सया राजनु विवोधितः ॥११॥ 
दढ म्मकरंमवस्थितम्‌ || १ 
हाल ॥१३। 
खसितस््वं न जानीषे मम रामकृतं भयम्‌ । एष दाशरथी पमः सुग्रीवसहितो वती ॥१४॥ 
सद्र सबलस्तीत्व मूलं नः परषन्तति। हत पर्यस्व लङ्कायां वनान्युपवनानि च ॥१५॥ 
यतमा हतास्ते वानरैधुधि ॥१६। । 
रा युद्धे जितपूर्वा; कदाचन ॥१५॥ | 
ह ६ महामल। न । नाशय त्वमिमानय तदर्थ बोधितो भवान्‌ ॥१९॥ 


शंप कस्माद्भयं तेऽस्ति कोऽ रेतो भविप्यति । भतः रावशः 
ईषत परिव्ताभ्या नेवाम्यां पक्यमत्रवीत्‌ । अते उमहाच कालः शयानस्य म 


सेतना सुखमागम्य वानेरेकारंवं छतम्‌ । ये रकतसां भरु 


वानराणां तयं यद्धे न पश्यामि कदाचन । न चापि वान 
तदेतद्धय्ुत्पन्नं व्रायस्बेह 


सतम्‌ । कुम्भकणंः पदन्यासरकम्पय मेदिनी > 





दला, भते इन्र ब्रह्मा को देखा था ॥५॥| राक्षसगणो से यततत 
नाता हरा ग्रपने वैयों के रखने से पृथ्वी को केपा र 


| हेरा देख कर रावण शीघ्र उठकर प्र 


?॥८]] असन्न रावणने समीप भ्राकर उसको 
यथोचित सत्कृत होने पर (६) ॐर्भकणं शुभ, दिव्य तथा 
कुम्भकणं उस प्रासन पर बैठ कर ( १० 


(4 


1 जगायाहै? ।।११॥ 
? भ्राज कौन मरेगा ? बे 


म (१४) सेन 


, मारेगये।॥१६॥ वै युद्ध मे वानरोंका विनाश कभी नहीं 
£ 


१ 


येत वह कुम्भकणं भाई | रावण | क ष्र 

शावा॥९॥ भाईके घरजाकर तथा उदधौ 

ई [रावण ]को देखा । ।६॥ कुस्भकणं को प्राया 

सन्नतापू्वेक [उस कों 1 अपने पास ले श्राया 1७) ॥ तत्पश्चात्‌ 

महाबली क्‌म्भकणे ने पल ञ्ञ पर बेठे हुए भाईके चरणों की वन्दना की, भ्रोर पृछा कि क्या कर्थं 

गले लगाया । भाईके दारा गले लगाये जाने तथा 

दर प्रासन पर वैठा। महाबलवान्‌ 

: क्रोघसे लाल प्रासे किये हए रावण से यह्‌ वचन बोला-- 

(| है राजन्‌ ! श्रापने शभः भ्रादरपूवेक किस लिए कहि, आप को किस सेभय 

| इ ों हए ऋद्ध भाई कूम्भकणं को रावणने (१ २) [क्रोध के कारण | 

ॐ उलट हृए नेवं [से देखते हए] यह्‌ वचन कटाहे महाबली ! माज तुम्हारे सोते हुवे का महान्‌ 

काल हो चुका ॥ १३ लपूवंक [सोने वाले] तमं राम के कारण उपस्थित होने वाले मेरे मय को नहीं 
ह दशरथपुत्र बलवान्‌ रा 





| + .--------------------~-- ~+ = 
हि ~ स्म वर लमसभ्यवप्य माम्‌ । त्रायस्व परीं लङ्कां बालव्रद्ावशेषिताम्‌ ॥१६॥ 
| "त ४ ॐ ® पू =^ (~ # । 
५ दाह इर क सुदप्करम्‌ । मयैवं नोषो हि कथिद्‌ भ्रातः परंतप ॥२०॥ 
॥| 2। र ज स न 

। संभावना च मे । देवासुरेषु युद्ध बहुशो राचसर्मभ ॥२१॥ 


|| ह 

# ति मम स्न र [8 (९ ९.८ #्य 

| हः प्तमूष निजिताश्वासरा युधि । तदेतत्सभैमा्छि ३ भीमपराक्रम ॥२२॥ 
|, त स्वत दृश्यते सद्शो वली ॥ | 
| हव मे प्रियहितसेतदुत्तभं यथाग्रिय प्रियरण बास्धवग्रिय । 
स्वतेजसा विधम सपरनवादहिनीं शरद्घनं पवन इवोचतो महान्‌ ॥२२॥ 







यणे बाहमीकीये श्रादिकव्ये युद्धकाण्डे रावणास्य्थना नाम 


इत्याषं श्रीमद्रासा 
द्विषष्टितमः सगं: ॥६२। 


(1 








इहै मारो, इसी लिए भ्राज प्राप को जगाया है ।।१८।। सम्पूणं कोश से क्षीण मुभ पर कृषा 


क्के इष लङ्का पुरी की रक्षाकरो, जिसमें बालक ्रीर वृद्ध ही शेष है ॥१६॥ हे शहाना | 
१६ लिए इस कोर कार्यं को करो । हे शतुभरों को पीडित करने वाले भाई! मैने पहले कभी 
फी पे इस प्रकार नहीं कहा ॥।२०॥ तुम्हारे ऊपर सेराप्रेमहै, श्रौर बड़ी भ्राा है। हे राक्षस 
९ | देवासुर सङ्ग्रामो मे बहुत बार (२१ ) तुमने व्यूहं रच कर देवों को जीता था ग्रौर युद्ध 
\ ैग्रमुरोको भी परास्तकियाथा। हे भयङ्कर पराक्रमी ! तुम उस सम्पूणं पराक्रम को दिखाग्रो । 

षव प्राणियों मे तुम्हारे समान बलवान्‌ नही एिाई देता है॥२२॥ दै युद्ध को प्रिय समने वाले , 
षा बनध के प्रिय [कुम्भकर्णं | ! ` नरे इस प्रिय तथा उत्तम हित को स्वेच्छापूवंक करो । भ्रपने 
जपे शत्र सेनां को उसी प्रकार प्रताड्ति करो, जंसे प्रबल वायु शरद्‌ ऋतु के मेष को प्रताडित 


करता है ॥२२३॥ र 


त तम > 


(1 ^ | 
इस्‌ प्रकार वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड मे (रावण की प्राथना नामक 


बासठवां सगं समाप्त हरा ॥६२। । 


कणर 


क क म, - ` 





१९११ २ वाट्माक~रामायण के युद्ध काण्डका 
[~~~ च 
| ^ ^ ६ £ त ` च के ~ 
| तिषाष्टतमः सगः 


कम्भकणानुशोकः 


तस्य राक्तसराजस्य निशम्य परिदेवितम्‌ । इस्भकरणो वभापेऽथ वचनं प्रज 


1} 
[२ 


सच ॥१॥ 
| | (2. ^~ (~ 0 र~: न ष्‌ (2 
दष्टो दोपो हि योऽस्माभिः पुरा मन्वधिनिर्शवे | हितेष्वन भरक्तेन सोऽयमार्ां 


पस्त्या ||२॥ 
| शीघ्र सल्वभ्यपेतं खां फलं पापस्य कमैणः । निरयेष्येव परतनं भथा दुष्कतकरमेशः ॥9॥ 


प्रथमं महाराज कृत्यमेतदचिन्तितम्‌ । केवलं गीर्यदरयेश नाश्ुबन्धो विचारितः ॥४॥ 
| वः पथासूवकार्याणि ुयदिश्व्थमास्थितः | पूव चोत्तरकार्याणि न स वेद नयातयौ ॥१॥ 
| देशकालविहीनानि कर्माणि विपरीतवत्‌ । क्रियमाणानि दुष्यनित द -्यप्रयतेषि् ॥६॥ 
। अ्रयाां पञ्चधा योगं करम यः प्रपश्यति । सचिवैः मयं कृत्वा स सभ्ये वरद पथि ॥५॥ 

यथागम॑च यो राजा समयं परिचिकी्ति । बुध्यते सचिवान्‌ बुद्धया खहदश्वानुपश्यति ॥२॥ 
धर्मम च कामं च सर्वान वा रक्तां पते ¦ भजते पृश्पः काले ब्ीणि दन्द्रानि वा पनः ॥६॥ 


-- 


~ 





---- 





तिरसछ्वां सग 
कुम्भकणे का ्रनुशोक 


उस राक्षसराज(रावण)के विलापकोसुनकर कुम्भकणं हंसा, ्रौर यह्‌ वचन बोला-॥१॥ 

पहले विचार विमशं के समय हम ने जो दोष देला था, श्रपने हितेषियौं की उपेक्षा करने वाले तुमने 
उसे करही डाला ॥२। पापकमं का फल तुम को शीघ्रही प्राप्त हो गया । जैसे दुष्ट कमं करने 
| वाले पुरुष का नरकं (दुःखो) मे पतन होता है ॥३॥ 1 पहले विना विचारे यह कायं 
| केवल बल के श्रहद्कार से कर दिया गया । उस के दोषो को नहीं विचारा।॥४॥ जो व्यक्ति प्रहङ्कार 
के कारण पूवं किये जाने योग्य कार्यो को बादमे करता है प्रौरबादमे किथे जाने योग्य कार्यको 

पहले करता है, वह नीति तथा भ्रनीतिको नहीं जानता है ॥५। उपयुक्त देश-काल से रहित तथा 
विपरीत देश-काल में किये जाने वाने कायं उसी प्रकार दोषयुक्त होति है, जे श्रप्रज्वलित ग्नि 
| डाली हई हवि ॥६। मन्त्ियों के साय सिद्धाम्त को स्थिर = | ॥. व; 
[करमशः स्ववृद्धिस्थिति-क्षय श्रवस्था मं] तीन भकार के कर्माके पाच [कायार्थ परुषद्व 
सम्पत्‌, देश-काल-विभाग, विपत्तिप्रतीकार, कार्यसिद्धि) प्रकार के सम्बन्ध को जानता है, वही 
यथार्थं नीति के मागे पर प्रारूढ़ होता है ॥७॥ नीतिशास्त्र के भरनुसार [जंसे श्रपनी वद्धि-स्थिति- 
॥ क्षय श्रवस्या मे उत्तम-मध्य-श्रधम ल संघान तथा साम-दान] जो र सिद्धान्त स्थिर 
| करते की इच्छा करता है, भ्रपनी वुद्धि रे मन्नियो को समभ ताहै, भ्रौर भितरों के साथ विचार 
॥ करतादहै, [वह वास्तविक नीत्ति ऊ ( मागं को श्रनुसरण करता ह] ॥ र ॥ ० | 
॥। जो राजा वम, रथे श्नौर काम इन तीनों मसे काल के भ्रनुपार (प्रातः मष्याह्, रात्रि) एक-एक 


तिरस्ठ्वां सगं २३३ 


| 1 < तन्न त ---------- वा गा रक वन्य शन्‌ ॥ = 

| ह वषं श्रता तननानदुध्यते । राजा वा राजमात्रो वा व्यथं तस्य बहु श्रुतम्‌ ॥१०॥ 
न्तं ब मेदं काले च यिक्रमम्‌ । यागं च एवस श्रेष्ट तावुभौ च नयानयौ ॥११॥ 
| त्रः सह । निपेवेतात्मव्ोके न स व्यसनमाप्ठुयात्‌ ॥१२॥ 


। कामान्‌ यः संसन्त्य सचि 
¢ यरि नल ९ (3 ^ 
्ार्याहार्यमिहास्सनः । राजा सार्थतः सचिवैः स हि जीवति ॥१२॥ 


06 -धालोच्य 

पिय शास(थान्‌ पुरषाः पञ्चुयुदधयः । मन्भ्यादुमच्छन्त मन्त्रष्वभ्यन्तरीकृ ताः ॥१४॥ 

| _ म्प तेषां न कायम्‌ वचः । अर्धशस्रारभिङ्ञाना विपुलां धियमिच्छताम्‌ ॥१५॥ 

| | न $ ( [५ 

| शिं च हिताकारं धष्टर्याज्जल्पन्ति ये नराः । अवेद्य सन्वरवाह्यास्ते करंव्याः कृत्यदूषणाः ॥१६॥ 

| ^ ^ ८ ( ‰र ९ ¢ [3 [*) ८ 

| पवतो मरतं सहिताः शवर चु विपरीतानि कृत्यानि कारयन्तीह मन्िणः ॥१५॥ 

| [3 # ~ ~ 0 (~ ० 

| ११ अता पित्रसंकाशानमित्राच्‌ सन्त्स । दयवहारेण जानीयास्सचिवालुपतहतान्‌ ॥१८॥ 
ब्रह कृत्यानि षहसादुप्रघावतः । चिद्रमन्ये प्रपन्ते ्रोश्चस्य खमिव दविजाः ॥१६॥ 

[ }र श्ृममिज्ञाय नात्मानमभिररति । स्रवाभ्नोति हि सोऽनथान्‌ स्थानाच व्यवरोप्यते ॥२०॥ 

| एम ते पूर्ं॒॑क्रियतामुजेन च । तदैव नो हितं काये यदिच्छसि च तसरं ॥२१॥ 

| परवा दशग्रीवः कुम्मकशंस्य भाषित | भ्र कुटि सैव सचक्रं क्रद्धश्चैनसभापत ॥२२॥ 

| तौ १ > त र = ् न द 

| 2 थवा तीन-तीन का सेवन करता £, वह्‌ वयं तीति क मानं पर है ।16॥ [इन कौ ]ुनकर € 

| पि जो [धमं | उततम है, उसको जौ नहीं समम पात है[र्थात्‌ तदनु ^ करता टै], 

्‌ ॥ राजा प्रथवा राजा के सयान व्यक्ति का बहुभुत ज्ञान व्यर्थं है ॥१०॥ हे राक्षसो मे श्रेठ ! उचित 

५ पर दान, साम, मेद ग्नौर दण्ड, न के समुदायं तथा उन दोनो (पर्व्त) नीति-शनीति ५. 

„6 )उचित समय पर चर्म-प्र्थ-काम को, जौ ग्रात्मविहवासी राजा मन्त्रियों ध त 

1 है, वहं विपत्ति में नहीं फसता टै ॥१२॥ जो राजा श्रपने प्रथं-तत्तवज्ञ मन्त्रियों केसाथ परिणामि 

( कर कततव्याकत्तव्य पर विचार करके करता है, वही जीवित रहता है ।। १३॥ विचार विमश ९८ 


बनाये गये जड्-वुद्धि मनुष्य शास्त के तक्वो को न जानकर धृष्टता स बोलना चाहते है ॥१४। 
श्वास को न जाननैवाले तथा प्रभूत घन को व्यक्तियों के धरितिन 


` क्षगोको नहीं चाहने वाले शास्वरज्ञान र ० 
काते क) नहीं करना चाहिये ।१५॥। जो मनुष्य प्रहितकर कार्यको धू्तता से हितकर १ 
द्वि ह, उन कार्यो को दूषित करने वालो को तावचानी से गुप्त मन्त्रणा से पृथक्‌ रखना चाहिय १ ६। 
के मान्‌ शुभ्रो के साथ मिलकर स्वामी कोनष्ट करते हए मन्त्री लोग लङ्का से दि र 
५) । रहे है ॥१७।। राजा उन शत्रुर से मिले इए, मित्र-सदृश. दिखाई देने वाले व 
५ के समथ व्यवहार से जाने ।१५८॥ कार्यो मे सहसा प्रवृत्त हो जाने ६ ध 

॥ को दुर्बलता को शत्रु इस प्रकार पकड लेते ह, जंसे पक्षी क्रौञ्च पवत के छिद्र # पकड 

१९५ जो [राजा] रात्र कोजानकरभी श्रपनी रक्षा नहीं करता है, वह विपत्ति मे फंस जाता 
शरोर श्रपने स्थान से उखाड़ फक जाता है ॥२०॥ इस विषय में श्राप सेर्मैने तथा ग्रापके भाई 
जो चाहो सो करो ।\२१॥। 


क कख पहले कहा था, उसी हमारे हितकारी कायं को करो; भन्यया 
कणे के उस कथन कोसुन कर रावणने त्यौरी चढाईश्रौयन्रढ हो कर उस से बोला -॥२२॥ 






















२३४ वाल्मीकि-रामायण कै युद्ध काण्डका 








मान्यो यचि हमा लमवचातपि | क प्च किं मां तमुशासपि । किमेवं वाक्छमं रत्वा काले युक विधीयताम्‌ | 
विभ्रमाच्चित्तमोहाद्वा ब्वीर्याश्रयेण वा | नामिपन्नमिदान्यं यद्‌ वयथास्तस्य पुनः कथाः ॥ ४ 
श्रस्मिन्‌ कासे तु यद्‌ कतं तदिदानीं विधीयताम्‌ । गतं तु नानुशोचन्ति गतं त॒ गतमेव हि | 
ममापनयजं , दोषं विक्रमेण समीकुरु । यदि खन्वस्ति मे स्नेहे विक्रमं वावगच्छसि || 
यदि बा कार्यमेतत्ते हृदि कार्यतमं मतम्‌ । स सुह्यो विपन्ना दीनमभ्यवपद्यते ॥२७॥ 
स॒ बन्ुयोऽपनीतेषु साहाय्यायोपकल्पते । तमै भूवं ठ वचनं धीरदारुएम्‌ ॥२९॥ 
रु्टोऽयमिति विज्ञाय शनेः श्लच्णण्वाच ह । अतीव हि सपालद्य भ्रतरं लुभितेन्द्िम्‌ ॥२६॥ 
इम्भकणः शनैर्वाक्यं यभागे परिसान्तयन्‌ । शलं रकसराजेनदर॒संतापुपपय ते ॥२०॥ 
रोषं च संपरित्यज्य स्वस्थो भविुमहंपि । नैतन्मनसि दर्यं मयि जीवति पराथिव ॥३ १॥ 
तमहं नाशविष्यामि यत्कृते परितप्यसे | अरय तु हितं वाच्यं स्वस्थं मया त॥ ३२॥ 
बन्धुभावादमिहितं भातृस्नेहान्च पाथिव । सदशं यतत कालेऽस्मिन्‌ कतुं स्निग्धेन बन्धुना ॥ २॥ 
शू कनं परय क्रियमाणं मया रणे । अच परय महावाहो ` नया समरमूर्धनि ॥२५॥ 
हते रामे सह भात्रा द्रवन्तीं न व | जव रमत द्‌ चछा मयानीतं राचः ॥२९। । अय रामस्य तद्‌ दा मयानीतं रणाच्छिः ॥२५॥ 


मान्य गुर्‌ तथा भ्राचायं के समान तुम मुभे क्या उपदेशा देते हो ? 
हस समय जो उचित हो उसे करो । ।२३॥ भरान्तिसे 
से भने जो तुम्हारी बातोको नहीं माना, भ्रव पुनः उनको कहना व्यथं ही है।॥२४॥ इस समय जो 
छ & उस करो ॥ [बमा सोग] बते हृद मर शोक नही ई. ह, क्योकि जो बीत गया सो बीत 
गथा ॥२९॥ मेरी दुरनीति से उत्पन्न हृए दोष को तुम भ्रपने पराक्रमसे ठीक कर दो, यदि तुरं 
छ स स्नेह ह, चा सपने पराकम को जानते हो ॥२६॥ यदि तुम्हारे हृदय मे मेरा यह कायं प्रत्यन्त 
भावर्यक कायं है, [तो तुम अपने पराक्रम से मेरी दुनीति को ठीक करो ]। सुहृद वही है, जो विपत्ति 
रस्त दीन की सहायता करता है ॥२७॥ बन्तु वहीहैनोश्रनुचित नीति के कारण दुःखी व्यक्तिकी 
सहायता करता हे । एसे कठोर वचन कहते हुए उसको ( २५) यह जानकर कियह्‌ रुष्ट है, धीर 
धीरे कोमल वचन कहने लगा । भाई (रावण) को भ्रत्यन्त कड देख कर (२६) कम्भकणं सान्तवना 
देता हरा धीरे-धीरे यह्‌ वचन बोला-- हे राक्षसराज। सन्ताप को छोडयि ।। त त 
कर श्राप स्वस्थ हो जार्ये। हें राजन्‌ ! मेरे जीते हृए भापको यह्‌ [सन्ताप] मन मे नहीं लाना | 
चाहिये ॥२३१।॥। जिसके कारण श्राप सन्तप्त है, म उसे नष्ट कर दुगा। सभी अ्रवस्याश्रो मे मुम 
श्राप्रका हित बताना चाहिये ।।३२॥ है राजन्‌ ! ्मैनेजो कछ कहा, वह्‌ ला 
स्नेह के कारण दही कह! । स्नेहुयुक्त भाई के साथ इस समय कुछ करना = है [उ । 
करूगा | ॥३३॥ रण में मेरे दवारा किथे जाते हए शवुभ्रो के वधकोदे १ तहं ( 
देखन। कि रणस्थल मे मेरे दारः ९३४} माई (लक्ष्मण) सहित रामके मारे जाने 6 भाग 
रही होगी । श्राजमेरे्र"करणसे लये हए राम के उस सिर को देत कर (३९) व | दन 








तिरसर्टर्बा सगं श 


त म स । जव समप निष णयम्‌॥३९॥ सीता भवत दुःखिता । अद्य रामस्य पर्यन्तु निधनं सुमहस्ियम्‌ ॥३६॥ 

















^ | पहा र र 
\ 1 {षाः स्व भर्त निहतवास््रताः | अद्य शोकपरीतानां स्ववन्धुवधकारणात्‌ || ३७॥ 
{ ॥ [* ् क (8 

वनारोेन करोप्यघप्रमार्जनम्‌ । अद पर्वतसंकाशं स््य॑मिव तोयदम्‌ ॥३८॥ 


£ 
| ५ य समरे सुप्रीयं शवगोनमम्‌ । कथं त्वं राक्तमैरेभि्मया च परिकितः ॥२६॥ 
| पििपरयि न्यसे लमिहानध। ग्रथ पूर हते तेन मि तां हन्ति राघवः ॥४०॥ 
कालि संतापं गच्छेर्यं॑र्तसामिष । कामं चिदानीमपि मां व्यादिश तवं परंतप ॥४१॥ 
| पः परषणीयस्त ुदधायातुलविकरम । ग्रहमुस्साद्विष्वामि शत्रु स्तव महाब्रल ॥४२॥ 
| रो यदि यमो यदि याथकमारुतौ । तानहं योधयिष्यामि इवेखरुणावपि ॥४३॥ 
| शरीरस्य शितशूलथरस्य मे । नरतस्तीदणदंद्स्य वरिभीयाच्च पुरद्रः ॥४४॥ 
प्रा लक्गशस््रस्य प्रदनतस्तरसा रिपून । न मे प्रतिध्खे स्थातु" कशिच्छ्तो जिजीविषुः॥४५॥ 
त्या न गदया नासिना नेषभिः शितेः हृस्ताभ्यामेव संर्धो हनिष्याम्यपि वज्निणम्‌ ।४६ 
| एमे षृ्टिविगं स राघवोऽद्य सहिष्यते । ततः पास्यन्ति वाणौघा रुधिरं राघवस्य तु ॥०७॥ 
| सतवा वायसे राजन्‌ किमथ मयि तिष्ठति । सोऽहं शषुविनाशाय तव निर्यातितः ॥४८॥ 
| क्यं राजन्‌ हनिष्यमीह संयुग । रषं स ~क हनिष्यामीह संयुगे । राघवं लच्मणं चैव सुग्रीवं च महाबलम्‌ ॥४६॥ 


| प्न होना भरीर सीता दुःखी होवे । श्राज राम की भरत्यन्त प्स गर्यो (३६) लङ्काम वे सब 
५५ दत, जिन के बान्धव मारे गये है । प्राज श्रपने बन्धुशरो के ववके कारणं शोक सन्तप्त [ राक्षसौ | 
| १ (२७) भ्रासुश्रो का प्रक्षालन म युद्धमें शतु के विनाश से करूगा । भ्राजं पव॑ताकार, सू्ंसहित 
५ पेसमान (३८) वानरोत्तम सुप्रीव को रण मँ छिन्त-मिन्न देखना । हे निष्पाप ! इन राक्षसो तथा 
१ दवारा रक्षा किथे गये तुम (३६) मरौर राम के वघ के इच्छुक [राक्षसो केद्वारा रक्षित तुम | 
 भेमारेजा सकते हो ? पहले उसके हारा मेरे मारेजानेपरही राम भाष्‌ को मार सकता है ।।४०॥। 
| हरक्षपराज ! मु श्रपने ऊपर कोई सन्ताप नहीं है। है शतरुतापी { श्राप इसी समय मुभे यथेष्ट 


पश दे ।।४१। ; । यद के लिएश्रापकोश्नन्य किसी के भेजने की भ्राव्यकता 
१।। हि अनुपम पराक्रमी । युद्ध ए हे दनद्रहोया यम हो, अग्नि 


|| ॥ है म नं ८ 
हाबली ! चै श्राप के शतरश्नों को नष्ट कर & गा ॥४२।। | ( 

पा मारत हो, भथवा कुबेर हो यांवरुण हो, मै उन चब को युद्ध कराऊ गा 11४३1 भवत्‌ के -समान 
९ बाले, तीक्ष्ण शूल चारी, तीक्ष्ण दातो वाले तना गजंते हप युर से ध व । ५ । 
षा शस्वों को छोड 1 0, को्ईरभ ग इच्छुक 
को छोड कर बलपूवक श~ वा २, भ 





) वत हाथों द ही स ८ स करो मी मार डाल गा ।॥४६। । यदि वह राम भ्राज मेरे मुक्के 
९ १: म्र के रक्त को पीयेगे ॥४७।। हे राजन्‌ ! मेरे रहते 


सहन मेरे बाण या 
| ए प्राप क्यों । ध श्रापके शत्रश्रों का नाश करने के -लिए उद्यत हू ॥ ४८१ हे राजन्‌ ! 
स “नने राम, लक्ष्मण श्रौर बलवान्‌ स्रौव को मारूगा ।।४६ । 


पर 
। पके भयकोद्रूरकरदो। रगै सङ्ग्राम 


1 


"=-= 


॥ 
| 
। 
| 
| 





२३६ वाल्मीकि-रामायभ के युद-काण्ड का 





छमन्तं च सोल लङ्ग जन पकप । सवप बनना द्ननत-- वापि हनिष्याम संयुगे समवस्थिता [- र 
असाधारणमिच्छामि तव॒ दातुः महवशः | ा 1 ( ९ वापि स्वयं ुवः। ।५१॥ 
अपि देषाः शिष्यन्ते क्रुद्धे मयि महीतले । यमं च शमयिष्यामि भक्त।यभ्याभि पावकम्‌ १२ 
आदित्यं पातयिष्यामि सनक्षत्रं महीतले । शतक्रत॒ वधिष्यामि पास्याभि धरुशालयम्‌ ॥१३॥ 
पवेतस्चृणयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम्‌ । दीकालंप्रष्तस्य कम्भकणंसय विक्रमे ॥५४] 
अद्य पश्यन्तु भूतानि भच्यमाणानि सर्वशः । नन्विदं भिदिवं समाहारस्य न पूयते ॥|१४ ॥ 

वधेन ते दाशरथेः सुखाहं॑घसं॑ समाहतु "मदं व्रजामि । 

नित्य रामं सह लदमणेन खादामि स्वनि हरियूथम्॒यान्‌ ॥५६॥ 

रमस्व कामं पिव चाग्रधवारूणीं रुष्व कृत्यानि विनीयतां ज्वरः । 

मयाद्य रामे गमिते यमक्षयं चिराय सीता वशगा भविष्यति ॥५७॥ 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भ्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे कुम्भक्णनुशोको नम 

त्रिषष्टितमः सगं: ।,६३॥ 


थुः 


~= -- 








राक्षसो के मारने वाले हनुमान्‌ को, जिसने लङ्काकोजलायाथ)।, श्रौर युद्ध मे खड वानरोंकोभी 
मारया ॥५०॥ भैँश्नाप कोश्रसाघारण उन्छृष्ट यश देना च।हृता ह ह राजन्‌] यदि भतो 
हो ६ पर होने पर देव भी पृथ्वो तल षर ही सोके। 
पैयमकोशान्तकरद्रुगा श्रीर्‌ भ्रग्निकोलाजाङगा, ५२॥ सूयं को नक्षत्रों के साथ भतल प्र 
गिरा द्रुगा। इन्द्रको मार डालू गा, भ्नौर समुद्र कोपी जाऊगा॥५ ३॥ पवेतों को पीस डाल्‌गा, 
1 ० . ह, रमणं के पराक्रम को ( ५४) भ्राज साथे नति 
हए सब प्राणी देख लं । निचय ही तीनों लोक मेरे प्रहार के लिए पर्याप्त नही है ।।५५।॥ रामक 
वधस तुम्हारे योग्य सुलको लानेके लिए जाता हुं ॥ लक्ष्मण सहित रामको मारकर सव वानर 
सेनापतियो को खाऊ गा ॥५६।। यथेष्ट भ्रानन्द्‌ मनाइये, उत्तम म तन 1 
सन्ताप को छोड दीजिये । ध्रान मेरे द्वारा राम के यमलोक को मेज देने पर सीता सदा क तिए 
तुम्हारे व्च मे हो जायेगी ॥५७॥ ै 

इस प्रकार वात्मीकरि रामायण के युद्धकाण्ड में 


तिरसठ्वां सगं समाप्त हु 


षुः 


कुम्भकणे क 


| # भ्रनुशोक' नामक 
श्रा ॥॥६३।] 
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| र टित __------_ | 
| चतुःषष्टितमः सगः ` | 
| सीताप्रलोभनोपायः 
ललितो वादुशालिनः। हुस्थकशेस्य वचन श्रत्वोवाच सहोदरः ॥१॥ 


(पिका 9 ट 9 ^~ (~ ५ 6 
| कदं ते जतो ष्टः प्रतदशोनः । अवलीन शक्नोषि द्रसयं सवत्र वेदितुम्‌ ॥२॥ 
| हिप्नान ना नते कुम्भकं जयानया 1 च ्शोरार्‌ धृष्टः केवलं वतुमिच्छसि ॥२॥ 
| वावि च दहाति च द श्धालविभागविह्‌ । आत्मन परेषां च ध्यते राक्तसपमः ॥४॥ 
| (तव्यं बलवता =  प्राद्रततुद्धिना। तअनुपासित्रदधेन कः ुर्ात्ाशं इध; ॥५॥ 
। फ रमरथकार्मस्तवं व्रवीषि पृथमाश्रयान्‌ । ग्रसुबोद म्वमावे. तान्न दि ल्तणभस्ति ते ॥६॥ 
क केहि सर्वा कारणानां प्रयोजकम्‌ । प्रेयः पापीयं चात्र एलं भवति कर्मणाम्‌ ॥७॥ 

रानि फं च प्रस्यवायिक्म्‌ ॥९॥ 


0 (८ 2 ९.५ 
| िभेयसफलविष धु्भार्थावितरावपि । अधर्मानथेयोः 
तौकिकिपखे कमं {स्यपि तु कल्यानि लभते काममास्थितः ॥६॥ 


| पु मिनिपेन्यते । कमा 
| लद रज्ञ हदि कालं मं चन हृदि क ^ त यत््यात्किमिवात्रापरीयते ।।१०॥ 
| नचौसटवां सग 


र्म बतं चनः। श्रौ हि परह 
| सीताके प्रलोभन क उपाय 


वि्ाल सरीर वाले, बलवान्‌ तथा सुबाहु कुम्भकर्णं के वचन को सुन कर महीदर [नामक 
पक्ष] बोला-11९1\ दहै कुम्मकणं । [तुम्‌ 1 हो, [किन्तु] धृष्ट तथा 
रारण पर्ष के समान विचोरने वति टी । ्सिमान से युक्त [दीने क ० तुम] सर्वत्र कर्तन 
को जानते मे समर्थं नदीं हो ।१२। हे छ्मकणं ! राजा (रावण) नीति तथा श्रनि को नहीं 
लानता, एेसी बात नहीं है । तुम किशोरावस्था के कारण यष्ट हो, वरतः केवल बोलना चाहते हौ ।।३॥। 
श तथा काल के विभाग को जानने वाल राक्षसौ में श्रेष्ठ (रावण). अपन ग्रौर शनरुश्रों के स्थान, 
बि तथा हानि को जानता है ।।५।। वद्ध जनों की सद्धति त करने वाला, साघारण बुद्धि वाला, 
लवान्‌ व्यवित जिस कायं को नदीं कर सक्ता, वैः को कौन बुद्धिमान्‌ करेगा १ ।५॥ जिन 
पम-ग्रथ-काम को विमिन्त कालीततीर १ ( त टी, ५ व से जानने 
शो क्षमता भी तुम मे नहीं दै ॥६।' सभी सुखदुःखा का 12 कमं हः 2॥ एक व्पविति द्वारा कथि 
पाप्-पूण्य का फल मी उसी को भोगता पड़ता हि ॥७॥। घम्‌-ग्रथ निःश्रयसु फल वाले होते (6 कभी- 
कभी दूसरे (अरघर्म-प्रनथ) जी निःश्रेयस फल देते बाले होते र । 6 ्रकल्याणका सी होति 
है।८॥ मनुष्य इल लोकं त रलोक मे होने वाले कर्मो के फल को भोगतेद। कामकेभी 

केश्याणप्रद फल ब्राप्त होते हं ।।&॥। रां (रावण ) ५५६. ( = को सन मे ठन 
। लिया था, श्रौर हमारी सम्मति भी यहौीथी। शतुः मज साहस है, वह श्रव कंसे दूर क्तियाजा 


, 


७५1, 








नि 1 





भको 


९२८ वाल्मीकि-रामायण के युद्धकाण्ड का 


कन ए च सनम न्मन त ्- ते वरयामि यदसा च ११। 
थेन पूष जनस्थाने बहधोऽतिविला हताः । राक्षसा तवव ते त्वं कथमेको गविष्यति || २। 
े परा निजितास्तेन जनस्थाने महौजसः । रक्तसस्तातय्‌ पूरे सर्वान्‌ भमीतानधापि पश्यति ॥१३। 

तं विमिव सक्र रामं दराप्थास्मजप्‌ । सपं सुपमिराबुध्य भयोधवितुमिच्छसि ॥१४॥ 

जसन्तं तेजसा नित्यं क्रोधेन च दुरासदम्‌ | कस्तं शृ्ुमिवासदयमासादयितुमति ॥१५। 

संशयस्थमिदं स† शत्रोः प्रतिपमासने । एकस्य गमनं तत्र न हिमे रोचते भृशम्‌ ॥१६। 

हीनाः सुसद को रिपुः प्राकृतं यथा | निश्चित्य जीवितत्यागे वशमानेतुमिच्छति ॥ १७॥ 
यश्य नास्ति मनुष्येषु सदृशो रक्तमोत्तम । कथमाशंससे योद्धुः तुल्येनेन्द्रविवस्वतोः ॥१८] 
एवषुक्त्वा तु संरब्धं कुम्भकणं महोदरः । उनाच रत्तसां मध्ये राधरशं लोकरावणम्‌ ॥१६॥ 


सन्ना पुनस्तं -वेदेहीं किमर्थ सप्रजल्पपि । यदीच्छसि तदा सीता वशगा ते भविष्यति ॥२०॥ 
दष्टः कश्चिदुपायो मे सोतोपरथानकारकः | रुचिरश्येत्स्वया बुद्धया राक्षसेश्वर तं श्रृ ॥२१॥ 
अहं दिनिहः संहादी कुम्भको वितदंनः । प्च रामधार 


निरयान्तित्यवधोषय ॥२२॥ 

ततो गत्वा बयं युद्धं दास्यामस्तस्य सा न मो पित नोः वमस १९३ । जेष्यामो यदि ते शत्रूनोपायेः कृत्यमस्ति नः॥२३॥ 

भ्रकेले ही प्रभियान करनेके विषयमेंजो तुमने हेतु कहा है, वह भी सिद्ध नहीं 

गा ॥११॥ जिस [राम] ने पहले जनस्थान मे श्रनेक श्रतयन्त 

रामको तुम ग्रकेलेकंसे जीतोगे ? ।१२॥ जनस्थान मे जिन 

प्रोजस्वी [राक्षसो ] को उस ते परास्त किया धा, उन सब राक्षसो को तुम भ्राज भी नगर मे भय. 

प्रस्त देखते हो ॥ १३ कड सिह के समान उस दररथपुत्र राम .को्रज्ञानवश सोते हए सापके 

समान जगाना चाहते ह।॥१४॥ तेजसे से समीप जाने के प्रयोग्य, मृत्यु के 

समान एसे ्रसह्य उस (राम) को कोन प्राप्त कर्‌ सकता है २।।१५।। शतु के सामने उपस्थित होना 

सरवेथा संदेह से पूणं है । ग्रतः भ्रकेले जाना मुभे ठीक नहीं प्रतीत होता। ।१६॥। कौन दुर्बल मनुष्य 
साघन-सम्पन्न शत्रुको साधारण जन के 


ताः ४ समान जीवनत्याग का निरचय करके वश मे लाना चाहता 
है? ॥१७॥ हे राक्षो ये श्रेष्ठ ! मदुष्या मे जिस के समान धती 6 दद तथा विवस्वान्‌ कै 


स 
समान एसे [पुरष राम] के साथ यद्ध करने की भ्राकाक्षा त्म कंसेकरतेहो व्थकणं से 
एषा कह कर राक्षस के मध्य मे महोदर लोगो केत । (कष & सीताको 


तु को व्यथं बोलते हो वदि म = ताने वाल सव? 

शाप्त करके तुम क्यों व्यथं बोल ह! “यदि तुम चाहते हो, तो स ५ 
सीताको वशम करने का एक्‌ उपाय मैने सोचा है हो जेण ॥ (५ न 
युक्त प्रतीत होता हो [तो उसे करे] । श्रव उ सुनिये-॥२१।। मे, द्विज संह्ादी ८. त 
वितदेन- ये पांच [ राक्षस] रामके वधके लिए प्रयाण करे, देस घोषणा कराध \ ड स 
6. लाप उत्क साथ स स शतुभ्रों को जं तेलेगे मौ ल ं ् मारा 
कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा । ॥२३॥ यदि हमारा शत्रु (राम) जीवित रह गया, श ४ (4 3 


कः द 
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=) 


| त पः । समपया सना मीचतप्‌॥२७॥ कुतसंयुगाः । ततस्तदभिपत्स्यामो सनस्रा यत्समीक्ितम्‌ ॥२४॥ 
| १. यामो सथिरे समृकिताः। परिदाय स्वततु वाश रामनामाङ्कितेः शितेः ॥२५॥ 
कति (क्रोश भिलंद्मणरचेति वादिनः । तवं पादौ ्रहीष्यामस्त्वं न काम पूय ॥२९॥ 
नीप परे गजस्कन्धेन पान । हतो रमः सद भ्त समन्य इति सवतः ॥२७॥ 
| क्म ततो भूत्वा भव्यानां त्वसरिदम । मोगांश्च परिवारांश कामाश्च वषु दापय ॥२९॥ 
| ननौ माल्यानि ब्रास्ासि वीराणासुलेषनम्‌ । पेयं च बहु योपेभ्यः स्यं च दितः पि॥२६॥ 
| पिन्‌ बहुलीभूते कनोसीने स्तो मते । कितः सणु्ट्रामो रा्तसैरिति विश्रुते ॥३०॥ 
| प्ाश्चस्य चापि त्वं सीता रहसि सान्त्वय | श्रनधान्येश कविश्च रत्नेश्वेनां प्रलोभय ॥३१॥ 
| दोपधया रजन्‌ मपशोकाडुवन्धया । चरका लदश सीता नष्टनाथा गमिष्यति ॥३ २॥ 
५ तीयं हि मर्तारं विनष्टमवरगम्य सा। नैराश्यात्‌ स्रीलपरत्वाच तवदशं प्रतिपत्स्यते ॥३३॥ 
र ए रुखसवद्रा सुखार्हा दुःखकशििता । त्वय्यधीनं सुखं ज्ञाता सर्वथोपगमिष्यति ॥२४॥ 
। एतत्‌ सुनीतं मम दशनेन रामं हि दष्टवेव सवेदनः । । 

इहेव ते सेत्स्यति मोत्खुको भू॑हानयुद्रेन उखस्य लाभः ॥२५॥ 


त नः श्रध 








| एए लोग उसे श्रवदय प्राप्त करेगे, जिसे हमने मनसा विचाररखादै॥२४॥ राम केनामसे 
|| डति तीक्ष्ण बाणो से श्रपने शरीर को फाड़कर रक्त मँ मीगे हृए हम युद्ध से यहं लौटे ॥२५॥ 
| को राप श्रौर लक्ष्मण को खा लियादहै, श्रतः अरब म्राप हमारी कामताभ्रों को पूणं करें । यह कहते 
| (एहम प्रापक पैरों को पकड़ लेगे ॥२६।। इसके पड्चात्‌, हे  राजत्‌ ! शराध हाथी धुमाक्रर नगरं 
| चारो ग्रोर यह घोषणा करादं कि भाई (लक्ष्मण) तथा सेना के साथ राम मारा गया ॥२७॥ 

। ६ शतृप्रोका मदेन करने वाले! इसके परचात्‌ श्राप प्रसतनन हो कर श्रपने तेवकों को उपभोग कौ 
 श्ऋीष्ट वस्तृए' तथा घन दिलायें ॥२८॥। वीरं कौ मालाए, वस्त्र तवा भ्नुलेपन कौ सामग्री दे। 

दघ्नो को विपुल पेय वस्तृए दे, ्रोर स्वयं भी प्रसन्न हो कर पिये ॥२९॥ साथियों सहित राम को 

` पृक्षसों ने खा लिया, इस लोकप्रवाद (्रफवाह) कै चारों रोर फलने तथा प्रसिद्ध होने के 
पवात्‌ (३०) एकान्त मे श्राप सीतां के पासजा कर उसे श्रार्वासन एवं सान्त्वना देकर धन- 
। ष्य, कामनाश्नों तथा रत्नों से उसे लुभाभ्रो ॥२१॥ हे राजन्‌ ! इस छल से तथा भय एवं शोक 


युक्त होने के कारण श्रतृप्त कामन।्नों वाली, पति-विहीन सीता तुम्हारे वश मे श्रा जायेगी ।।३२॥ 
एव्लनकरे योग्य पति को नष्ट हृश्रा जानि कर निराशा तथा स्तरी-षुलम कद्रस्वभाव के कारण तुम्हारे 
वश मे पहुंच जायेगी ।३३।। वहं पहले सुखौ भे बडी हुई है तथा सुल की डु है। श्रव दुःखत 
। ्रमिभत हो कर तुम्हार ब्रथीन सुख `को. जान कर, सव प्रकार से तुम्हारे समीष भ्रायेगी ।३४॥ 
` भरे विवार से क विति है, क्योकि राम को [युद्धे शरामने-सामने] देख कर श्रनिष्ट हो सकता है । 
ही कायं सिद्ध हो जायेगा, 'उलसुक मत ह । विना युद्ध ही महान्‌ सुल प्राप्त होगा ॥३५॥ सेना का 


(भिरे 


वाल्मीकि-रामायण कै युढ-काण्ड का 


ट (न 1 वावा ~~ 
ञ्नष्टसैन्यो हनवाप्तघंशयो सिषूनयुद्धेन जयन्नराधिपः | ह~ 


यशश्च पुएयं च महन्महीपते रियं च कीतिं च चिर समरदुते ॥३६॥ 


इत्याषे भीमद्रामायणे व।त्सीकोये श्रादिक्ताव्ये युडकणण्डे सीताप्रतोधनोपायो नान्न 
चतुःषष्टितमः सगः ।\६४।। 
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न 


ट 
पश्चषष्टितमः सर्भः 


कस्भकर्णाभिषेणनम्‌ 


५ 

स॒तथेक्सतु निरभरसयं कुम्भको महोदरम्‌ । अत्रवी्राकपम्ेष्ठं भ्रातरं रावणं ततः; ॥ !॥ 
सोहं त भयं घोरं वधात्तस्य दृरातसनः । रामस्याय प्रमार्जामि न्करिरो हि सखी भव ॥२॥ 
गजन्ति न दथा श्रा नजला इव तोयदाः । परय संप्मानं तु मर्चितं युधि कर्मणा ॥३॥ 
न मदयति चात्मानं संभावयति नात्मना | दशयित शरासतु कम कुन्ति दुष्करम्‌ ॥४॥ 
विकलवानामबुद्धोना रज्ञा पणिडितपानिनाम्‌ । श्रएता सादितमिदं सद्विधानं सहोदर ॥५॥ 





नाश किये विना, सन्देह मे पड़ विना, शतु को विना युद्ध हो जोतते हुए, हे महाराज ! राजा यक्ष, 
महान्‌ पुण्य, धन तथा कीति का चिरकाल तक उपभोग करता टै ।३६॥ ` 


इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड मे सीता के प्रलोभन का उपाय' नामक 
चोसठवां सगं समाप्त हरा ॥। ९४ \! 


> 
पेसस्वां सं 
कुम्भक्णे की चढाई 
एेसा कहा जने पर कुम्भकणं महोदर की भत्संना क 1 > 

श र के राक्षस वणस 
बोला--॥।१।। पँ भ्राज दुष्ट रापके वधसे श्राप कै भयङ्कर भयको वा । श प ही 
कर श्राप सुखी हों ॥२।। वीर पुरुष जल-रहित मेष के समान व्यथं नहीं गलते [जैसे यह महोदर 
गजं रहा है | । रण में कायं-साफल्य से होने वाली मेरी गजना को देख ॥३॥ वीर ५ त ग्रन्थो के 
श्रहद्धार को सहन करता हैश्रौरन दही प्रपनेको बहुत मानता है । शूर वयित 1 दिवे ` 


ही कठति कार्योको करते ॥४। हि महोदर! तुम जेसे कातर, निव 
समभ्छने वाले [व्यक्तियों | के [वचनो को] सुनते हुए राजा [रावण] ने (1 1 







पैसठ्वां सगं २४१ 





० वद्धिः म्िववादिभिः । राजानमह्गच्छद्धः कुत्यमेतद्वि सादितम्‌ ॥६॥ 


कष १ (4. 

सप ता सङ्घा सीः कोशो बलं इतम्‌ । राजानमिममासाय स॒हिहममित्रकम्‌ ॥७॥ 
८ + द्र त्‌ ९ ष {~> 0 समीक (~ 

तर्ासयदं' पुदर्यतः शातुनिजेये । दुर्नयं भवताम तु मिहाहवे ॥८॥ 


कतो वाकयं इम्भकर्णस्य धीमतः । पर्युवाच ततो वाकयं प्सन्‌ राक्साधिषः ॥६॥ 
ऽयं रामात्तु परतरस्तो न संशयः । न हि रोचयते तात युद्धं युद्रदिशारद ॥१०॥ 
नास्ति सौहदेन बलेन च । गच्छ शतुर्वा तवं ङुस्भकणं जयाय च ॥११॥ 
स्‌ संबोधितो मया । अयं हि कालः स॒हदा रात्तघानामरिन्दम ॥१२॥ 
हि गर शूलमादाय पाशस्त इवान्तकः । वानरान्‌ राजपुत्री च भक्तवादित्यतेजसौ ॥१२॥ 
प्रहोक्य तु ते सूपं विद्रविष्यन्ति वानराः । रामलच्मशयोश्वापि हृदये ्ररफुटिस्यतः ॥१४॥ 
षका महाराजः कुम्मक्णं मदहबलम्‌ । पुनर्जातमिवात्मानं देने रादसपुं गवः ॥१५॥ 
ृ॑बलामिज्ञो जानस्तस्य पराक्रमम्‌ । बभूव दितो राजा शशाङ्क श निमंलः ॥१६॥ 
| हतेषक्तः संहृषटो निर्जगाम महाबलः । राक्ञस्त्‌ वचनं श्रुता कुम्भकः सम्यतः ॥१७॥ 


| आदे निशितं शूलं वेगाच्छप्नुनिबदेणम्‌ । त्वकालायसं दीप्तं तप्तकाश्चनभूषणम्‌ ॥१५। 


| इत लत्समो 
९ 
| साहु मयनाशाथ भवा 


-------- 





[2 


| कपा ॥५।॥ युद्ध मै कायरः प्रिय बोलने वाले तथा राजा (रावण) का प्रनगमन ------- वालि श्राप 
| हें ने यह कृत्य कराया ।६।\ ल्क म्न केवल राजा ही शेष रढं शया है, कोश समाप्त हा गया है, 
| पा मारी गई है । इस राजा (रावण) को प्राप्त कर्‌ के तुमनेमित्र केसखूप रहते हए भी शतु का कय 
पिपाहै॥७।। शत्र को जीतने के लिए उचत चै सग्रामपे तुम्हारी दु्नीति कौ ठीक करने के लिषए 
पर्यल को जा रहा हुं 1८) बुद्धिमान्‌ कुम्मकणं के कहै हए र प्रकार के वचन को ध [सुन ० 
| पकषपराज { (रावण) ने हंसते हए यह वचन कहा ९॥ हियुं निपुण भाई ! इस सन्देह | 
हि यह महोदर रामसेडराहुभ्राहै, श्रः यद्ध को श्रच्छा नहीं समता ॥१०। ॥ ल. 
हादे तथा बल म तुम्हारे समान मेरा कोई नहीं है। तुम शतु को जीतने तथा वध, करने के लिए 
। ज्रो॥११।॥ हे शत्रूनाशक ! उत्त (राम) से [ उत्पन्न | भव को नष्टकरनेकं लिए ते प्राथको 
| भरायाहै। हमारे प्रिय राक्षसो का यह (राम) काल है ॥१२॥ प्रतः बूल ले कर इस प्रकार जाग्रो 
भषेपाशहाथेलेकर यम जाता है। वानरीं तथा पूं के समान तेजस्वी राजपुत्रौ (रामलक्ष्मण) 
| णेषाजाग्नो ॥१३।। तुम्हारे सूप को कर वानर भाग जायेगे ग्रौर स कं (क भी 
। एव जयेगे ॥१४॥ महाबली कुम्भकं से ठेसा कह कर राक्षसराज रावणनेश्रप को पुनः स 
षरा समभा ॥१५॥ कुम्भकणं के बल प्रको जानता हप्र राजा (स ) निमेल चन्द्रमा 
॥ के समान प्रसन्न हरा ।।९६९॥ ठेसा कटा ज लवान्‌ कुम्भकंण प्रसन्न हो कर निकला 
| | भोर राजा (रावण) के वचन को सुन न = तयार हो गथा ॥॥१७। ( त व 
ण्‌ ङः 
| शूको उठाया जो समधूणं लोहे उ व ~ 
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इ्द्राशनिसमं भीमं बजप्रतिमगौरवम्‌ । देषदानवगन्धर्यक्तिन् 


५ व # ॥१६। 
रक्माल्यं महाधाम स्वतथोदुगतपावकम्‌ । आदाय नि शतं शूं शत  शितरब्ितपर ॥२५ 
कुम्भको महातेजा रावणं वाक्यभव्रपीत्‌ । मिन्वास्वह नक्की तिषटत्िह बर महद्‌ ॥२१। 
अध तान्‌ त्षुभितान्‌ क्रुद्धो भक्तयिष्यामि वानरान । इुम्भदर्खव चः श्रत शाजग त ॥ 


शरुत्वा राशो वाक्यम 


र (त त्‌॥२ 
सैन्ये; परिवृतो गन शूलणद्गरपाखाभः । वानरा हि सहात्सानः शीघ्राः एुन्यवसायिनः ॥२९। 

+ ७ ् र धप क ~ न ह 
एकाकिनं प्रमत्तं वा॒नयेधुदशनेः चयम्‌ । तस्मात्‌ परमद सैन्यैः परतो वन | 
रक्तप्ामहितं सव॑ शृतरुपतं॑निपुदय । थासः 1त्‌ सथयुत्पस्य घनं मसि 


आववन्ध महातेजाः इुभ्भकरंस्य रावणः । ग्ञदान्यइ्गुलविष्ठान्‌ वरास्याभरशणानि च ॥२६। 
हारं च शशिसंकाशमाबवन्ध महात्मनः । श्रिव्यामि च सुगन्धीनि साल्यदाभानि रप्रसः ॥२७। 
श्रोत्रे चासञ्जयामास श्रीमती चास्य 





इण्डले । काश्चनाङ्गदकेयुरनिष्कामरणभूवितः 
इम्भकणो इदकशंः सुहुतोऽग्निरिििबभौ । भरोशीदूेस 
्रतोतपादने नद्धो युजङ्ग नेव मन्दरः ॥ 
स॒ काचन भारसहं निवातं विच्‌ प्रभं दीप्तमिवात्मभासा | 
आबध्यमानः, कवचं रराज सन्ध्याभ्रसवीत 
दक वके समन जवान तवत्त न वच के समान भयानक तथा वज कं समान भारी था श्रौर देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष तथा 
किन्नरों को मारने वाला था॥ १९॥ वह लाल मालासे युक्त, म्रत्यन्त तेजस्वी तथा स्वयं प्राग 
` उगलने वाला था । {शत्रुग्रो के रक्त से रंगे हुए उस तीक्ष्णशल कोलेकर (२०) महातेजघ्वी 
कम्भकणे रावण से यह वचन बोला- मै ग्रकेना जाऊगा, विशाल सेना यहीं ठहुरे ।।२१॥ भ्राज 
करद हो कर उन चंचल वानरोको खाजाऊगा | कम्भकणं के वचन्‌ को सुनकर रावण यह वर्चा 


बोला -॥\२२। शूल-मुद्गर घारी सेनिकों से युक्त हो कर जाग्र, क्योंकि महात्मा वानर शीघ्रकारी 
तथा उद्यमी है ।।२३॥ श्रकेले ्रथवा श्रसावध 


1 न योद्धा को [वे वानर ] दांतों से नष्ट कर सकते €। 
इस लिये ्रत्यन्त दुरघषं सैनिकों कं साथ जा्रो ।॥२४।। राक्षसो के श्रहितकर सभी शत्रु दल कोका 
डालो । इसके पस्चात्‌ भ्रासन से उठकर मणि जड़ी हुई मालः 8 म ) मह) तेजस्वी रावण ते 
कुम्भकणं कं [गनेमें] वाघ दिया) नाजूवन्द, श्र गूढो" तथा सुन्दर आभूषणो क (२६) श्र 
चन्द्रमाके समानदहार को मह।त्मा [कृम्मक्णं] को पहन.या । रावण ने दिष्य तथा लभन्धित माला 
को (२७) रौर उम (कुम्भकर्ण) # कानों मे कुण्डलो को पहनाया । सोनेके र जगद, केर, न 
प्रादि श्राभूषणों से श्रलङ्कृत (२८ ) बड़े कान वाला कूम्भकर्णं शर 1 

के समान दिखाई देने लगा । भारी काली मेखला से वह एेसा सुशभित 

समय शेषनाग से युक्त मन्द गाचल ॥२६॥ सुवणंमय, श्राघातों को सहने मे 
प्रधने प्रकाश से विद्युत्‌ के समान दीप्ति वाले कवच कोघारण किय 
के मेष से युक्त हिमालय के समान 


॥२८। 
महता मेचकेन व्यराजतः ॥२६ 


इवाद्रिराजः ॥३०॥ 


अ पादम 9 
हो रहा थाः जैस व 6 
समथ, वायु केः प्रवेश से २6 


ग ल 4 
भरलद्धारों से युक्त शरी 





शिकृतान्तराम्‌ २५ ` 


च्छे प्रकार ग्राहुति दी गई श्र्ि | 


ङ्त 
= पि ् ए वह कृण सायद्खा 
सुशोभित हो रहा था.॥२०॥ सारे श म 





| (तयश ब्रह्मो सहानादा महाबलः 
५ क्राः समहाकाया नीलाज्जनचयोषस 






[=-= सगं २४३ 
- (1 ह श्ल शूलपाणिः ९ राव । त्रिविक्रमक़तोत्साह नारायण इवाबभौ ॥३१॥ 
| स्वय कला चभिप्रदचिणम्‌ । शम्य शिरसा तसम सप्रतस्थ महावलः ॥३२॥ 
„ कायं संदानाट यदहवल्‌मू । तपाशीभिः प्रशस्ताः ्रेषयामास्ं रावणः ॥२२॥ 
तैः सैन्येशापि दरावुधैः । तं गलश्च तरं च सवन्दमैशाम्बुदस्वनेः ॥३४॥ 
न वसम्‌ । स्वैरः खौर्छैः सिदद्विषमृगद्िजेः ॥२५॥ 
र हुम्भकणं स्स ॥ 
स ु्पवकीयमाणो धृतातपत्रः शितशलपाणिः । 
मदोत्कटः शलोणितगन्धमन्तो तिनिर्यवौ दानवदेवशघ्रुः ॥९९ ॥ 
। अन्वयू रासा मीमा मीमाचाः शसतरपाणयः ॥२५॥ 
1: । शूलावुद्यम्य द्ग निशिता परश्वधान्‌ ॥३८॥ 
यामध परिघान्‌ गदाश परुसलानि च॑ । तालस्कन्धा्च विपलान्‌ तेपणीयान्‌ दुरासदान्‌ ॥२६ 
नि हातेजाः ुम्भकर्णो महाबलः ॥ ४०॥ 


धा्यदुरादाय दां रोमहक्ष्णम्‌ । निष्यपात च 
लेः शकटचक्राच्ो महा्पवतसंनिमः ॥४१॥ 


्रुशतपरीणाहः म यदृशवसएच्छितः । रद्र: शा 
मय्‌ । इषो महा निदमत्रवीत्‌ ॥४२॥ 


व ल 9 ~ = =_> णे 
प्रातवस्यं च॑ रचा द्धश लोपम्‌। महच्‌ । कुम्भकर सहादक्त्रः प्रहस 
परो से पृथ्वी को तापने कां उत्साह दिखाने वाले 
हा था (३१) माई सं प्रदक्षिणा कर के तथा 
| विराल करीर वाले, महा- 


हिम क 
बाला, हाय मे गुल धारण किये हं 
नरायण के समान शोभायमान हो र 
उको सिर से नमस्कार कर क्ते महाबली 


\ ताद वाले तथा बलति (कम्मण) को निकल 
† गोषों श्रो वाली सेना के साथ [उस्‌ को रवाना 


करिया ।॥३३। शद्ध तथा दुसदुमि 
किया] गे घो ध = तत 
५ । हाथियों, घोड़ो तथा यघगजंन के सम वाले (४ 
रथियों मे श्रेष्ठ महात्मा [कुम्भकं | के पीछे चले; सापो, ऊट, गध), घोडों, सिह हाथी, मृग तथा 
पक्षियों के [साथ वीर | उस महाबली, मयर स्यकरणं क पी ल 1३५११ पुष्य वर्षा किया जाता 
हा, छवधारण किये हए लाथ तीक्ष्ण शल लि हुए मदोन्मत, रक्त करी गन्ध से मस्त वह देवों 
तथा दानवो का शत्र | म्भकणं | चल पडा ३९६ महानाद करने वाले, बलवान्‌, भयङ्कुर, 
्रालो वाले, हाथो मे शास्त्र लिथे हए बहुत सं कषस पैदल दही उक पीछे चले ॥॥२७/ लाल श्रांखो 
बाले विशाल काय, नील श्रड्जन कं >र कं समान काले राक्षस ]शुलो, खद्धो, तीक्ष्ण परशुश्रो, बड़े-बड़े 
परिघो, गदाश्नो, मसलों सोटे-मोटे ताड के वृक्षो ग्रौर दुष्राप्य चावुकों को उठये हए चले ।\३८-३६॥ 
केठोर तथा रोद्धटे खड़े करदेतेव ज दुरे खूप को धारण कर क महातेजस्वी, बलवान्‌ कुम्मकणं 
[रणे] कूद पडा 1१४०॥1 ` बह भयङ्कर म्मकणं ] सौ १८ चोड 
उसको राखे गाड़ी के र्हि क समान हो गई मीर श्राकार पनत के समान हो गया 11 ४१।। 
शः ° सना धल <<  कम्मकणं प्रहास करता हुभ्रा टट बोला ॥४२॥ 


हटा कर जले हए परवत क 


४४ वाल्मीकि-रामायण कै युद्धकाण्ड का 


(~ ना व [क (८ * । 
निदहिष्यामि संृद्धः शलमानिब 


अद्य वानरमुख्यानां तानि यूथानि भागशः 


वि पक; 
नापरा्यन्ति मे कामं वानरा वनचरिणः। जातिरस्मद्विधानां ता रोचानविपूषम्‌ | 
पररोधस्य मूलं त॒राषवः सहलच्भणः । इते तस्मन्‌ हतं सव तं वधिष्यामि संगे ४४ 
एवं तस्य बर.वाणस्य कुञ्भकशंस्य राक्तसाः । नादं चकुमहाधोरं कम्पयन्त इवायम्‌ | ४६ 
` तस्य निष्यततस्तृणं दुम्भकणंस्य धीमतः । वभूवुोररूपाशि निमित्तानि समन्ततः 1 
उल्काशनियुता मेषा ` बभूदरगदंमारुणाः । ससागरवना चैव सुधाः स 


= ९ „ ॥५०॥ 
घोररूपाः शिवा नेदुः सज्यालक्वलैगुखैः । मर्टलान्यपस्न्यानि ववन्धुश्च दिदङ्गमाः ॥४६॥ 
निष्पपात च मालेव गृधोऽस्य पथि गच्छतः | प्रास्फुरन्नयनं चास्य सव्यो भाहुरक्स्पत ॥१ °| । 
निपपात तदा चोन्का ज्वलन्ती भीमनिस्वना । आदित्यो निष्परभशासीनन प्रवाति सुखोऽनिनः १ | 
अचिन्तयन्‌ महोत्पाताुत्थितान रोमहष्णान्‌ । निर्ययौ इम्भकगंसत॒ कृतान्तवलचोरितः ॥५२॥ ` 
स॒ ललितया प्राकारं पद्भयां पवैतसंनिभः । ददशमरथनप्र्य वानरानीकमद्धतप्‌ ॥१२॥ 
= + 0 भ ३ [4 ट 
तेः दृष्टा राचतसश्रष्ठ वानराः पवतापमम्‌ | वायुलुन्ना इव घना खसु; सर्वा 1दशस्तदा ॥५४॥ 
तद्वानरानीकमतिप्रचर्डं दिशो ्रवद्धिन्नमिवाभ्रजालम्‌ । 
0 
स॒ इुम्भकणंः समवेत्य छ तप पादपो भगः दपाल्िनाद भूयो घनवद्‌ षनाभः ५५ 
ग्राजमैक्र्‌दढधहो कर प्रमुख वानरोंकं समहो को एथक्‌-पृथक्‌ इस प्रकार जला डाल्‌गा जं परनि | 
पतङ्खोको जला देती ५ ॥ ठीक है, वनवारी वानर हमारा कोई पराध नहीं करते है वह 
जाति हम जैसे [राक्षसो] के नगरों तथा उद्यानों का भूषण है ॥४४। नगर के श्रवरोव का मूल 
[कारण] लक्ष्मण सहित राम है । उसके मरने पर सब मरजायेगे। उसको युद्ध मे मारूगा ॥४५॥ 
कुम्भकणं के इस्‌ प्रकार कहते-कहते राक्षसो ने भयङ्कर नाद किया जिसने समुद्र को कम्पित साकर 
दिया ।॥४६॥ बुद्धिमान्‌ कुम्भकणं के निकलते हए ही भयङ्कर दिलाई देने वाले निमित्त चारों श्रो 
होने लगे ।।४७।॥। उल्का तथा बिजली से युक्त मेघ कुछ श्ररण वणेकेहो गये । सागर तथा वत 
सहित पृथिवी कपिने लगी ॥४८॥ भयङ्कर रूप वाली सियारिनं ज्वाला पिण्ड युक्त मुखो से चिल्लाने 
लगीं ्रौर पक्षी बाई श्रोर से मण्डल नायर लगे । ४६।, . उस [कुम्भकर्ण] करे मार्गं मे जाते हृए 
गिद्ध मालाके समान [ऊपर] गिरा, उम [कुम्भकणं ] की भ्रांख स्छररे लगी श्रौर बायां हाथ फडकनै 
लशा ।।१०॥ भयानक शब्द वाली, जलती हुई उल्का उस समय भमि पर गिरी । सूयं प्रमारहित ही 
गया श्रीर वधयु सुख-प्रद नहीं बहती थी ।॥५ १।। उरते हए रोमहषंक महान्‌ उत्पातो कीः चिन्तान 
करते हृए, यमके बल से प्रेरित कुम्भक्रणं [युद्ध के लिए ] निकल पड़ा ॥५२। पैदल ही चारदीवारी 
को लानि कर प्त क ममान उस्‌ [कुम्भकर्ण] ते मेष डे पण्य भदभत वानर सेना को देखा ॥५२॥ 
पवेत के समान राक्षस श्रेष्ठ [कुम्भकणे] को देख कर दे वानर वायु हारा प्रेरित मेघो के समान 
चारोश्रोरमाग गये ॥५४॥ उस श्रतिप्रचण्ड वानर सेनाको छिन्न-भिन्न घ समूह के समान चारो । 
भोर भागते हए देल कर वह्‌ मेष वणं करम्भं हषं स पुन 4 | 
| | 





* एनः मेष के समान गजंने लगा ।५५॥ 







छिया षर्ठ्वां सगं स 


4 स र तय घोरं निनदं निशम्य यथा निनादं दिवि वारिदस्य । 
सालबृ्ताः ॥५६॥ 


पतुैरए्यां वहवः वद्धा निकृत्मूला ख 

रिषुलपरिववाच्‌ स ुस्भकणौ रिपुनिधनाय विनिःघतो महात्मा । 

| कपिगणमयमाददत्‌ सुभीमं प्रि किङ्करदण्डवान्‌ युगाम्ते ॥५७॥ 
मीकीये श्रादिकान्ये 
पञ्दषण्टितमः सगः ॥६५॥ 


क 


युद्धकाण्ड कुर्भकर्णाभिषेणनं नाम 


| हतया श्रीसद्रासायभे बह 


यटुपषटितमः सगः 
वानरपयं वस्थाहनम्‌. 


१ हङ्वयिखा प्राकारं निरिकटोपभरो महान्‌ । निर्वसौ नगराच इम्मको महावलः ॥‹ ॥ 
प ननाद महानादं सभुद्रमभिनादयन्‌ । जनयन्निव निर्घातान्‌ विधमन्निव पर्वतास्‌ ॥२॥ 
कार्यं य व षन यनेन वरुणेन वा । द्य भीमाक्षमायान्तं बानर विप्रुदरबुः ॥३॥ 

नर जड कटे हए साल वृक्ष के 


वाले उख महात्मा 
भय ग्रस्त 


| श्राकाशमे बादलके नाद के समान उसके घोर नाद को सुनकरवेवा 
समान भूमि पर गिर पड़ ॥। ५६॥ शतु के वव के लिए निकले हृए भारी परिघ 
ुममकणं ने प्रलय-काल में प्रजा्मो के दण्ड देने वाले कालके समान वानर गण को श्रत्यन्त 


१ क्रिया ॥ ५६॥ - 
यण के युद्धकाण्ड मे "वुस्भकणं की चदाई' नामक्‌ 


समाप्त हृभ्रा ॥६५।। 
कणः 
छियासठवां सगं 
बानर क्रो स्थिर करना 
{ व लाच कर वहं पर्वत के समान विशालः महाबली कुम्भकणं ीघ् ही नगर 
मे वाहर निकल सथा \१॥ नन प्रतिच्वनित करती हरा, वच् के श्राघातों को उत्प्न करता 
हु्रा सा तथा पवेतों को गुजाता हासा बह (कूम्भकण) महानाद करने लगा ॥२॥॥ इन्द्र, वरुण 
प्रयवा यमके दारा श्रवध्य उ भयानक लों वलि [कुस्भुकणं | को श्राति हए देख ®? वानर इघर- 


इस प्रकार वाल्मीकिरामा 
वैसत्वां सग 





वा्मीकि~रामायण के युद्ध काण्डका 
२४६ 


तास्तु विप्टूतन्‌ चरा ालिपु्रोऽ्गदोऽनररीत्‌ । ध नीतं स च दं च सदव 
आत्मानमत्र विस्मत्य वीर्याएयमिजनानि च | १: १. मयनस्ताः प्राता दरयो यथा ५ 
लधु सौम्या निवतं किं प्राणान परिय । नालं ृद्धाव चै रक्तो महतीयं विरभ 





~~~ 


महतीषव्यितमेनां राचसानां विभीपिकषम्‌ । गिकरिमाहिधमिप्यामो निवत एव्गमाः ॥७ 
कृच्छोण त॒॒समाश्वस्य सगम्य च (१९. | स्ता हरयः सप्रतस्थू रणाजिरम्‌ ॥६। 
0010 2 क कितः | (नजवयुः परमुद्ाः समद्‌ ३ कुज्जराः॥8 
्मिभिरिङ्गं श॒ शिलामिश्च महव्रलः | पादपः पृथपिताश्र् हन्यमानो न कम्पते ॥१०॥ 
तस्य गात्रेषु पतिता मिदयन्ते शतशः शिलाः । पादपाः पुष्पिताग्राश्च भग्नाः पेतुमहीतल ॥११। 
सोऽपि सैन्यानि संक्ुदधो वानराणां महौजसाम्‌ । ममन्थ परमायत्तो वनान्यग्निरिोत्थितः ॥१२। 
लोहिताद्रस्ति वहवः शेते वानरेमाः । निरस्ताः पतिता भूमा ताम्रपुष्पा इव दुमाः॥१३॥ 
लङ्घयन्तः प्रधावन्तो वानरा नावलोकयन्‌ । केचित्‌ समुद्रे पतिताः केचिद्‌ गगनमाभ्रिताः॥ १४। 
व्यमानास्तु ते वीरा राक्षसेन बलीयसा । सागरं येन ते तीर्णाः पथा तेन दुवः ॥१५॥ 


¢ 





ते स्थलानि तथा निम्नं विषर्णबदना भयात्‌। छता वृक्ान्‌ समासूटाः केचित्‌ पंतमाभिताः॥ १६ 





= 


उधर भाग गये॥२।॥ उन को भाग हए देख कर॒ बालपुत्र ग्रङ्खद ने नल, नील, गवाक्ष तथा 
बलवान्‌ कुमुद से कहा ॥४॥ प्रपते पराक्रमो तथा कूलो को भूलकर साधारण वानरोंके तुल्य भय 
व्रस्त हो कर तुम लोग कर्हाज।ते हो ?॥१५॥ हे सौम्य ! श्रच्छा, तुम लौट ब्राश्रो, क्यों प्राणौंकौ 
रक्षा करते हो । यह राक्षस युद करने मे स्थं नहीं है, यह केवलं भय उत्पन्न करनेवाला है।॥६॥ 
इस उठी इ राक्षसो की भारी विभीषिका को हम श्रपने पराक्रम से नष्ट करगे । हे वानरो । ती 
भ्राग्रो ॥७॥ कणिनिई से ्राइवस्त हो कर तथा इथर-उवर से उकट> हो कर वृक्ष एवं शिलाए 
हाथमेले कर वानर रणस्थलकी श्रोर चल पड़े <| वे कद्ध वानर लौट कर मतवालि हाथी ॥ 
वमान अत्यन्त तद्ध होकर कूम्भकर्णं के ऊपर अ्राघात करने लगे ।।६॥। बड़े-बड़े पवंतरिछर)। 
शिलाश्रो ४ हए वक्षो के द्वारा राहत होने पर भी बलवान्‌ कूम्भकणं कम्पित नहीं भ्रा ।॥१०॥ 
प्रोजस्वी वानरो की सेना श | ह स्यन्त व २ 
58 धकार मथने लग जँमे उठी हृद श्राग वनो को मथती दै ॥१ 
बहुत से वानर रक्त से भीगे हए पड ये, 


भूमि प्र पड़ थे ॥१३।॥ लाघ हए तथा दौड 
मे _ = = त ह ए 
समुद्र मे गिर्‌ पड़ प्रोर कोई प्रकाश मे उड़ गये ॥।१ 
` बौर वानर जिसरमागं से सागर को 
[वे वानर] भय से नीचे प्रदेशो कौ 


वानर [इधर-उधर | नहीं देखते थे । श्रत त 
४॥ बलवान्‌ राक्षस के द्वारा मारे जति ध 
पार किया था उसी मागंसे माग गये ॥। १५॥ दुःखी मख त 
भोर भाग गये । कछ ऋक्ष वेड पर चढ़ गये श्नौर कछ त पव 


== व | 
प॥४॥ 


"का ॥६॥ । 


ऊषर को फेकरे गये वानर लाल पुष्पों से युक्त वृक्षौ के म 


| 











चियासठ्वां सगं 
२४७ 


> ----------- -----~ ____-------------------------------------- 
"~~ 


। (रव 4 कटि ) भरिताः {त त = =£ (^ अ । (> 
[लेः दः सत्‌ श ताः । निपेहु वगाः केचित्‌ केचिन्नेवावतस्थिरे ॥१७॥ 
अ हिपतिताः केचित्‌ छती एता इव । तान्‌ समीच्याङ्गदो भरान्‌ वानरानिदमव्रवीत्‌ ॥१८ 
९  ध्यापो निवतष्वं हवज्गम्‌ ; | मग्नानां दो न पश्यामि परि ८2 

(1 ५ ९ रत \ = ४ | भ्‌ 2. 1 ५. परगस्य महामिमाप्‌ ॥ १ ६॥ 
| „~ प निवत ५8 प्रासान्‌ रि । निरायुधान्‌ दरवतामसज्खगतिपोरूषाः ॥२०॥ 
| 7 दहमिष्वनत सवे धातसत ह इषु जाताः सर्वे स्म षिस्तीरणेषु महत्सु ३।२१॥ 
य पववरसता हरयः पराकृता यथा | गरनायाः खलु यद्धीतार्त्यक्तवा वीयं प्रधावतः ॥२२॥ 
| रानि व) ५ मे तरा अ जनद्‌ । तानि क्त ड यतानि सोदभ्राणि महान्ति च ॥२३॥ 
| कवादाः शरूयन्ते वस्तु जिति धिकृत: । मार्मैः ससपस्वैज ्टः सेव्यतां त्यज्यतां भयम्‌ ॥२४॥ 
वपे विहताः पृथिव्यामल्पजीधतीः । दुष्प्राप ब्रह्मलोकं वा प्राप्नुमो युधि प्रदिताः ॥२५॥ 
प्रयामः कति बा निहत्वा शनुमाहवे । जीवितं वीरलोकस्य मोच्यामो वसु वारणः ॥१६॥। 
तकुमकयेः काकुत्स्थं द्ध ज्य समिष्यति । दीप्वमानमिवासा् पतञ्लो ज्वलनं यथा ॥२७॥ 
पतायतेन चोद्दिष्टाः प्राणान्‌ स्चासहे वयम्‌ । एकेन बहवो 
एं शासं तं शमं _छगवाम्‌। व तं शुरमङ्खदं छनकाञ्गदम्‌ । दरवमाणास्ततो वाक्यमूचुः शूरविगरिंठम्‌ ॥२६॥ 
र प्रान्रय लिया ।१९॥ कछ समुद्र मे इव गे, कछ गुफाश्रों मे घुस गे ! कू वानर नीचे गिर 
एह शरोर क्‌ [एक स्थान पर्‌ | स्थिर नदीं रह्‌ सके ॥ १७।; कोई भूमि पर गिर पड़े म्रौर को 
मृतक ॐ समान लेट गये । उन भागते हृए वानसोंको देख कर श्रर्खद ने यह्‌ कहा ॥१५॥ हे वानरो! 
। , हम युद्ध करे, [क्यों कि] इस {पृथिवी पर ट्‌ढकर 
१ नहं देखता हुं ॥१६।। सब श्रपते स्थान पर लौ 
रोकटोक गति तथा पराक्रम करने वाले वानरो 2 रहित भागते हुए दुम्ह। 
सषा हंसे । जोवित रहते हृए मी वह्‌ तुम्हारो म॒ल्युही होगी । तुम सब बड़ तथा उ 
8 ६९ हो ।२१।॥ साधारण वानरों के समान भय से उ 
स्वप ही रनाय दहो, क्योकि डरे हुए साहस को छोड़ कर भाग रहै हो ॥२२॥ . 
(४ म श्रमनो बीता एतं उच्चता की तृम्ारी ज) वला त 

ध तिरसत हो कर जोता है, | उसके विषय मं | निन्य बातें सूना जत ॥ भय छाड 
० पत पेवित माग का श्रनुसरण करो ॥१२४॥। थोड़-जीवन कौ प्राप्त करके म 
च षो जायेगे । युद्धम मरे हए दम य तो थ 

8 ड पे मारकर यल को प्राप्त करर 5 न ( 
करगे ॥२५॥ राम को देख कर्‌ (सामि कुम्भकर्ण जता १ ९ 1" 
अको प्रप्त करके पद्ध जीवित नही ली व 

एण उ्राते ह [तो] "एक क 21 हुत से दिये गये" [दस प्रकार हमारा] 
जाएगा ] ।२८ ॥ सुवणं का बाजबन्द पहने हए श्रद्धुद क एसा कंर्टून पर्‌ व 








न 





मग्ना यशो नाशं गमिष्यति ॥२८॥ ` 


---------- 


भी तुम भागने वालों कै स्थान को 


ट ्रा्नो, क्यों प्राणों की रक्नाकरते हो । है 
रे ऊपर ॥२०॥। 
ततम कुलो में 
द्विन हो कर कहां जाति हो । तुम 
उस समय जन- 
» [शीं वे र्न कहा चली गई ॥२३॥) 

गोड श्रौर 
रे हृएदहम पृथिवी 
प्त करगे ॥२५॥॥ भथा शत्र 
था सुखौका उपभोग 
जसे प्रदाप्त 
ल्प स प्रमि हम [यदि] भाग 
यश्च नष्ट हौ 
हां से भागत हए [वानरो| 


= 


१४०८ वाल्मीकि-रामायण के युद्ध-काण्ड का 





कृतं नः कदनं घोरं ङम्भकणेन रक्षसा । न स्थानकाल्लो गच्छामो दितं जनत ह 
एतावदुक्त्वा वचनं स्वे ते भेजिरे दिशः। भीमं भीमाकतमायान्तं रा वानरयुथपाः || | 
द्रवमाणास्तु ते बीरा अङ्गदेन वलीषखाः । सान्तैश्चेवानुमानेश्च ततः से निवतिताः ॥ 
्ह्षपनीतार्च बालिपूत्रेण धीमता । आज्ञप्रतीलास्तस्युथ सरे वानर 
ऋषभशरमभर्मन्दधूप्रनीलाः इय॒दसुषेणगवाक्तरम्भताराः । 
दविविद्पनसवायुपत्रशर्यास्तवरितितराभिषखं रणं प्रयाताः ॥३४॥ 





२२॥ 
शपा ॥२३॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये प्रादिकान्ये युद्धकाण्डे वानरपयंवस्थापनं नाम 
षट्षष्टितमः सगं: ।६६॥ 


++ 


सप्तषष्टितमः सर्गः 
क्‌म्भकं वधः 
ते निषत्ता महाकायाः शरुताङ्गदधचस्तदा । नैष्टिकी बद्धिमासाच् सरवे संग्रामकाङ्क्तिशः ॥१॥ 


ने वीरो के द्वारा निन्दित यह वचन कहा-।॥।२६॥ राक्षस कूम्भकणं ने हमारा घौर वधकि 
यह ठहरने का समय नही, हम जाते है क्योकि हमें ग्रपना जीवन प्रिय है ॥३०॥ यह्‌ वचन कहु कर, 
भयानक श्रांखों वाले, भीमकाय [ राक्षस] को श्राते हए देख कर वे सब वानर सेनापति इधर-उधर 
भाग गये ॥३१॥। श्रङ्खद ने सान्त्वनाभ्रों तथा | विजय के ] भ्रनुमानों से उन भागते हुए व।नर वीरो 
को लोटाया ॥३२॥ बुद्धिमान्‌ बालिपुत्र (शरङ्धद) ने उन को प्रसन्न किया श्रौर वे सव वानर सेना- 


पति की श्राज्ञा की प्रतीक्षा मे खड हो गये ॥३३॥ ऋषभ, शरभ, मेन्द, धूम्र, नील, कुमुद, सुषेण, गवाक्ष, 
रम्भ, तार, द्विविद, पनस तथा हचुमान्‌ -ये प्रमुख [वानर सेनापति] शीघ्र रणस्थल की प्रौर 
बद ।।२४।॥। । 








इं प्रकार वाल्मीकिरामायण के युदधकाण्डका ष्वा 
छियासखठ्वां सर्गं समाप्त हरा 


केष्णु 
सडसठवां सं 


कुम्भकणे का वध 


नरोंको स्थिर करना" नामक 
॥६६॥ 


ग्रङ्गद कै वचन को. चुनकर वे विशाल 
लः काय [रानर] लौट श्रायै श्नौर स्थिर बुधि कौ 
अन्त करक स सङ्गन क इच्छक हो गये ।॥१॥ पूवं वीरता के + को बना एवं वं राक्रम 


\ 





सडसख्वां सगे स 


। । मा जत जहाः त | पर्थवस्थापिता वाक्यैरङ्गदेन वलीयुखाः ॥२॥ 


| पतिता 4 = (> 
ह्व गता हव मर कृतनिश्चयाः । चक्रुः सुतलं युद्धं बानरास्यक्घजीविताः ॥२॥ 


[क 


वात्‌ महाकायाः साव सुमहान्ति च । वानरस्दंधयम्य दुमका ॥४॥ 
(कमं: क्रुद्धो गदाधुचम्य र्यवान्‌ । अरदंयन्‌ सुमहाकायः समन्तद्‌ व्यासिपद्िपून्‌ ॥५॥ 
क्ति स चष्ट च सदघ्लाणि च वानराः । कीस शेते भमौ कुम्भकर्णेन पोथिताः ॥६॥ 
दधधै च दश च विंशत्‌ श्िशत्तथैव च । परिकषष्य च बाह्या खादन्‌ विपरिथावति॥७॥ 
मृशतेद्धो गडः पृजगानिव | द्रे ण च समाश्वस्ताः संगम्य च ततस्ततः ॥२॥ 


| यत्‌ 
ठि न > (~ 1 
| शिता =हस्यस्तस्थुः संथ्राम्‌मूधान । तत पर्वतमुत्पाव्य द्विविदः प्लबगषमः ॥६॥ 


रषं गिरिङ्ञामं विलम्ब द तोयदः । तं सतवय चिकेप कुम्भकस्य वानरः ॥१०। 
ती महाकायं तस्य सेन्येऽपतत्दा । ममरदवाच गजांस्चापि रथाचेव नगोत्तमः ॥११॥ 
हति चन्यानि रक्ञासि पनश्चान्यद्‌ मिरेः शिर तच्छैलभृङ्खामिहतं हृताश्वं॑दहतसारथ ॥१२॥ 
ह रधिरभिलन्मं॑वमूधायोभनं महद्‌ । रथिनो वानरेन्द्राणां शरैः कालान्तकोपमैः ॥१२॥ 
ति नदतां जह : सहसा भीमनिःस्वनाः । वानराश्च महास्मानः समुत्पाद्य महादरूमान्‌ ॥१४॥ 
| छात्‌ गनाद्‌ राचसानम्यचदयन्‌ । बना हनूमाञ्यौलभङ्गाणि वृता विविधान्‌ ८ ५॥ 


| । ~न 7 
| प्रकट करके प्रद्धुद ने वचनो दारा वानरो को स्थिर किया ॥२॥ प्रयाण करते हए [वानर] 
| श्न हृए श्रौर [उन्होने] मरने का निश्चय कर लिया । जीवन [की चिन्ता] छोड़ कर वानरोने 


भोर युद्ध किया ॥३। विशाल शरीर वाले वानरो ने वृक्षो शरीर बड़ी-बड़ी शिलाप्रो को उठाकर 
घर करुम्भकणं की शरोर श्रमियान किया ॥४।) विद्यालकाय, वीयंशाली, कुम्भक ते गदा उठा कर 
र सात सौ वानर कुम्भक्ण से मार 


| २ हृए शतुभ्रों को इधर-उधर फक दिया ॥५॥ श्राठ हज र र 
कर भूमि पर बिखरे पड़ थे ।1६॥ [कूम्भकणं | सोलह, श्रठ, दस, बीस तथा तीस [वानरो] 
बाहु से फक कर [इस प्रकार | खाता हरा इघर-उघर दौडने लगा (७) जसे भ्रत्यन्त ऋ 


ग | पो ॐ £ च ॥ 
षडरसापोंको खाता भ्रा दौडता है 1 कठिनाईसे धेयं वारण करके इधर-उधर से एकत्र हो कर (८) 
। खडें थे । तव पव॑त खण्ड को उखाड़ कर 


तथा िलाए" हाथो भे लिए हृष्‌ वानर रं भूमि मे | 
वानरोत्तम धिविद ( पर्व॑त 4१८ समान [कमक की श्रोर नीचे श्राति हए मेव के समान 
रोड़ा । वानर (द्विविद ) ने उस (शला खण्ड) को कूम्भकणं के ऊपर फंका ॥१०॥ वहं उस विशाल 
काय तक न पहु कर उसकी सेना पर गिरा । जस उततम पवेत खण्ड ने घोड़ी हाथियों रौर रथो का 
दन कर दिथा ॥११। श्स्य राक्षसो की ओर | द्विविद ने ]रन्य पवेत खण्ड [॥॥ < ~< 
1 मरे हुए घोड़ों प्रौर ारथियो से युक्त (१२) वह महान्‌ द प ० 
स । राक्षस रथी यमराज के समान बाणो से श्रष्ठ वानरो के (१३) (स ग 1 थियो 

रो हृए काटने लगे । महात्मा वानर भी आरी वृक्षों को उलाड कप (५) 1८ 10 1 


जट श्रौर राक्षसो को मारने लगे: हवुमान्‌ पर्व॑त खण्डो प्रौर अनेक वृक्षो को ( १५) आकाश मे 








इ वाल्मीकि-रामायण के युद्धकाण्ड का 
--------------]]]बबबबबबबबब बब ब ----_-~-~-~~_- ~~~ --~- 

ब्रं कुम्भकस्य शिरस्यम्बरमास्थितः । तानि पथतशृङ्गाणि शूलेन स विभेद ह 
बभञ्ज वृक्तवपं च कुम्भकर्णो महावलः ॥ [1 | 

ततो हरीणां तदनीक्युग्रं दद्रा शूलं निशितं प्रगृह्य | 

तस्थौ ततोऽस्यापततः परस्तन्महीधराग्रं॑हयुमान्‌ प्रगृह्य | १५७॥ 

स कुम्भकं कुपितो जधान वेगेन रौलोत्तमभीमकायम्‌ । 

स खबुभे तेन तदाभिमूतो मेद्रैगत्रो रुधिरावसिक्कः ॥१८॥ 

स॒शूलमाविभ्य तडित्प्रकाशं गिरिं यथा प्रज्वलिताग्रशृद्गम्‌ । 

बाहन्तरे मारुतिमाजधान गुहोऽचलं करौश्चमिवेोग्रशकत्या ॥ १६॥ 

स शूलनिर्भिननमहाथजान्तरः प्रविह्वलः शोणितयुद्टमन्‌ परखात्‌ | 

ननाद भीमं हनुमान्‌ महाहै युगान्तमेधस्तनितस्वनोपमम्‌ ।२०॥ 

ततो विनेदुः सहसा प्रहृष्टा रकोगणास्तं व्यथितं समीच्य | 

प्घङ्गमास्त॒॒ व्यथिता भयार्ताः ररः सयति कुम्भकर्णात्‌ ॥२१॥ 
ततस्तु नीलो बलवान्‌ परयपस्थापयन्‌ बलम्‌ । प्रविचिक्ेप शंलाग्रं इुम्भकर्णाय धीमते ॥२ २ 
तम(पतन्तं संप्रेरय युष्टिनाभिनघान ह । बष्टपरहाराभिहतं तच्छैलाभ्रं व्यशीर्यत ॥२३॥ 
सविस्फुलिङ्ग' सज्वालं निपपात महीतले । ऋषभः शरमो नीलो गधाक्तो गन्धमादनः ॥२४॥ 
स्थित हो कर कृम्मकरणं क़ सिर पर पन न हो कर कूम्भकणे के सिर पर बरसाने लमा | मह्‌ 
तोड़ डाला, शरोर वृक्षो कौ वर्षा को छिन्न-भिन्न कर्‌ दिया । १६॥ [इस के] पश्चात्‌ [कुम्भकर्ण | 
तीक्ष्ण शूलले कर वानरों कोडउस उग्र सेना कौ श्रोर दौड़ा) प्राते हए उस [कूम्भकण | के सामने 
हनुमान्‌ पवेत खण्ड को (५ खड़ा हो गया ॥१७।। . उस [हनुमान ] ने क्रृ्ध होकर पर्वताकार 
कूम्भकण पर वेगसे प्रहार किया । वहं [कूम्भकणं] क्षुच्च हो गया, उससे प्रभिभरूत हो गया, भ्रौर 


चर्बी तथा रषिर से भीग गया ॥१८॥ उप्त [कम्भकणं |] ने बिजली के समान प्रकादित तथा 


प्रज्वलित पवेत के शिखर के समान शूल कोने कर हनुमान्‌ के वक्ष स्थल पर इस प्रकार मारा, जसे 
गृह्‌ ने कोच पवेत को उग्र शक्तिसे मारा था॥ १९॥ शूल से निषे हृएः वक्षःस्थल वाला. श्र्यन्त 
उद्िन वहु हनूमान्‌ रणक्षेत्र में मुखं से रक्त उगलता हमरा प्रलय काल क मेष के समान भयङ्क 
गजंन करने लगा ॥२०॥ तदनन्तर उस (हनुमान्‌) को ग्यथित देख कर राक्षस गण हषं से सहसा 
नाद करने लगे । परन्तु रणस्थल में व्यथित तथा मयत्रस्त वानर कृम्मक्णसेद गने लगे ॥२१॥ 
तत्पश्चात्‌ बलवान्‌ नील ने सेना को स्थिर किया ग्रोर बुद्धिमान्‌ कृम्भकणः ध १ शिलाखण्डको 
फका ॥२२।॥ उप्त शिलाखण्डको श्राति हए देख कर [क्म्भकणं ने] मुखी ध 1) मुट्ठी 
से भ्राहत हो कर वह शिलाखण्ड चूर-नूर हो गया (२३ ) रौर विनयस्थो 1 ला त 
युक्त हो कर भमि पर गिर पड़ा । ऋषभ, शरभ, नील, गवाक्ष श्रौर. ग (र त पाच 


॥१६॥ 








बली कूम्भकणं ने उन पर्व॑तखण्डों को शूले 











सडपल्वां सर्गं २५१ 









€ ल स स म ९ इम्भवांपा्रमन्‌ | रौलैगरभवस्तलैः पादेषु िमिश महाबलाः ॥२५॥ 
प महाकायं सवतोऽभिपरदरूबः । सप्शानिव ग्रहारास्तान्‌ वेदयानो न विन्यथे ॥२६॥ 
१ बहास ब्राहुभ्यां परिषसजे। कुस्भकरं नाभ्यां तु पीडितो वानरषभः ॥२७॥ 
प्रतमो भीमः ्षुलाद्रन्तसोणितः | युष्टिना शरमं हत्वा जाना नीलमाहवे ॥२८॥ 
अनयान्‌ गवाचं॑त्‌ तलेनेनद्ररषस्तदा । पादेनाम्यहनत्‌ करस्तरसा गन्धमादनम्‌ ॥२६॥ 
तहमस्ययिता बषः शोणितोरिताः । निपेतस्ते त मेदिन्या निकरत्ता इव किंशका; ॥२०॥ 
ए वानरस्य पतितेषु महात्मसु । वानराणां सहघ्ताणि इस्मकणं प्रदुद्रु: ॥२१॥ 


# पैहमिव शेलामाः स्ये ते प्लवगषैमाः । समारुह्य सशत्पत्य ददंश महाबलाः ॥२२॥ 
©. 


त तवैदशनैश्चापि यष्टिभिजाचमिस्तथा । ुम्भकरं महाकायं ते ज्युः प्लवगषैमाः ॥२३॥ 


प बानरसहशं स्तेराचितः पर्वतोषमः । रराज रात्तसन्याघ्रो गिरिरात्मरुहेरिव ॥३४॥ 
हया वानरान्‌ सर्वान्‌ परगृह्य समहानसः । म्तयामास संहो गरुडः प्गानिव ॥९१॥ 


रिताः इुम्भकरेन वक्त्रे पातालसंनिभे । नासापुदाम्यां निजग्ुः करणस्य चैव वानराः ॥३६॥ 
सर्वान्‌ रा्सोत्तमः ॥२७॥ 


मदयत्‌ भृशसंशरुद्धो हरीन्‌ पवतसंनिभः । बभञ्ज वानरान्‌ संक्रुद्धो 
_ ¬ 2 





बात प्रेष्ठ कम्भकणं की ग्नोर दौड़े वे महाबलवान्‌ [वानर] दिला, वक्षो, थप्पड़, लाता प्रौर 
पशो षे (२५) विक्षाल शरीर वाले कुम्भकणं वर चारों श्रोर से ्राघति करने लगे । स्प के 
पमन उन प्रहारो को समता हमरा [ कुम्भकं | व्ययित नहीं ह्रः ॥२६॥ [कुम्भकण ने] महा- 
का वाले ऋषभ को बाहों में जकड लिया कुम्मकण की बाहं से पीडित वानरश्रेष्ठ (२७) भया 
गक ऋषभ मूख से रक्त उगलता हभ्रा गिर पड़ा।-रण चनेशरभको धूते से श्रौर ५ को घुटनेसे 
मारकर (२८) उस समय इन्द्र के शत [कुम्भकं | ने गवास को ध्व राहत क अ 
[कृम्भकणं] ने बलपूरवैक पैर स -गन्धमादन को मारा॥ २६॥ लगे हए ग्राघातों से व्यथित तथां 
खतरल्जित [वे वानर] श्रचेत हो गये, द्मौर कटे हुए ढकि के वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड ।\३०। ॥ 
उत मुख्य वानर महात्माभ्रों के गिर जाति पर हनारों वानरो ने कूम्भकणं पर ह्ाक्रमण कर दिया \\३१॥। 
सव पर्वैताक)र, महाबलवान्‌ वानर ऊपर चढ़कर तथा उल कर पवत के समान उस [कू्भकण] 
को [दातो से] त 7 £ श्रेष्ठ वानर उस विशालक्राय कूर्मकण को नाखुनो, दातो, 
षो श्रौर घटनं स मारने लगे ॥३३॥ < हजारो वानरो से युक्त वह पवेत-तुल्य राक्षसश्रेष्ठ 
[कुम्बकणं] ` शरपने ऊपर .उगे वृक्ष गं से युक्त पवत क यमान सुकोमित दीखने लगा ।३५। क्‌ 
महाबलवान्‌ [कूम्भकणं ] हाथो से सब वानरो को पकड़कर इस प्रकार खाने लगा, क जेसे ग्ड सापो 
को लाता है ॥३५।॥ कृम्भकणं के द्वासा [रपे] पाताल च समान [विशाल] युल न तन गष 
उसको नासिका के नथनों तथा दोनों कानों से बर्हिर निकल श्राये ॥२६॥ अत्यन्त ऋद्ध होकर वानरो 
< ष्ठ [कूम्मकरण | ते बानर को तोड-मरोड़ दिया ॥३७॥। भूमि 


क ८ 
खत हृए पर्व॑त के समान राक्षस 


----- - 


----------- 





- ` बाल्मीकि-रामायण के युद्ध-काण्ड का 
२५२ 
@ ~, ० 


5 न र हारतेन्ये गि श्चि `= 
अशोणित भूमि इय्‌ स रासः । चचार हारतन्यषु कालाग्निरिव मूभ्चितः ॥ 


वज्रहस्तो यथा शक्रः पाशहस्त इवान्तकः । शूलदस्तो वभो संख्य इम्मवर्णो महावलः ॥ ३६॥ 
यथा श्कान्यरएवानि पमे दहति पाकः । तथा वानरतम्या न इुम्मकरो विनिदेहत्‌ ॥४०॥ 
ततस्ते वध्यमानास्तु हतयूथा श विनायकाः । वानरा भयसं विनदुिस्वः भृशम्‌ ॥४१॥ 
अनेकशो बध्यमानाः इम्भकेन वानराः । रावं शरणं जग्ुत्यथिताः सिन्नचेतसः ॥४९॥ 
मगान्‌ वानरान्‌ षा बजहस्तसुतात्मनः । अभ्यधावत वेगेन दुस्भक्॑ महाहवे ॥४२॥ 
शेलभङ्ख' महद्‌ गृद्च बिनदश यहु हुः । त्रासयन्‌ राक्ञमान्‌ सर्वान स्मकं पदानुगान्‌ ॥४४॥ 
चितेप ` शैलशिखरं कम्भकणंस्य मूर्धनि । स तेनामिहतोऽत्यं गिरिभृङ्ग स मृधेनि ॥४५॥ 


कुम्भकः प्रजज्वाल कोपेन महता तदा । सोऽभ्यधावत वेगेन वालिपूत्रममधैशः ॥४६। 


(= 
= 


कुम्भको महानादस्लासयन्‌ सववानरान । शूलं षस्ज 9 रोषादङ्गदे स महावलः ॥४७॥ 
तमापतन्तं बुद्ध्वा तु युद्धमांविशारदः।. लाषघान्मोचयामास बलवान्‌ वानरभ्मः ॥४८॥ 
उत्यत्य॒ चैनं सहसा तलेनोरस्यताडयत्‌ । स तेनामिहतः कोपात्‌ प्रठमोहाचलोपमः ॥५६॥ 
स॒लन्धसंजञो बलवान्‌ युष्टिमावत्यं रासः । श्रपहःतेन चिपतेप विसंज्ञः स॒ पपात ह ॥१०॥ 
तस्मिन्‌ प्लवगशाद्‌ ले विज्ञे पतिते वि । तच्छूलं समुपादाय सुग्रीवममिदुद्रुवे ॥५१॥ 





को मांस तथा रक्त से गालो करता हुश्रा वह्‌ राक्षस. [कूम्भकणे | वानर सेन। मे प्रलयकाल की प्रमिति 
के समान विचरने लगा ॥३८। बलवान्‌, कुम्भकं रण मे शून हाथ पे लिये हुए ठेसा प्रतीत होता 
था, जसे वज्र हाथ मे लिये हृए इन्र हो, या प्राश हाथमे लिये हुए यम हो ॥३६॥ जसे ्रीष्मकाल 
मे सूखे वनों को ्रग्नि जलाती है, उंसीश्रकार कूम्भकणे वानर सेना को जला रहा था ॥४०॥ 
तब मरे हृए समृहों वाले, सेनापतियों "से "विहीन तथा मारे जाते हए वानर भय से उद्रग्नहो कर 
रतयन्त बुरे स्वर से चिल्लाने लगे १८४11 कुम्भकणं के द्वारा ग्राहत श्रनेकं वानर व्यथित तथा 
खिन्न चित्त वाले होकर राम को-रारण में पहु चे ॥४२॥ मरन वानरं को देख कर बालिपुत् 
(शर्खद) युद्ध मे वेगधूरवक्‌ कुम्भकणे ` की घ्नोर दौड ।।४३।। भारी चहु(न को उठा कर, पुनः पुनः 
गजता हु्रा [ब्नद्धद] कुम्भकर्णं के भ्नुगामी सवः राक्षसो को उराने लगा ।।४४।। [ब्रङ्खद ने] 
चदान को कुम्भकणं के सिर पर फका । वह्‌ (कुम्भकर्णं) उस चदन से ्रत्यविक श्राहुत हृशरा ॥५५॥ 
तन कुम्भकं करोध से जलने लगाश्रर कद्ध हो कर वालिपुत्र की श्रोर दौड ॥४६।। सन वानरौ 


को डरति हुए, महती गजेना करने वाले, वलवान्‌ कम्भकणं ते क्रोध सेशलको गरद्धद के उपर 
फका ॥४७।। उस [शूल] को श्राति हुए देख कर युद विचा में कुशल बलवान रा [श्रङ्गद]नै 


पीछे हट कर बचा लिया ॥ ४८ श्रौर सहसा उल कर [्रङ्गदने कुम्भकणं ४, 

४ ॥ स्थल पर यप 
से प्रहार किया 1 वह पवेत के समान [कुम्भकर्ण | उस से भ्रात हो ज क्रोध ५ त त ॥४६॥ 
क 1 1 1 प्रहार कि | जिस से | वं 
[शरङ्गद | भ्रचेत हो कर गिर पडा ॥५०॥ उस वानरोत्तम के चेत हो कर द जाने पर 
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मम्‌ सपा तवा री आनशधिपः ॥ पेद कुम्भकणं महाचयम | उत्पपात तदा वीरः सुश्रीवो वानराधिपः ॥५२॥ 
„ त्त्विष्य समाविश्य महाकपिः । अभिदुद्राव वेशेन दुम्भकणं महाबलम्‌ ॥५३॥ 


| & 


1 ˆ कम्भकर्णः प्लवङ्ध > > 

/ तत यप्र्य कुम्भक प्लवद्धमम्‌ । तस्था चिद्कतसर्वाङ्गो वानरेन्द्रसञ॒न्छखः ॥५४॥ 
>रधाङ्ग त्तं नुद्धः क ? स्थितं 

रित्वा 0 व ज षा गरवो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥५५॥ 

र चया चराः करत कुषं सुदुष्करम्‌ । भदितानि च सैन्यानि प्राप्तं त परमं यशः ॥५६॥ 

त द्वानरानीकं प्रातः धिः करिष्यति । सहस्पैकनिपातं मे पर्वतस्यास्य राक्षस ॥५७॥ 

| हरिराजस्य सधे यंस॒मान्वतम्‌ । श्रा राचसशाद्‌ लः कुम्भकर्णोऽन्वीद चः ॥५८॥ 


* = _ ¢ ( * (~ 
तप्ते पौत्रस्तव त*वच्रजः सुतः । भरुतपोरपसंपत्नः तस्माद्‌ गर्जसि वानर ॥५६॥ 


स डुम्भक्णस्य वचो निशम्य व्याविध्य शैलं सहसा मोच । 
तेनाजधानोरसि इम्भकणं सतेन वजाशनिसंनिभेन ॥६०॥ 
तच्छैलभृज्ग सदसा विकी भुजान्तरे तस्य तदा विशाले । 
ततो विषेदुः सहमा प्लवङ्गा र्तोगणाश्चापि जदा विनेदुः ॥६१॥ 
स॒ शेलमङ्गामिहतश्चुकोप ननाद करोपास्च विब्य वक्त्रम्‌ । 


(~ = १ (> १ (~ = (ध (4 धाय ट 
व्याविध्य . शूल च तारप्प्रकशर चिक्षेप दयु क्तपतेवेध ॥६२॥ 











ममशूल को उठा कर [कुर्भकणं | सुग्रीव की ग्रोर दौड ५१ स बलवान्‌ कूसमकर्णं को |्रपनी 


रर] अरति हए देल कर वानर राज, वीर सुग्रीव उचछल पड़ा ५२ पवत शिला को उखाड़ तथा उठा 
की भ्रोर दौड़ा (*५२॥ वानर को श्राति हुए देख 


कर कपिराजञ [सुभ्रीव] वेग से महाबली कुम्भकणं 
कर विकृत शरीर वाला कुम्भकं वानरराज (सुग्रीव) के सामने लड़ा हो गया ॥५५॥ चानरोको 
| हत हए तथा वानरो के रक्त से भीगे शरीर बाल कुम्भकर्णं को खडा १! देल कर सुग्रीव यह वचन 
बोतौ-॥५५।॥ तुते वीरो को गिरा दिया, भ्रत्यन्त कटोर कार्थं किया, सैनिकों को खा लिया 
| श्रीर महान्‌ यश्च प्राप्त कर लिया ।\५६।। वानर सेनाको छोडो । साधारण वानरो से क्या करोगे ? 
| रक्षस ! भरे इस पव॑त के एक प्रहार को सहो ॥५७॥ वानरयान कै उस बल तथा धेये से युक्त 
व्षको सुन कर राक्षस-्रे्ठ कम्मकणं यहं वचन्‌ ला ¢ ध 
रहो, रौर ऋषराज के पुत्र हो, तथा ज्ञात एवं बल ते युक्त हो । इम लए गजंते हो ।५६। कम्भ- 
कं के वचन को सुन कर उस (सुगीव ते पंवंत-खण्ड को उछा करं सहसा छोड़ दथा । उस वज तो 
पान पवत-लण्ड से कुम्भकणं की छाती १९ धाति निवा ॥६०॥ वह (कूम्मकणे) 
लि तय परं लंक नन-सिन्न हो गया । तव सहता वानर दुःली हो रथे, भ्रौर 
| | पषण हषं से सर्जने ले ।\६१॥ भव स शा व णा न 
मुह्‌फाड कर नाद करने लगा । रौर बिजली कै संमा स त 
‡ क्के लिए फका । ।६२॥ कूस्भकणं कौ भुजाश्रो इारा फेके गये 


षो $ भ्रविपति (सुग्रीव) क 4 


२५४ वाल्मीकिं-रामायण के युद्ध काण्डका 


लकल जक श्तं सविं जच कुम्भकर्णस्य युजप्ररिद्रं शलं रतं काश्चनदामजुष्टम्‌ | ~ 


हिप्तं समुत्पत्य निगृह्य दो्यां बभञ्ज वेगेन सुतोऽनिलस्य । ।६२॥ 
कृतं भारपहसस्य शलं कालायसं महत्‌ । बभञ्ज जायुन्यारोप्य प्रहृष्टः प्लवग्ैमः ॥४। 
शलं भग्नं दलुमता द्रा वानखाहिनी । हृष्टा ननाद बहुशः स्व॑तशापि एद्रषे ॥६५ 
बभूवाथ परखिविस्तो रासो विथखोऽमवत्‌ । सिंहनादं च ते चक्रुः प्रहृटा वनगोचराः ॥६६। 
मारुति पूजयांचक्ु रा शूलं तथागतम्‌ ॥ 

स तत्तदा भग्नमवेर्य शूलं चुकोप रपोऽधिपतिर्महात्मा 

उत्पाद्य लङ्कामलयात्‌ स शृङ्ग जघान सुग्रीवपेत्य तेन । ।६७॥ 

स॒शंलृङ्गामिहतो विसंज्ञः पपात भूमौ युधि वानरेन्द्रः 

तं प्रच्य भूमो पतितं विस्ञं नुः प्ह्टास््थ यातुधानाः ॥६८॥ 

तमभ्युपेत्याहभुतधोरवीयं॑स कुम्भको युधि बानरेन्रम्‌ । 

जहार सुग्रीवमभिप्रगृह्य यथानिलो मेषमतिप्रचण्डः ॥६६॥ 

स॒तं महामेषनिकाशरूपयुत्पाव्य गच्छन्‌ युधि कम्भकणंः । 

रराज मेशुपरतिमानरूपो मरुयथाभ्ुच्छितधोरभृङ्गः ॥७०॥ 

ततस्तथतपाव्य जगाम वीरः संस्तूयमानो युपि राक्षसेन्द्रः । 

शृएवननिनादं व्रिदशालयानां प्लवङ्गराजग्रहविस्मितानाम्‌ ७१ 


उस सुबणे-बन्धन युक्त तीक्ष्ण शूल को वायु के पुत्र [हनुमान्‌ | ने उचछ्ल करः बाहश्रों से पकड लिया, 
भौर वेग से तोड़ दिया ॥६३॥ वानरश्रेष्ठ [हनुमान्‌] ने काले लोहे से बने हए, हजार भार के उ ` 
मारी शूल को घुटने पर रल कर प्रसन्नता पूवक तोड़ दिया | ६४॥ . हनुमान्‌ के भङ्गं किये गे 
शूल को देख कर वानर-सेना हित हो कर गज॑ने लगी, भोरवचारोंग्रोरसे श्राने लगी ।। ६५।। राक्षस 
(कुम्भकणं) डर गया श्रौर विमुख हो गया। सन्न वानर त्हनाद करने लगे प्रौर शल को वसा 
(टूटा हृश्रा) देख कर वायुपुत्र {हनुमान्‌) का सत्कार करने लगे । ।६६॥ तब शूल को ट्टा हा 
देख कर राक्षसो का श्रचिपति महात्मा [कुम्भकणं | क्रू हो उठा । भ्नौर लङ्का के मलय पव॑त से चद्रान 
उखाड़ कर, सुग्रीव के समीप जाकर उस (कूम्मकणं) ने परहार किया ॥६७॥ चद्वान से श्राह 
वानरराज [सुग्रीव] भरचेत हो कर युद्ध भूमिम भिर डा। उसको भूमि पर श्रचेत पड़ देख कर 
प्रसन्त राक्षस गजंने लगे ॥६८॥ श्रद्भुत घोर पराक्रमी वानरराज [सुग्रीव[ के पास जाकर रणमे 
वह॒ कुम्भकणं सुग्रीव को उठाकर इस प्रकार ले चला, जसे भत्यन्त प्रचण्ड वाय मेघ को ले जाती 
है ॥६€॥ रणक्षेत्र मे उस महामेध के समान रूप वाल ग्रीव] को उठा ता ध जाता हृश्रा वहं 
क्‌म्मकणें उच्च शिखरों वाले मेर पव॑त के समान प्रतीत होता था ॥७ ०।॥ उत्तम राक्षसों के द्वारा 
प्रशंसा प्राप्त करता हुश्रा बीर [कर्मकरणं ] उस [सुग्रीव] को उठा कर सुग्रीव के र जाने से चकित 
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न स भ सनन तः ॥ स॒ मेने हरन्दरमिनद्रोपममिन्दरवीयैः | 

मिदं हृतं स्यात्‌ सराघवं सेन्यमितीनद्रशतुः ॥७२॥ 

५ वहिनीं च -बानराणा त । इम्भकरणंन सग्रीवं गृहीतं चापि वान्‌ । (७३॥ 

वितयामाध मतिान्‌ मारुतात्मजः । एवं गीते ु्ीवे कि कतन्यं मया भवेत्‌ ॥७४॥ 

(नमय कतु ' तत्‌ करिष्यामि सवथा । भूत्वा पयेतसकाशो नाशयिष्यामि राच्तसम्‌ ।॥७१५॥ 
मथा हते संयति कुस्म महाबले ृषटिविकीरेदेहे। ` 

प्िमोचिते वानरपा्थिवे च भवन्तु हृष्टाः प्लवगाः समस्ताः ॥७६॥ 

शषा खयपष्येष मोक प्राप्स्यति पाथिवः। भू हीतोऽयं यदि भवेत्‌ व्रिदशैः सासुरोरगेः ॥७७॥ 

न त तवदासमान्‌ बुध्यते वानराधिपः । शलग्रहारामिहतः कुम्भकर्णेन संयुगे ॥७८॥ 

पतत्‌ सु्रीवो लब्धसंज्ञो महादवे । आत्मनो वानरणां च यलथ्यं त्करिप्यति ॥७६॥ 

तु मोवितस्याध्य सुग्रीवस्य महात्मन; । प्रीतिश्च मवेत्‌ का कीतिनाशथ्च शाश्वतः ॥=०॥ 

पगुहत काद्तिष्ये विक्रमं पाथिवस्य नः । भिन्नं च वानरानीकं तावदाश्चासयाम्यहम्‌ ॥=१॥ 


तिनपता द सदत्‌ बत्वणन । -- --- निन्तयिला त॒ हनुमान्‌ मारुतात्मजः । भूष संस्तम्भयामास वानराणां महाचमूम्‌ ॥८९॥ 





ग्रे ताद को सुनता हुश्रा चला ॥७१ राक्रमी, इन्द्र के शतु [कूम्भकर्णं] ने 
अद्र के समान वानरराज [सुग्रीव] कोलेकर सममा कि ईस के मारे जाने पर राम सहित यहं 
 पसेना मारी जायेगी 1\७२।। वानरो की सेना को इघर-उधर भागी हुई, तथा कम्मण के हार 
ˆ का प्री को पकड़ा हुश्रा देख कर (७३ ) वायुपुत्र बुद्धिमान्‌ हदुमान्‌ ने सोना कि 1५ 
फरार पकडे जि पर मु क्या करना चाहिये ? ।७४॥ मुमे जौ करना उचित है, सर्वथा वही 
षहा । पर्वत के समान हो कर राक्षस करो नष्ट करूंगा ॥७५॥ मेरे हारा रणमें मुट्ठी कै प्रहार से 
छ.भिन्न देह वाले महाबलवान्‌ कम्मकर्णं के मार दिये लति भ्रौर बनवा [सुग्रीव] + 
ति जाते पर सम्बूणं वानर व्रसनन्न होवें ॥७६॥ श्रथवा यह राजा (सुग्रीव) स्वय ही मुक्ति 
परात्‌ कर लेगा । चाहे यह देवों सहित श्रसुर तथा सर्पो दारा भी पकड लिया जाय ।।७७॥। 
पता हं कि युद्ध मे कम्भकवं क दवं ववत-लण्ड के परहार मरे राहत [होने के कारण] वानरराज 
| [षव] पने को नहीं जानता दै ।७८।। गर ग्रीव मृदतं भर के पश्चात्‌ सचेत हो कर युद्ध मे 
१ 1 
श्रव की द्वद ध सक्ती है, श्रौर सदा के लिये यश्च कानाश हौ सकता हि ॥॥८०॥1 
 सतिष वै मुहृ्तं भय प्रषने राजा के वराक्तम को प्रतीक्षा कर गा। तव तकर भागी हई वानर सता 
षेय दिलाता हूं ।\८ { ॥ एमा विचार कर के वायुपुत्र हनुमान्‌ त भा स स स ५ 
घ्यर किया 14 1 ए चह महाकपि (सुग्रीव) को लेकर सात मंजिले भवनों, राज- 
सों] के द्वारा फूलों क वर्षा को प्राप्त करता हुश्रा वह्‌ कुम्म- 


| 
तथा नगर द्वारो पर स्थित [राक्ष 


॥ इन्द्र के समान प 










नगम ति 


म 


॥ 





२५६ ` वात्मीकि-रामायण के युद्धकाण्ड का 


` (व ण 

स॒ कुम्भकणोऽथ विवेश लङ्कां स्फुरन्तमादाय महाकपिं ष्‌ । ~ 

रिमानचरयागहगोषुरस्थः  पष्याग्रयवरपकीर्यमाणः । = २॥ 
लाजगन्धोदर्वषस्तु सिच्यमानः शनैः शेः । राजमार्भस्य शीतत्वात्‌ संज्ञामाप स 

ततः. स ॒संजञामुपलमभ्य च्छाद्रलीयसस्तस्य युजान्तरस्थः। ˆ १।१ 

अवेत्तमाणः पुरराजमागे वपिचिन्तयासास्‌ ुहमहात्मा ॥८१॥ 

एवं गृहीतेन कथं जु नाम शक्यं मया संप्रति कतुः | 

तथा करिष्यामि यथा हरीणां मविष्यतीष्टं च हितं च कार्यम्‌ ॥८६॥ 

ततः कराग्रेः सदसा समेत्य॒राजा हरीणाममरेनद्रशतुमू । | 

खरश्च कणो दशने नासां ददंश पार्ेषु च कुम्मकणम्‌ ॥२७॥ = | 

स॒ कुम्भकर्णो हेतकणेनासो बिदारितस्तेन विमित, 

रोषाभिभूतः कतजा्रगात्रः सुभ्रीवमापिध्य पिपेष मूमो ॥८८॥ 

ष॒ मूतले भीमबलाभिष्िष्टः सुरारिभिसतरमिहन्यमानः । | 

जगाम खं वेगवदभ्युपेत्य पुनश्च रामेण समाजगाम ॥८६॥ 
कणँनासाविहीनस्त कुम्भकर्णो महाबलः । रराज शोणितैः सिक्तो गिरिः प्रत्वरैधि ॥॥ 
शोणिताद्रो महाकायो रासो भीमविक्रमः । ुदधायाभिमुखो भूयो मनक्रे महाव ॥॥| 
अमर्ाच्छोणिरोद्गारी शशमे रावणाल॒जः । नीलाज्जनचय, ख्यः ससन्ध्य छ तोयदः॥॥ 











^ , 
कणं लङ्का मे प्रविष्ट प्रविष्ट हग्रा ।।८३। लाजाकी गन्धसे युक्त, जल की वर्षासे 1 
महाबली [सुग्रीव] राजमां की शीतलता ॐ कारण धीरे-धीरे होकश्मे श्राया ॥८४॥ उष 
[कम्भकणे ] के बाहुघरो मे स्थित वहु महात्मा [सुग्रीव] होशमेंश्राकरनगरके राजमागं को ध 
हरा पुनः विचारने लगा ॥८५।। इम प्रकार पकडे गये मुभे भ्राज इस समय कंसा ४; 

चाहिये, वेसा करूगा, जिस से वानरो का इष्ट तथा कल्याण हो ॥८६॥ त १ 
राजा [सुग्रीव ] सहसा इन्द्रशत्र कुम्भकर्णं के समीप भ्रा कर तीक्ष्ण नखों से कानों को, दत 8 
को-श्रौर पाश्वे भागों को काटने लगा ॥८७॥ उस [सुप्रीव] के द्वारा फाड़ा गया तथा क ८ 
पर प्रहार किया गया वह कुम्भकणं क्रोष से भ्रभिभरूत हो गय, रौर रक्त से मीगे शारीर वि ( 
कुम्भकणे ने | सुग्रीव को भूमि प ५ 


| ५ 1 4स डाला ॥८)। व ग्रीव | भूमि १९ 
पौसा जाने लगा । राक्षसो केद्वारा पीटा जाता ह [सुग्रीव भर # 


हरा वह वेगपूवेक प्राकाशमें पहुंच कर रप 1 
पूतः न्रा गथा ।॥८६। कान-नाक से विहीन बलवान्‌ कुम्भकर्णं रक्त स ठ हा पषा 40 
रहा चा, जसे सतो से युक्त परैत हो ।।६०॥ संतरञ्जित, विशालकाय, भयद्कुर पराक्रम! 
य [0 समते चाकर पुनः युद्ध कौ इच्छा करने लगा ॥&१।॥ क्रोध ठे ‹,॥ 
उगलने वाला, नील श्रञ्जनकेढेर के 76 


समान, रावणका श्रनुज [कूम्भकणं | सायंकाल के मध 
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गते त॒ . तस्मिन्‌ खरशजशतरुः क्रोधात्‌ श्दद्राव रणाय भूयः । 
अनाधुधोऽस्पीति विचिन्त्य रो्रो घोरं तदा सृद्‌गरमासस।द्‌ ॥६३॥ 
वत प १ सहता महीजा निष्कस्य तदवानसन्यष्र्‌ | 
तनव रूपण बभञ्ज रुष्टः हारमुष्व्या च पदेन सयः ॥६४॥ 
वभक्‌ रदौ युथि इस्भकशंः प्रन युगान्ताग्निषि प्रदीप्तः | 
बुगुचितः शोणितमांसगृध्नुः प्रविश्य तदवा नरसैन्यदुगरम्‌ ॥६५॥ 
चखाद रततामि हरीन पिशाचासूक्तांथ मोदाद्‌ युधि $ुम्भक्णंः । 
यथेव मृतयु्रते युगान्ते स॒ भक्तयामामं हरींश्च मुख्यान्‌ ॥६६॥ 
ए द्र त्रीन्‌ दत्‌ कुदो वानशन्‌ सह राच्मैः । समादूपरकहस्तन प्रचितेष त्वरन्‌ शखै ॥६७॥ 


चः 


संपरघ्व॑स्तदा मेदः शोणितं च महावलः । वध्यमानो नगेन्द्रगरेभ्॑तयामास ` वानरान्‌ ॥६८॥ 


= तेभच्यमाणा हस्यो रामं जण्ुस्तदा गतिम्‌ । इुम्भकणो भृशं कुद्धः कपीन्‌ खादन्‌ प्रधावति ॥६२॥ 


शतानि सप्त चाष्टौ च वंशे वरिंशततगरैव च । संपरिष्वव्य बाहुभ्यां खादन्‌ विषरिधावति ॥१००॥ 
मेदोयस्राशोशितदिग्धगात्रः कर्णाविसङ्गग्रथितान्त्रमालः । ` 

| ववधे शूलानि सुतीदणदषटः „ कललो पुगान्ताग्नछि श्रद्धः ॥१०१॥ 

तस्मिन्‌ काले सुमित्रायाः पुत्रः परवला्दनः । चकार लद्मणः क्रदो युद्धं परपुरंजयः ॥१०२॥ 





शोभायमान हो र्हा था।६२। उस (सुग्रीव) के चले जाने पर इन्द्रका शत्रु [कूम्मकणं] क्रो से 
श्नः युद्ध करनेके निए दौड़ा। मै शस्त्ररहितहू, यह सोचकर घोरं मुदगर को उठा लिया ।€३॥ 
तत्परचात्‌ नहसा नगर पे निकल कर रुद्ध, श्रोजस्वी [कुम्भकर्ण | नेडउम वानरपेनाकोउनीलखूपमे 
पूोंतथालातींसे तत्कान भगा दिया। 6४, उस उग्र वानर सेना ये ¶१४.९ ५ 
लोमी भूखा राक्षस कुम्भकणं रणे वानरों को इस प्रकार खाने लगा, जंमे प्रलयकाल में प ज्वलित 
मग्न प्रताकोखा जाती दै ।&५। युद्ध में कुम्भकणे मूढता के कारण राक्षो, वानरौ, गिशाचों 


प्रर ऋस्नो को.खाने लग ,.जमे प्रलय मृत्यु हरण करनेती दै, इसी प्रकार वड (कुम्भकं) मृष 


बागों को खाने लगा ।16६॥ वह क्रुद्ध होकर एक, दो, तीन तथा बहुत से वानरो को राक्षसो के 
पाय एक हाथ पे पकडकर शीघ्रता मूख मे फंकने लगा ॥९७॥ पवंत-खण्डों से पराहत होता हुभ्रा 
रतवान्‌ [कूम्भक्रणं].वानरों कोख रहा था, श्रौर [उसके शरीर से] चर्बी तथां रुधिर बह रहा 


बा ॥६८। लाथेजानेके मयेव वानर रामकी शरणमे पहुचे। कुम्भकर्णं श्रविक कुड होकर 


व| गि 
वानरो को खाता हुप्रा दौडने लगा।९६॥ [वह्‌ राक्षस] सौ, सात, श्राठ, बीस, तीस वानरो को 


हथो मे पकड कर ख।त ह्राः इधर-उधर दौड़ रहा था ॥१००।! चर्बी, मज्जा तथा रुधिर से भीगे - 


शरोरवाना, कानों पर ग्रांतों “की नाला लटक्ये हृएु, तीक्ष्ण दातो वाला [कुम्भकूणं ] शूलो को इस 
वकार बरसाने लंगा, जसे प्रलय क्रैःमय बढ़ी हई रग्नि रूपी काल हौ ॥१०१॥ उस समय १ 
को मारने वग्ना, शतु के नगर को जीतने वाला, सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण कूढहौ कर युद्ध कर 
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7; (~ ९ [> सत = ¢ 
स॒ इम्भरृणंस्य शराञ्शरीरे सप्त वीय॑वान्‌। निचखानाददे पाणान विससर्ज च लक्मणः 


| © 
भिद्यमानस्तदा तेस्त॒॒रिपेहे तत्‌ स रा्तसः । ततश्चुकोप बलवान्‌ एमिवरानन्दवधनः ॥ १ 
ञ्थाध्य कवचं शुभ्र जाम्बूनदमयं शुभम्‌ । प्रच्छादयामास शरैः सन्ध्या्नरिव मारुतः ॥ १०५ 
नीलाञ्जनचयप्रस्येः शरैः काश्चनभूषरेः । आच्छायमानः शुशुभे मेधैः षय इ्ाशिमान्‌॥१०६॥ 
ततः स रातो भीमः समित्रानन्दवधनम्‌ । सावक्ञमेवं प्राच वाक्यं मेषोवनिःसखनम्‌ ॥१०७॥ 
अन्तकस्यपि करुद्धस्य भयदातारमाहवे । पुष्यता मामभीतेन ख्यापिता वीरता त्या॥१०६॥ 
अथीतादुभस्येव शतयो , महामृधे । तिठ्प्यप्रः पूज्यः कि युद्धदायकः ।|१०६। 


एरावरतगजासढो इतः सर्वाम; प्रथः । नेव शक्रोऽपि समरे म्थितपूः कदाचन ॥ ११०॥ 
शृणु मे बीर पंक्तोभे श्वधनीयोऽसि मे रिपुः । त्र वयाहं सौमित्रे बालेनापि पराकरथेः १११ 
तोषितो गन्तमिच्छरामि तवामलुञाप्य राघवम्‌ । स्धै्यवलोतसाहेस्तोपितोऽहं रणे तया ॥११२॥ 
राममेवेकमिच्छामि हन्तु' यस्मिन्‌ हते हतम्‌ । रामे मया चेन्निहते येऽन्ये स्थास्यन्ति सगुगे॥११६॥ 
तानहं योधयिष्यामि स्वबलेन प्रमाथिना । इत्ुक्गयाक्यं तद्रत्ः प्रोवाच स्तुतिसं हितम्‌ ॥११४॥ 
मृधे षोरतं वक्यं सौमित्रिः प्रहसन्निव । यं शक्रादिमिदंवेरसदयः प्राप्य पौर्पम्‌ ॥११५॥ 








लगा ॥१०२॥ उस शक्तिशाली लक्ष्मणने वाणोकोले कर छोडना प्रारम्भ क्रिया, ग्रौर कुम्भकर्ण 
कै शरीर में सात बाण गाड़ दिये । ।१०३॥ उन [बाणो] से प्राहूत होति हुए राक्षस ने उस [ पीड।| 
को सहन कर लिया । तत्र सुभित्रा क प्रानन्द को बहाने वाला बलवान्‌ [लक्ष्मण] क्रुद्ध हो उठा ॥१०४५॥ 
[लक्ष्मण ने] उस [कुम्भकणं] के सुवणं मय, देदीप्यमान, शुभ कवच को बाणोंसे इसप्रकार ढक 
दि, जेसे वायु श्राकाशकोौ सन्ध्या काल क मेघो से ठक देता है ।१०५॥ नीले.श्रज्जन की राशिकर 
समान [कुम्भकणं | सुवणं से प्रलङ्कृत बाणो से श्राच्छादितहोकर मेषो सेदटके हर्‌ किरणयुक्त सूय 
के समान सुशोभित हो रहा था. ॥१०६।॥। तदनन्तर वह्‌ भयङ्कर राक्षस [कुम्भकर्ण] लक्ष्मणपे 
तिरस्कार पूर्वक मेघ समूह्‌ के गजंन के समान यह मे क्रुद्ध यमराज को भय 


हं वचन बोला-- ॥१०७॥ रण 
देनेवाल मुकमे निर्भीक होकर युद्ध करते इए तुमने भ्रपनी वीरता को प्रसिद्ध 


मे शस्त्र घारण क्रिये हुए मृत्यु-तुल्य मेरे सामने खडा होने वाला भी स धकर 
वालेकीतोबातही क्था? ॥ १०६।।सम्बरूणं देवों से धोता १ 


§ धिरा हम्रा, एेरावत हाथी पर श्रारुढ इन्द्र भी कभी 
थध म [अरे सामने | खड़ा नहीं रहे सका ॥११०॥ हे वीर ! क्लोभपूणं भर वचन को सुन-मेरे शत 
[के रूपमे] तुम प्रशा ¢. 1 दो । ह लक्ष्मण ! बालक होने पर भी तुमने श्रपने पराक्रमो पै 
मुमे (१११) सन्तुष्ट किया है) तुमसे प्राज्ञा लेकर रामकेष 
वल एवं उत्साह से रण में तुमने मुम सन्तुष्ट कर दिया वस जाना चाहता हूं । सत्त्व 


च ॥११२॥ सैकेवः हतां 
हं, जिसके मरने पर सब मर जायेगे । युद्ध मे मेरे दारा रामके ५ 1 
जार्येगे (११३) उनको मै श्रपनी मथ डालने वाली सेना से लड्ाङंगा ठेसा कहने वाते उस राक्षस 


से [लक्ष्मण ने ] प्रशं सायुक्त वचन कटा ॥११४।। लक्ष्मण ने युद्ध (| मयधर [रा | हे 
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म व पो रि पराक्रमः । एष दाशरथी रामस्तषटतयद्रििापरः ॥११६॥ 
। की तरच तत्समीपे भविष्यति । इति श्रवा हनादव्य ल्मणं स निशाचरः ॥११५। 
| पिय च सौमित्रिं बुम्मकृणा महावलः । राममेवाभिदुद्राव दारयरनिव मेदिनीम्‌ ॥११२८॥ 
| ऋ दृष रामो सेद्रमस्त्ं प्रयोजयन्‌ । ममकस्य हदये ससजं निशितान्शरान्‌ ॥११६॥ 
ह एमेण विद्धस्य सहसामिप्रधावतः । अङ्गारमिश्ाः करुद्धस्य मुखाच्निश्चररचिपः ॥१२०॥ 
पसविद्धो घोर त्रे नदन्‌ राक्सपु गवः । अभ्यधावत संकर हरीन्‌ विद्रावयन्‌ रणे ॥१२१॥ 
वीमि निमग्नार्च श्रा वहधिणवाससः । हस्ताचपि परिभ्रष्टा पपातोर्व्यां महागदा ॥१२२॥ 
धानि च सर्वाणि विप्राकरीर्थन्त मृतले। स निरायुधमात्मानं यदा मेने महावलः ॥१२२॥ 
दनं महत्‌ । स वशिरतिविद्वाङगः त्ततजेन समुपितः ॥१२४॥ 
यथा| मतीव्रणच कोपेन रुभिरेण च मृष्ितः ॥१२५॥ 
ध्य मीम भीमपराक्रमः॥१२६॥ 


(तान्यथा वीरं 


| (मा चरणाभ्यां च चकारं क 
| एवि रतिुल्लाव गिरिः प्रघवणं 
| गान्‌ राच्तपायृतान्‌ खादन्‌ विपरि 
| वेप रामधदिश्य वलवानन्तकरोपमः । तर्राप्तमन्तरा रामः सक्चमिस्तेरजिहगैः ॥१२७॥ 


। (6 (> ठ [स = (~ > [> 
त सतवा विन्ेव ण काश्चनचित्राङ्ग धिन्छेद परुपपमः। तन्येकशिखराकारं चोतमानीमव श्रिया ॥१२८॥ 


= न 
ष करते हृए यह्‌ वचन कहा - तुम पराक्रम को प्रप्तकर इन्द्र ्रादि देवों सेः ्रसह्य हो ॥११५॥ 
ह्‌ स है श्रन्यथा (ब्रसत्य) नहीं है । दे वीर | नैते भ्राज तुम् 
दशरथ पुत्र राम पवेत के समान खड़ा है ॥।११६॥ 
॥ होगा ? यह्‌ सुनकर उस राक्षस ने लक सु 
कर महाबलो कुम्भकणं पृथ्वी को फाड़ता हरा ताराम कीश्रनोरही दौड़ा ।॥११८॥। दशरथ पुत्र राम 
तोर भ्रस्त्र का प्रयोग करते हए कुम्मकणं के हृदय पर तीक्ष्ण बाणो की छोडा ॥११९)।. 6 के 
रा बीषे गये, सहसा दौड़ते इए, क्रुढ उस [कुम्भकणं ] के मूख से ्रङ्खारयुक्त उवालाए कलने 
। गौं ॥ १२०1 रामके ग्रस््रसे वाहत राक्षसभरे्ठ [कुम्भकं | गरोर गजंन करता हुभ्रा कट होकर 
| वानरोको भगाताहृ्रास्णमें दौडने लग। ।१२१॥ उस [कम्भकणं | के वक्षःस्थल मे मोरपंख से 
क्त बाण घुस गये, ग्रौर मारी गदा हाथ से छटी तथा पृथ्वी षर गिर पड़ी ।१२२। सव स्रस्त भूमि 
| प्र विखर गये । जब उस बलवान्‌ [कुम्भकर्ण न श्रपने को मस्व्ररहित समनः तो (१२३) सो 
्ोरपैरोसे श्राघात करने लगा। बाणो से विवे श्रद्ध वाला तथा रुधिर से भीगा हश्रा वह 
कं] (१२४) इस परकर रतः वहानि लगा, जसे पव॑त रते को बहाता है । तीव्र कोच तथा 
एत [बहे] से विवेकशुन्य वह [कुम्भकणं | (१२५) वानरीं राक्षसौ तथा कऋरक्षो को खाता 
हा इयर दधार दौडने लगा । एक भयानक (शिल।खण्ड को उठाकर भयङ्क पराक्रम वाले (१२६) 
बलवान्‌ यमराज के समान [कुम्मकणं ] ने राम को लक्ष्य करके पका । समीपश्नाने से पहले ही राम 
साति (१२७) सोनिस श्रलङ्कृत न वाने बाणोंसे [उस शिलाखण्ड को] काट दिया । शोभा 
मेरु के शिखर के समान व्रकाशमान उस | लिलाखण्ड] ने (१२८) गिरते हुए दो सौ उत्तम वानरो 


धावति । गथ शृ्ग समापि 


६ वाल्मीकि-रामा>णके युद्ध काण्डका 
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द्रे शते वापरेनद्रणां पतमानमपातयत्‌ । तस्मिन्‌ काले स धर्मात्मा लच्मणो वावयमववीत ॥ 


दुम्भकणवधे युक्गो योगान्‌ परिष्रशन्‌ शन्‌ । नवाय वानरान्‌ राजन्नापि जानाति राक्षसान्‌ ॥१३. 


¬. ^ षते (> = न घ © | 
मत्तः शोशितगन्धेन स्वाम्‌ परांश्च खदति । साध्वेनमधिरोदन्तु सवते वानरपभाः 


५ (~. तु | । १ र १ | 
यूथपाव यया युख्यास्िष्ठन्सस्य समन्ततः । <| मातः काल गुरुभारप्रपीडितः ॥१३२॥ 
प्रपतन्‌ रायो भूगो नान्यान्‌ हन्यात्‌ ह्वङ्गपान्‌ । तस्य तद्रचनं श्रुता राजपूत्रस्य धीमतः | १२२॥ 
[१ >) क ~ ह ५ ४ 
ते समारुह ष्टः इम्भकणं प्लवङ्गमाः । इम्भक्रणस्त॒ संद्र: समार्टः प्लङ्गमेः ॥ १३४॥ 
नित व 


ग्यधूनयन्तान्‌ वेगेन दुष्टहस्तीव हसितिपान्‌ । तान्‌ द्रा निषु तान्‌ रमो दुष्टोऽयमिति र'कसः।१३५। 
समुत्पपात वेगेन धनुरु्तममाददे । क्रोधताग्रक्णो गीरो निर्हटन्िव चकतपा ॥१३६॥ 
राधो राक्तसं रोपादमिददराव वेगतः। युथपान्‌ दयन्‌ सर्वान्‌ ङुम्भकणे भयार्दितान्‌ ॥१३७॥ 

स॒ चापमादाय अृजङ्गकल्पं दृटज्यमुग्रं तपनीयचित्रम्‌ | 

हरीन्‌ समाश्वास्य समुत्पपात रामो निवद्धोत्तमतृणवाणः १३८ 
स॒वबानरगणेसतसतु वृतः परमदुर्जयः । लच्मणाजुचरो रामः संप्रतरथे महाबलः ॥१२६॥ 
स॒ददशं महात्मानं फिरीटिनमरिदमम्‌ । शोशिताप्लुतसर्वङ्ग' इम्भकर्णं महाबलम्‌ ॥१४०॥ 
सर्वान्‌ समभिधाबन्तं यथा रुष्टं दिशागजम्‌ । मागंमाणं हरीन्‌ रदं राकसैः परिवारितम्‌ ॥१४१॥ 

र 


को गिरादिया। उस समय धर्मात्मा लक्ष्मणने यह्‌ वचन कहा ।॥१२६।। [उस समय लक्षण 
कुम्भकणे के वध के लिये बहुत से उपायों पर विचार करते हए [बोला] - है राजन्‌ | यह कुम्भकं 
न वानरोको जानताहै, न राक्षसो को । १३०॥ रक्त की गन्घसे उन्मत्त [यह कूम्भकर्णं] प्रपनो 
तथा प्रायोकोखारहाटै। ठीक है, सब श्रेष्ठ वानर सङ ऊपर चट जायें १३१. म्रौर प्रमुख 
सेनापति यथायोग्य इसके चारो ्रोर खडे हौ जाये । उचित कालम भारौ वजन से दबा हुग्रा यह्‌ 
दष्ट (१३२) राक्षस भूमि पर गिरता हुभ्रा अरन्य वानरो को नही, मार सकेगा । उस बुद्धिमान्‌ 
राजपृत्र [लक्ष्मण | के उन वचनो को सुन कर (१३३) , वे प्रसन्न वानर कञ्भकणं के ऊपर चट गये। 
वानरो के चदनि से ्रत्यन्त कुद कुम्भकर्णं (१३४) उन [वानरो] को वेगपूवंक धुनने लगा जंसे दुष्ट 
हाथी महावतो को घुनता है । उन [वानरो | को घुने जाते देखकर राम ने. [ निश्चय क्रिया करि] यह 
रक्षतत ष्ट हे ॥1१३५॥ राम वेगपूवंक उछला श्रौर उत्तम घनुष उठा लिया । क्रोध से लाल श्रावं 
वाला, भ्रालों से जलाताहृप्रासा, वीर (१३६) वेगवान राम कुम्भकर्णके भयसे त्रस्त सव सेना 
पियो को हषित करता हृभ्रा क्रोघसे राक्षस की श्रोर दौड़ा ॥ १३७ बाणो से यक्त उच्चतम तूणीर 
कपे हुए वह्‌ राम चदु हुई डोरी वौले, सुवणं से ग्रलङ्कृत, सपं सदश धनुष को ल र श्रौर वानरो 
को धेयं देकर [कूम्भञणं की प्रोर] चला १३८ वानर्गणों सेः चिर हर ¢ ^कर जय, लक्ष्मण 
के द्वारा श्रनुसृत्‌, उस बलवान्‌ राम ने प्रस्थान किया।॥१३९॥ नि ती. रक्ते. 
भीगे शरीर वाले, महाबली, महात्मा कुम्मकणं को देखा ॥१४०॥ कड दिग्गज के श त्र के पीछे 
दौडते हुए, वानरो को दूंढते हुए, राक्षसो के द्वारा धिरे हए कद्ध (९४१) ^: ८.५ 


४१) विच्व्याचल एवं मन्दराचल 


मभार ~~ 
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| ग 
वि । सन्त रुधिर वक््रापेमेषमिवोत्थितम्‌ ॥१४२॥ 
| 1 विहन्तं सा!स (0 | शद्ननत वानरानीकं कालान्तकयमोपमम्‌ ॥१४३॥ 
र रचन ठ 44 | विस्कारयामास्‌ तदा काकं ुरपषमः ॥ १४४॥ 
{ त चधनिर्ोषात्‌ इषित रपम: । अमृष्यमाणस्तं धोपममिदद्व राघवम्‌ ॥१४१॥ 
तववस्याभ गयुक्तो विभीषणः । अ्रभिदुद्रान्‌ वन्‌ भ्राता भ्रत्रमाहवे ॥१४६॥ 
| तं एो द्र प्प णोऽत्रवीदिदम्‌ । प्रहरस्व रसे शीघ्र कतात्रधरमे स्थिरो भव ॥१४७॥ 
| पऋलिहं परित्यज्य रवकः प्रियं छह । ग्रस्मल्छ्ायं कृतं बस्स यस्त्वं रामसुषागतः ॥१४२८॥ 
तपनो स्वमा लोक सत्यर्माभिरक्तितः । नास्ति धर्माभिरक्नानां व्यसनं तु कदाचन ॥१४६॥ 
ति लमेवेकः 


कुलस्यास्य भविष्यति । रा वर्य ्रसादाचं र्सां राञ्यमाप्ट्यसि ॥१५०॥ 
कला मम दुय शोर सगाद्ककम | नर 








गातं पुरस्तान्मे संभ्रमानरष्टवेतमः ॥१५१॥ 
तवेति संधुने शकरः स्वान्‌ परान्‌ वा निशाचर । रतणीयोऽसि मे वत्स सत्यमेतद्‌ चवीमि ते ॥१५२॥ 
एङ्ञो वचस्तेन इुस्भकर्शेन धीमता । विभीषणो सदाबाहुः डुम्भकंुवाच ह ॥१५३॥ 
हितं मे कुलस्यास्य स्तणाथेमरिदम । न भ्रु सर्मरतोभिस्ततोऽदं राममागतः ॥१५४॥ 

द्वश्रते मदादाशि्विंभीवशः । एकान्तमाधितो मूला चिन्तयामास संस्थितः ॥१५५॥ 


कै समान, सुवणेमय श्रद्धद से भूषित, मूख से रुधिर बहते हए, उठे हु? वर्षाके मेघ के समान ( कमान (ष्ण) ) 
बहा पे रुधिर को चाटते हुए, लाल तत्रो वाले, प्रलयकाल मे यम क समान वानर सेना को पीसते 
हए (१४३) प्रदीप्त श्रग्निकी ज्वाला कँ सदुश उप राक्षसश्च [कुम्मकणं ] को देकर धा 
[गम] ते चनुष को खींच 11 १४४।। उस [राम] के धनुष के.धोषसे करद वहं राक्षसश्रेष्ठ [ कृम्मकणं | 
उपधोषको सहन न करता हुध्राराम की भ्रोर दौड़ा ॥१४५॥। गदा से युक्त विभीषण राम के कायं 


केलिए यद्ध मे श्रपने माई की श्रौर वेग से दौड़ा ॥ १४६॥। विभीषण को सामने देखकर कुम्भकणं यह 
‡ नें दढ रहो ।\१४७॥। भाईके प्रेम को छोडकर रामका 


बोना-- शीघ्र प्रहार करो, रणेंक्षात्र चम ` १ 
्भोष्ट कायं करो। तुम जोर'मके पासम्रा गये हौ; वहं तुमने हमार कार्यं क्रिया है ॥१४८॥। 
पृमारमें राक्षतोंयेंसेतुम ग्रकेले दी सत्यधर्म कौ रक्षा करते हो 1. सम लगे हए व्यवितयों को कभी 
रपति नहीं प्राप्त होती है ॥'१ ४६! तुम रकल हीइ कुल क सन्तति श्रागे चलाग्रोगे । रामकं 
प्रवादसे तुम राक्षसो कं राज्य करो भ्राप्त करोगे ॥१५०॥. हे स्वभावतः कुचष ति |! शीघ्र मेरे 
मसे हट जारो । घवड़ाहट्‌ क कारणः भ्रान्त द्धि वाले मेरे सामने नहीं वड़ा हाना उष ॥ १५१॥ 
ह रक्षक! शवितिशाली जै युद्धमे भ्र गं शरीर अन्यो को नही पदचानता हृ हे वत्स । मुभे तुम्हारी 
) रा करनी है, यह मँ तुमसे सल कहता हं ॥ १५२५ अ कूम्भकणं केद्वारा कहा जाने 
१ महाबाहु विभीषण कुर्मकणे सं बोला--॥१५२।। व र ९ व ! इस क्ल की 
= त त लड # वाला 
ह॥११५४॥॥ ठेसा कह कर ग्रखों चे ग्रास भरे, गदा हाय म. लये हुए एकान्त म खड़ा हो कर विचारने 
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ततस्त॒ वतोद्धतमेषकल्पं ृजङ्गराजोत्तमभोगवाहुम्‌ । ह 

तमापतन्तं धृरणीधराभुवाच रामो युधि इम्भकरशेम्‌ ॥ १५ ६॥ | 

आगच्छं रक्तोऽधिप मा विषादमवस्थितोऽदं प्रगृहीतचापः | 

अवेहि मां शक्रसपत्न रामं मया युहूर्तद्धविता षिचेताः ॥ १५७॥ 
रामोऽयमिति विज्ञाय जहास वितस्वनम्‌ । अभ्यधावत संक्रदरो हरी विद्रायन्‌ रणे || ११६ 
पातयनिव सर्वेषां हृदयानि वनोकसाम्‌ । प्रहस्य परिकृतं भीमं स मेषस्तनितोपमम्‌ ॥ १५६ 
कुम्भकर्णो महातेजा राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ । नाहं विराधो विज्ञेयो न कवन्धः खरो न च॥ १६५ 
न बाली न च मारीचः म्भकर्णोऽहमागतः । पश्य मे मुद्गरं घोरं सवेक्ालायसं महत्‌ ॥१६॥॥ 
ञजनेन निजिता देवा दानवाश्च पुरा मया । िकशेनामस्न इति मां नावङ्ञातु ` त्वमर्हसि ॥१ ६२॥ 
खल्पपि हि न मे पौडा कणंनापापिनाशनात्‌। दशयच्छाङशाद्‌ ल वीर्यं गात्रेषु मे लघु ॥१६३॥ 
ततस्त्वां भक्तयिप्यामि टष्टपौरुषयिक्रमम्‌ ॥ 

स इम्भकणंस्य वचो निशम्य रामः सुुह्धान्‌ विससजं बाणान्‌ । 

तेराहतो वज्रमप्रवेगेनं चु्धमे न व्यथते सुरारिः॥ १६४॥ 

येः सायकेः सालवरा निश्त्ता वाली हतो वानरपु"गवशच । 

ते इम्भकणस्य तदा शरीरे वजओपमा न व्यथर्यावभूवुः ॥१६५॥ 











त ॥१५५॥ इसके पश्चात्‌ युद्धम वायुकेद्वाराप्रेरितमेष के समान, शेषनाग के उत्तम शरीरके 
समान बाहु से युक्त पव॑त के सदृश उस कूर्मकं को श्राति हुए देख कर राम बोला-॥ १५६।' है राक्षसो 
के श्रधिपति ! प्राप्नो, विषाद मत करो । मँ घनुष लेकर तेयार खडा हं । दे इन्द्रशत्रु- मुभे राम 
समो १ म सूह मर भे भरे वारा प्रचेत कर दिये जागे ॥ १५७ यह राम है, देसा जानकर 
वहत ध्वनि ले कुर्मकणे हंसा, नोर रण भे ड होकर वानरो को मगाता हृश्रा दौडा ॥१५८॥ सव 
वानरो के हृदयो को गिराता हुश्रा, मेघ-गजंन के समान भयंकर तथा नित शब्दों से हंस कर 
वह (१५९) महातेजस्वौ कुम्भकणं राम से यह वचन बोला _ मुभे विराघ कबन्ध श्रथवा खर नहीं 
समभन चाहिये ॥१६०॥ न ही मे बाली या मारीच [समभना चाहिये] । भँ कूम्भकर्णं श्ना पहुचा 
हूं । सम्पूणं कालि लोहे से बने ९ तथा भयङ्कर मेरे मुद्गर को देखो । १६१ ने पुवकाल में इस 
[मुद्गर | से देवों श्रौर दानवो को जीताथा। यह्‌ क.न-नाक रहित है, एषा सममकर ` तिरस्कार 
के योग्य नहीं हु ॥१६२॥ कान-नाक के नष्ट होनिसे मुभे स्वल्पभो पीडा न हींहै। दे इ्वाकु्रो 
मे श्रेष्ठ! मेरे शरीरके भङ्खों पर पराक्रम कौशल दिखाभ्नो । तुम्हारे पराक्रम को शर त्न तु 
खाऊ गा ॥१६३॥ कूम्मकण के वचन को सुनकर राम ने श्रच्छे श व 
वजर के समान वेग वाले बाणो से भ्राहत कम्भकणे न कव्व हरा ्नोरन मीडित का छ) व 
बाणो से उत्तम साल वृक्षक्राट दिये गये थे, श्रौर वानरोत्तम वाली मारा गया ( त बाण 
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क --------- 


~ व शरिधस ख सायकंस्तान्‌ पिषरञ्शरीरेण नुः | 


जधान रसस्य शरप्रवेभं व्याविध्य तं युद्गरमुगरवेगम्‌ ॥१६६॥ 
ततस्तु रः ततजाजुलिप्ं पित्रापनं देवमहाचमूनाम्‌ | 
व्पाविध्य तं युद्रूग्रवेगं विद्रावयामास चमू हरीणाम्‌ ॥१६७॥ 
वायन्यमादाय ततो वरास्त्रं रामः परचित्तेप निशाचराय । 
सथदगरं तेन जवान वाहु स कृत्तवाहुम्तुयलं ननाद ॥१६८॥ 
स॒ तस्य॒ बाहुनिरिृङ्गकल्पः सयुदगरो राषवबाणकृत्तः । 
पपात तस्मिन्‌ हरिराजसैम्ये जधान ता बानरवाहिनीं च ॥१६६॥ 
ते वानरा मग्नहताधशेषाः पयंन्तमाभरित्य तदा विषण्णाः । 
रवेपिताद्गा दद्शुः सुधोरं नरेन्द्र्ोऽपिपसंनिपातम्‌ ॥१७०॥ 
स॒ कम्भकणोऽसनितर्तवाहटमहनदरकृता् इवाचलेनद्रः। 
उत्पाटयामास करेण वृं ततोऽभिददराव रणे नरेन्द्रम्‌ ॥१७१॥ 


स॒ तस्य बाहुः सहसालवृक्तं सथुचत पन्नगभोगकल्पम्‌ । 


र््रस्रयुक्तेन जघान रामो बाणेन जाम्बूनदचित्रितेन ॥१७२॥ 


स॒ कुम्भकर्णस्य सजो निकः पथाति भूमौ गिरिसंनिकाशः । 
[ि वितेधमानोऽभिनषान वृषा ृकताञ्ेलाञ्शिला वानरराक्तसश्च ॥१७३॥ 


| सषभकर्णं के शरीर पर कोई व्यथा (श्राघात) नहीं कर रहै ये ॥१६५।॥ जलधारा के समान उन बाणों 
~ गोशरीरसे पीताहुश्रा वह इन्द्र का शतु [कम्भकणं | श्रपते उस उग्र वेग वालि मुद्गर को उठाकर 
प्मके बाण प्रवाह को काटने लगा॥ १६ ६।॥ तब रक्षस [कूम्भकणं | रक्त से क, हुए, देवों कौ 
पुती सेना को उराने वाले, उस उग्र वेग वाले मुद्गर को मारकर, वानरों की सेना को भगाने 
ता ॥१९७॥। तदनन्तर राम ने वायव्य श्रस्तर को लेकर रक्षस की प्रौर फक, श्रौर उससे [कूम्भकणं 
| ३| मुद्गर सहित हाथ कोकाट दिया ! हाथ कटने पर्‌ वरह [कूम्भकणं ] तुमुल गजन करने 
ता ॥ १६८ रामकेबाणसेकटा ईषा, पर्व॑त दिखर के समान, वर मुद्र सहित हाथ उस 
वानरराज की सेना मे गिरा, श्रौर वानर सेना को श्राहत ` किया ॥१६९॥ य भागने वालो श्रौर 
्राहुतों से बचे हृए वे वानर दुःखी होकर एक श्रोर खड़े हो गये श्रौर -कांपते देहं से पुरुषोत्तम [राम] 
पथा राक्षसाधिप [कुम्भकं |कं युद्ध करो देखने लगे ॥१७० ॥ प्रस्तर से कटी मृजा वले, प्रतएव इन्दरदवारा 
कटे शिखर वाले पवेत के समान प्रतीत होते हए उस करुभकण ते एक हाथ से वृक्ष को उखाड़ लिया, 
| ्ोर वह्‌ राम की श्रोर दौड़ा ॥१७१॥ सपक कशरोरकेसमान, साल वृ सहित, ध. [कुम्भकर्णं ] 
१ उठी हुई बाह को उस राम ते देन भरर से युक्त, सोने से चित्रित बाण से काट दिया ॥१७२॥। 
भकं का वह कटा हुश्रा पवत सदृश हाय भूमि पर (1 श्रौर फड़फड़ते हृएु [उस हाथ ] ते वक्षो 
तो, शिला््ो मरौर वानरो तथा राक्षसौ को ६6 देया ॥ १७३॥ बाहं कट हए, सहसा जन 


२९४ ` वाल्मीकि-रामायण कै युद्ध-काण्ड का 











[8 2 समावन्त सहया न्न लिनवाहु' समवेच्य रामः समापतन्तं सहसा नदन्तम्‌ | 
दरावधचन्द्रौ निशितौ प्रगृह्य चिच्छेद पाद युधि राकसस्य ॥ १७५ 
तो तस्य पादौ प्रदिशो दिश गिरीन्‌ गुहाश्चेव महार्णवं च | 
लङ्क च सेनां, कपिरा्सानां विनादयन्तो विनिपेततुशच ॥१७५।| 
निकृतवाहुविनिकृ्पादो विदायं वव्रं वडवा्साभम्‌ । 
दुद्राव रामं सदसाभिगजन्‌ राहुयथा. -चन्द्रमिवान्तरिनते ॥१७६॥ 
शरपूरयत्तस्य॒खखं॒शिताग्रे रामः भरहंमपिनद्ध पुसः । 
स पशवो त शशाक वक्तु चुन कन्छं ण समोह चापि ॥१७७॥ 
ग्रथाददे प्रय॑मरीचिकल्पं स ब्रहमदण्डान्तककालकरषम्‌ । 
गरिम निशितं सुपुड्खं रामः शरं माछृततुल्यवेगम्‌ ॥१७८॥। 
तं वजजाम्बूनदचासपुडखं प्ादीपतघ्यंज्लनपरकाशम्‌ । 
महेनद्रवजाशनितुल्यवेगं रामः प्रचिक्तेप निशाचराय ॥ १७६॥ 
स सायको रावववाहृचोदितो दिशः स्वभासा दश संप्रकाशयन्‌ । 
विभूमवरवानरदीप्तदशंनो जगाम शक्राशनिवीर्ययिकरमः ।१८०॥ 
स॒तन्महापवेतक्टसंनिमे निवृत्दटं चलचारुरडलम्‌ । 
चकं र्ोऽधिपतेः शिरस्तथा ययैव वृत्रस्य पुरा दरः ।१८१॥ च 
पूवक श्रपनी भ्रोर भ्रति हुए उस [कम्भकणे ] को देखकर राम ते दो तीक्ष्ण प्रधचन्द्र [बाणो] कोते 
कर्‌ युद्ध मे राक्षस [कुम्भकणे] के दोनो वेरो को काट दिया । १७४। उसके वे दोनों पैर दिशा- 
परदिशोश्रो, पवतो, गृफा्रो, समुद्र, लङ्का श्रौर वानरो तथा राक्षसो की सेना को गुञ्जाति हुए नीचे 
गिरे ।॥१७५॥\ हाय-पैर कटा हध्रा [कुम्भकणं ] वडवामुख के समान मुख को फाड़ कर सहसा गजता 
हरा राम की ९५ भकार दौड़ा जसे प्रन्तरिक्ष मे याहु चन््रमा.की्रोर दौडता है ॥१७९॥ रामे 
सोना महे ह भुल स युक्त तीक्ष्ण बाणो से उस [कुरमकणं ]का मूल भर दिया । मृख मरा होने के कारण 
वह बोलनहीं सकता था। श्रतः वह्‌ कटिनाई से प्रस्पष्ट शब्द कह्ने लगा श्रौर श्रचेत भा हो 
गया 1 १७७।" इ सकं पञ्चात्‌ उस राम ने सूय की किरणों कं समान, ब्रह्मदण्ड त! यमदण्ड क तुल्य, 


विनाशक, वायु के समान वेग वाले, सुन्दर पुख से युक्त, तीक्षण, 


< ण्द्र ॥ ७८॥ 
उस मणियो तथा सुवणं से युक्त सुन्दर पुख वाले, सूर्यं तथा व ^ र | क वज 
के समान वेश वलि वाणको रामने राक्षस [कुम्भकर्ण] की रोर पका शमान, = 
प्रेरित, धूम रहित श्रग्नि के समान देदीप्यमान, पराक्रम में इन्द्र के स ५ ७९ राम 4 
से दशो दिशाश्रो को प्रकाशित करता हुभ्रा चल: १८०।। उस ४ ण 


ं ८ मी 1 राम ने चि वत शिखर क 
समान, दातो से रहित, सुन्दर कुण्डलो से विहीन, राक्षसाधिपतिः , ५ = प्रकार 
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1 
7 यत्‌ । यादित्येऽभयुदित्‌ रतरा सध्यस्थ इव चन्द्रमाः ॥१८२॥ 


र्तःभिरः पयेतसनिक्ारषु । 
रकारस्य तथपातयच्च । ।१८३॥ 
ल्‌ कोदयश्च परतः संप्रधावताम्‌ ॥१८४॥ 


| कि र माति एडलसं 


| त्रसव्राणाम हते पपात्‌ 
वभ्‌ञ्ज चर्यागहगोपुस।स 
च नयन्‌ {निपातयन्‌ | च्तवङ्धषा 


रत्तस्ततस्त।य निधो पषति | 
भूप चच तदा विवश ॥ १८१५॥ 


((॥ क्सपकणा ऽथ ६ 
तस्चातिक्ाय हिमवसप्रकाश्‌ 
ग्राहान्‌ दरान्‌ मीरवशन्‌ अुजज्ग 1 मसदं 

तस्मिन्‌ हत त्र! दखणदेवशात्र! पहावस्ते संयत स्मकणे 
चचाल भभू मिर्च सर्वे हषाच्च देषास्तमलं प्रशेदुः ॥१८६॥ 

ततस्तु देवषिंमहपपन्नगा' सुराश्च मृतान्‌ सपशेगुद्यकाः 

सयक्तुगन्धवमण नभोगताः प्रहता समपराक्रमेण ॥ १८७ 

अरणि सनस्विनो नेच्छ तराजवान्धवाः 

सुसीद्येव थथा सुशार्दिताः ॥१८८॥ 


यथा राहयख 1द्विड | 
॥१८६॥ 


-- 


ततस्तु ते तस्य पूर्धन्‌ 
विनेदस्च्च॑व्यं धता रघत्तम ईर 


स॒ देवलोकस्य तसो निहत्य या 
तथा व्यभासीद्धाव वानरोषे 2 रामो युधि दुर कशं 


= 
कुर कणं क ण्डल-र हित 


॥ 
ए दिया, जैसे प्राचीन काल मे इन्र ते वत्रकेसिर को काटाथा 1१९१ 
गों कं मध द्रमाकं समानःघ्र होता था ॥ १८२॥ 
यागो तथा गोपुरं 


वि 
५ न ५ मने उदित हए पुनस नक्ष केम + 
ण से राहत होकर पवत-छ वह राक्षस का सिर शरा, श्रीर 
| ॥ तोड दिया, श्रौर ऊंची चारदीव। रीकोगिरां दिया ॥१८३॥॥ चारोंश्रार दौडते ग 
| प्रपने शरीर से गिराता श्रा कणं का सिर नीचे गिर पड़ा। १ २ [कुम्भक ] 
। प्वेत-समान विश्लाल शरीर प् गिर पडा । उसने बड़े-बड़े ग्राहः मछलिय गीर सर्पो का मदत 
। २ दिया, श्नौर तब वह भु ण तथा देवो क कात्र, बलवान्‌ 
कुर 
7 के मरने पर पृथ्वी तथा सारे पर्व ( # 

॥१८९॥॥ तन प्राका स्थत देव, ऋषि, महष, ९५, सुरः भूत, 
गण राम के पराक्रम से हरषित हए । १८७॥ तस्यस्वात्‌ वे मनर के बान्घव उस 
[ूम्भकणे] के वचसे दुःखी होकर रा ति दी उच रने लगे, जसे देवो स पीडति असुर 
इर को देकर नाद करते 4१८८ = स चला हा 
षठ करके पृथ्वी पर सुर अत होता है उसी प्रकार राम 





स गया ।\ १ ८१॥। 
उठे, भौ वगण प्रसन्नता 





=> 





२६६ वाल्मीकि-रामायण के युदध-काण्ड का 


(0 द म ~ रह्षमीयुबहवस्त॒ वानराः प्रबुद्धपद्मप्रतिमेरिवाननैः | | 


स्रपुजयन्‌ राघवमिष्टमागिनं हते रिपौ भीमवले दुरासदे ॥१६०॥ 





स॒ कुम्भकं सुरसङ्घमदनं महत्तु युद्धेषु ॒पराजितश्रमम्‌ । 
ननन्द हत्वा भरताग्रजो रणे महासुरं शवरमिवामराधिषः ॥१६ १॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्रादिकन्ये युद्धकाण्डे कुम्भकणंदधो न.म 
| सप्तषष्ठितम सगं: । ६७।. 


मु 
अष्टषष्टितमः सः 
रावणानुशौकः 


इम्भकणं हतं दषा राथवेण महात्मना । रासा राकसेनद्राय रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥१॥ 
राजन्‌ स कालसंकाशः संयुक्तः कालधमंणा । विद्राव्य वानरीं सेनां म्तवित्या च वानरान्‌ ॥२॥ 





------- 





सुशोभित हो रहा था ॥१८६॥ दुध, भयङ्कर बल वाले (क 
वानर खिले हए कमल पष्प कं समान मुखो से त्यन्त प्रसन्न हए, श्रौर उन्होंने सफल-मनोरथ राम 
को सम्मानित किया ॥१६०)। देवगणो का मर्दन करने वाले, वड़े बड़े युद्धों मे शतरु्रों से प्रजेयश्रम 


वाले कुम्भक्रणं को मारकर भरत काश्रग्रज [राम] इसप्रकार प्रसन्न हरा, जसे रण में महान्‌ श्रषुर 
वृत्र को मारकर देवराज इन्द्र प्रसन्न हुभ्रा था 1;१६ १॥ 


इस प्रकार वाल्मीकरिरामायण के युद्धकाण्ड कुम्भकणं का वघ' नामक 
सङड्सघ्वां सगं समाप्त हुश्रा ॥६७॥ 


= 
श्रडसटठवां सगं 
रावण का श्रनुशोक 


महात्मा रामक द्वारा मारे गये कुम्मकणं को देख कृर 


राभसो ने राक्षसरा से निवेद 
¢ - ज रावण + 
किया-॥१।। हे राजन्‌ ! वह काल के समान [कूम्भकणं 1 ल्त 


1लवमं से युक्त होकर, वानर सेनाक | 


ग्रडसव्वां सें २६७ 


1 समुद्रं भीमदशंनम्‌ ॥३॥ 


षं च प्रशान्तो रामतेजसा । काये 
(तषो विचर रथिरं वहु । रुदुध्वा द्वारं शरीरेण लङ्कायाः पर्वतोपमः ॥४॥ 





रि द 2 । 
1. ग्राता काकुस्थशरपडत, । लगण्डभतो विकृतो दावद्ग्ध इ दमः ॥५॥ 
|| एसो घोरः कुम्भकं सदाच्‌.तिः | तं श्रुत्वा निहतं संख्ये कुम्भकणं महाबलम्‌ ॥६॥ 

। पितृव्यं निहतं श्रुता देवान्तकनरान्तकौ ॥७॥ 






(एः ोकंतप्तो मुमोह च पपत च्‌ 
| पिश्वातिकायश्च सरटः शोकपीडिताः 
हिःहापायो शोकाक्रान्तौ बभूवतुः । 
{वधादीनो विललाप स॒ रवणः 
रवय पर दैवाद्यातोऽपि यमक्तादृनम्‌ । 


भरातरं निहतं शरुता रामेणाविलष्टकमैणा ॥८॥ 
ततः कुच्छात्‌ समाप्य संञा रासु गवः ॥६॥ 
हा वीर रिषुदपै् दुम्भकणं महाबलं ॥१०॥ 
मम शल्यमनुद्धत्य वान्धवानां महाश्रल्त ॥११॥ 
कविय प्रताप्यकः छ स संत्यज्य गच्छसि । इदानीं खल्वहं नास्मि यस्यमे दकिणो युजः ॥१२॥ 
^ [9 (~ = तेवं [+ $ ९ 
पीतो यं समाश्रित्य न ॒विभेमि सरासुरत्‌ । कथेवंबिधो वीरो देवदानवदपही ॥१२॥ 
रतामिरदप्रततमो राघवेण रणे हतः । प्य ते वजनिष्येषो न ्याद्‌ व्यसनं सदा ॥१५॥ 
। कव रवारः ुपोऽसि मही । त व "ल इत = ^~ = = (~ भिर्भगने (सि (~ 2 
| ह कधं रामवाणादैः प्रसुप्तोऽसि महीतले । एते देवगणाः सारधेर्षा स्थिताः ॥१५॥ 
-------- 
परकर, ग्रीर वानरो कोखा कर (२ ) मूहूत्तं भर प्रताप दिखाकर राम कं तेज से शान्त दो गया । 
भद्र समुद्र मँ प्रविष्ट प्राये शरीर से [भी पराक्रम दिखाया ] ॥॥३\॥ कण्ठ, ५९ तथा बाहं कटने पर 
रुधिर्‌ को बहाते हुए पवेत के समान [ कुम्भकर्ण ते श्रपते शरीर से लङ्का केद्वार को बन्द कर 
व्वि।४॥ श्रापका भाई कुम्भक रामके बाण से पीडित होकर, रग्नि से जले हए वृत के समा) 
वषत कवल्ध (धड़ मात्र) शेष रहकर (५) दीप्तिमान्‌ घोर राक्षस कूम्भकणं मर गया । उस महा- 
वरौ कृम्भकणं कोरणमे मरा हुभ्रा सुन कर ( ६ ) शोक-सन्तप्त रावण ग्रचेत 6 हो गया श्रौर गिर 
ण्डा) चाचाको मरा हुभ्रा सुन कर देवान्तक, न रान्तक (७) व्रिक्षिरा ग्रौर परतिक्ताय शोक से दुःखी 
| हकर रोने लगे । कार्यो को सरलता । 1ई [कुम्भकणं ] को मरा 
| एलक्रर (८) मदोदर श्रौर महापारं डोक से व्याकुल हो गये । तदनन्तर कठिनाई स चित 
| करके राक्षसो मे शरेष्ठ (&) रावण कम्भकणः के वधसे दुःखी होकर विलाप करने लगा हाय वीर, 
ल म मू छोडकर दुभग्यिवश यमराज 


| श के रभिमान करो नष्ट करनेवलि, बलवान्‌ कुम्भकर्णं ५ (१०) तु 
| क भवन को चले गये । हे महावली । तेरे तथा बान क राल्य (दुःखदं कण्टक) को न निकाल 


| षर (११) श्मकेले ही शत्रु की सेना चं ्रताप दिखाकर, % मे छोड कर कहां चले गये ? 6 तोमै 
| भी [जीवित] नहीं हं जिस का दाहिना हाथ (१२) शिर गया है । जिसका ब्रान्नय्‌ लेकर मै देवों 
पा श्रसुरो से नदीं डरता था। कँसे इस प्रकारका वीर [जौ ] देव-दानवौं के गव को नष्ट करनेवाला 
। [बा] (१३) प्रलय की श्रग्नि क समान प्रचण्ड [राक्षस] रणम राम केद्वारा मारा गया ? जिस 
| । पको व्र का श्राघातमभी कोई कष्ट नहीं देता था ॥१४'। तुततम से. पीडति होकर 

ते स्थित ऋषियों के साथये देवगण ( १ ५) तुम्हं रण मे मरा हृंश्रा 


तल पर कंसे सो रहे हो ? अकाश म 


~~ 











६ वाल्मीकि-रामायण के युद्धकाण्ड का 
र _ __ ------------- २६८ 





निहतं तवां रणे रा निनदन्ति प्रहताः । वमव ब संहा र्पलनाः स ~ श्वज्गाः |! 
अरोचयन्त िदर्गणि लङ्कााराणि सवशः । राज्यनं नासति म काच रिकरिष्यामि सीता ॥७ | 
` इ्भकिहीनस्य जीविते नास्ति मे रतिः । यदह भ्रावृहन्तारं न हन्मि युधि राषवम्‌॥१९॥| 
नमे मरणं श्रमो न चेद य्थनीतितम्‌ । अं व तं गमिष्यामि देश यत्रो मम ॥१६। 
दित चस चयं वरे | तिं दति चा पपि २१ | 
कथमिदं जयिष्यामि इम्भकणं हते साच । ०८६ । मामसुरा वभपणवचः शुभम्‌ ॥२१॥ 
यदङ्गानान्मया तस्य न गृहीतं महात्मनः । पिभीषशवचो याव्‌ इम्भकएप्रह्तयोः ॥२९॥ | 
विनाशोऽयं षन्तो मं व्रीडयति दाणः । तस्यायं कणः प्राप्तो विपाको सम शोकदः ॥२ ३ 
यन्मया धाभिकः श्रीमान्‌ स निरस्तो विभीषणः ॥ 
इति बहुविधमाइलान्तरात्ा दृपशमतीद विलप्य इम्मद्शम्‌ । 
न्यपतदथ दशाननो भ्रृशतंस्तमनुजयिन्दररिपुं हतं विदित्वा ॥२४॥ 
इत्याषं भौमद्रामायणे वाल्सीकीये श्रादिकान्पे युद्धकाण्डे रावणानुकोको नाम 
श्रष्टषह्टितमः सर्ग॑: ।\६८।। 


देखकर प्रसन्न होकर नाद कर रहे है । निङ्चय ही प्राजही लक्ष्यको प्राप्त करनेवाले वानर प्रस 
होकर (१६) चारोंश्रोरसे लङ्काके दम हारों पर चढ़ जागे । मुभे राज्य से कोई प्रयोजन नही। 
सीताको्रप्त करके मै क्या कलूगा ?।१७॥ कुम्भकं से विहीन मेरीनीने की इच्छा नहीं है । यदि 
भँ भाई को मारनेवाले राम को युद मे नहीं मारता हं, (१८) तोमरा मरना ही प्रच्छ है, ध 
व्यथं जीना [ब्रच्छा | नहीं) भ्राज ही मै उस स्थान पर जाऊंगा, जहां मेरा छोटा बाई है ॥१९५१ 
भारईयो को छोड़कर क्षण भी जीना नहीं चाहता ह । मुक ्रनिष्टकारी को देखकर देव हंसेगे ॥२०॥ 
हे कुम्भकणं ! तुम्हारे मारे जाने पर मे इन्द्र को कंसे जीतंगा? विभीषणक्ते वे शुम वचन मुभे परप 
हए है (२१ ) जो उस महात्मा के वचन मैते ग्रहण नहीं किये थे। विभीषण के वे कटोर वचन, ॐ 
स कूम्भकणं श्रोर्‌ प्रहस्त का (२२) यह्‌ विनाश उत्पन्न हुमा, [तभी से] सुभे लज्जित कुर रहैह। | 
उस कम का यहे दुःखद फल ममे प्राप्त हुश्राहै, जो मैने उस वा्मिक श्रीमान्‌ विभीषण को निक | 
दिया था ॥२३।1 _ उस इन्द्र के शतु प्रपते माई कुम्भकणं का मरना सुन कर इस प्रकार बहुवि दीन । 
पूवक विलाप करके व्याकुल श्रन्तःकरण वाला रावण भरत्यन्त दुःखी होकर गिर पड़ा ।।२४॥ 
इप्‌ प्रकार वाल्मीकिरामायण के युदधकाण्डमे (रावण का भरनुशोक' नामक 
अडसठना सग समाप्त हुश्रा ॥६८॥। 


यु | 














उनहुत्तरवां सगं 





| ली  -- ठ एकोवंसप्तितमः सगः 


नरान्तकवधः 


ह॑ विलपमानस्य रावणस्य दुरात्मनः । भुला शोकाभितप्तस्य त्रिशिरा वाक्यमव्रवीत्‌ ॥१॥ 
। एवष सहवीर्यं टत नस्तातमध्यमः । न तु स्पुरुषा राजन्‌ विलपन्ति यथा भवान्‌ |।२॥ 
नूं त्रि्ुवनस्यापि पयाप्तस्स्वपसि प्रभो । स कस्मात्‌ प्राकृत इव शोचस्यात्मानमीदशम्‌ ॥२॥ 
ऋदत्तास्ति ते शक्किः कवचः सायको धनुः । सहघषरदंुद्को रथो मेवस्वनो महान्‌ ॥४॥ 
लथास्द्विशस््रेण विशस्ता देवदानवाः । स सर्वाधुधसंपन्नो राघवं शास्तुमैसि ॥५॥ 
पं तिष्ठ महाराज निभ॑मिष्याम्बहं रणम्‌ । उद्ररिष्यामि ते शतन्‌ गरूड; पत्नगानिषर ॥६। 
शमर देधरजेन चरो विष्ञुना यथा । तथाच शयिता रामो मया युधि निपातितः ॥७॥ 
शूला त्रिशिरसो वाकयं राधसो राकप्ताधिषः । पुनर्जातमिवास्मानं मन्यते कालचोदितः ॥८॥ 


^ 


[3 भभ चयं (क र (~ त र र ¢ + 
शूला त्रशता वार्य दुषान्तकनरन्व । अ(तद्यश्च तेजस्पी बभूवु द्वहपिता; ॥&॥ 


ततोऽमहमिवयेव यर्जन्तो तैऋतषमाः। रावणस्य सुता वीराः शक्रतुल्यपराक्रमाः ॥१०॥ 











उनह्तरवां सगे 
नरान्तक क्ता वधं 


। ` इसप्रकार विलापरकरते हुए, शोकं से सन्तप्त दुरात्मा रावण के [वचनों को| सुनकर 
त्रिशिराने यह्‌ वचन कहा --।।१॥ हे राजन्‌ ! टीकदै, हमारा मध्यम चाचा महावीर [कुस्भकणं | 
मारा गया । परन्तु सत्पुरुष इस प्रकार विलाप नहीं करते, जैसे प्राप कर रहै ह ॥२॥ हे स्वामिन्‌ | श्राप 
निस्पन्देह तीनो लोकों के लिषएु पर्याप्त है, तो श्राप किस कारण साधारण. जन की र्मांति इस प्रकार 
्रपते ऊपर शोक करते हैँ ? ॥३।॥ आपके पास ब्रह्मा केद्वारा दी हुई क्ति है, कवच बाण प्रोर धनुष 
रै, तथा हजार गधों से युक्त, मेव कै समान शब्द करनेवाला महान्‌ रथ ।४।। तुम ने प्रनेक बार 
विना शस्त्रके ही देवों तथा दानवोंको मार भाया है। श्राप सब शस्व से युक्त ॥ राम को 
दण्डित कर सकते हँ ॥५।। दे महाराज | प्राप व्हरे. मै रणम जाऊगा ग्रौर शापक शन्नुश्नो को इस 
प्रकार उच्छिन्न कर डाल गा, जैसे गरुड सापो को उच्छिन्न करतार ॥६॥ जसे स ने शस्बर्‌ श्रसुर 
को, ग्रौर विष्ण ने नरक भ्रसुर को [गिराया था], उसी प्रकार श्राज मै रामको युद्ध मे स त 
दुगा ।७॥ त्रिशिरा के वचन को सुन कर कालं से प्ररित राक्षसराज उद त = 2 
ह्रा समभन लगा ॥८।॥ विक्लिरा के वचन को सून कर देवान्तकः 1 व । 
तो थि 1 11 1 न तथा माया-कु्ल 
पै जाऊंगा शै जाऊ गा" एसा कहते हृए गजंने लगे ॥ १५४१ वे प्व प्रनत ध 


 बाल्मीकि-रामायणःके युद्ध काण्डका 
दम्तरिविगताः सरवे सवं मायाविशारदाः । से त्रिदशदपैध्नाः सर्गे च रयाः (` 
सँ सुबलकषपन्नाः से विस्तींकीतयः । सम समरमसिाद्य न श्रयन्ते पराजिताः 7 
देवैरपि सगन्धर्वैः सकिन्रमहीरभेः । सर्वेऽसविडुपो वौराः सवे युदधदिशारदाः ॥ (6 
सवे प्रवरविज्ञानाः से लब्धवरास्तथा ॥ 
स॒ तैस्तदा मास्करतल्यवचैषेः सुतैव तः शतरूवलप्रमदनेः । 
रराज राजा मधधान्‌ यथामरेवरतो महादानवदपनाशनेः १४ 


२७० 











स॒ पुत्रान संपरिष्वज्य भूषयिता च भूषणैः । आशीर्भिश्च प्रशस्ताभिः प्रेपयामास संयुगे ॥ १५ 
ुदधोन्सत्तं च मत्तं च भ्रातरो. चापि रावणः। महापाश्व प्रमत्तं च भ्रातरं च महोदरम्‌ ॥१६॥ 
रणाथ डमाराणां प्रेपयामास संयुगे । तेऽभिवाद्य महात्मानं रावणं रिषुरावणम्‌ ॥१५॥ 
कृता ्रद्तिशं चेव महाकायाः प्रतस्थिरे । सनोपधीमि्गन्धै समालभ्य सहावलाः ॥ १८ 
निजने तशरः षडेते युदराडक्िणः । त्रिशिराथातिकायशच देवान्तकनरान्तकौ ॥ १६॥ 
महद्रमहााो निरज कालचोदिताः । ततः सुदशेनं नागं नीलजीमूतसंनिभम्‌ ॥२०॥ 
राते जातमारगेह ` महोदरः । सर्वायुधसमायुकतः तृणीमिश्च स्वल ॥२१॥ 
एन गजमास्थाय सवितेवास्तमूधनि । हयोत्तमसमायुकतं सर्वायुधसमाङलम्‌ ॥२२॥ ` 








थे । सव देवों के दपं को दूर करनेवाले श्रौर रण में कटिनाई से जीतने योग्य थे ।{१। सब उत्तम 
बल से युक्त थे, सव ख्यातिप्राप्तये । रणभूमि को प्राप्त करके वे सव कभी पराजित नहीं सुने 
गये ॥१२।॥ गन्धव, किन्नर तथा सूर्पा स हित देवो से [श्रजेय थे] । सव श्रस्तर-विद्या को जानने वि, 
युद्ध मे प्रवीण, वीर, उत्तम ज्ञानी श्रौर वर प्राप्तये, ।१३।, तव उन सूयं के समान वर्चस्वी, शतु-सेना 
के विनाशक, पुत्रों से धिरा हृप्रा वह राजा [रावण] इसप्रकार दोभायमान हो रहा था, जसे महा- 
दानवो के भ्रभिमान क्रो नष्ट करनेवाले देवों से चिरा हृश्रा इन्द्र शोभायमान होता था १४। उस 
[रावण] ने पुत्रो को गले लगाकर, भ्राभूषणों से शरलेड्कृत करके प्रौर प्रशस्त श्राशीर्वादों के साथ युद्ध 
मे भेजा ॥१५॥। रावण ने श्रपने दोनों भ।ई युदधोन्मत्त एवं प्रमत्त को जिनके श्रपर नाभ महापा्वं एवं 
महोदर थे, (१६) युद्धमेकूमारोकी रक्षा लिए भेजा। शत्रके दहलाने वाले महात्मा रावण को 
नमस्कार करके वे (१७) विज्ञालज्ञरीर वाले [रावण के. पत्र तथा भाई] प्रदिक्षणा करके चल 
दिये । सव ्रोषधियं तथा गन्धो से [शरीरो पर ] लेपन करके बलवान्‌ (१८) के इच्छकये 
छःराक्षसशरेष्ठ बाहर निकले । त्रिशिरा, प्रतिकाय, देतास्तक) नरान्तक (* ॥ त महापार्श्व 
कालसेप्रेरित्र होकर बाहर निकले । तत्पस्चात्‌ नीले मेघ के सदश 1 | महादर # पर, (२०) 
जो एेरावत कूल में उत्वन्न हुश्रा था [उस पर| महोदर चा । न हार्थ ध ्णीर 
से श्रलङ्कृत [महोदर] (२१) हाथी पर वैठकर भरस्ताचल पर स्थित सूये के न सुशोभित ही 
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उनहत्तरवां सगं २७१ 





„त सत 
7 खष्ं विशव ह :  व्रिशिरा रथमास्थाय विरराज धटुधरः ॥२३॥ 
 दधदव्लः ५ स्‌ श तिभिः किरीटः शुशु विशिरा स रथोत्तमे॥२४॥ 
तिव लेद्रसिभिः साश्चनपवेत २ अतिकायोऽपि तेजस्वी राक्षसेन्द्र॒तस्तदा ॥२५॥ 
आ रभ्रप्ट भ्रष्टः सवधरपमताम्‌ । सुचक्रं सुयुक्ग स्वयुकः सुच्वरम्‌ ॥२६॥ 
सदी आसासिपरिवाङलम्‌ । स॒ काश्चरविचित्रेण भुङकटेन विराजता ॥२७॥ 
म मेहः किरशेशि सास्वतः। च रराज रथे तस्मिन्‌ राजघ नुमहायलः ॥२८॥ 

। 

। 


पए वरन 

क त्र तशादुले्वजपाशिरिवामरः ठयषच :श्रवःग्रख्यं श्वेनं कनकभुषणम्‌ ॥२६॥ 
प्यं महाक्रायमा्रोह नरान्तकः गृहीता प्रासय॒ल्कामं विरराज नरान्तकः ॥२०॥ 
 क्िमादाय तेजस्वी गुहः शिखिगतो यथा । देवान्तकः समादाय परिवं वजभूषणम्‌ ॥३१॥ 
| षिच गिरिं दोर््या वपुरविष्णोगिडम्बयन । महापाशो महाकायो गदामादाय वीर्यवान्‌ ॥३२॥ 
रल गदापाणिः देर इ संयमे । प्रतस्थिरे सहात्मानो बलैखक्तिवरं ताः ॥३३॥ 


1 
षा इवामरावत्या बततैकिनरताः । तान्‌ गजेध त्रे र रैधाम्बुदनिखनेः ॥३४॥ 








२२) श्रेष्ठ रथ पर रावणपुर त्रिशिरा बैवा। 


| एहाथा। उत्तम घोड़ों से युक्त, सव शस्त्रास्त्र से पूणं ( 
(२३) जसे पवेत शिखर परर बिजली, 


। पूर्वर वरिश्षिरा रथ पर बैठकर ठेसा शोभायमान हो रहा था 
। इक्ता तथा इन्द्रधनुष से युक्त मेच शोभायमान होता है। उत्तम रथ मेतोन । मुक से युक्त वह त्रिशिरा 
इष प्रकार सुशोभित हो रहा था (२४) जंसे तीन सुवणं पवत त युक्त गरि राज हिमालय सुशोभित 
| हतादै। उस समय राक्षपघतराज [रावण] का धुत तेजस्वी ग्रतिकाय भी (२५) जौ सब धृनुर्घारियों 
| पर ्रे्ठ था, उत्तम रथ पर प्रारूढ्‌ हुम्रा । [वहु रथ | उत्तम पिये तथा घुरी वाला, उत्तम घोड, जए 
तथा जोत से युक्त था ।॥२६॥ [वह्‌ रथ] तूणीर, बाणः धनुष से दीप्त तथा भाला, तलवार एव 
पद्गर से पूणं था । वह [श्रतिकाय ] सोने से चित्रित देदीप्यमान मूक्ट से। ।२७॥ प्रौर श्राभूषणोंसे 
एसा प्रतीत होता था जंसे मेर सूय करी किरणों से प्रतीत होता है । उस य मे वह राजा का पुत्र महा- 
वलौ [अतिकाय ] इस प्रकार विराजमान धा (२८) श्रौर रेष्ठ राक्षस से धिराहुश्राथा, जसे देवों से 
धिरा हृ्ा इन्द्र विराजमान हो । उच्चैःश्रवा के तुल्य, सुवणं ्ाभषण से युक्त, सफेद घोड़ पर (२६९) 
गो (घोडा) विज्ञाल शरीर वाला तथा मन क तान कासी [उ ॥ 
उका के समान भाले को लेकर नरान्तक इस रकार सुशोभित हो रहा धा (३७) जंसे शक्ति को 
कर मयूर पर स्थित तेजस्वी गृहं (कार्तिकेय) सुशोभित होता थ । मणि. जड़ हए परिघ को लेकय 
वन्तक (३१) दोनों थो से पवैतको पकडं हए विष्णु के शरीर कौ 0 र रहा था । 
न 1 को लेकर (३२ ) युद्ध मे गदा हाथ मे लिये हए 
वण के भाई तथा पुत्र इस 










| 


५ विशाल शरीर वाला महापार 6 तवे महात्मा [रा 

वेर के सम श्रनपम सेना से पुर्व गं 
४ 1 ० र ९ ते युत देवगण अमरावती पे चले थे। उनके पी हाथियों, 
ञं ३३) जसे श्रनुष (३४) उत्तम शस््रधारी महात्मा राक्षस चले । 


षोड रौर मेचगजंन के समान गजन करने वाले रथो स 


वाल्मीकि-रामायण कै युद्धकाण्ड का 


२७२ 

(<> ~, न 
फिरीणिनः परिया जुष्टा ग्रहा दीप्ता इवाम्बरं ्रयृहता वभा तषा खत्राणामावक्लिः पिता ॥२९॥ 
शारदामपरतीकाशा दसावलिखिम्बर मरण वापि नित्य रानररणा धा पराजयम्‌ | २७। 
इति कला मतिं वीरा निजंणः संयुगाधिनः । जगु अ प्रणश्दुश्व ॥चाद्पुश्चापि सायकान्‌ ॥ ३६॥ 


जगृहधापि ते बीरा निर्यान्तो युद्धहषदाः । च्वेलितारफोरनिनदैधचाल च पसु धरा ॥३६॥ 
एवं सिंहनादेथ॒पूरफोटेव तदाम्बरम्‌ । तेऽभिनिष्कभ्य दिता रदसेन्रा महावरलाः ॥४५| 
दद्ुवानरानीकं सपुतशिलानगम्‌ । इरयोऽपि महात्मानो ददृशुस्तं वलम्‌ ॥४१॥ 
हस््यशवरथपंबाधं किङ्किणीगततादितम्‌ । नीलजीमूतसंकाशं सयुचतमहायुधम्‌ ॥४२॥ 
दौपतानलरनिलयेः स्तो नेऋततम्‌ । तद द वलमायान्तं लन्धलनाः वङगमा ॥४२॥ 
सु्यतमहाशेलाः संपरणदुमहावलाः । अमृष्यमाणा रक्तांसि प्रतिनदंन्ति वानराः ॥४४॥ 
ततः सथद्घुष्टवं निशम्य रक्तोगशा वानरयुथपानाम्‌ | 
अमृष्यमाणाः परहषगरं॑महाबला भीमतरं विनेदुः ॥४५॥ 
ते राचसवलं पोरं॑श्रमिरय दपयूथपाः । विचेरर्यतैः शैतेन॑गाः शिखरिणो यथा ॥४६॥ 


> 


केचिदाकाशमाविश्य केचिदुर्व्या सवङ्गमाः । रकञःसेन्येषु रक द्वर्चेरु सशिलायुधाः ॥४५॥ 
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वे प्रथं के समान वर्चस्वी, मुकुटधारी, ्रीमान्‌ महात्मा कुमार पेते प्रतीत हो रहे (३५). जसे प्रकाश 
मे कामान ग्रह्‌ हो । उनके छतो की सफेद पवित एेसी प्रतीत होती थी (३६ ) जैसे शरद्‌ कु ~ 
मेघो ्रथवा ध्राकाश हंसों कौ पवित हो। भरपनी मृत्यु श्रथवा शानृश्रों की पराजय निक्षित + 
है ( ५ एसा मन बनाकर युद्ध के इच्छक वीर निकले। [वे वीर] गजं रहैये, नाद कररहैष | 
भर वाण को पक रहे थे ।॥३०॥। यदध मद से युत्त, निकलते हुए उन वीरों ने बाण प्र हण करलिव। | 
उनके ताल ठोकने के शब्दो के दवारा पृथ्वी हिल उटी ॥३९॥ राक्षसो के सिहनादों से उस समय राका 
मानो फटने लगा । उन प्रसन्त, वलवान्‌ श्रेष्ठ राक्षतों ने निकल कर (४०) शिला्नों तथा वृक्ष को 
श तयार वानर सेना को देला। महात्मा वानरों ते मी राक्षस सेना को देखा ।४१। हाथी घो 
५ से युक्त, प्रसंस्य घण्टियों से निनादित, नीले मेष ङे सदुश, भारी शस्त्रो को उठाए हए (४२ । 
न परदीप्त श्रग्नि तथा सूयं के समान राक्षसो से युक्त उस ग्राती हई सेना को देखकर वर्ष 
सन १ केर लिया ४३  वड़ी बड़ी शिलाये उठाये हुए बलवान्‌ वानर नाद करने ल 
"सहते हुए वानर ग रहे ये ।।४५।। तत्पश्चात्‌ वानर सेनापतियों के उच्च नादं करौ 
करते हृए महाबली राक्षसगण श्रोर भो भयकरं नाद क 
की भयङ्कर सेनाग्रं मे प्रविष्ट 
चरण करने लगे ॥४६।॥ वक्षो तथा शिला्नों से युद्ध करण 
भरौर पृथ्वी पर्‌ कद्ध होकर राक्षस-सेना मे विचरण करने लगे । ॥४५॥ 











: तथा श्रलङ्कारधारी राक्षसो को मारने लगे । 


, काटने लगे ॥६०॥ वानर-राक्षस 


न 
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५ क -------- 

1 वल्क ९ दानरपु सवाः । तद्‌ यद्धमभब्‌ घोरं रोवरानरसंङलम्‌ ॥४८॥ 

` 7 प्यार दयक षिसनषमाप्‌ | वाशौवेवायिमाशाध हरयो भीमविक्रमाः ॥४६॥ 
दान्‌ भिनेदृध स्व वानरराकप्नः | धिलाभिरचूरंयामासुर्ाहुधानान्‌ छवङ्गसाः ॥५०॥ 

तजः संयुने कुदाः द्वच भरणाचरतान्‌ । .कविद्रगतान्‌ वीरान्‌ जवाजिगतानपि ॥५१॥ 

नुः सदस्य याठ्पानान्‌ इवर्तमीः । शोलङ्गाचिताङ्गाश्च शृषटिमि्वान्तलोचनाः ॥५२॥ 

हः पद्य रेदृथ तत्र याचतु मनाः । राचाश्च शैस्तीदरै विमिहुः कपिद्जरान्‌ ॥५३॥ 

{तपरलदनैय ज्यः भा शक्तिभिः । अन्योन्यं पातयासासुः परस्परजयै वशः ॥५४॥ 

ततः लैश्च खद्यो विसृष्ट ईरिराकसैः ॥५५॥ 


पणोशितदिग्वाग स्तत्र वानररच्साः 
0 = नि ॥ 


हनावृता = भूपिरवच्छोखिताष्डत विकीर्णप्दताकररि रक्लेभिररिमरदमैः ॥५६॥ 
दा युद्ध मेः । आचतिष्ठाः जिप्यमाणा् भयशुलाश्च वानरैः ॥५७॥ 

एत्गैसतथा चक्ुरास्ा युद्धमदु युतम्‌ । वानराय वानरैर जष्युस्ते रजनीचराः ॥५९८॥ 
१प्ान्‌ राक्षरैरेव जष्युस्ते वानरा ञ्रपि। आह्िप्य च शिलास्तेषां निजध्न्‌ राक्षसा हरीन्‌ ॥५६॥ 
तष चाच्छिच शाच्ाशि जप्न्‌ रजांसि वानराः । निजष्लुः शैलशलास विमिदुश्च परस्परम्‌ ॥६०॥ 
न 17 1. तथा वानरो का वहु युद्ध ब्रत्यन्त 


उततम वानर भारी शाखाग्रों वाले वृक्षों को लिए हुए थे। राक्ष । ह 
भयङ्कर हुश्रा ॥४८। भयङ्कुर पराक्रम वाने उन वानरो ने [राक्षसं के] बाणसमूहं से रोके जाति 
हए [गी] वृक्षो तथा शिलाखण्डों की अद्वितीय वृष्ट कौ ॥४९॥ रण म वानर श्रौर राक्ष सिंहनाद 
कररहैये। वानरोंने राक्षसोको शिलाखण्डं से चूणं कर दिया ॥५०॥। रणमें कद्ध वानर कवच 

किन्हीं [वानरो] ने रथ हय) एवं घोडों पर य हए वीर 
राक्षसो को मारा ।*५१।॥ वानरो, ने सहसा उछल उछल कर राक्षसो को मारा। शिलाखण्डोंसे 


रत रद्ध वाले तथा धूंसों से बाहर निकली हई खों वाले (५२) प्रेष्ठ रक्षस वहां से भागने लगे, 
गे णोँसे श्रेष्ठ वानरो करो मारा ॥१५२॥ [ राक्षस 


गिरने लगे श्रौर गजंने लगे । राक्षसो ने भी तीक्ष्णं बा 
शूल, मुद्गर, खद्धो, मालो श्रौर शक्तियों से [वानरोंको] मारने लगे । ५ परस्पर जय की इच्छा ९०५ 
बाते [वानर-राक्षस ] एक दूरे को गिराने लगे ॥५४॥ स (0 0 0 र 
रुधिर से भीग गथे । तदनन्तर वानरीं तथा राक्षसों के दारा छोड़ गये िलाखण्डों श्रौर खद्धो से (५५) 
महत्त भर मे भूमि ढक गई ग्रौर रक्त से भीग गई । विखरे हृए पवतो के समान प्राकार वाले, शतुनाराक्‌ 
रक्षसो क दारा (५६) जोक यद क उन्माद स द य उ समय पृथ्वी मर गद ची ॥ बास १ त 
रे गष फक जात ए, टूट हए शूल वलि (५७) प स 
वनरोसेही वानरोंको मार रहे ये ॥५०॥। वानरं मी राक्षसोंसेही राक्षसं को मार रहेथे। राक्षस 
वानरो को उन शिलाखण्ड छीन कर मारने लगे ॥५९॥। वानरोंने र राक्षसो को उनके शस्त्रो को 

शूलो ्रौर श्रस्त्रौ से परस्पर मारने 


छीनकर मारना श्रारम्म किया । [ वानरराक्षस | शिलाखण्डो, ॥ 
रण में सिंहनाद करः रहे थे । कवच तथा भरस्य शरीर-रक्षक वस्तुम्रो 


५। 


रसीद्रषुमती पूर्णा तदा युद्धमदान्ितेः 


॥ 


ध वाल्मीकि-रामायणके युद्ध काण्डकां 
२७ 


धिहनादान्‌ विनेदुर न 1 विनताया रावा -----~ वानरराक्तसाः । छिनवम॑तलुत्राणा रासा वानरा; 


(~ न = (स | | 
रथिरं भरत तासत्र॒ रससारमिव द्रुमाः । स्थेन च रथं चापि वारशेनैव वारणम्‌ ॥६९ 


स्येन च हयं केचिननिजघ्ु्वानरा रणे । प्रहृष्टमनसः स्वे प्रगृदीतमहाशिलाः 


निरि क ॥६२॥ 

हरयो रा्तसाज्जघ्द्र्‌ मैथ बहुशाखिभिः । तद्‌ युद्धमभवद्‌ घोरं एदोवानरसंङलम्‌ ॥६ क 
"स (2, ८ न = ~ ^. 8 

लुरथचनद्रश्च मल्लं निशितः शरः । रासा वानरेन्द्राणां चिनिन्दुः पादपाञ्शिला; ॥६॥ 


< ८. ८ = ८ ~ _ ९९ 
वीः पवेत मेरवे एव संयुगे । हतै कपिरततोमिदु गंमा॒वसुाभवत्‌ ॥९६॥ 
ते वानरा गवितहष्टचेष्टाः संग्राममासाद्य भयं विष्च्य | 
ुदरं॑त॒सवरे सद॒ राचसेसतेर्नानायुधाश्चकरुरदीनसखाः ॥६७॥ 
तस्मिन्‌ प्रदत्ते तश्ले विमर्द प्रहष्यमारेषु बवली्खेषु । 
निपात्यमानेषु च राक्षसेषु महषैयो देवगणाश्च नेदुः ॥६८॥ 
ततो हयं मारुततुल्यवेगमारुद्य शक्रं निशितां प्रगृ्य । 
नरान्तको वानरराजसेन्यं महाणंवं मीन इवाविवेश ॥६8॥ 
स॒बानरान्‌ सप्तशतानि वीरः प्रासेन दीप्तेन विनिर्बिभेद । 
एकेननदररिपुम॑हात्मा जघान सैन्यं हरिषु गवानाम्‌ ॥७०॥ . 
ददृशुश्च महात्मानं हंयप्ष्ठे प्रतिष्ठितम्‌ । चरन्तं हरिपैन्येु विद्याधरमहर्षयः ॥७१॥ 








के टूटने पर राक्षसो को वानरोने मारा ॥६१।॥ [जिससे राक्षस] वहां इस प्रकार रक्त बहाने लगे 
जेषे वृक्ष रस॒ बहति है । रथसे रथ को तथा हाथी से हाथी को (६२) घोड़े से घोड़े को कृ वानर 
रण मे मारने लगे । प्रसन्न मन वाले, भारी भारी शिलायें लिए हुए वे सब (६३) वानर बहुत 
शाखाभ्रो वाले वृक्षो से राक्षसो को मारने लगे । राक्षस-वानरो का वह युद्ध बड़ा भयङ्कर हुप्रा ॥६४॥ 
क्षुरप्रो, श्रवचन्द्रो, भालो तथा तीक्ष्ण बाणो से राक्षसों ने उत्तम वानरो के वक्षो श्रौर शिलाभ्रों कोकाट 
दिया १६५ यदध न बिखरे हए परवतलण्डौ, कटे हए वृ शरोर मरे हृए वानर-राक्षसो से भूमि दर्ग 
हो गद थी ॥६६।॥ भयको छोड कर, संग्राममे श्राकर, गवं तथा हषं से युक्त चेष्टा्नों वाले, विमिन 
शस्तरास्रो को धारण क हुए वे सब पराक्रमी वानर उन राक्षसो के साथ युद्ध करने लगे ॥६७॥ 
0 रात वातो हापित होने तथा राक्षसो के गिराये जाने पर 
महि तथा देवगण नाद करने लगे ॥६८॥ तदनन्तर वायु के समान वेग वाले घोडे पर चढ़कर 
भ्रौर्‌ तीक्ष्ण शक्ति को लेकर नरान्तके वानरराज (सुग्रीव ) कौ सेनाम [इसप्रकार | प्र विष्ट हरा जे 
मछली महासागर मे प्रविष्ट होती है ॥६६।॥ उस वीरने चमचमाते हृए माले से सात सौ वानरोँको 
मार डाला। इन्द्रश महात्मा [नरान्तक] ने क्षण मरम वानरोंकी सेनाको गिराया ॥७०॥ 
विद्याचर तथा महषियों ने घोड़े कौ पौठ पर बैठे हए महात्मा [नराम्तक] को मार 1 
हृए देखा ॥७१। उस [नरान्तक | का वह मागे मांस-रक्त के कीचड़ से त 4 ए प 
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| द मो मोयतमः। पः „= प । पतिते त प्वताकारवानिरेरमिसंश्रतः ॥७२॥ 
।, पिमित इद्धि चक्रुः वगु गवाः । तावदेतानतिक्रम्य निर्भेद नरान्तकः ॥७२॥ 
` कं स्म्य संग्रमे नरान्तकः । ददाह इसन्यानि वनानीव मिभावसुः ॥७४॥ 
दवाट्यामासुरलाजयोलाच वनौकसः । तावत्‌ प्रासहताः पेता इवाचलाः ॥५५॥ 
ह सर्वा बलवान्‌ विचचार नरान्तकः । प्रमृद्नन्‌ सवतो युद्ध प्ा्काले यथानिलः ॥७६॥ 
7 त्यागि" बीरा न स्थातु स्पन्दितु भयात्‌ । उत्पतन्तं स्थितं यान्तं सर्वान्‌ विव्याध वीर्यवान्‌ ॥ 
नान्तककल्पेन ्रासेनादिस्यतेजस्रा । भिन्नानि हरिसैन्यानि निपेतुर्धरणीतले ॥७८॥ 
्रिष्ेषदशं  प्रासस्यामिनिपातनम्‌ । न शेदुर्बानराः सोढ" ते विनेदुम॑हास्वनम्‌ ॥७६॥ 
पता हर्ीराणां रूपाणि श्रचकाशिरे । वज्मिन्राग्रकूटानां शलानां पततामिव ॥८०॥ 
त पूं महात्मानः इम्भकर्णेन पातिताः । ते स्वस्था वानरश्रेष्ठाः सुग्रीवसपतस्थिरे ॥८१॥ 
| परिवमाणः सुग्रीवो ददशं इखिहिनीमू्‌ । नरान्तकभयत्रस्तं दिदरवन्तीमितस्ततः ॥२॥ 
ता बहिनी च्छ्रा स द्दशं नरान्तकम्‌ । गृहीतप्रासमायान्तं हयपृष्ठे प्रतिष्ठितम्‌ ॥८३॥ 
रधोवाच महातेजाः सुग्रीवो वानराधिपः । इमारमङ्गदं वीरं शक्रतल्यपराक्रमम्‌ ॥=४॥ 
ग लं राक्तसं धीरं योऽसौ तुरगमास्थितः । चोभयन्तं हणिलं पिपर ्रागोवियोजय ॥८५॥ 


प्मवानरोसे ठका हुभ्रा दिखाई देता था ।॥७२॥ जब तक उत्तम वानरों ने प्राक्रमण करने का 
विचार करिया, तब तक नरान्तक ने श्रागे बढ़ कर इनको छेद डाला ॥॥७३॥ नलते हये भाले को उठा 
करसंग्राम में नरान्तक ने वानर सेना को [इस प्रकार] जलाय, जसे श्रनि वनो को जलाता है ॥७४॥. 


, कतक वानरों नै वृक्षों शौर शिलाखण्डों को उखाड़, तब तक भाले से श्राह होकर ह वज्र सेकटे 
र शाभ्रों मे [वानरो को| पीसता 


। पवतो के समान गिर पड़े ।॥७५।॥ युद्ध मे बलवान्‌ नरान्तक सब दि | 
हमा [इस प्रकार | विचरने लगा, जसे वर्षा ऋतु मे वायु विचरती है ॥७६। । वीर [वानर] भयसे 
ग भाग सकते थे, न खड रह सकते ये श्रौर न चेष्टा कर सकते ये । वीर्यशाली [व 3 
हए, खड़े हृए मौर चलः भी [वानरो] को बने लगा ॥७७॥ _ यमराज कं समान, भु-तुल्य 
ग्व, | र ] केत त ८; थ्वी तल पर गिर पड़ी ॥७८॥ वज्र कौ मार के समान 
भतिकेभ्राघात को वानर सहन नहीं कर सकर, [भरतः वे ] उच्च स्वर से चिल्लाने लगे ॥७६॥ गिरते - 
[ए वानर वीरो केरूप वज्र से कट कर गिरते हृए पवतो के समान वकमा हो रहे थे ॥।८०।॥ जो 
ग्हात्मा श्रेष्ठ वानर पहले कूम्भकणं के दारा गिरादिषए गएथे, वे स्वस्थ होकर सुग्रीव के पास 
उस्थित हए ॥८१।॥। ध्यान से देखते हृषु सुग्रीव ने नरान्तक्‌ के भय से इधर उधर भागती हई वानर 
पाको देखा ॥८२।। भागती हुई वानर देता को देखकर उस [सुग्रीव | ने घोड़े की पीठ पर बेठे 

तदनन्तर महातेजस्वी वानरराज सुग्रीव 


ए, भाल स्तक को देखा ॥८३॥ 
श्द्रके व ्रङ्गदसे बोला--॥८४॥ तुम वानर-सेना को क्षुञ्घ करनेवालि 


परराक्षसवीर के पास जाश्रो, जो घोड़ पर च) श्रा है। रौर उसे शीघ्र प्राणो से पृथक्‌ करदो ।|८५॥ 
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ट वाल्मीकि~रामायण के युदध-काण्ड का 
२७ 





स॒ भतषेचनं  शरुखा 1 वक्गदसततः। अनीकान्मेवसंकाशान्मेवानकार----- अनीकान्पेसंकाशानमेषानीकादिवाथु त 


८ शाय॒त्तमोऽङ्गदः ङ्द [नद्धः धातरि वे 
शेलसद्ञातसंकाशो हरीणाघतमोऽङ्गदः । राजाज्गदसन द तथातु पनेतः॥२७॥| 
निराघुभो महातेजाः केवलं नखदषट्वान्‌ । नरान्तकमभक्रम्य , बालिपुत्रोऽत्रवीदचः ॥८६॥ 

(~ (~>. > स्र ॐ वजर शं +» 2 भे ^~ 
तषि किं ्रङ्तैरेभिहरिभिष््वं करिष्यसि । अस्मिन्‌ ्रमस्पश प्रासं चिप ममोरसि ॥२८६॥ 
दस्य वचः भरुखा भरचकरोध नरान्तकः । संदश्य दशानरोष्ट विनिःश्वस्य शरजज्गवत्‌ ।|६५॥| 
भिगम्याह्नद दधो वालिपुत्रं नरान्तकः ॥ ` कि = 

प्रासं समाविध्य तदाङ्गदाय सगज्ञ्वलन्त सदसीत्ससनजं । 

घ॒ वालिपुत्रोरसि वजकल्पे बभूष भग्नो न्यपतच्च भूमो ॥६१॥ 

तंप्रा्मालोकष्य तदा विभग्नं सुपणकृत्तोरगभोगकल्पम्‌ ।. 

तलं सषचम्य स॒ वालिपुतरस्तुरङ्गमं तस्य जघान मूध्नि ॥६२॥ 

निभग्नताल्वः स्फुटिताचषितारो निष्करान्तजिहोऽचलसंनिकाशः | 

^ (^ र = (~, ^. 0 ध ¢ 

स॒ तस्य वाजी नपपात भूमा तलब्रहारण वश्ारदूधा ॥€३॥ 

नरान्तकः. क्रोधवशं जगाम दहतं तुरङ्ग पतितं निरीच्य । 

स बष्टिु्म्य महाप्रभावो जघान शीषं युधि वालिपुत्रम्‌ ॥६४॥। 

अथाङ्गदो युष्टिविमिन्नमू्था सुस्राव तीव्र रुधिरं भ्शोष्णम्‌ । 

` बुहूवरिजज्वाल, धमोह चापि सज्ञां समासाद्य विपिम्मिये च ।६५॥ 
स्वामी का वचन सुनकर श्रद्द, श्रपनी मेष के समान सेना से इस प्रकार निकला, जसे सूयं मेधे 
निकलता है ।।८६।॥ पवत के समान विशालकाय, वानरो में श्रेष्ठ श्रद्धद बाजूबन्द को घारण किष 
ए एषा प्रतीत्‌ होता था, जसे घातु से युक्त पवत हो ॥८७। शस्त्रास्त्र से रहित, केवलं नखों एवं दातं 
( रूपी शस्त्रास्त्र | वाला महातेजस्वी बालिपुत्र [म्रङ्खद] .नरान्तक के पासनजा कर बोला-।॥८८॥ 
व्हरो, इन साधारण वानरो से तुम क्या करोगे ? वचर के समान कठोर भाले को मेरी छाती पर 
मारो 11८5811 श्रद्धद के वचन को सुन कर नरान्तक करढहो गया। दातासे श्रोष्ठको काट कर, सप 
के समान इवास लेकर करद नराम्तक बालिपूत्रश्रङ्खद के समीप पहुंचा ॥६०।॥ उज्ज्वल भाले को उठा 
"कर [नरान्तक ने] सहसा श्रद्द की भ्रोर छोड । वहं [भाला] बालिपूत्र के वच्र-सम कठोर वक्ष 
स्थल पर [टकरा कर] भग्न हो गया, प्रौर भूमि पर गिर पड़ा ॥६१॥। सुपणं (गण्ड) के दारा काटे 
गये सपं के समान उस भाले को टूट। हु देखकर बालिपुत्र अ्रङ्कद ने थप्पड़ को तान कर उस 
[ नरान्तक | के घोड़ कै मस्तक पर मारा ।।६२॥ यप्पड़के प्रहार से टूट मस्तक तथा तालु वाला, 
५ ॥. 0 ६९, १ क समान वह उस, [नरान्तक ] का घोड़ा भूमि पर गिर 
पड़ा ॥&३॥ श्राह घोडे को गिरा ह्र देख कर नरान्तकं क्रोध के वशीभूत हो गया ॥ उस महच्‌ 
ध्रमावश्ाली [नरान्तकः] नेघूलाउठाकरयुद्धमे बालि पत्र किया ॥६४॥ 

से से प्ट सिर वाला श्रङ्गद तीब्ता से बहुत गरम रक्त सद्द को सिरपर श्राह किया । 
घू व द तीत्रत त गरम रक्त बहाने लगा। वह्‌ [कोधसे] जल उ श्रौर 
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ना. प 





सत्तरवां सगं 


[2 -----------~- 
अथाङ्गदो वजसमानवेगं ॒संबत्यं॒युष्टिं गिरिमङ्कल्पम्‌ | 
निपातयामास तदा महातमा नरान्तकस्योरसि वालिपुत्रः ॥६६॥ 
स॒युष्िनिष्पि्टविभिन्नवक्ता ज्वालावमच्छोणितदिग्धगत्रः। 
 नरन्तको भूमितले प्रपात यथाचलो वजनिपातभग्नः ॥६७॥ ` 
श्रथान्तरिते तरिदशोत्तमानां वनौकसां चैव महाप्रणादः । | 
वभूव तस्मिनिहतेऽप्रयवीरे नरान्तकषे बालिसुतेन संख्ये ॥६८॥ 
अथाङ्गदो राममनःग्रहपैसं सुदुष्करं तत्‌ कृतवान्‌ हि विक्रमम्‌ | 
विसिष्मिये सोऽप्यतिवीयंविक्रमः पुनश्च युद्धे स वभूव हरिः ॥६€॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे बाल्सोकीये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे नरान्तकवधो नाम 
एकोनसप्ततितमः सगं: ।;६६॥ 
नि 
सप्ततितमः सः 
देवान्तकादिवधः । 
नगन्तके इतं ट्ष चुकरुनँक'तर्षमाः। देवान्तकदधिमूर्था च पौलसत्यशच महोदरः ॥१॥ 
ग्रो मेधसंकाशं वारणेन्द्रं महोदरः । वालिपुत्रं महाबीयममिदुद्रा्र॒बीय॑वान्‌ ॥२॥ 


प्रचेत भी हो गया । चेतना प्राप्त करके वह॒ कछ श्रार्चयं करने लगा ॥&५॥ तदनन्तर बालिपुत्र 
महात्मा प्रङ्खद ने वच्र-सम वेग वाली, पवेत-शिखर के समान कठोर मुट्ठी को बांधकर नरान्तक को 
छाती पर प्राहत किया ॥६६॥ मुद्‌ढी कै प्रहार से टूटी छाती वाला, ज्वाला करूप मे वमन करते 





-हृए रक्त से भीगे शरीर वाला वरह नराम्तक वच्रपातसेटूटे हए पव॑त के समान भूमि कं उपर गिर 


पडा ॥६७॥ युद्ध मे बालिपुत्र के दारा उस शरेष्ठ वीर नरान्तक कं मारे जाने पर श्रन्तरिक्ष मे उत्तम 
देवों का श्रौर वानरो का गम्भीर नाद हन्ना ॥॥९८॥। अङ्खदने राम केमनको भ्रसन्त करने वाले उस 
कठोर पराक्रम को किया । वहू भ्रत्यन्त वीर्यशाली एवं पराक्रमी भराश्चयं भी करने लगा भ्रौर पूनः रण- 
भूमि मे हित हुश्रा ।६&॥ 
इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के गृद्ध काण्ड का नरान्तक का वल नामक्‌ 
उनहत्तरवां सगं समाप्त हा ॥६९॥ 
2 


सत्तरवां सगं 
देवान्तक श्रादि का वध | 
कर देवान्तक, पौलस्त्य त्रिमूर्वा भ्रौर महोदर-ये राक्षस विलाप 


, नराः रा हृश्रा देख ` 
, नरान्तक को मरा ततम हाथी पर श्रारुढ वीयंशाली महोदर महावीर श्रद्धद की 


फेने लगे ।॥ १॥ मेघ के समान 


वाल्मीकि-रामायण के युद्धकाण्ड का 
२७८ 


क न ~ 
्राहव्यसनसंतपतसतथा देवान्तको बली । आदाय प्रिषं दीम ग्ण 
रथमादित्यसंकाशं युक्तं परमधाजिभिः । आस्थाय त्रिशिरा बी भालिषतरमथाभ्धात ) 
स॒ त्रिभिददर्षनेनैतेरमिरूतः । वृतशत्पाटयामास  महानिटपमङ्गः ॥॥॥ 
दवान्तकायं तं॑बीरधि्ेप सहसाङ्गदः । महाव महाशाखं शक्रो दीषमिवाशनिम्‌ ॥६॥ 
त्रिशिरास्तं॑ प्रचिच्छेद शरेराशीविषोपमेः । स चं कृत्मालोक्य उत्पपात तदाङ्खदः ॥७॥ 
स॒ ववषं ततो बुाञ्शेलांध किङुञ्जरः । तान्‌ चिच्छेद संुदिशिरा निशितैः शौ 
परिषा्रेण तान्‌ बृत्ान्‌ बभन्ज च सुरान्तकः । त्रिशिराधाङ्गदं वीरममिदुदराव सायकै ति 
गेन समभिदरूत्य॒ बालि महोदरः । जयानोरसि संकु ््तोमवजसंनिभेः ॥१०॥ 
देवान्तकश्च सुद परिषेण तदाड्गदम्‌ । उपगम्याभिहत्याशु व्यपचक्राम वेगवान्‌ ॥ १ 
स॒तिमित्रषठयुगपत्‌ समभिद्रुतः । न विव्यथे महातेजा वाज्िपुत्र प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 
स॒ वेगवान्‌ महावेगं कृतवा परमटुजेयः । तलेन भृशयुत्त्य जघानास्य महागजम्‌ ॥१३॥ ` 
तस्य तेन प्रहारेण नागराजस्य संयुगे । पेततुर चने तस्य॒ विननाद स वारणः ॥१४॥ 
विषाणं चास्य निष्कृष्य वालिपुत्रो महाबलः । देवान्तकमभिप्लत्य ताडयामास संयुगे ॥ ११ 


॥८॥ 








भोर दोड़ा॥२॥ भाईकोमृतयु से दुःखी, बलवान्‌ देवान्तक जाज्वल्यमान परिव कोले कर रद्द 
की भोर दौड़ा ॥ २ ॥ उत्तम घोड़ों से युक्त, सूरं के समान रथमें बैठकर वीर नरिशिरा बालिपुत्र 
[शरङ्खद | की श्रोर लपका ॥४॥ देवोंकामान मदनकरने वाले तीन राक्षसो द्वारा श्राक्रान्त 
उस श्रङ्गद ने एक विशाल वृक्ष को उलाड लिया ॥ ५॥ वीर ्रद्धद ने उस भारी शाला वाति 
विशत वृत को सहा देवान्तक कौ शरोर [इप्‌ प्रकार] फेका जंसे इन्द्र ने चमकते हृषु वज को पका 
था॥६॥ त्रिशिराने उस [वृक्ष] को सर्पविष सदुश वाणो से छिन्न भिन्न कर दिया । तब उष 
वृक्ष को कटा हृभरा देवकर श्रद्द ऊपर को उछला । ७ ॥ उस श्रेष्ठ वानर [भ्रङ्खंद] ने तब वृक्षौ 
ग्रौर शिलाभ्रों को वर्साना श्रारम्भ कर दिया । उनको क्रद्ध त्रिशिराने तीक्ष्ण बाणो से काट दिया॥८॥ 
देवान्तक ने उन वृक्षो को परिष के द्वारा तोड़ दिया, ग्रौर त्रिशिरा वीर श्रद्धद कीभ्रोर बाणे 
दोडा॥&॥ करद महोदरने हाथीके द्वारा प्रागे बढ़कर वबालिपुत्र [श्रद्धद] को वज्र-सम तोमरं 
ते छाती पर घ्राहत किया ॥ १०॥ करद देवान्तक समीप जा कर परिघ से उस ्रङ्खद को शौघ्रता 
= १ वेगपूरवक पीले हट गया ॥ ` ११॥ तीन उत्तम राक्षसोंके द्वारा एक साथ ्राक्रात 
व 8 [अङ्गद] व्यथित नहीं हश्रा ।। १२।। उस भ्त्यन्त ५ 
प्रहार किया ॥ १३ ॥ ल वि उछल कर उस [महोदय] के हाथी पर थप्पड्‌! 
धर उस [महो शष्ठ हाथी के दोनों नेत्र [निकल कर] गिर १९, 

[महोदर] का वह्‌ हाथी चिघाडने लगा 0 
महाबली बालि त्रश्रद्गद ]ने रण मे उछल ॥ १४॥ उस [हाथी] के दांत कं | । 

४4 |परङ्गद ने रण मे उल कर देवान्तक को प्रताडित किया ॥१५॥ वह्‌ वायु से कम्पित | 








(1 





। 
| 


सत्तरवां सगं ५८ 

हहितसणो वातोदभूत ख हमः । सात्तारससवणं च सुस्राव रथिरं छलात्‌ ॥१६॥ 
धवस्य महातेजाः च्छादेवान्तको बली । आविध्य परिधं पोरमाजधान तदाङ्गदम्‌ ॥१७॥ 
पलिमिहतशापि वानरनद्रात्मजस्तदा । जानुभ्यां पतितो भूमौ पुनरेबोत्पपात ह ॥ १८॥ 
सतन वरिशिरालिभिवयिरनिहागे, । धोरेहरिपतेः त्रं ललाटेऽमिजघान इ ॥१६॥ 
पदं परिनिप्तं निभिन चछ तपुः । हलुमानपि विज्ञाय नीलश्चापि प्रतस्थतुः ॥२०॥ 
तथिप शेलाग्रं नीलक्चिशिरसे तदा । तद्रावणमुतो धौमान्‌ बिभेद निशितैः शरैः ॥२१॥ 
ऋ्वरशतनि्भिन्नं विदारितशिलातलम्‌ । सविस्फुलिङ्गं सज्वालं निपपात गिरेः शरः॥२२॥ 
ततौ जुम्मितमालोक्य दरषादेवान्तकस्तदा । परिषेणामिदुद्राव मारूतात्मजमाहये ॥२२॥ 
तमापतन्ततप्लुत्य॒ददुमान्‌ मारुतात्मजः । आजघान तदा मूध्नि वजकल्पेन ृष्टिना ॥२४॥ 
परिसि प्रहरन्‌ वीरस्तदा वायुसुतो वली । नादेनाकम्पयच्वैवर रा्सान्‌ स महाकपिः ॥२५॥ 

स॒युष्टिनिष्पि्टविकीणमूथा निर्वान्तदन्ताकिविलम्बिनिहः । 

देवान्तको शकसराजघ लरमतासुरूव्या सहसा पपात ॥२६॥ 

तस्मिन्‌ इते राक्तसयोधञख्ये महावले संयति देवशत्रौ । 

द्धखिूर्था निशिताग्रगरं दवे नीलोरसि बाणवर्षम्‌ ॥२७॥ ` 





वृक्षे समान सम्पूणं श्रज्गों से विह्वल हो गया श्रौर [उसके] मूख से लाख के समान वणं वाला 
खत बहन लगा ॥ १६। महातेजस्वी, बलवान्‌ देवान्तक ने कठिनाई से धेयं धारण करके, भयङ्कुर 
परिष को उठाकर श्रद्धदको श्राहत किया।। १७ ॥ तब वानरराज कापूत्र [अङ्कद | परिघसे 
प्रहत होकर घृटनोंके बल भूमि पर गिरा, परन्तु पुनःउठ खड़ाहश्रा॥ १८॥ उस उठते हृए 
वातराधिपति के पुत्र [श्रद्द] को त्रिशिराने सीषे चलने वाले भयङ्कर बाणो से मस्तक पर श्राहत 
किया ॥ १९ ॥ तीन श्रेष्ठ राक्षसो से श्रद्खदको धिरा हृश्रा जानकर हनुमान भ्रौर नील चल 
प३े।॥ २०॥ तब नील ने द्िक्षिरा की श्रोर शिलाखण्ड को फका । उसे बुद्धिमान्‌ ४.1 (य 
ने तीक्ष्ण बाणों से तोड दिया २१॥ सेकडों बाणो से टूटा हृत्रा, दुकडं टुक्डं कथा हुत्रा, 
धिनग।रियों भौर ज्वाला से युक्त वह शिलाखण्ड पर्वत की चोटी पर गिरा।२२॥ [शिलाखण्ड 


को] चणं त देवान्तक हषं से परिष लेकर हनुमान्‌ की ध्रोर दौड़ा ॥ २३॥ समीप 
।९। दर र घृंसे से सिरपर राहत किया॥२४॥ सिरपर 


राते ए नने वज्र-तुल्य गं 

र अ ष बलवान्‌, गर सा 
दिया । २५ घंसे $ आधात से कटे इए मस्तक वाला, बाहर निकले दांतों स भांखो वाला, श्रौर 
पकती हुई जीम से यक्त रावणपुत् देवान्तक निष्प्राण (2 ५ 1 (९९0 
धाम भजत वयो भ प्रधान, महावली, देवक श [देवान्तक | के मारे जाने परक 
िूर्घा ते नील की छाती पर तीक्ष्ण बाणं गं की उग्र वर्षा की ॥२७।। कद्ध महोदर पूनः पवेत के समान 


२८० वाल्मीकि-रामायण के युद्ध-काण्डकरा 
॥ 1 





 महीदरतु संकरः इञ्जरं प्तोपयम्‌ । भूयः समथिर -------- पव॑तोपयम्‌ । भूयः सम 


१ [च 


महोदरस्त॒॒संकरुद्ः विर्दा्ु मन्द्रं रदिममानिव ॥८ 


ततो बाणमयं वष नीलस्यौरस्यपातयत्‌ । गिरौ वपे तडिचक्रचाप्ानि् तोयद 
ततः ` शरोेरमिवुप्य॑माशो विभिन्नयात्रः कपितैन्यपालः । ` `“ ॥२६॥ 
नीलो बभूवाथ निष्ष्टगात्री | विष्टम्मितस्तेन महाधन || ३०॥ 
ततस्तु नीलः प्रतिलभ्य ञं रें सुत्पास्य सवृत्तषणडम्‌ | 
ततः ससत्य भोशरवेगो महोद्रं तेन जघान मूध्नि ॥३१) 
ततः स॒ रोले्रनिपातमण्नो महोदरस्तेन महाघ्धिपेन । 
विपोथितो भूमितले मतासुः पपात वज्ाभिहतो यथाद्रः | ३२॥ 

पलव्यं॑ नितं चछा त्िशिर्ापमाददे । इरुमन्तं च संकट विव्याध निधि शैः ॥२२॥ 


(3 


स वुदुः इपितिधिकेप शिसरं भरः । ्रिशिरास्तन्छर्तीच्लेवियेद बहुधा वली ॥३४॥ 
त्‌ व्यथं शिखरं चा द्रुमवधै महाकपिः । पिस्य शे तस्मिन्‌ शवस्य छतं प्रति ३५ 
तमापतन्तमक्राशे द्रुमवप प्रतापवान्‌ | त्रिशिरा निरितैवरिे धिच्छेद्‌ च ननाद च ॥३६॥ 
ततो हनुमानुत्पलुत्य॒ हयांस्िशिरसस्तदा । विददार नसः कद्ध गजेन्द्रं मृगराडिव ॥ ३७॥ 
अथ शक्तिं समादाय कालरात्रिमिवान्तकः | चिकतेपानिलपूत्राय त्रिशिरा रावणात्मजः ॥३९ 


। 
॥ २ 


2 








हाथी पर [इस प्रकार] चढ़कर, जसे सूयं मन्दराचल पर चटढता है (२८) नील की छाती पर 
[इस प्रकार] बाण वर्षाकरने लगा, जसे बिजली तथा इन्रवनुषसे युक्त मेघ पवत पर वर्षा करता 
है ॥ २९॥ उस महाबली [महोदर] के द्वारा [की जाने वाली | बाण-वर्षा से छिन्न-मिन्न शरीर 
वाला वानर सेनापति नील शरीर से शिथिलं हो गया, श्रतः पराक्रमसे भी निरुद्ध हो गया ॥३०॥ 
तदनन्तर श्रतयन्त वेगशाली नील ने चेतना को प्राप्त करके,. वक्षसमूह सहित शिलाखण्ड को उसा ` 
कर, उछलकर महोदर को उस [शिलाखण्ड ] मे मस्तक पर प्राहत किया।॥३१।। शिलाखण्ड कै 
गिरनेसे भग्न तथा {हिसित महोदर उस विशाल हाथीसे प्राण विहीन होकर पृथ्वी तल पर, वजर 
से प्राहत पवंत के समान गिर पड़ा ॥ ३२॥ चाचाकोमरा हुग्रा देखकर त्रिशिरा ने धनुष उठाया 
रोर ब्रु होकर तीक्ष्ण बाणो से हयुमान्‌ को बंध दिया ॥ ३३ ॥ करुद्ध हनुमान्‌ नेःपवंत के शिखर. 
[खण्ड | को फका। बलवान्‌ त्रिशिरा ने उस [शिखरखण्ड] को तीक्ष्ण बाणो से बहुत दुक मे 
तोड़ दिया ॥ ३४॥ उस शिखर [खण्ड] को व्यथं देखकर महाक रण मेँ रावण 
के पुत्र (त्रिशिरा) पर वक्षो की ॥ 1 1 मे श्र 
पु ५ वृल्ल। क वर्षा करने लगा | मे श्राती 
य को तीर गं २५॥ प्रतापी त्रिशिराने प्रकाश 
इई उस = को तीक्ष्ण बाणोंसे ५ र दिया शरोर गजंने लगा ॥ ३६॥ तव कर 
हयुमान्‌ ने उछल कर त्रिशिरा के घोड़ों को नाखूनो से फाड़ दिया, जसे सिह गजराज को फाड़ देता 


है ॥ २७ ॥ इसके पश्चात्‌ रावण के पुत्र विशिरा ने श 
|| ३७ । इ ्‌ राः शक्ति कोले र [इस प्रकार 
फकरा, जंसे यम कलरात्रिको फकता दै।। ३८॥ म्राक्रा्ञसे. व र 


की हुई उत्काके समान, फंकी ह 





[क --- ----- ~ सत्तरवा सगं २८१ 
| छ बोरसंकाशां ङ्ग भरना हनुमता । श्रह्टा वानरा विनेर्जलदा इ ॥४५॥ 
क्न खक्न' स्म्य त्रिशिरा रासक्लोत्तमः। निजघान तदा यू बाुषटरस्य वक्षमि ॥४१॥ 
द््हारामिहतो दनृपान्‌ मारुतात्मजः । ्राजषान त्रिशिरसं तलेनोरपि वीर्यान्‌ ॥४२॥ 
प तलामिहतस्तेन सस्तदस्तायुधो श्वि । निपपात महातेनाखिशिरास्तयङ्गवेतनः ॥/४ ३॥ 
त्व पततः खगं समा च्छ्य सहाकपिः । ननाद गिरिसंकाशखासयन्‌ सरवन तान्‌ ॥४४॥ 
अमृष्यमाणस्तं घोपञत्यवात निशाचरः । उत्पत्य च हनूमन्तं ताडयामास टना ॥४५॥ 
प पष्टप्रहारेण संचुकोप महाकपिः । कुपितश्च निजग्राह किरीरे रा्तसर्पभम्‌ ॥४६॥ 
हमान रोषताम्राक्ो रासं परवीरहा ॥ 
स॒ तस्य शीर्पारयतिना शितेन किरीग्युष्टानि सङ्कणडलानि । 
रुद्धः प्रचिच्छेद सतोऽनिलस्य खष्टुः सुतस्येव शिरांसि शक्रः ॥४७॥ 
तान्यायताक्ञाण्यगसंनिभानि ्रदीप्तवैश्वानरलोचनानि । 
~ ¢ [> (४ $ (9 (५ 0 गात्‌ 
पेतः शिशंसीन्द्ररिपोधंरण्यां ज्योतीषि क्तानि यथाक॑मार्गात्‌ ॥४८॥ 
तस्मिन्‌ हते देधरिषौ व्रिशीर्पे हनूमता शक्रपराक्रमेण । 
_ नेदुः प्लवङ्गाः प्रचचाल भूमी रकास्यथो द्ुमिरे समन्तात्‌ ॥४९॥ ____ 
१ ते वाली उस शक्तिको पकड कर श्रष्ठ वानर [हनुमान्‌ ] ने तोड़ दिया श्रौर गजंने लगा ॥२९॥ 
सप भयङ्कर शक्ति को हनुमान्‌ के द्वारा भग्न हई देखकर प्रसन्न वानरगण मेषो के समान गजंने 
1 छ ॥४०॥ तव राक्षसो मे शरेष्ठ त्रिशिराने ल्ग उठा कर वायुषु [हनुमान्‌ ] के 2 व 
घल पर प्राघात किया ।| ४ १।॥ खद्धकेप्रहारसे घ्राहत वीयंशाली, वायुपुत्र हनुमान्‌ ने त्रिशिरा 
१ षण्ड से छाती पर प्राहत किया ॥ ४२॥ उस हनुमान्‌ के द्वारा धप्पड़्‌ से भाहत, हाथका 
। दधिवार षिसका हभ्रा, महातेजस्वी व्रिरिरा श्रचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा ॥ ४३॥ उस भिस्ते 
 & [त्रिशिरा] के खद्ध कोछठीन कर पव॑त के समान वह महाकपि [हनुमान्‌ | स राक्षसोंको 
"पता हरा गजंने लगा ॥ ४४॥ उस घोषको सहन न करता हमरा राक्षस [त्रिशिरा] उठ खडा 
 ्ाप्रोरउठकर हनुमान्‌ को मुक्के से मारा॥ ४५।॥ उस मुक्केके प्रहार से महाकपि [हनुमान्‌ | 
षदहो गया भ्रौर क्रो से लाल मलो वाले, शत्रुहन्ता हनुमान्‌ ने क्रदढ होकरश्रेष्ठ राक्षस त्रिशिरा 
को कट के ऊपर पकड लिया ।। ४६ ॥ उस वायुपूत्र [हनुमान्‌] ने कर. होकर उस [त्रिशिरा] 
शट तथ। कुण्डल से युक्त सिरो [के भवयवों | को तीक्ष्ण तलवार से [इस प्रकार] काट दिया. 
| पि ङ््रने त्वष्टा के पुत्र [ विदवरूप | के सिरो [के श्रवयनो | कोकाट दियाथा॥ ४७॥ इन्द्र 
वतू [तिशिरा] के विलाल इन्द्रियो वाले, भरज्वलित परण्नि के समान नेत्रो वाले, सिरकं भ्रवयव 


णश्च 
मि पर्‌ [इस प्रकार] गिरे जिस प्रकार सूयंके मागंसे चट हुए नक्षत्र गिरते है ।। ४८ ॥ इन्द्र 
मान पराक्रम वाले हनुमान्‌ के द्वारा उस देवश्च त्रिशिराकं मारे जाने पर वानर गजंने लगे, 














वात्मीकि-रामायण के युद्ध काण्डकां 
२२ § 


न्वा == ल ~ 1 । 
हतं त्रिशिरसं चछा तथैव च महोदरम्‌ । हत भेदय इराधप देवान्तकनरान्तकौ 
च 


क्---- 
1 [3 ¢+ | [च ¶ | | ध्‌ © | 
लुकोप परमामषीं मत्तो रातसपु गवः । जग्रा च^्मता धार गदां वायसीं शुभापू 


हेमपटयरिरिषप्तं मांषशोणितफानलाम्‌ । विराजमानां वषुषा शवर ोशितरन्जिताम्‌ ॥१२॥ 
तेजसा संमप्रदीपागरां रङकमाल्यविभूषिताम्‌ । एरावतमहापञ्मसा मासभयावहाम्‌ = ॥१३॥ 
गदामादाय संकरो मत्तो रचसषु गवः । हरीन्‌ सममिदुद्राव युगान्ताग्निखि ज्वलत्‌ ॥५४ 


अथकैभः सघटतपत्य वानरो राणायुजम्‌ । मत्तानीकयुपागम्य तस्थौ तस्याग्रतो बसी ॥५१॥ 
पुरस्तात्‌ स्थितं चरा वानः पोषम्‌ | आजघानोरसि कुदो गद्या वजकन्पया ॥५६॥ 
स॒तयाभिहतस्तेन गदया वानरपमुः। भिनवक्ताः समाधृतः सल्ला रुधिरं बहु ॥५१७॥ 
स॒ संराप्य चिरात्‌ संजञृषभो बानरषैमः । क्रुद्ो षिस्ुरमाेषठौ सहापाश्वमुदैकत ॥५८॥ 
स॒ वेगवान्‌ वेगवदभ्युपेत्य तं राच्सं वानरयूथष््यः | 
संवर्त्य यष्टि सहसा जधान बाहन्तरे शेलनिकाशरूपः ॥५६॥ 
स॒ कृत्तमूलः सदहरेव धृः पपात भूमो चतजोचिताङ्गः । 
तां चास्य घोरां यमदण्डकल्पां गदां प्रगृह्याशु तदा सहर्षः ॥६ ०। 
सहूतंमासीत्‌ स॒ गतासुकल्यः प्रत्यागतात्मा सहसरा सुरारिः । 
उपेत्य सन्ध्याभ्रसमानवणंस्तं  वारिराजात्मजसाजयान ॥६१॥। 


भूमि हिल उटी श्रौर राक्षस चारोंग्रोर भाग गए। ४६ चरिशिरा तथा महोदरकोमरा ग्रा 
देखकर भरौर दुष देवान्तक एवं नरान्तक को मरा हु्रा देखकर (५०) श्रत्यन्त भ्रसहनशील, 
रेष्ठ राक्षस मत्त क्रुद्ध हो उठा, भ्रौर [उसने] प्रकारामान, भयद्धुर, लोहे से बनी हुई, शुभ गदा 
को उठा लिया ॥ ५१) सोने कं पत्रं से युक्त, मांस-रक्त से भीगी हई, श्रपने शरीर से देदीप्यमान 
शवर के रुधिर से रगी हई (५२) तेज से ्रग्रमाग मे चमकती हुई लाल मालाग्नौ से श्रलद्कृत, एेरावत 
महापद्म श्रादि. दिग्गजों को त्रस्त करने वाली (५३) गदाको लेकर क्रुद्ध राक्षसश्रेष्ठ मत्त 

परलय कौ जलतो हुई श्रग्निके समात वानरो पर श्राक्रमण किथ।।। ५४।। तदनन्तर बलवान्‌ 
ऋषम [नामक] वानर उचछछल कर, रावण के ्रनुज मत्त की सेनाके समीप जाकर उस के प्राग 


खड़ा हो गया ॥ ५५।) उस पवत के सदश वानरको सामने खडा देख कर क्रद्ध [ मत्त] ने वज 
के समान गदासे छाती पर्‌ प्रहारं क्िया॥। ५६॥ : 1: 


न उस [मत्त] कै द्वारा उस गदा से याहत, 
छाती वाला, कापता हुप्रा वानरश्रेष्ठ ऋषभ बहुत रक्त कौ वनि 
भ्राप्त करके उत्तम वानर च्हषभ कुद होकर यलो को फडफडाता हुम्रा महापाश्वं की श्रोर देखते 
लगा॥ ५८॥ पवेतके समान [विशाल], वानर सा ध ध ट व क 
उत्त राक्षस [सत्त] कपास श्राकर धूंसा तान कर सहसा [मत्त की छ #ी पर मारा॥ ५६॥ 
रक्तसे भगे शरीर वाला वह्‌ [मत्त] जड़ कटे हए वृक्षक समा | यि "र 
उसकी यमदण्ड के तुल्य भयद्कुर गदा को शीघ्र पकड़ कर [ऋषभ] क ९ सहत 


~. 





| 





| सत्तरवां सगं - =£ 
~ 
| रि वेगेन मद्‌ तस्य महात्मनः । गृहीता ता गदां मीमामाविष्य च 1 
7 तानक मात्मानं जघान रणमूर्धनि । स सया गदया मग्नो िशीरदशनेचरः॥ ९२॥ 
नपपात ततो मन्तो वजाहत इवाचलः । ्रिशीरणनयने भूमौ गतस गतायुषि ॥६४॥ 
पते रचसे तस्मिन्‌ वितं रा्रं॑बलमू । उतम तदा च्छ्रा गतासु" भ्रां ररे ॥६१॥ 
प॒ परमक्रुद्धः प्रलयाग्निसमच्‌ तिः ॥ 
ततः समादाय भदू स वीरो वित्रासयन्‌ वानरतैन्यधटभ्र्‌ | 
दुद्राव पेगेन तु सैन्यमध्ये दहन्‌ यथा ॒वदिरिप्रचरडः ॥६९॥ 
आपतन्तं तदा च्छटा राततं भीमविक्रमम्‌ । शेलमादाय दुद्रा गवाक्षः पर्वतोपमः ॥९७॥ 
^ बि रासं भीमं तं शैलेन महावलः । आपतन्तं तदा दषा उन्मच्ोऽपि महागिरिम्‌ ॥६२॥ 
रचयेद्‌ गदया वीरः शतधा तत्र संयुगे । वीतं गिर दा रता कपिहन्जरः ॥६६॥ 
गमतोऽभून्महावाहुजगजं च सुहु हुः । उन्मत्त संकरो ज्वलन्तीं रासोत्तमः ॥७०॥ 
गदामादाय वैगेन कपे्॑ञस्यताडयव्‌ । स तया गद्या वीरस्ताडिः कपिकुञ्जरः ॥७१॥ 
परत भूमौ निभ्वं्ञः सुद्लाव शुषिरं बहु । पुनः संज्ञामथास्थाय वानरः स समुत्थितः ॥७२॥ 











[मत] निष्प्राण सा रहा । सहसा होश मेँ श्राये हए उस देवशतरु, सन्ध्या के मेघ के समान वणे वाले 
[मत्त] ते समीप श्राकर ऋषम को मारा॥ ६१॥ शीघ्रतासे ऋषभ ने उस महात्मा [मत्त] की 
¶ाको उठा लिया । उस्र भीषण गदा को लेकर श्रौर पुनः पुनः उठाकर (६२) [ऋषभ] रण में 
पति उसको सेनाको मारने लगा । श्रपनी गदा से प्राहत, दांत प्राव फूटा हा वह॒ (६३) 
| प्त वजर से प्राहुत पव॑त के समान भमि पर गिरपड़ा। भ्रालफूट जाने, प्राण एवं रायु समाप्त 
| हैगेपर ( ६४ ) उस राक्षस [मत्त] के गिरजाने पर राक्षस सेनाभागगई। भाईकोरणमें 
। मराहृभरा देवकर प्रत्यन्त कद्ध, प्रलय की. श्रग्नि के समान प्रकाशमान उन्मत्त [नामक राक्षस] करद 
| शष्ठ ॥६५।॥ गदा को लेकर उग्र वानर सेना को त्रस्त करता हुश्रा वह वीर [उन्मत्त | वेग- 
प्क सेना के मध्य जलती हुई प्रत्यन्त प्रचण्ड श्रग्नि के समान दौड़ा ॥ ६६॥ भीषण पराक्रम वाले 
अ राक्षस [उन्मत्त] को धाता हृभ्रा देखकर पवेत के समान [विशाल | गवाक्ष शिलाखण्ड को 
क रोड़ा ॥ ६७ ॥ महाबली [गवाक्ष] उस्र भयानक राक्षस [उन्मत्त | को शिलाखण्ड से मारने 
ग इच्छक था । श्राति हए [गवाक्ष | को देलकर उस विशाल शिलाखण्ड को उत्मत्त ने (६८) रण 
अपनी गदा से संकडों टकड मेँ तोड़ दिया । शिलाखण्ड को राक्षस के दारानूरचूर हरा देखकर 
५ 33 विस्मित हो गया, भ्रौर पुनः पूनः गजंने लगा । श्रेष्ठ राक्षस 
ॐ वानर (६९) महाबाहु [गवाक्ष | होता 
 उ्तिने नद होकर जाज्वल्यमान (७०) गदा कौ लेकर वेगशूवक वानर [गवाक्ष] की छाती पर 
भरारा .- [गवाक्ष] (७१) बेहोश होकर भुभि पर गिर पड़ा 
भ वहत क्त बहाने लगा । धनः चेतना को शाप्त करके वहं वानर [गवाक्ष ] उठ सड हुश्रा ।॥७२॥ | 





| 





` । उस गदासे राहत वह उत्तम वानर 


४ बाल्मीकि-रामायण के युडढ-काण्ड का 
२८ 


ततेन ताडयामास ततस्तस्य शिरः कपिः । तेन ताडितो वीरो राच्तसः पर्वतोपमः ॥५९॥ 
िघनस्तदन्तनयनो निपपात महीतले । सुघाव सर सोष्ण भतासुर्च ततोऽभवत्‌ ॥७६॥ 
तस्मिन्‌ इते भ्रातरि रावणस्य तन्नं तानां बलसश्वाभम्‌ । 
केवलजीवि 2 6. ५ 
स्यङ्ञयुधं॑केबलजीविताथं दुद्राव भिन्नाशेवसंनिकाशम्‌ ।७१॥ 
-इत्याषे भीमद्रासायणे वाल्मीकीये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे देवान्तकादिवधो नाम 
` सप्ततितमः सगं: ।.७०॥ 
कषद 
[न 0 
एकसप्ततितमः सगः 
ग्रतिकायवधः 
बलं व्यथितं चरा तलं रोमहषणम्‌ । भ्रातु निहता्‌ दष्टा शक्ततुल्यपराक्तमान्‌ ॥१॥ 
पितव्यौ चापि संदश्य समरे संनिषुदितौ । बुद्धोन्मत्तं च मत्तं च रातये राकसर्पभो ॥२॥ 
[भ [क [कन # (3 
चोप च महातेजा ब्रहमदत्तवरो युधि। गतिकायोऽद्रिसंकाशो देवदानवदा ॥२॥ 
स `भास्करसदश्स्य सङ्खातभिव भाखरम्‌ । रथमास्थाय श॒क्रारिरमिदुद्राव वानरान्‌ ॥४॥ 
तदनन्तर वानर [गवाक्ष ] ने उस [उन्मत्त] के सिर पर थप्पड़से प्रहार किया। उस [गवाक्ष] कै 
दारा श्राह, पवंत कै समान, वीर राक्षस [उन्मत्त] (७३) दांत तथा श्रांख वाहर निकाले हुए पृथ्वी 
तल पर गिर पड़ा । [वह | गरम रक्त बहाने लगा, मरौर तदनन्तर प्राणविहीन हो गया ॥ ७४॥ उ 


रावण के भाईके मारे जाने पर राक्षसो की वह्‌ समुद्र-तुल्य सेना हथियारों को छोडकर के जीवन 
[बचाने] के लिए [बाघ] टूट हृए समुद्र के समान भग गर ।। ७५ ॥ 


इस श्रकार वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड मे 'देवान्तक श्रादि का वघ 
नामकं सत्तरवां सगे समाप्त हुप्रा ॥ ७०॥ 


~ 
इकहत्तरवां सगं 


श्रतिकाय का वध 
को मरे ^ ८ देखकर, इनदर के समान पराक्रम वाले श्रपते ६ -. 
गं ग ध 
थुदडोन्मत्त एवं मत्त को मरे हुए देखकर (२) भ्रषने दोनों चाचाश्नो, प्रेष्ठ राक्षस दोनं भाई 


ं गं महातेजस्वी ; पर्वेत$ | 
समान, युद्ध मे देवों ग्रौरः दानवो के मानको मदेन करते स से वर प्राप्त करने वालाः रो | 
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पियं महचापं किरीटी ृष्टडुणडलः । नाम विभ्ावयामास ननाद च महास्वनम्‌ ॥१॥ 
न वह्मणदेन , नामविभ्रावशेन च । ज्याशब्देन च भौमेन जासयामास वानरान्‌ ॥६॥ 
चा देहमाहाल्म्य इम्मकाऽयत्थितः । भयार्ता वानराः सवे संश्रयन्ते परस्परम्‌ ॥७॥ 
त त्य सूपमालोक्य क्था विप्णोस्तिविकमे । भवद्वानरगूथास्ते विद्रवन्ति ततस्ततः ॥२॥ 
भिकायं समासाय वानरा मूढचेतसः । शरण्य _ शरणं जगुलरमणाग्रनमाहवे ॥६॥ 
ततोऽतिकायं काडत्स्थो रथस्थं पयतोपमम्‌ । ददश धन्विनं दूराद्‌ गज॑न्त कालमेषवत्‌ ॥१०॥ 
पत्र महाकायं राघवस्तु विसिभ्मिये । वानरान्‌ सान्तयित्वाथ बिभीवणष्ठवाच ह ॥११॥ 
गौऽतौ पव॑तसं काशो धनुष्मान्‌ हरिलोचनः । युक्ते हयसहशतेण विशाले स्यन्दने स्थितः ॥१२॥ 
व ए निशितः शूलैः छतीचशैः प्रासतोमौः । श्रचिप्मद्धवुतो माति भूतैखि महर; ॥ १२॥ 
कनिहाश्रकाशाभियं एवोऽततिविराजते । वृतो रथशक्तीमि््रिय्‌ द्विसि तोयदः ॥१४॥ 
धू षि चास्य सज्यानि हेमपृष्ठानि सर्वेशः । शोभयन्ति रथश्रेष्ठं शक्रचाप इवाम्बरम्‌ ॥१५॥ 
१ ए र्ःशाद्‌ लो रणभूमिं परिरजयन्‌ । शरभ्येति रथिनां शरेष्ठो रथेनादिलतेजसा | १६॥ 
धनभृङ्ग्रतिष्ठेन राणामिनिराजते । छयैररिमिनिभवारोदिंशो दश विराजयन्‌ ॥१७॥ 
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~~ 














। द्ा॥४॥ उस मुकरुटवारी, उज्ज्वल कुण्डल वाले [प्रतिकाय] ने भारी घनुष को फला कर ्रपना 
। पमि घुनाया ग्रौर उच्च स्वरसे नाद किया॥५॥ ` [उसने | उस सहनाद, नामोच्चारण भ्रौर भीषण 
शुपकोडोरी के शब्द से वानरोंको डरा दिया॥ ६॥ देह कौ विशालता को देखकर, यह कुम्भकं 
ॐ बडा हुम्रा-एेसा समफते हए भयपीड़त वे सब वानर एक दूसरेका भ्रासरा लेने लगे॥७॥ 
| शिणुक्ञे त्रिविक्रम (तीन पैर से तीन लोक नापना) के समय विद्यमान रूपके समान उसके कूपको देखकर 
प्ये वानरगण इधर उधर भागने लगे॥८॥ प्रतिकाय को समीप श्राया देखकर विवेक से रहित 
बतररणमे शरणागत को शरण देने वाते राम क पास पटच ॥ & ॥ तदनन्तर रथ पर बैठे हुए, 
भूरषारी, कालमेव के समान गजंते हुए, पवत के समान श्रतिकाय को रामने दूर से देखा ॥१०॥ उस 
। विशत शरीर वाले | अतिकाय |को देल कर राम चक्रित हो गया श्रीर वानरो को सान्त्वना देकर विभी- 
| ष मे बोला-.। ११॥।। पर्व॑त के समान [विशालकाय], धनुर्धरी, सिह के समान ध वाला, हजार 
। शते युक्त विशाल रथ मे बैठा हृ यह कौन है १।१२। यहं जौ दीम्तिुक्त तीक्ष्ण शूलं तथा सुतीक्ष्ण 
भि श्रौर तोमरो से धिराहुश्रा, प्राणियों से धिरे महेश्वर के समान प्रतीत होता है, [कौन है? ]1१ ३। 
पजो कालजिह्वा के' समान प्रकाशवाली रथशक्तियों से धिरा श्रा, एेषा शोभायमान हो रहा है जसे. 
पिगलिों से चिरा हरा मेष हो, [वह कौन है ? ] ॥ १४॥ इसके डोरी चढ़े हए, सुवणं मण्डित धनुष 
सोमर को [इस प्रकार ]लुशोभित कर रहे है, जंसे इन्द्रधनुष पराकाश को सुशोभित करता है ॥१५।। 
णभूमिमे सुशोभित करता हमा, रथियों में श्रेष्ठ, सुयं के समान तेज श से यह्‌ कोन राक्षप्तवर 
शहा ?॥ १६॥ ध्वज के ऊपरी माग प्रर राहु का चि शद्धितदै, प्रौर सूयं की किरणोंकं 





~ ------- ६ वाल्मीकि-रामायण के युद्धकाण्ड कां 
ए 


1 मकस 
त्रिशतं मेधनिरहादं देमपृष्टमल्तम्‌ । शतक्रतुधुःरस्यं धलुर्चा्य विराजते ॥१८॥ 
स्वजः सपताकश्च सालु महारथः । चतुःसादिसमाको भेभस्तनितनिःखनः ॥१६॥ 
विंशतिर्दश चाष्टौ च तूणोऽस्य रथमास्थिताः । का काणि च भीमानि ज्याच काश्चनपिङ्गलाः 
व च खनौ र्गतो पासथौ पावशोमितौ । चतदसततसरयुतो . व्यकगदस्तदशायतो ॥२१॥ 
एककरटगुरो धीरो महापवेतसंनिमः । कालः कालमदावयत्रो मेषस्थ इव मास्करः ॥२२॥ 
कराश्चनाङ्गदनद्धाम्यां रजाभ्यामेष शोभते । भूङ्गाम्यामिव तुङ्गाभ्यां हिमवान्‌ पवैतोत्तमः ॥२३॥ 
इण्डला्यं तु यसयैतद्धाति वरं शमे्णम्‌ । पनवैखन्तरगतं _ पूरणेिम्मिवनदवम्‌ ॥२४। 
आचच्व मे महानाहो तमेनं राक्षसोत्तमम्‌ । यं द्षटराबानराः सवे भयातां विद्रुता दिशः ॥२५॥ 
स॒ पृष्ठो रालएत्रेण रामेणामिततेजसा । ्राचचक्त महातेजा राघवाय विभीपश्ः ॥२६॥ 
दशग्रीमो महातेजा राजा वैश्रवणानुजः । भीमकर्मा महोत्साहो रावणो राक्ञसाधिपः ॥२७॥ 
तस्यासीदीरयवान्‌ पूत्रो रावरप्रतिमो रणे । वृद्धसेवी भुतिधरः सर्वाह्लविदुषां वरः ॥२०॥ 
अशवष्ठे स्थे नागे खे धलुपि कणे । भेदे सान्त्वे च दाने च नये सन्त्रे च संमतः ॥२६॥ 
यस्य बाहू समाभ्रित्य लङ्का वसति निर्भया । तनयं धान्यमाल्िन्या अतिकायमिम विदुः ॥३०॥ 





नान बाणो से दसो दिशाभरों को. ्रालोकित कर रहा है ॥ १७॥ इसका धनुष तीन स्थानों पर मुडा 
हशरा, मेष के समान गजंन करने वाला, सुवणं से श्रलङ्छ्ृत, तथा इन्द्रधनुष के समान शोभायमान 
है ॥ १८॥ [इसका ] महारथ ध्वजा-पताकाभ्रो से युक्त, नीचे काष्ठ लगाहूुश्रा, चारं सारथियों से 
युक्त रौर मेषगजंन के समान शब्द वाला है ।। १६ ॥। इसके रथ में बीस तरकश, दस भीषण धनप 
्रीर श्राठ सोने के समान पिङ्गल वणं कौ डोरी रखी है| २०॥ [इसके रथ मे स्थित] दोनी 
पाशवं मे दो लङ्ख सुशोभित हो रहे ह, जिनकी मूढ चार हाथ लम्बी रौर फल दस हाथ लम्बे है ।२१॥ 
कण्ठ मे लाल माला धारण किए हुए, घीर, विशाल पवेत के समान, कृष्ण वणं वाला, यम के समान 
चौडे मुख वाला, भौर मेघो मे स्थित सूये कं समान है 1 २२1 यह्‌ पवंत-तुल्य [ राक्षस | सोने क 
बाजृबन्दो से युक्त दोनो भूजाभो से एेसा सुशोभित हो रहा है, जसे दो ऊंची चोटियों से हिमालय सुकशोमित 
होता है ।\.२३ ( जिसका यह सुन्दर मुख दो कुण्डलो से एसा प्रतीत होता दै, जसे पूनवैभुभर (२ 
तारो) के मध्य मे स्थित पूणं बिम्ब वाला चन्द्रमा हो॥२४॥ हेमहाबाहु! तुम मुभे इस राक्षस 
को बताश्रो, जिसको देकर भय से त्रस्त सब वानर चारों भोर माग गए है ॥\ २५॥ श्तुल तेज 
वलि, राजपुत्र राम कं द्वारा पू जाने पर वह महतिजस्वी विभीषण राम को बताने लगा--।॥ २६॥ 
कुबेर का छोटा भाई, महातिजस्वौ, भीषण कमं करने वाला, पतयन्त उत्साहौ रावण राक्षसौ का 

श्रचिपति है ।॥ २७1 उसका पत्र वीयवान्‌, रणम रावणके समान वद्धो की सेवा करने वाक्त ) 
ज्ञानवान्‌ तथा सब भ्रस्त जानने वालोभे श्रेष्ठथा। २८ ।॥ [वह्‌ स त्र] घोडे, रथ, हाथी, 

ख्ख, ५ प्राश श्रादि, भेदसराम दान नौति तथा गुप्त वार्ता विषयों मे प्रवीणः था ।\ २६॥ 

जिसकी बाहों का सहारा लेकर लद्धुा निभेय रहती है, इस धन्यमालिनो कं पुत्र को धरतिकाय कहत | 





-- 


§इकद्त्तरवां सगं ~ 

तपतो बरहा तपसा भाभितात्मना । अल्नाणि चावा्तानि पिपर प्राजिताः॥२१॥ 

कल्यत दत्तमरम = स्वयथेवा । एतच कमं दियं रथश्चेपोऽकंमासरः ॥२२॥ 

। हत शतशो देवा दानवाश्च पराजिताः । रक्तितानि च रचांपि पक्ताथापि निपूदिताः॥३ पी 

नः विष्टम्भितं येन वयंरिन्रस्य धीमतः । पशः सतलतिलराजस्य रणे रिहतस्तथा 
एपीऽतिकषायो बलवान्‌ रक्तसानापथषमः | रावणस्य 


लित्‌ क्रियत यत्नः रि परपु गव । पुरा वानरसैन्यानि कयं नयति सायकः 


पऽीकायो बलबाय्‌ प्रविश्य हरिवाहिनीम्‌ । विरफारयामास धूतुननाद च पुनः पुनः ॥२७॥ 
< म 9 9 [+ ८; ८. 
¶ मीपं दृटा रथस्थं रथिनां वरम्‌ | च्रमिपेतुमहात्मानो ये प्रधाना वनौकसः ॥२८॥ 


ए दिविदो मेन्दो नीलः शरम एव च । पाद्ैगिरिङ्ग युगपत्‌ सममिदरवन्‌ ॥२६॥ 
| प्र रत्व शैवाश्च शरैः काश्चनभूपरोः । अतिकायो मदतेजाशरिच्छदाघ्विदां बर; ॥४०॥ 
| सेव सर्वान्‌ स हरीज्शरैः सर्वायै । विव्याधाभिुखान्‌ सस्ये भीमकायो निशाचर १। 
` क्ता वाणवर्पेण मग्नगात्राः क्षवङ्गमा; | न शेकुरतिक्ायस्य प्रतिकतुः महारणे ॥४२॥ 
| प ैन्यं हस्ीराणां त्रासयामास रा्तसः । पगयुथमिव कुद्धो हरियौवनदरपितः ॥४३॥ 
नि क _ _ ` _ ` ° 


| ६।३०॥ इस ते युद्ध प्रन्त.करण वाला होकर तपस्या से ब्रह्मा की प्राराधना की, श्रौर ब्रह्मा 
| परस्रोको प्राप्त किया तथा शतुभ्रौ को पराजित क्िया॥३१॥ ब्रह्मा ते इसको देनी एवं 
षक द्वारा प्रवध्य [होने का वर], यह दिव्य कवच श्रौर सूय-सम दीप्ति वाला रथ दिया ॥३२॥ 
छो सेकडों देवों श्रौर दानवो को पराजित किया, राक्षसां की रक्षा की श्रौर यक्षो को भी 
¶र॥ ३३॥ जिसने बुदिमान्‌ इन्द्रके वज्रको बाणो से रोक दियाथा, श्रीर रणं वरुण के 
पको व्यथं कर दिया था |} ३४॥ यह बलवान्‌, राक्षसो मेंरेष्ठ, दुद्धिनान्‌, देव-दानवों फ मान 
१ वितष्टकरने वाला सतिकाय [नामक | रावण का पुत्र है ।॥३५॥ हे पुरुषोत्तम ! इससे पहले कि 
प्रपते बाणोंसे, वानर सेनाको नष्ट करे, श्राप शीघ्र इस [विषय] भे प्रयत्न कर [वव का उपाय 
| १।।२३६॥ वलवान्‌ प्रतिकाय, ने वानरं तेना 4 धार विवा भास पुतः 
| शेन क्रिया ॥। ३७॥ उश भीषण शरीर वाले, रथ में वे हए रथियों से श्ेष्ठ [श्रतिकाय| 
१ रेतकर जो महात्मा प्रघान वानर ये, वे प्राये ॥ ५ द, द्विविद, मन्द, नील श्रौर शरभ-- 
। विप्रषान वानर | एक साय वृक्षो श्रौर शिनाखण्डौ कं सहित [अतिकाय कौ ग्रोर | दौडे ॥ २ ६ ॥ 
 नलानने वालों मे शरष्ठ मह तेजस्वी श्रतिकाय ते सुवणं सै श्रलङ्कृत बाणो से उन [वानरो] के 
ततथा रिलालण्डो को काट दिया ॥ ४०॥ पृ मे सामने श्राने वाले उन स्र वानरो को उस 
कर तिकाय] ते पूर्णतया लोहे से बने बाणोंसे वीव दिया ॥४१॥ 
शरीर वाले बलवान्‌ राक्षस [श्र = शं 
ण वर्षा से पीडित, ग्रद्धमङ्खवे वानर रणम श्रतिकाय का ५८ नरह त सके ॥ ५ ॥ 
षष [अतिकाय] ने उस्र वानर वीरोकी सेनाको [इस प्रकार | त्रस्त क्रिया, जैसे यौवन सं दपित 













॥ 


। 
| 


वाल्मिकी-रामायण के युद्ध काण्ड का 
णा क 
त एसो हसमन्यमध्ये नायुध्यमानं निजघान कचित्‌ । 
उपेत्य रामं स धलुःकलापी सगर्वितं वाक्यमिदं बभाषे ॥४४॥ 


+ 


से स्थितोऽहं शस्वापपाणिनं प्राकृतं कचन योधयामि । 

यशरास्ति कश्चिद्‌ व्यवसायगुक्गो ददात मे सिप्रमिहाच् युद्धम्‌ ॥४५॥ 

ततस्य वाक्यं त्र वतो निशम्य चुकोप सौमित्रिरमित्रहन्ता । 

रृष्यमाण्च सुसपात जग्राह चापं च ततः स्मयित्वा ॥४६॥ 
द्धः सौभित्िरसत्य तूशादाविष्य सायकम्‌ । परस्तादतिकायस्य विचक्षे महद्धनुः ॥४७॥ 
पूरयन्‌ स महीं शैलानाकाशं सागरं दिशः । उयाशब्दो लदमणस्योग्रस्रासयन्‌ रजनीचरान्‌ ॥४९॥ 
सौमितरेधापनिर्धोपं॑शरुखा प्रतिभयं तदा । विसिष्मिये महातेजा रा्तसेन्द्रात्मजो वती ॥४६॥ 
अथातिकायः पितो श्रा लदमणमुत्थितम्‌ । आदाय निशितं बाणमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥५०॥ 
बालस्वमसि सौमित्रे विक्रमेष्वविचच्णः । गच्छः धिः कालसदृशं मां योधयितुमिच्छसि ॥५१॥ 
न हि मदवाहुचुष्टानामस्त्राणां हिमवानपि । सोटुषत्सदते वेगमन्तर्किसथो मही ॥५२॥ 


(~ 


सुखप्रसुप्तं कालाग्नि निगोधयितुमिच्छसि । न्यस्य चापं निवर्तस्व मा प्राणाज्ञहि मद्वतः ॥५३॥ 
अथवा त्वं प्रतिष्टन्धो न निवतितुमिच्छसि । तिषठ प्राणान्‌ परित्यज्य गमिष्यसि यमक्षयम्‌ ॥५४॥ 
पश्य मे निशितान्‌ बाणानरिदपनिषूदनान्‌ । ईश्वरायुधसंकारशास्तपक्राञ्चनभूषणाच्‌ _ ॥५१। 


कूद सिह मृग-समूहं को त्रस्त करता है ॥। ४३॥ उस राक्षसोत्तम [श्रतिकराय] ने वानर सेना म 
युद्ध न करने वलि किसी को नहीं मारा राम के समीप जाकर वह घनुष-समूदे से युक्त | प्रतिकाय] 
ग्रभिमानपूवैक यह वचन बोला-11४४।) धनुष बाण हाथ मे लिये रथ पर स्थितहूं 1 म किसी 
साघारण व्यक्ति से युद्ध नहीं करता हं । यदि कोई उत्साह से युक्त हो, तो श्राज यहां मेरे साथ युद 
करे \४५। यह्‌ कहते हुए उस [श्रतिकाय ] के वाक्य को सुन कर शवु-नाशक लक्ष्मण कूट हों गया भौर 
सहन न करता हृश्रा भ्रागे बढ़ा । तदनन्तर उसने हंस कर धनुष को उठाया ॥॥४६॥॥ क्रुद्ध लक्ष्मण ते 
श्रागे बढ कर, तरकश से बाण निकाल कर, ग्रतिकाय के सामने भारी घनुष को खींचा ॥४७।। लक्ष्मण 
क ज्या (बनुष कौ डोरी) क उग्र शब्द न पृथिवी, पवत, पराकाश, सागर श्रौर दिशाभ्नों को पू करे 
हुए राक्षसो को डरा दिया 1\४८॥॥ लक्ष्मण के धनुष के भीषण शब्द को सुन कर महातेजश्वी, बलवा 
रावणपुत्र [श्रतिकाय ] विस्मित हो गया ।४९। लक्ष्मण को उठा हृश्रा देख कर कद्ध प्रतिकाय तीर्ण 
बाण लेकर यह वचन बोला -॥॥५०। हे लक्ष्मण ! तुम पराक्रमो में घरप्रवीण बालक हो । जाघ्नो, कई | 
के समान मु से क्यो लडना चाहते हो ए ॥५१।॥ मेरे हाथो से टे हृए प्रस्तर के वेग को हिमालय) 
शरन्तरिक्ष भ्रौ पृथिवी भी नहीं सह सकते ॥५२॥ तुम सुल से सो हई कालाग्नि को जगाना चा 
हो । घनुष को रख कर लौट जाग्रो । मेरे सामने श्राकर प्राणों को मत दो ।५३॥ श्रथवा तुम 

हौ श्रौर लौटना नहीं चाहते हो, तो ठहरो, प्राणो को त्याग करः यम के भवन में पहुंचोगे ॥५४॥। शव 
ग्रभिमान को तष्ट करने वाले, शिव के त्रिशूल के समान, शुद्ध सुवणं से श्रलङ्कत मेरे तीक्ष्ण बाणो $ 


२८म 
व 
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प 9 
९ क ~ ~ ५ ~~~ ~ 
0 ~ ब्रःशः छदि सशि घ ज धातः त "५ (~ ५ 
वतै सपषंकाशी बण ^ ९ । वगरज ईव क्रुद्धा नागराजस्य शोशितपम्‌ ॥५६॥ 
वका संकरुदरः शर चदुप संदधे ॥ 
111. ~ ` 


रुलातिकरायस्य वेच सरो संगदितं दयति राजपुत्रः | 

स संदुक्नोपातिविसः मनस्य उवाच दाक्यं च ततो महारथम्‌ ॥५७॥ 

न वादयमात्रेल भास्‌ प्रधानो न कत्थनात्‌ सलुरषा भवन्ति। = 

स्यि स्थिते धन्विनि बार्पाणौ निदशंयस्वार्मबलं दुरान्मन्‌ ॥५८॥ 

हसा द्ूचयात्सानं सं विकस्थिहुमहमि । पौरवेण त॒ यो युक्तः स तु शर इति स्थतः ॥५६॥ 

 पवुयसमाणृक्तो घन्दी तं स्थःस्थितः । शैवा यदि वाप्यसैदशेयस्व पराक्रमम्‌ ॥६०॥ 
ततः शिरस्ते निशितः पातपिष्याञ्यहं शरेः | भारतः कालपपक्वं पृन्तात्तालफलं यथा ॥६१॥ 

अरय ते सामक बाशास्त्तश्नाञ्चन भूषणाः । पास्यन्ति रुधिरं मात्राद्वाशशल्यान्तरी त्थितम्‌ ॥६२॥ 

बतोऽयपिति विज्ञाय न मामवज्ञतुमपि । बालो वा यदि वा वृद्ध मृत्युः जानीहि संगुमे॥६३॥ 

बरतित विष्णुना लोश्ास्वयः करान्तास्विभिः क्रमः| इस्येवद्कता संक्रुद्धः शरान्‌ धलुपि संदधे ॥६४॥ 

| ह्णष्य वचः श्रुता हेतुमत्‌ परसाभेदत्‌ । अतिकायः प्रचुक्रोध बाणं चोत्तममाददे ॥६५॥ 
ति विद्याधरा भूता देषा दैत्या सहपंयः | युदयका महात्मानस्तच्‌ दं द्रष्टुमागमन्‌ ॥६६॥ 

पोऽतिकायः इपिदश्चावसारेप्य सायकम्‌ । लच्मणाय प्रचिेष संक्निपनिनिव चाम्बरम्‌ ॥|९७॥ 

क ता प्हसदऊ वनन नम कर स्त ज [इल पक सना जं हह कद हकर 
गजराज का रक्त पीता है । एेसा कट कर करद [अतिकाय] ने धनुष पर बाण चढ़ाया ॥१६॥। ` रग 
मै सतिकाय के रोषपूर्ण, गवसहित वचन कौ सुनं कर वह्‌ अतिबलवान्‌, मनस्वी, राजवर [लक्ष्मण | 
अयतत र द हुया । तत्पश्चात्‌ यह सार्थक वदन बोला--।॥५७। वचनमात्र से भाप प्रधाने नहीं ह। 
शाल्लाधा से कोई सज्जन नहीं वन सकता है । ह दुष्टात्मा ! वाण हाय भँ लिवे हए सु धनुर्धारी 
१ स्थित होने पर तुम अपने बल को दिखायो ॥५८॥ . अपनौ श्रशंसा करना उचित नही है, काय सं 

भृपने को दिलामो । जो पुरुषार्थं से युक्त है, उसी को शुर माना जाता दै ॥५९॥ सष हथियारों से - 
मत, \ धनुरधारौ तुम रथ पर वैठे हो । चाहे बाणों से अथवा अस्त्र से अपने पराक्रम को दिखाओ ।६०। 


एव भै तीक्ष्ण बाणो से तुम्हारे सिर को [इस प्रकार] गिरा दगा, जसे वायु समय पर पके ताड के 
गिरा देता है ॥६१॥ आज मेरे सोने से अलङ्कृत बाण, बाण 


ण्ल को डण्ट्ल से करके पिव 

अगर भाग के शरीर | निकले हृए रुधिर को पियेगे ॥६२५॥ यह्‌ बालक हे, यह्‌ समज्ञ 
। करतुम मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते । मँ चाहे बालक हं या 1 ह, युद्ध में मृज्ञे [अपनी | मृत्यु 
` ही समक्ञो॥ ६6 । [ वालक विष्णु त तीन पैरों से तीनों लोकों को नापा था।| यह कह कर कद 
| [लक्ष्मण] ने बाणो कां धनुष पर चद्राया ।१६४।॥ लक्ष्मण क 1 य 
| भृतिकाय क द्वहो गया, भौर उत्तम बाण (वा ५. 
। भोर महात्म 1 इ गढ को देले के लिये साये ।६६।॥ ऋ ढ अतिकाय नै बाणको धनुष पर 


हि ¬ 








कालमीकि-रामायण के युद्ध काण्ड कां 

ककव 

तमापतन्तं निशितं शरमाशीविषोपमम्‌ । ध॑चन्द्रेण चिच्छेद लदमश्‌: त 
प 


तं निकृत्तं शरं चा ृत्तमोगमिवोरगम्‌ । अतिकायो भं करुद्धः 


५ 
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~~~ 
$ रा ॥६६॥ 
५ == =" च वाशान्‌ सनाददे ॥९६॥ 
ताञ्शरान्‌ संप्रचिक्षेप लदंमणाय निशाचरः । तानभ्रा्ताञशरस्तीचशे िचय्छेद मरतानुजः ॥९ ९॥ 
स तान्हि शरैस्तौ च्मणः परीण्डा । श्राददे निशितं वाशु जलन्तमिव तेजसा ७१) 
तमादाय धुः्रष्ठे योजयामास लदमणः । विचकप च वेगेन ।वससजं च बीयेवान्‌ ॥७२॥ 
वूर्णायतविघष्टेन शरेण . नतपवेणा । ललाटे र्तसभ्रष्टमाजघान स वीर्यवान्‌ ॥७३॥ 
स॒ललाटे शरो मनस्तस्य भीमस्य रतस । ददश शोितेनाक्तः पन्नमेनदर इवाचले ॥७५४॥ 
रा्तसः प्रचकम्पे च॒ लद्मशेषप्रपीडितः । शुद्रमाणदतं घोरं यथा ्रिपुरगोपुरम्‌ ॥७\। 
चिन्तयामास चाश्वस्य बिमृश्य च महावलः । साधुं बाणनिपातेन रलाधनीयोऽसि मे रिषुः ॥७६ 
विधायेवं बिनम्यास्यं , नियम्य च सुजाबुभो । स रथोपस्थमास्थाय रथेन प्रचचार ह ॥७७॥ 
एकं त्रीन्‌ पश्च सप्तेति सायकान्‌ रा्समः । आददे संदधे चापि विचक्रपोर्ससर्य च ॥७८| 
ते वाणाः कालसकाशा राचसेन्द्रथुश्नयुताः । हेमणृह्धा रविग्रख्याथब दी प्तमिवार्बरम्‌ ॥७६॥ 
ततस्तान्‌ रासोत्सष्टाञ्शरोषान्‌ राघवानुजः । असंभ्रान्तः प्रचिच्छेद निशितेयंहुमिः शरैः॥८०॥ 





चदा कर आकाश को समाप्त सा करते हए लक्ष्मण कौ ओर .फका ॥६७।॥ उस तीक्ष्ण, सप॑-तम 
आते इए बाण को शतु-वीरों के हन्ता लक्ष्मण ने अर्धचन्द्र से काट दिया ।। ६८॥ कटे हृषु शरीरवाते 
सप के समान उस कटे हृए बाण को देख कर अतिकाय ने अत्यन्त ऋध होकर पांच वाणोंको 
लिया ॥६६॥ राक्षस (अतिकाय) ने उन बाणो को लक्ष्मण की ओर एका भरत के छोरे भाई 
[लक्ष्मण । ने,उन बाणो को समीप आने से पहले ही काट दिया ॥७०॥ शत्रु-वी र-हन्ता लक्ष्मण नै 
उन. [बाणो ] को तीक्ष्ण बाणो से काट कर, तेन से जलते हृए तीक्ष्ण बाण को लिया ॥७१॥ उसको 
लेकर वीर लक्ष्मण ने उत्तम धनुष पर चढ़ाया, वेग से खीचा ओर छोड़ दिया ।।७२॥ उस वीय 
0 सीत करोड हृए तथा नीची गांठ वाले बाण से शरे रक्षस 
[अतिकाय | को मस्तक पर आहत किया ॥७३।॥ उस भीषण राक्षस के मस्तक, से धुसा हमा वह 
रक्त से. भोगा हआ वाण पर्वत मे घूसे हए सर्पराज के समान ल्वा 10 16 
वाण 8 भीत रास [अतिकाय], के भग्र वाण से आहत त्रिपुर के द्वार के समान कपे 
0 तथा विसार करे महाबलौ [अतिकाय | सो चने लगा । बहुत 

अच्छा । बाण चलाने भ भेरा शगु प्रशंसा के .योम्य है ॥७ ६।॥ एसा कह कर, मुख ज्ुका कर तथा 

त सकय रथ मे ब्ैऽकररथके दारा चल पड़ा ॥७७॥ ` 
1001 साव चा गौर षोड 

दिया ॥७८॥ ` . उस राक्षसश्रेष्ठ के धनु ^ शुष पर चढ़ाया, सखीचा | 


र प्रका 1 » ख आकाश 
को सूये के समान प्रकाशित कर दिया ।७६॥ सदृश, सुवणेपुख वाले बाणो ने आ 


८. तदनन्तर राक्षस गोड गये ` 
६ माण-समुहो 22. 1) ह 1१ ॐ अतिकाय रा डे गयं 
उन बाण- को ली लक्ष्मण ने अनेक तीक्ष्ण काणोंसे 1 ॥ ् 1 में क वाणो 
0 
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(त्‌ युषि निवाय रवयालजः। इतेष गिव नतं चल्‌ = निक्ततान्‌ रावणात्मजः। कोप त्रिदशेन्द्र निशितं शरम्‌ ॥८१॥ 
। साय महातेजास बाण सदसोत्खुज्‌ । ततः सोमित्रिमायान्तमाजधान स्तनान्तरे ॥८२॥ 
( श्रकिपेत सौमितरिस्ताडितो युधि वहसि । सु्चाव रुधिरं तर" मदं मत्त इव द्विषः ॥८३॥ 
{चकर तदात्मानं विशल्यं सदा वुः । जग्ाह.च शरं तीदणमस्त्रेणापि च संदधे ॥८४॥ 
आयेन तदास्त्रेण योजयामास सायकम्‌ । स जज्वाल तदा वाणो धुप्यस्य महात्मनः ॥८५॥ 
रकयोऽपि तेजस्वी सोरमस्त्रं समादधे । तेन वाणं शजङ्गामं हेमपृद्वमयोजयत्‌ ॥८६॥ 
हसं सलितं घोरं सच्मणः शरमाहितम्‌ । अतिकायाय चिक्तेप कालदण्डमिवार्तक्ः ॥८७॥ 
आयताम टरा वाणं निशाचरः । उत्ससजं तदा बाणं दीप्तं धूर्याघ्रयोजितम्‌ ॥८८॥ 
वदुभावभ्बरे बाणावन्योन्यममिजभ्नतुः | तेजसा संप्रदीप्ताग्रौ क्रुद्धाविव भुजज्गमो ॥८६॥ 
| । कयोन्यं॑विनिर्दह्य पेततुः प्रथिवीतलते । निरचिपौ भर्मकृतौ न भ्राजेते शरोत्तमौ ॥६०॥ 
पिभीफाष च स्र दस्लस्तरमेषीकशस्सुजत्‌ । तत्‌ प्रचिच्छेद सौमित्रिरसरेशेन्रेण वीर्यवान्‌ ॥६१॥ 
एकं निहतं च्छा रूपितो रावणात्मजः । याम्पेनास्त्रेण संक्रुद्धो योजयामास सायकम्‌।।६२॥ 
पिसदसं चिते सच्मणाय निशाचरः । वायव्येन तदस्त्रेण निजघान स लद्मणः ॥६३॥ 








कोकटे हुए देख कर रावण का पुत्र देवणत्रु [अतिकाय | कुड हो गया | ओर उसने] तीक्ष्ण बाण 
गया ॥८१॥ उस महातेजस्वी ने उस बाण को चढ़ा कर सहसा छोडा, जिसने आते हए लक्ष्मण 
क वक्षःस्थल के मध्य में प्रहार किया ॥८२।॥ रण मे अतिकाय क द्वारा छाती पर आहत लक्ष्मण ने 
त्र रुधिर को [इस प्रकार | बहाना आरम्भ किया, जसे मस्त हाथी मद को बहाता है ॥०३॥ 
उ वेभवशाली लक्ष्मण ने सहसा अपने को शल्य (बाणाघात की पीड़ा) से रहित कर लिया, भौर 
तीक्ष्ण बाण को ग्रहण किया तथा उसे अस्त्र से भी युक्त किया ॥ ८४। तब आग्नेय अस्व से उस बाण 
को युक्त किया । तव उस महात्मा [लक्ष्मण | के धनुष पर [स्थित | वहं बाण जल उठा ॥८५॥ 
तेजस्वी अतिकाय ने भी सौर अस्त्र को ग्रहण किया जौर उस से सुवर्ण-पु ख वाले, सपं के सदृशं बाण 

युक्त किया ॥८६।। लक्ष्मण ने उस जलते हृए, भीषण अस्वयुक्त बाण को अतिकाय कीओर 
[इस प्रकार ] .फका, जसे यम कालदण्ड को फंकता है ।॥८७॥ आरनेय अस्वर से युक्त बाण को देखकर 
क्षस [अतिकाय ] ने सूर्य-अस्तर से युवत जलते हए बाय को फंका॥८८॥ आकाश में वे दोनों 
गेन से प्रकाशमान अग्रभाग वाज्ने बाण दोक सर्पौ के समान एक-दूसरे से.टकराये ॥८६॥ वं 

दोनों बाण] एक-दूसरे को जला कर भूतल पर मिर पड़े । ज्वाला से विहीन, भस्मीभरूत दोनों उत्तम 
भाण शोभा से रहित हो गये ॥९०॥ इसके पश्चात्‌ कुद अतिकाय ने एेषीक्‌ अस्वर कौ.षटोड़ा । 
बीर लक्ष्मण ने उस को र्ध अस्त्र से काट दिया ॥&१॥ रेषीक अस्त्र कौ नष्ट हां देख कर. रावण- 
प्रे [अतिकाय | कद्ध हो गया । क [अतिकाय ] न वाण को याम्य अस्र से युकत किया ९२ 
भ॒ भस्त्र को राक्षस [अतिकाय] ते लक्ष्मण की ओर फेंका । लक्ष्मण ते उस [याम्य | अस्त्र को 


# 












२९२ वाल्मीकि-रामायण के युद्धकाण्ड का 
` अधनं शहवतनिवतिति कषद । अन्बह्च्दर----- | तोयदः । अभ्यव सुसु रक्मसो रणाप्जप [ 
तेऽतिकयं समासाद्य कथवे वज्रभूयिते | भो्शन्याः सहसा र्ाणा हीत ॥९५। 
तान्‌ मोषानभिप्ेर्य लक्मणः परवीरहा । अववषन्महेषुां सदस ५. महायशाः ॥६६॥ 
स॒ वृष्यसाणो वाणोधेरतिकायो सदावः । अवध्यकवचः सस्थे राकसो व विन्यय ॥६७। 
शरं चाशीविषाकारं लदमणाय न्यपाघ्जत्‌ । स तेन विद्धः सोभित्रिस् दशा शरेण ह ॥६९॥ 
हू्मात्रं निःसन्ञ श्रभवच्छन्रुतापनः । तततः सज्ञा्टपालस्य चतुर्भिः सायकोत्पैः ६६|| 
निजधान हयान्‌ संख्ये सारथिं च महाबलः | रि 


ध्व॒जस्योमथनं 
असंभ्रान्तः स सौमित्रिः ताञ्शरनभिलदितान्‌ | 
न शशाक सनं कतु युधि तस्य सरोत्तमः । य्रथनसभ्थुषास्‌स्य वायुवक्युवाच ह | 
ब्रहमदत्प्ररो ह्येष उअ्कविचागृतः। अ शासत्रेण भिन्ध्येनसेष व्रध्यो हि नान्यथा ॥ 
श्रध्य एष क्न्येषामस्राणां कवची बल्ली | 


मुमोच सच्मणो वाशान्‌ वधा तत्य रकसः॥|१०, 
०२॥ 


१०३॥ 


ततस्तु बायोव॑चनं निशथ्य सोमित्रिननद्रपरतिमायवीर्ः । 
समाददे बाशममोधवेगं तद्‌ ब्राह्मसश्वं 


वायव्य अस्त्र से न्ट कर दिया ॥€ ३।। 
कय| पर वाणो की धारा से [इस प्रकार 


णवृतीरो का नाशक, महायशस्यो 


रण भँ व्यथित नहीं हुग्रा ॥९७।॥ 
वाण से लक्ष्मण ममेस्थल मे विध गयां ॥९८॥ 
चेतना को प्राप्त करके चार उत्तम बाणोंसे 
सारथि को मार दिया! -शतु का दमन करनेवाले 
न॒ धबड़ानैवाले लक्षण ने 

राक्षस [अतिकाय] के वध के 
उस [अतिकाय] को पीडादेनेमे 


[अपनो शरोर] 


इसके पश्चात्‌ अत्यन्त कध 


(६९) 


लक्ष्मण ]ने वाण-व पासि ध्वजा को नष्ट करके (१००) 
लक्षित 
लिए लक्ष्मण ने बाणों को 


-म असमथं रहा । तद 


सदसा नियोज्य ॥१०४॥ 


~~~ 


लक्ष्मण रावण के पुत्र [अति- 


| वर्षा करने लगा, जसे मेष जलधाराभों से वर्षा केरता 
है ॥९४॥ वे बाण अतिकाय के पासं पहुंच कर, [उसके ] वख से 


टूट अणी के अग्रभागो वाले पृथ्वी-तल पर गिरने लगे ॥९५॥ 


लक्षण हजारों उत्तम बागों 
समूह्‌ की वर्षा होने पर भी, अभे कवच से युक्त [ 


[भ्र्तिकाय ने] 


अलङ्कृत कवच से [टकरा कर | 
उन [वाणो] को व्यथं हए देख कर ` 
को वरसाने लगा ॥€ ६। बाण कं 
होने क कारण ] महाबलवान्‌ राक्षस अत्तिकाय 
सर्पकारवाणको लक्ष्मण की शरोर छोड़ा । उस 
शतुतापौ लक्ष्मण मुहृत्तभर बेहोश रहा । पतः. 
महावली [लक्ष्मण] ने रण में घोड़ों श्रौर 


बाणौ को [नष्ट कर दिया] । ओौर 
छोड़ा ॥१०१॥ नरोत्तम [ लक्ष्मण | रण मे 


वन्त उस [लक्ष्मण ] के! वायु 
यह्‌ वचन बोला।--।।१०२॥ यह [अतिकाय] रह्मा से < उस [लक्ष्मण] के'समोप श्रा कर यु 


आवृत ह । इस करो ब्राह्म अस्त्र से मारो.कयोकि श्रन्य 
कवचधारी बलवान्‌ [भ्रतिकाय ] अन्य अस्तो सेवध्यन 


सुन कर इन्द्र-सम पराक्रमी लकमण ने उस 


र भप्त कर्‌ चुका ह, श्र श्रभेद्य कवच से 
भकार भी यह नहीं मारा जा सकता । यह . 


टं त्‌ 


ह्‌ ॥) 9 तदनर को 
ब्रह्य श्रवसे ९ २॥ तदनन्तर वायु के वचन 


`“ ग्यथन जाने वाले वेग से युक्त 





| 


मा जा निवि 
|~ तस्मिन्‌ महासर ठु निषुञपाने सौमित्रिणा ब॑एवरे शिते | 
दिशश चन्द्राकमहग्रहाथ नभव्र तव्रास चचा चोर्वी॥१०५॥ 
तं वरहणोऽस्वैण पनयाज्य चापे शरं सपुह' यमदृतकल्यम्‌ | 
सौमितरिरिन्ारिएुतस्य तस्य ससजं वाणं शुधि वजञकलयम्‌ ॥१०६॥ 
त॑कदमणंत्लृष्टममोधवेगं समापतन्तं व्वलनप्रकाशम्‌ | ` 
भवो तमगि् तदातिदयः समरे दशौ ॥१०७॥ 
तं प्रेवसाणः रहसातिक्रायो अजघान बारोनिरितैरनेकेैः। 
स॒ सायङरस्तस्य दुपणंवेनस्ददातिद्ायस्य जगास पाशम्‌ ॥१०८॥ 
तमागतं प्रच्य तदातिकरायो बाणं प्रदीप्तान्तककालकल्पम्‌ । 
जघान शक्तयृष्टिदाङठरेः शूलेदैलैश्चाप्यवरिपन्नचेताः ॥१०६॥ 
 तान्यायुघान्यहूुतिग्रह्मशि सोघानि इत्वा स शरोऽग्निदीप्तः । | 
गृह तस्मैव चरिरीटजुष्टः ततोऽतिकायस्य शिरो जहार ॥११०॥ 
च्छिः सशिरस्वाशं॑लदमशेधुशरयीडितमू्‌ । पपात सहता भूमौ शृङ्ग हिमवतो यथा ॥१११॥ 
1 भूमौ निपतितं दष्ट विकिप्तभुषणम्‌ । वभूयुव्यथिताः सरवे इतशेषा निशाचराः ॥११२॥ 
 विपएणष्खा दीनाः प्रहारजनितश्रमाः । विनेदुरुच्चेंहवः सदसा विस्वर; स्वरः ॥११३॥ 
7 पै सरितं वाता नितेद्ञा निश।चराः । पुरीमभिषखा भीता द्रषन्तो नायके हते ॥११४॥ 


रण को उठाया ॥१०४।। लक्ष्मण के द्वारा तीक्षण भ्रग्र भागवाले उक्तम बाण पर उस महान्‌ अस्त्र 
| पैक कर दिये जाने पर दिशाए, चनद, सुर्यं, बड़ ग्रह भौर आकाश डर गये, तथा प्थ्वी डोलने 

ती १०५ ब्रह्म अस्त्र से युक्त, सुन्दर पु ख वाले, यमदूत के समान बाण को धनुष प्र चढ़ा कर 
पमण ने युद्ध मे अतिकाय की श्रौर वचर के समान बाण को छोड़ा ॥१०६॥ तवं रण में. श्रतिकाय 
| ग त्मण के हारा छोड़ गये, ्रत्यन्तं वेगवान्‌, अग्नि के समान, सोने तथा मणयो से युक्त पुल वाले ` 
। प्रमति हुए बाण को देखा ।।१०७॥ उस को देखते हृए अतिकाय ने सहसा अनेक तीक्ष्ण बाणो से 
| षात्‌ किया, [किन्तु ] वह्‌ गरुडसम वेगवाला वाण उस श्रतिकाय के समीप परुच ही गया ॥१०८॥ 
। उप्र माये हुए भरकाशमान कालदण्ड के समान बाण को देल कर अतिकाय ने प्रसन्नचित्त होकर शक्ति, 
८, गदा, कुठार, सुल तथा हल से प्रहार किया ॥१०९॥ उन डत आक्रति वाले हथियारों 
व्यथं करके उस श्रग्नि के समान प्रकाशमान बाण नं उस अतिकाय के मुकुटयुक्त सिर को पकड़ 
| रर काट दिया ।। ११०॥ शिरस्त्राण सहित वहं लक्ष्मण के बाण श कटा हुमा ॥ सिर हिमालय- 
रके समान सहसा भूमि पर गिर षड ॥१११॥ बिखरे हुए ्राषभूणों वाले उस [सिर |को भूमि पर 
श हृभा देल कर मृत्यु से बचे इए सम्पूणं राक्षस दुःखी हो गये ॥११२॥ _ विषाद से युक्त मुल- 
1. प्रहार से उत्पन्न ` श्रम से युक्त, वे भनेक राक्षस सहसा ॐ चे तथा वेसुरे स्वर से चिल्लाने 
प ॥११ ३॥ तत्पश्चात्‌ [युद्ध से निरपक्च राक्षस सेनापति के मारे जाने पर उरे हृए नगरी की ओर 


इकहत्तरवां सगं 
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२९४ 
~ “ ब्रह शह्वस्त॒ वानराः प्रबुदप्प्रतिभाननास्तदा। - 
अपूजय॑ल्लदमशमिष्टभागिनं हते रिप भीमबले दुरासदे ॥१ ११ 

ञ्रतििलमतिकायमथ्रकःल्पं युधि विनिपात्य स लच्मणः प्रहृष्टः । 
~ ^ ५ [अनर 
सरितिमध तदा स रामपाश्वं कपिनिवहेश्च सुपरजितो जगाम ॥११ ६॥ 
इत्प्राषं धीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्राविका युद्धकाण्डे प्रतिकायवधो नाम 
एः एकपप्ततितमः सर्ग: ।।७१।। 
क 
, द्विमप्ततितमः सर्गः 
राव्णमन्यू-शल्याविष्कारः 
शरतिकायं हतं श्रुता लदमणोन महौजसा । उद्वे गमगमद्राजा वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
थ ठ ष ध क € 
प्राज्ञः परमामपीं धन्वी शस्त्रृतां वरः । श्रकम्पनः प्रहस्तश्च इुम्भकर्स्तथैव च | ।२॥ 
एते महावा बीरा राक्तसा बुदकाडक्निणः । जेतारः परसैन्यानां परैनित्यापराजिताः ॥२॥ - 
निहतास्ते महावीर्या रमेणावितष्टकर्मणा । राचसाः सुमहाकाया नानाशस््विशारदाः ॥४॥ 
अन्ये च बहवः शरा महात्मानो निपातिताः । प्रख्यातबलवी्येण पूतरेशे्द्रजिता मम ॥\॥ 
` भते हद जते गये १६ भौवन वतव, उव प्व मनन मरतः हए चले गये ॥११४।॥ भीषण वलवाले, दुष शतु के मारे जाने पर खिले हृए कमल कै 
समान मुखवाले, हषयुक्त बहुत से वानर सफल-मनोरथ लक्ष्मण का सत्कार करने लगे ॥११५॥ 


मेघ के समान, भ्रति बलवान्‌ श्रतिकाय को यद्ध मे पाड कर प्रसन्न लक्ष्मण वानर-समूह के द्वारा 
सत्कृत होकर शीघ्र ही राम के समीप पहुंचा ।।११६॥ 


इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के युद्ध काण्ड मे अतिकाय का वध" 
नामक्‌ इकट्त्तरवां सगं समाप्त हुआ ॥७१।। 
^ 


बहत्तरवोां सर्ग 





रावण का क्रोध-हत्थ को प्रकट करना 


ओजस्वी लक्ष्मण के दारा अतिकाय कौ मरा हया सुनकर राजा [रावण | उद्विग्न हो गथा,श्रीरं 

यह वचन बोला ` ॥१॥ महाक्रोध, धनुर्धारी, शस्त्रघारियों मे श्रेष्ठ धूमराक्ष, ्रकम्पन, प्रहस्त भौर 

हालात तगु की कामना करन तः तेवा 

तथा शत्रुओं से सदा भ्रपराजित ये ॥३॥ ये विशालकाय, नाना शसं" मे प्रवीण; वीर राक्षस, 
कार्यो को सरलता से करनेवाले राम के दारा मारे गये |) अन्य भी. अनेक शर महात्मा राक्षस. 








४ 
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` फकिले] ॥ १३॥ जहां -जहां मोर्चाबन्दी 


। 
। 
। 
8 
॥ 


1 
1 


<! 
४.1 


वंहतरत्रा सगं २६५ 
र वाया स -- 
हितौ परतरो वीरो बद्धा दत्तवरः शारः । यन्न शयं, सुरैः ससुरा हावैः ॥६॥ 
शष तद्न्धन षार य : । तन्नं जाने प्रमा्ेर्वा मायया मोहनेन वा ॥७॥ 
गवादन ता . रत्य रामलकच्मशो । ये योधा निगंताः शरा राक्तसा मम्‌ शासनात्‌॥८॥ 
व निहता धुद्र वानरः सुमहाबलः । तं न पश्याम्यहं युद योऽ रां सलदमणम्‌।।६॥ 
शयेत्‌ स्वल वार समुरविनिमापणम्‌ । अरहो लु बलवान्‌ रामो महदस्त्रबलं च प ॥१०॥ 
यू विक्रममासाद्य राच्तसा निधनं गताः। तं मन्ये राघवं वीरं नारायणमनामयम्‌ ॥११॥ 
णद्धि परी लङ्का पिदितद्ारतोरणा । दप्रमतेथ सर्वत्र यु सत्या री वियम्‌ ॥१२॥ 
अोकवनिकायां च यत्र सीताभिरच्यते | निष्कामो वा प्रवेशो वा ज्ञातव्यः सरमत्रैव नः ॥१३ 
फ यत्र मेद्‌ गुल्सस्तत्र तत्र पुनः पुनः। सर्बतथापि तिष्धवं सैः खै: पिता बलैः ॥१४॥ 
व्यं च पदं तेषां वानराणां निशाचराः । प्रदोषे वारधरात्रे वा प्रत्यूषे वापि सर्वतः ॥११॥ 
पा तत्र कत॑व्या वानरेषु कदाचन । द्विषतां वलम्‌ क्मापतत्‌ किं स्थितं सदा ॥१६॥ 


| कास रापः सर्वे शरुत्वा लङ्काधिपस्य तत्‌ । वचनं सर्वमातिष्टन्‌ यथावनत्त॒ महबलाः ॥१७॥ 
। ¶ ता्‌ सर्वान्‌ समादिश्च रावणो राक्तसाधिषः ।मन्युश॒ल्यं सहन्‌ दीनः प्रविवेश स्वमालयम्‌ ॥१८॥ 
। =-= न 


गार दिये गये । बल-वी्यं मे प्रसिद्ध मेरे पुत्र इन्द्रजित्‌ ने (५) वरप्राप्त बाणो के द्वारा जिन दो 
वीर भाई [ राम-लक्ष्मण] को वांध लिया था, जौ [बन्धन] सम्पूणं सुरौ अथवा महाबली असुरों 
कैदारा (६) तथा यक्ष, गन्धर्वं, किन्नरों के द्वारा भी खुलना सम्भव नहीं था, न जाने प्रभाव से, 


पराया से अथवा मोहन विद्या से (७) उस वाण-बन्धन से वे दोनों भाई रामलक्ष्मण मुक्त हो गये । 


मरेअदेश से जो वीर योद्धा राक्षस [नगर से बाहर ] निकले थे, (८) वे सब गुध मे महावलंवाले 


| षरनरों के द्वारा मारे गये । नँ उसे नहीं देखता हं जौ आज युद्ध मे लक्ष्मणसहित राम को (€) 
| पा सुग्रीव ओर विमीषण-सहित मारे । धन्य है वलवान्‌ राम भौर उस का महान्‌ अस्वर बल (१०) 
| { निके पराक्रम से आज राक्षस मृत्यु को प्राप्त हृए । उस रधुकुलवीर को म नारायण समञ्लता 
| १ ॥११॥ उस के भय से द्वार-तौरण बन्द यह लङ्का पुरी सावधान तथा गुप्त [राक्षस वीरो] के 


। ध रक्षित होन चाहिये ॥१२॥ 


अशोक वाटिका मे, जहां सीता रखी गई है, निष्क्रमण श्रौरं प्रवेश 
मारी अनुमति के विना न कोई अन्दर श्राये, न बाहर 
है, वहां शरपनी अपनी सेना के साथ सव प्रकार अवस्थित ˆ 
की गति-विधि को देखना चाहिये । सायंकाल, अध- ` 


स्वधा जानना चाहिये [अर्थात्‌ हम 


0 >1 उन वानरों 
१५॥ हे राक्षसो ! [तुन्दं कभी भी वानरो कौ उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । क्या शूरं 


शत्र ॥ ५ ध , 
तको अथवा प्रातः काल (१ , [यह्‌] सदा [यान से देखते रहो ] ॥१९॥ ` तदनन्तर ` 


सेना तैयाः या स्थित € । 
तेयार है, श्रारही दै राजा ['रावण | के उस वचन को सुन कर, सब कुछ यथावत ` 


सव गं ने लङ्का के | 
किया | ६ । राक्षसराज रावण उन सव को आदेश देकर, कोच [रूपी ] काण को सहन 





२९६ वाल्मीकि-रामायण कै युद-काण्डका 
-- ~ ( स व न ~ (द क 
ततः स॒ संदीपितकोपवहिनिंशाचराणामधिपो महावलः | 
र ‡ तिन ध 1 तिः नि म 1 
तदेव पूतरव्वसनं विचिन्तयन्‌ सहु रचेवं तदा च्यनिसरवत्‌ ॥१६॥ 





इत्याषं श्रीमद्रामायणे वत्मीक्तीये प्रादिकाग्ये युद्धकाण्डे रावणमन्युश्ल्यादिष्कारो नाम 
द्विसप्ततितमः सगं: ।७२।। 


> 
(> (© 
्रि्रप्तरितमः सगः 


इन्द्रजिन्मायायुद्धम्‌ 


(^~ (~~ (^ 


ततो हतान्‌ राक्तसपु गा॑स्तान्‌ देवान्तक्ादित्रिशिरोऽतिकायान 1 
रोगणास्तत्र॒ हतावशिष्टास्ते रावणाय त्वरितं शशंसुः ॥१॥ 
ततो हर्तास्तान्‌ सहसा निशम्य राजा धरमोक्श्रुपरष्ठुता्तः । 

त्रक्यं भ्राठ्धं च घोरं षिचिन्त्य राजा षिषुलं प्रदध्यौ ॥२॥ 
ततस्तु राजानषदीच्य दीनं शोकाशवे संपरिपुष्लुषानम्‌ । 
रथषमो ` रकंसराजघनुस्तसिन््रजिद्ाक्यमिदं बभापे 


२।। 





करता हुमा अपने भवन मे प्रविष्ट हुमा ॥१८॥ तव क्रोध की अग्नि से जलता हज वह॒ बलवान्‌, 
राक्षसो का अधिपति [रावण] उसी पुत्र-विपत्ति पर विचार करता हज बार बार निःश्वास लेने 
लगा ॥१९॥ । 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे "रावण का कोध-शल्य को प्रकट करना 

नामके बहत्तरवां सगे समाप्त हुमा ॥७२॥ । 


> 
तिहत्तरवां सगं 
इन्द्नित्‌ का साया-युदध 


उन मरने से बचे हए राक्षसगणों ने शीघ्र ही उन मरे हृए देवान्तक, त्रिशिरा, अतिकं 
भादि भ्रष्ठ राक्षसो को रावण से बताया ॥ ९ उन को मारे गये सुन कर आसुरो से भरे नयनीं 
वालं राजा [रावण | किकततभ्यविमूढ हो गया । पूत्र तथा भाई के भयङ्कर वध को सोच कर राजा 
[ सवण | गहरे ध्यान मे डूब गया ॥२।। तवं राजा [रावण] को दीन एवं शोक-सागर में ङवते हए 
देल कर राकषसराज का पुत्र महारथी इन्द्रजित्‌ यह्‌ वचन बोला-।३॥ हे राक्षसराज { जब तक्‌ 
इन्द्रजित्‌ जीता है, आप को शोक नहीं करना चाहिये । रण मे मेरे नाणों से छिन्न-भिन्न शरीरवा्े 





तिंह ह्‌ तरवां सग ॥ २ २६७ 


| [0 -------- 
~ च, (न > ==> ति 
| न तात मोहं प्रतिगन्तुमहेसि यप्द्रजिञ्जीवति राचसेन्र । 


~ (~ भ ०, (~£ 
मद्वारानिभिन्नविकीश दाः र वियुक्ताः समरे पतन्ति ॥४॥ 
नेनद्राशिाणाभिहतो हि कश्चि प्राणान्‌ समथः समरेऽभिपातुम्‌ । 
पश्याद्य रामं सह लच्मरेन ॥ मद्वाणनिर्भिन्नवरिकीरंदेहम्‌ ॥५॥ 
गतायुपं॑ भूमितले शयानं शितैः शरैराचितसर्वगा्रम्‌ । 
इमां प्रतिज्ञां श्रृणु शक्रशत्रोः सुनिरिचतां पौरुपेवयुङञाम्‌ ॥६॥ 
च, र = ~ (^ न्दे, 
अयव रामं सह लद्मशेन संतप्यिष्यामि श्रैरमोधेः। 
अच नद्रषेवस्वतविष्णुमित्राध्याशिवश्वानस्वन्धपूर्याः ७] 
द्रच्यन्त॒ मे विक्रममप्रमेयं विष्णोखिग्रं बलियज्ञवाटे। 
स॒ एवयुक्त्वा त्रिदशेन्द्रशत्ररापृच्छथय राजानमदीनसचयः ॥९॥ 
समारूरोदानिलतुल्यवेगं रथं खरशरष्समाधिथुक्गम्‌ ॥ . 
पमास्थाय महातेजा रथं हरिरथोपमम्‌ । जगाम सहसा तत्र॒ यत्र युद्धमरिदमः ॥६॥ 
† प्रस्थितं महात्मानमनुजग्म॒म॑हाबलाः । संहष॑मारा बहवो धुः्रवरपाएयः, ॥१०॥ 
५ (~ [न [क श (> द्द ॥ 
। गनसकन्धगताः फैचित्‌ केचित्‌ प्रवरचाजिमिः । व्या्वुधिवमाऽरः सरोषटर च युजज्ञमे:॥|११॥ 
। षहः श्वापदैः सिह जम्बुकः परव॑तोपमेः । राशहंसमयुरेथ राक्षसा मीमिक्रमाः ॥१२॥ 
्रमुगरनिस्तिशपरश्थगदाधराः ` । सशद्निनदैः पूर्ोभेरीणां चापि निःस्वनः ॥१३॥ 
प्राणों से पृथक्‌ होकर गिर जाते हैँ ॥४॥ रण मेँ इन्द्रजित्‌ के नाणों से आहत कोई भी प्राणों को 
बचाने मे समथं नहीं है । आज मेरे बाण से छिन्-भिन्न शरीरवाले लक््मण-सहित राम को देख ॥५॥ 
(कि वह्‌ | आयु समाप्त होने पर तीक्षण बाणो से युक्त सम्पूणं शरीरवाला भरूमितल पर पड़ा हभ है } 
र्रभित्‌ कौ इस सुनिरिचित पुरुषाथं एवं भाय से युक्त प्रतिज्ञा को सुनिये ॥६॥ श्राज ही लक्ष्मण- 
हित राम को अमोघ बाणो प्त कर दुंगा। आज इन्र, वैवध्वत, विष्णु, मित, साध्य, अश्वी, वंश्वा- 
गर चन्र, सूं (७) मेरे अद्भुत पराक्रम को देखे] जो | बलि कौ यज्ञशाला पे [होने वाले | विष्णु के 
पराक्रम के समान हे । ठेसा कट्‌ कर बौर देवराज इन्द का शतु, वहं [इन्दजित्‌ | राजा कौ पु ह ४ 
समान वेग वाले, उत्तम गधों से युक्त रथ पर चदा ॥८॥ इन्र के रथ के समान उस रथ भ बैठ 
भर महमतेजस्वी शत्रजों का दमन करनेवाला [इन्दरनित्‌ | वह गया, जहां युद हौ रहा था॥ र 
द त्मा [इन्द्रजित्‌] के पचे बहत से बलवान्‌, उत्तम धनुष हाथ में लिए 
उस प्रस्थान करने वाले. महात्मा [इन्लित्‌ 1 ए्कवैनपोलों 
ए भसन होते स] चले ॥१०॥ कोई हाथी के कन्ये पर वेठे थे, कोई उत्तम घोड़ो, 
॥ होते इए [ राक्ष गं से जा रहे ये ॥११॥ सूरो, जंगली जानवरों, सिंहौ, पवेत के 
बाष, विलाव, गधों, ऊंट ओर सर्पोसेजा < नके 
समान सिमरा € 5 हंस तथा मोरों से मीषण पराक्रम वाले राक्षस गये ॥१२।। [वे राक्षस] 
प्तः मुद्गर, पलवार, परु तथा यदा लिये हए बे । चल 4८ ५५६५ 








२६० वाल्मीकि-रामायण के युदढ-काण्ड का 
स्क `~ 
जगाम त्रिदशेन्द्र स्तूयमानो निशाचरः । स श्धश शिवर्णेन च्छत्रेण रिपषरदन; ह 


लाज ˆ प्तिपरयेत = नभधन्रमसा यथा । अभीज्यत ततो वीरो हैमेहेमविमृषितैः 


स, ९ (क ॥१५॥ 
चारुचामरुस्यैध॒यख्यः सवधनुप्मताम्‌ । स त॒ दा पिनिवान्त लेन महता वृतम्‌ ॥१६॥ 
रा्साधिपतिः श्रीमान्‌ रावणः त्रमन्रवीव्‌ । त्वमप्रतिरथः पुत्र त्या चै वासवो जितः ॥ १७ 


नि पुरमा धृष्यं विहनिष्यसि राधवम्‌ । तथोक्तो राचसेन्ेण परतयगृहान्महाशिषः ॥१८॥ 
ततस्लिनदजिता लङ्का प्र्थपरतिमतेजसा । रराजाप्रतिबीरेण चौरिके भाखता ॥१६॥ 
स॒ संप्राप्य महातेजा युद्धमूमिमरिदमः। स्थापयामास र्तासि रथं प्रति समन्ततः ॥२०॥ 
ततस्त॒ हुतभोक्कारं हतथक्सदटशप्रभः । ज॒हाव राक्तसश्र ष्ठो मन्त्रद्विधिवत्तदा ॥२१॥ 
घ॒ हविलानसस्कारैः माल्यगन्धपुरस्छृतेः । जहे पाथकं दीप्त राक्तसेनद्रः प्रतापवान्‌ ॥२२॥ 
श्लाणि शखपत्राणि समिधोऽथ विभीतकाः । लोहितानि च वासांसि सवं कार्ष्णायसं तथा ॥२३॥ 
सृ तत्राभि समासत शरपत्रैः सतोमैः । यागस्य कृष्णवर्णस्य गलं जग्राह जीवतः ॥२४॥ 
सकृ समिद्धस्य विधूमस्य महाविषः । बमभूवुस्तानि लिङ्गानि पिजयं यान्यदरशंयन्‌ ॥२१॥ 
रदिणत्रतेशिलसतप्तका्नूषणः | हविस्तत्‌ प्रतिजग्राह पावकः स्वयसुत्थितः ॥२६॥ 


राक्षसां के द्वारा स्तुति किया जाता हा इन्द्रजित्‌ चला । शत्रुहन्ता इन्द्रजित्‌ शंख एवं चन्द्रमा के 
समान [सफेद] छत्र से (१४) पूणं चन्द्रमा से युक्त आकाश के समान शोभायमान हो रहा था। 
सुवणं से अलंकृत [पलो से| उस वीर को हवा की जा रही धी ॥१५।॥ सुन्दर चामरो मँ भरे 
चाम से षनुर्धारियो मे श्रेष्ठ [इन््जित्‌ सेवित हो रहा था | । विशाल सेना से धिरे हए उसको 
देखकर (१६) राक्षसराज श्रोमान्‌ रावण ने पुत्र से कहा- हे पुत्र ! तुम अप्रतिरथ (जिसके रथ 
को कोई रोक न सके) हो, तुमने इन्दर को जीता था ॥१७॥ साधारण मनुष्य राम को तुम्‌ भवशय 
मारोगे । राक्षसराज [रावण | के एसा कहा जाने पर [इन्द्रजित्‌] ने महान्‌ आशीर्वाद को ग्रहण 
किया ।१९। सूर्य के समान तेजस्वी, ममान पराक्रमौ इत््रजित्‌ के दारा लद्भा प्रकाशमान सू 
केद्वारा आकाश के समान सुशोभित हाने लगी ॥१९॥ युदध-भूमि म जाकर महातेजस्वी, शत्रुतापी 
उस - [इन्द्रजित्‌] ने स राक्षसो को रथ के चारों भ्रोर खड़े कर दिया ॥२०॥ तत्पश्चात्‌ अग्न के 
समान तेजस्वी राक्षसो मे शरेष्ठ [ इन्द्रजित्‌] ने मन्वसहित विधिपरवैक अग्नि मे हवन किया ॥२१॥ 
उस प्रतापशालो, रक्षसराज [््ित्‌। ने माल, गग्व पूवक संसृत हवि तथा लाजा से अन्न मँ हवा 
किया १।२२। . [उस ने] श्रो को कुशा [बनाया], बरेडे की समिधायें रखी, लाल वस्तौ 
[धारण क्या | भौर छृष्ण लोहे के सुव का [प्रयोग किया | ।२३॥ तोमर [ आदि को कुशाके 
स्थाने, पर जेदो मे वि्ठाकर [उस ने] कले रंग के जीवित बकरे के गले को पकड़ा ।२४॥ ए 
वार्‌ ही जली हई, ूमरहित, ज्वाला वलि अग्नि केवे चिह्वं प्रकट हए जिन्हों ने विजय 
दर्शामा ॥२५॥ ` दक्षिण ओर से उटी ज्वाला वाले, तपे हृए सोने के अवन १६ लान अमि त 
स्वयं उठकर हनि को ग्रहण किया ॥२६। उस इन्द्रजित्‌ ने ब्राह्म अस्त्र को उठाया । धृष रौर | 





तिहत्तरवां सगं र 





----- मा जि ककत तत~ 

माहस्यामास = बहमनद्राषुरतदा । भुातमरथं चेव सवं तत्राम्यमन्वयत्‌ ॥२५॥ 
म = © > ६, 

मनेऽस्वे हूयमाने च पावके। साक्ग्रैन्दुनकतरं वितत्रास नभःस्थलम्‌ ॥२८॥ 


लिना ¢ त्‌ 
स॒ पावकं _ पावकदीप्ततेना हतवा , महेन्रतिमप्रमावः । क 
सचाप्वाणाधिरथाश्वषठतः सेऽन्तदधे त्मानमचिन्त्यरूपः ॥२९॥ .  . , 


कीरं ५ ^~. र न ‡ 
ह छाहीरं पशा्ाननोमितप्‌ । नौ गवव नर असया १॥ 
1 त्रेस्तीदः न्त = र 
त श्मिः शसत्स्तीचणवेगरलं कृते । तोमरैरहशेधापि = वानराज्ज्नुराहे ॥३१॥ 
रथिसु ततः ्रुद्प्तान्निरीदय निशाचरान । हृष्टा भवन्तो युध्यन्त॒ वानरार्णा निर्षासया ॥२२॥ 
हते रवताः सवे नदन्तो, जयकरादिणः । भ्रभ्यवकैस्ततो घोरान्‌ वानराज्श॒रष्टिभिः ॥२३॥ 
1 द [क =, (~ र र ^ 
प ह॒ नालीकनाराचेगेदामिषु सजलरपि । रोमभिः संवृतः सस्ये वानरान्‌ विचकते ह ।२४॥ 
# वष्यपानाः समरे वानराः पादपायुधाः । श्रभ्यद्रवन्त संहिता रावणिं रणकरकंशम्‌ ॥२५॥ 
| | ह्निततु ततः क्रुद्धो महातेजा महावलः । वानराणां शरीराणि व्यधमद्रावणात्मजः ॥२६॥ 
शरे क ॐ > “6 
| शके च, हरीन्न पञ्च च सप्त च। चिच्छेद समरे क्रुद्धो राक्षसान्‌ संप्रदषयन्‌ ॥२७॥ 
न 3 + < 
। पशः दर्यसंकाशैः शातङुम्भविभूपितेः | वानरान्‌ समरे वीरः प्रममाथ सुदुजयः ॥२९८॥ 
| ¶ मिन्तगाघ्राः समरे वानराः शरपीडिताः । पेतुमथितसंकल्पाः सुरि महासुराः ॥३६॥ 
॥ तपर [% (1 8 . अः ह 
| 1 तपन्तमिवादित्य घोरेरबािगभस्तिमिः । श्रभ्यधावन्त संक्रुद्धाः संयुगे वानरषभाः ॥४०॥ 
अपने रथ सव को वहां अभिमत्रित किया ।२७॥ अप्त के आह्वान करने ओौर अग्न मे हवन करने पर 
ग्रह, चन्द्रमा आर नक्षत्र सहित आकाश त्रस्त हौ गया ॥२८॥ श्र्नि मँ हवन करके उस अग्निके 
पमान ` उज्ज्वल तेज वाले, इन्द्र के समान प्रभावशाली अकल्पनीय रूप वाले इन्द्रजित्‌ ने 
धनुष वाण, तलवार, रथ, घोडे ओौर सारथि सहित भपने को आकाश. मै ष्पा 
लिया ॥२९॥ इस के पश्चात्‌ घोड़ों ओौर रथीं से युक्त, पताकाओं एवं ध्वजो से सुशोभित, गजंती त 
हई रक्षस-सेना युद्ध करने की इच्छा से निकली ॥३०॥ ` वे [राक्षस | बाणो, तीक्ष्ण एवं वेगवाले 
्र्कृत शस्त्रो ग्रौर तोमरो तथा श्रङ्कुशों से वानरो को गृद्ध मे मारने लगे.॥३१।। कूद इन्द्रजित्‌ ने 
प इच्छा से प्रसन्न होकर लड़ ॥३२॥ 


भत राक्षसो को देलकर [कहा |- श्राप वानरो को मारने कौ ॥ 
बाण वर्षा करने 


तदनन्तर जय कीः कामना करने वाले, गते हुए वे सब राक्षसं भीषण वानरो पर ब ५ 
द्रजित्‌ | नालीक, नाराच, गदा भ्रौ मुसलो सं 


॥३३॥ रण में राक्षसो से धिरा हृश्रा वह [इः ता 3 
वानरो को काटने लगा ।३४॥ रण में प्राहत हो रहे वे वृक्ष रूपी हथियारों वाले वानर संघटित हौ 
कर रण-ककंशा इन्द्रजित्‌ की प्रोर दौड़ ॥३५॥ तदनन्तर महातेजस्वी, महाबली" रावण इन्द्रजित्‌ 
कैद होकर वानरोंके शरीरो को काटने लगा ॥२३६।। राक्षसौ को प्रसन्न करते हए | इन्द्रजित्‌ ने | 
द होकर रण मे एक बाण से.पाच्‌, सात, नौ वानरो को मारा ॥३७॥ उस दुय वीर | इन्द 

ष्‌ ] ने युद्ध मे यं क समान, सुवणं से श्रलङ्कृत बागों से वानरोंको मथ डाला श ३८॥।. युद्ध मं 
नभिन्न शरीर वाते, बाणो से पीडित होकर वानर गिर्‌ पड़ । देवो के द्वारा भ्रसु के समान उन 
का युद्ध करने का सङ्कल्प भग हो गया ॥३९॥ रण मे श्रेष्ठ वानर करद होकर भीषण बाणरूपीं 








वाल्मीकि-रामायण के युद्ध-काण्डका 
३०९ -* 


न्कल 
ततस्तु वानराः सर्वँ भिन्नदेहा विचेतसः । व्यथिता विद्रवन्ति स्म रुधिरेण सथुषिताः 


= ९ = ॥ 9 
रामस्यार्थे पराक्रम्य वानरास्त्यङ्गजीविताः । नदन्तस्तऽभवृत्तास्तु समरे सशिलायुधाः ॥ 
ते हमः प्वतप्रैशच शिलामिरुच प्लवङ्गमाः । ्भ्यवषन्त समरे रावणि पयंबस्थिताः ॥४२॥ 
तद्‌ दरुमाणां शिलानां च वधै प्राणहरं महत्‌ । व्यपोहत महातेजा रावणिः समितिंजयः ॥४४॥ 


ततः ` पावकसंकाशः शरराशीविषोपमेः । वानराणामनीकानि धिभेद समरे प्रथः ॥४\॥ 
अष्यदशधरिसतीच्ः स विदध्य गन्यमादनम्‌ । विव्याध नवभिरचैव नलं दूरादवस्थितम्‌ ॥४६॥ 
सप्तभिस्तु महावीर्यो मेन्दं मरभविदारणैः | प्चमिविंशिसश्चेव गजं विव्याध संयुगे ॥४५॥ 
जाम्बवन्तं त॒ दशभिः नीलं व्रंशद्धिरेव च । सुग्रीवमृषमं चेव सोऽङ्गदं द्विविदं तथा ।॥४६॥ 
धोरैद॑त्तवरस्तीच्णेः निष्प्राणानकरोत्तदा । अन्यानपि तथा सख्यान्‌ वानरान्‌ बहुभिः शरैः ॥४६॥ 
अदयामास संकद्धः .कालाग्निखि मितः । स शरैः घयंसंकाशैः सुषुक्तेः शीघ्रगामिभिः ॥५०१॥ 
बानराणामनीक्ानि निभेमन्थ महारणे । आइुलां वानरीं सेनां शरजालेन मोदिताम्‌ ॥५१॥ 
हृष्टः स परया प्रीत्या ददशं कषतजोदिताम्‌ । पुनरेव महातेजा राचसेनद्रात्मजो बली ॥५२॥ 
संसृज्य बाणवपै च शस्त्रवपे च दारुणम्‌ । ममदं वानरानीकं इन्द्रजिचखरितो बली ॥५३॥ 
` स्वसैन्ययुत्सृज्य समेत्य पूणं महारणे वानरवाहिनीषु । 


किरणों से तपाते हुए सूयं के समान उस [इन्द्रजित्‌ | की ग्रोर दौड़े ॥।४०।॥ तत्पश्चात्‌ सब चन्न 
भिन्न शरीरो वाले, भचेत होते हुए, रक्त से भीगे हुए, दुःखी वानर भागने लगे ॥॥४१।॥ `राम के कायं 
कै लिए पराक्रम करके जीवन त्यागने की इच्छा वाले वे सब वानर गजते हुए युद्ध मे शिलारूपी 
. हथियार लेकर प्रवृत्त हो गये ॥४२॥ युद्ध मे डटे हुए वे वानर वृक्षो, पर्वतशिखरों तथा शिलायां 
से रावणपुत्र [इन्द्रजित्‌ । पर वर्षा करने लगे ।।४३॥ समरविजे ता, महातेजस्वी रावणपृत्र [इन्र ` 
जित्‌] ने उस प्राणहारी, भारी वृक्षो तथा शिलाखण्डों की वर्षा को निवत्त कर दिया ४४) तद 
नन्तर समथ [इन्द्रजित्‌ |ने युद्ध मे वानरो की सेना को अग्नि के समान प्रकाशमान तथा सपं के समान 
बिषेले बाणो से काट दिया ।।४५॥ गन्धमादन को अठारह तीक्ष्ण बाणो से वीध कर उस [इन्द्रजित्‌] 
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ने रूर स्थित नल को नौ बाणो से बधा ।॥४६॥ महावीर [इन्द्रजित ] ने. मर्भचेदी सात [बाणौ] षे 
मन्द को अर पाच बाणो से गज को युद्ध मे बींधा ॥५७।॥ जाम्बवान्‌ को दस [वाणं] से तथा 
नील्‌ को तीस [बाणो से [जहत्‌ किया] । सुग्रीव, ऋषभ, ्रङ्गद भौर द्विविद को उस [दन्धमत्‌। 
न (४८) यङ्क, वर्‌ प्राप्त, तीक्ष्ण [वाणो] से निष्पराण कर दिया । अन्य मुख्य वानरौ 
भो बहत बाणो सं (४६) कालाग्नि के समान कद्ध तथा विवेकशुन्य [इन्द्रजित्‌] ने मारा। उपे 
मचे प्रकार छोडे गथ, री प्न चलने वाल, सूय के समान बाणो से (५०) रण मेँ वानर सेना 
पथा १ त वातरसना को (५१) प्रसन्न उस [इन्द्रजित्‌ | 
अत्यन्त श्रीति भ -रल्जित देला । महातेजस्वी, बलवान्‌, रावण [इन्द्रजित्‌ ] न पुनः भी (१९ 
भीषण काण-वर्षा तथा शस्त्र-वर्षा करके शीघ्रतापूवेक वानर सेना को मर्दन किया ॥॥५३॥ रपी | 








। तिहत्तरवां सगं 

नानः शारं ववी नव शरजालण्ग्र वव, नीलाम्बुषरो यथाम्बु ॥५४॥ 
ते शक्रजिद्रणविशीणंदेहा मायाहता विखरघुन्नदन्तः | 
< (~ (2 [3 = ् (^~ = 
` रणे निपेतुहस्योऽद्विकल्पा यथेन्वजामिहता नगेन्द्राः ॥५१॥ 
ते केवलं संदटृशुः शिताग्रान्‌ बाणान्‌ रणे वानराहिनीषु । 
मायानिगूढं त॒ सरे्रशत्र न चावतं रा्तप्तमभ्यपश्यन्‌ ॥५६॥ 
ततः स रोऽधिपतिमंहात्मा सर्वा दिशो बाणगणैः शितप्रेः । 

^~ अ, ~ ५, 

प्रच्छादयामास रविप्रकशेषिंषादयामास च वानरेन््रान्‌ ॥५७॥ 
स॒ शलनिस्तरिशपरश्वधानि व्याविध्य दीप्तानलसंनिभानि। 
सुविस्फुलिङ्खोज्ज्वलपावकानि ववषं तीव्र प्लवगेन्द्रमैन्ये ॥५८॥ 
तती जलनसंकाशैः शितेर्वानरयूथपाः । ताडिताः शक्रनिद्वाशैः प्रुल्ला इव शकाः ॥५९६॥ 
| तैऽनयोन्यममिसरपन्तो निनदन्तश्च विखरम्‌ । राचसेन््रासखनिभिन्ना निपेतुर्वानर्षमाः ॥६०॥ 
| द्दी्माणा गगनं केचिन्नत्रेषु ताडिताः । शरविविशुरन्योन्यं पेठश्च जगतीतले ॥६१॥ 
हनूमन्तं च सुश्रीवमङ्गदं गन्धमादनम्‌ । जाम्बवन्तं सुषेणं च वेगदशिनमेव च ॥६२॥ 
| द्‌ च द्विविदं नीलं ग्रां गजगोषठलौ । केसरिं दरिलोमानं वरि दष्टं च वानरम्‌ ॥६२॥ 
यानं उयोतिणुखं तथा दथिखं हरिम्‌ । पावकां नलं चैव इदं चेष वानरम्‌ ॥६४॥ 
सेनाको छोड कर रण मेँ शीघ्र वानर सैना मेँ पहन कर दिखाई न देने वाले [इन्नित्‌ | ने [इस 
। प्रकार] उग्र वाण वर्षा की, जैसे नीला मेष जल की वर्षा करता है ॥५४॥ रण मे इन्द्रजित के बाणौ 
| , मे छिन्-भिनन शरीर वाले, माया से हतबुद्ध हृए तथा चिल्लाते हृए वे पव॑ताकार वानर इन्र के वज 
मे आहत पवंतों के समान गिरने लगे ॥५५॥ वे [वानर | रण में केवल स अणियो वाले बाणों 
को वानर सेना पर [पडते हृए ] देखते थे । माया से छि हए इन्द्रजित्‌ वे नही देख पाते थे ॥५६॥ 
तदनन्तर उस ॒राक्षसाधिपति महात्मा [इन्द्रजित्‌ | ने सम्पूण दियो को सूयं के समान प्रकाशमान 
तीक्ष्ण बाणो से आच्छादित कर दिया, ओौर उत्तम वानरों को दुःखित किया ॥५७॥ उसने जलती हई 
अग्नि के समान तथा चिनगारी निकलती हुई अग्नि के समान उज्ज्वल शूल, तलवार जौर पशुओं को 
ष्ठ उठाक सेना पर [उनकी] तीन्न वर्षा की ॥५८॥ तब अग्नि के समान, तीक्ष्ण, 
इनदर ६ फले हए पलाश के समान [प्रतीत हो रहे थे | ॥५९॥ 
इद्रजित्‌ के बाणो से आहत वानर सेनापति कू ह 
रक्षसराज (इ के अस्त्रं से पराहत वे उत्तम, वानर्‌ एक इ 8 
स्वरसे 1 = 8 ॥६०॥ आकाश की श्रोर देखते हुए कुछ वानर बाणो से नेत्रो पर 
ध ¢ २ हए १ करा गय रौर ृ्वीतल षर गिर पड़ ॥६१॥ हनुमान्‌, सुग्रीव, अङ्गद, 
| हृए, वे एक दू ५ , गज, , केसरि 
प्मादन, जाम्बात्‌; सुषेण, वेगदर्शी" म दिवि, नील, गवाक्ष, गज, गौगुख, केसरि, हरिलोमा 


पावकाक्ष, नल श्रौर कुमुद वानर - 
व 8 ज्योतिमूख तथा दधिमुख वानर 5 पा 1 कमु णु या 
^ उ इन्द्रजित्‌ ने मन्वयुक्त भालो, त्रिशरलों एवं तीक्ष्ण बाणो से आहृत 
उत्तम वानरं 


३०१ 





~~ 
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कलक ^ ~ ^ ( व्य्‌ ^~ © 
तैः शतः शितेबगैरिनद्रनिनमन्वसंहितेः । मिग्याध दरिशाद्‌ लान्‌ सर्वसतान्‌ राच्सोत्तमः 


रात्मीकि-रामायण के युद्ध कण््डि का 


स तै गदाभिरैर्युथमुख्यान्निभि्य बाशेस्तपनीयपुड्खैः । 
ववष रामं शरणृष्टिजालैः सलच्मणं मास्करररिमकल्पैः ॥६६॥ 
स॒ भारवरमिवष्यंमाणो ध।रानिपातानिव तानचिन्त्य । 
समीषमाणः परमादुशतश्री रामस्तदा लदमणमित्युवाच ।६७॥ 
रसौ पूनेलंदमण राच्तसेन्रो बरह्मास्माश्रित्य सुरेनद्रशवुः । 
निपातयिला हसरिैन्ययुग्रमस्माऽ्शरैरदंयति प्रसक्तः ॥६८॥ 
स्वयंभुवा दत्तवरो . महात्मा खमास्थितोऽन्तिंतमीमकायः । 
कथं ` तु शक्यो युधि नष्टदेहो निहन्तुमघं न्द्रजिदु्यतास््रः ॥६६॥ 
मन्थे स्वयंमू्भगवानचिन्त्यो यस्येतदसत्रं प्रमवर्च योऽस्य । 
बाणावपातांस्तवमिहाद धीमन्‌ मया सहाव्यग्रमनाः सहस्व ॥७०॥ 
्रच्छादत्येष दि राक्षसेन्द्रः सर्वा दिशः सायकनृष्टिजालेः । 
एतच्च स्वं पतिताग्रयश्रं न॒ भ्राजते वानरराजसैन्यम्‌ ।॥७१॥ 
शवां तु चरा पतितौ विसंज्ञो निवृत्तयुद्धौ गतरोषहर्षो । 
भरुवं॒प्रवेदयत्यमरारिवासमसौ समादाय रणाग्रलदमीम्‌ ॥७२॥ 
ततस्त॒तािन्द्रनिदस्रजालेर्बभूवतुस्तत्र तथा विशस्तौ । 


॥६१॥ 





कर दिया ॥६२-६५॥ उस (इन्द्रजित्‌) ने गदाग्रों तथा सुवणे-निमित पुखों वाले बाणो से वानरं 
सेना के प्रमुखो को आहत करके लक्ष्मण-सहित राम के ऊपर सूयं की किरणों के समान बाण-समरह पे 
वर्षा, की ॥६६॥ धारा .के प्रपात के समान बाणो की वर्षा को चिन्ता न करतां हुभा, अत्यन्त 
अद्‌भुत कान्ति से युक्तं राम ध्यान से देवता हुमा लक्ष्मण से यह बोला-।६७॥ हे लक्ष्मण । यहं 
राक्षसराज, इनदर का शत्रु [इन्द्रजित्‌] ब्रह्मास्त्र का श्रय लेकर, उग्र वानर सेना को परास्त. कखैः 
हमे बाणो से पीड़ा दे रहा है ।॥६८॥ स्वयंभू से वर-प्राप्त, विशाल शारीर को छिपाये हुए आकाश म 
स्थित, उद्यत अस्वर, वाला तथा अदुष्ट शरीर वाला महात्मा इन्द्रजित्‌ प्राज युद्ध में कंसे मारा 
सकता है ॥६९॥ . ह बुद्धिमान्‌ [ लक्ष्मण । वह | भगवान स्वयंभू अचिन्त्य [वैभव वाला | है, जिस का 
यह अस्त्र है ओर जो इस का उत्पत्ति स्थल हैः। [अतः] यहां राज तु मेरे साथ बाण वर्षा को. अर 


मन वाला [होकर | सहन कर ॥७०॥ . इस राक्षसश्रेष्ठ ने 


स ठ दिया ह, [जस से। प्रयु वीरो के पराभव से युक्त यह सम्पूणं वानराधिपति कौ सेना ती 


दलाई द रहौ है ॥७१॥ , म दोनों को कोध तथा हषं ते रहित, युद्ध से विरत ओर वेतना-विही 


पड़ हुए देख कर निष्चय ही यह (इन्द्रजित्‌) रण मे विजय 
के भवन में श्रवेश करेगा ।७२।। तदनन्तर वे दोनों (रामः 


सम्पूणं दिशाश्रों को बाण-वृष्टि के समू 


क श्रेय कौ प्राप्त करके देव शत्रु (रावण 
-लक््मण) इन्द्र के अस्त्र-समूह से ब्राहत € 


चौहत्तरवां पं कि ---- न = 6 


| द 3 र 
सचापितौ तत्र . विषादयित्वा ननाद्‌ हर्षाय भि राप्सेनरः | ।७३॥ 
स॒ तचदा बानरसेन्यमेवं रामं च संख्ये सह लक्मरेन | 
विषादयित्वा सहसा विवेश पुरीं दशग्रीवशचनामियुप्ताम्‌ ॥७४॥ 
इयां शोमद्ामायणे वाल्मीकीये ्रादिकय्ये युद्धकाण्डे इनिन्मायाभुद्धं नास 
त्रिसप्ततितमः सरग: ।७३॥ 


कश्यः 
चतुःसप्ततितमः सर्गः 





भोषधिपरवंतानयनम्‌ 


तयोस्तदा सादितयो रणाग्रे मोह सैन्यं हरिषुःगवानाम्‌ । 
सुप्रीवनीलाङ्गदजाम्बघन्तो न चापि किंचित्‌ प्रतिपेदिरे ते ॥१॥ 
ततो विषण्णं समवेच्य सैन्यं पिभीषशो इदिता वषिष्ठ; 
उवाच शाखामृगराजवीरानाश्वास्यन्नप्रतिमेवेचोभिः ॥२॥ 
~ 0 (~ ( 
मा भेष्ट नास्त्यत्र प्रिषदकरालो यदार्यपुत्रौ हवशौ बिषर्णौ । 
(८ त्र त 
स्वयं धुवो वाक्यमथोदरहन्तो यत्‌ सादिताविनद्रजिदस्रजालैः ॥२॥ 
| रे जौर वंह रस्षसराजं (इनद्भित्‌) भी उन. दोनों को उस रण मे निषाद ुकत करक हषं से नादं 
पर्ने लगा ॥७३।॥ तव वह (इन्द्रजित्‌) वानर सेना ग्रौर लक्ष्मण सहित राम को युद्ध मे विषाद- 
प करके सहसा रावण की भुजाओं से रक्षित नगरी (लङ्का) मे पविष्ट हृञा ।७४॥ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे “इन्द्रजित्‌ का माया-युद्ध' 
नामक तिहृत्तरवां सगं समाप्त हमा ॥७३॥ 
ण 
चौहत्तरवां सगं 
भ्रोषपि-पवंतखण्ड का लाना 
; ते उन दोनों क पीडित हौ जाने पर भ्रष्ठ वानरो की सेना भूत हो गर्ह, भौरं 
तवे रणभरुमि मे उन द ९ कुछ नहीं समज्ञ पा रहे थे ॥१।॥ इसके पश्चात्‌ वानर सेना 


फी, नील, अङ्गद तथा ४८५1 मे शरेष्ठ विभीषण वानरराज के वीरो को अनुपम वचनं 


1 राम-लक्ष्मण जो विवश [होकर] अचेत हो गथे है, [उस से| 


ह. 5 








३०४ बाल्मीकि-राभायणेके युद्ध काण्डका 
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तसमै त॒ दत्तं परमास्त्रमेतत्‌ स्वयंवा त्राहमममोधवेगम्‌ । 

तन्मानयन्तौ धधि राजपुत्रौ निपातितो कोऽत्र विषादकालः ॥४॥ 
रामम ततो धीमान्‌ मानयिता तु मारुतिः । बिभीषणवचः शुतवा दलमास्तमथात्रवीत्‌ ॥१॥ 
एतस्मिन्निहते सैन्ये वानराणां तरस्विनाम्‌ । योयो धारयते रणात तमार्वासयावहे ॥६॥ 
ताबुभौ पुगपदवीरौ हदमदरा्सोत्तमौ । उन्काहस्त। तदा रात्र रणशीषृ विचेरतुः ॥७॥ 
भिननलादगलहस्तोरुपादाङगुलिशिरोधरः -। वद्धः चतय गात्रः पतवद्धिसततस्ततः ॥९॥ 
पतितैः ˆ पर्वताकार्वानरभिसंडलाम्‌ । शस्ते पतितेदीपतदंदशाते वसु धराम्‌ ॥६॥ 
 सुग्रीवमङ्गदं॒नीलं शरभं गन्धमादनम्‌ । गवाक्षं च सुषेणं च वेगदशिनमाहुकम्‌ ॥१०॥ 
न्दं नलं ज्योतिषरखं द्विविदं पनसं तथा । एतांशवारयस्ततो वीरौ ददशाते हतान्‌ रशे ॥ ११॥ 
प्तपष्िहैताः कोटो वानराणां तरस्विनाम्‌ । राह: ,पञ्चमरोषेण वल्लभेन स्वयंुवः ॥१२॥ 
सागरौषनिभे भीमं ` ष्टा बाणारदितं बलम्‌ । मार्गते जाम्बवन्तं स्म हनुमान्‌ सविभीषणः ॥१३। 
स्वभावजरया युक्तं॑ वृद्ध शरशतेधितम्‌ । प्रजापतिसुतं वीरं शाम्यन्तमिव पावकम्‌ ॥१४॥ 
श तथरवपंगम्य पौलस्त्यो वाक्यपत्रवीत्‌ । कचचिदायं शरैस्तीचणैः प्राणा न ध्वंसितास्तव ॥१५॥ 








मत उरो, यह विषाद का समय नहीं है । क्योकि स्वयंभू कौ आज्ञा का पालन करते हुए [ राम-लक्ष्मण] 

* इन्द्रजित्‌ के अस्-समूह से पीडित हुए है ।३॥` स्वयंभू ने इस वेगशाली, श्रेष्ठ, ब्राह्यं अस्त्र को उसे 
(इन्द्रजित्‌ को) दिया था । उस का सम्मान करते हुए राजपुत्र (राम-लक्ष्मण) रणभरुमि मे पड़े हृए है । 
ह दुःख का कौनसा अवसरः ह ॥४।॥ इस के पश्चात्‌ विभीषण के वचन को सुनकर ब्राह्म भ्रस्त का 
सम्मान करके बुद्धिमान्‌ हनुमान्‌ बोला--।५॥ वेगशाली वानरो की इस संज्ञा-रहित सेनाम जो नो 
प्राणों को धारण करता हे, उस उस को हम दोनों आश्वासन देँ ।॥६।॥। तव वे दोनों वोर हनुमान्‌ 
एवं विभीषण एक साथ रात्रि मे मशाल हाथ मे लिये हए रणभूमि में विचरने लगे ।७॥ कटी हुई 
पूछ, हाथ, जंघा, पैर, श्रङ्गुलौ तथा गजे वले, शरीर से रक्त बहाते हए इधर उधर मूवरोत्समं करते 
हए (५) गिरे हूए पवेत के समान विशालकाय वानरो से भरी हुई, गौर गिरे हुए चमकदार ५६६ 
से युक्त पृथिवी को [उन दोनों] ने देखा ॥€]॥। सुग्रीव, अङ्गद, नील, शरभ, गन्धमादन, गवाक्ष 
सुषेण, वेगदर्शी, आहुक (१०) . मेन्द, नल, ज्योतिमुख, द्विविद, पनस इन तथा अन्य [वानर । 
वीरो को [हनुमान्‌ विभोषण | ने रण मे चेतना-हीन देखा ॥११।, दिन के पञ्चमा शेष रहौ 
तक स्व्यभू के अस्त्र ने सडसठ करोड वेगशाली वानरो को निश्चेष्ट कर दिया | १२॥ सागर के 
ज्वार के समान भयानक एवं बाणो से पीडित सेना को देखकर विभीषण-सहित हनुमान्‌ जाम्बवान्‌ क, 
सजन लगा ॥१६३।। स्नाभानिक जीावस्या से यकत, नृ, सैको वाणो से विषे हए, क्ती ई 
सनि कसमात्‌” तीर, जापति ॐ पुव (जाम्बवान्‌) को (१४). देख कर, उसके समीप जाकर 
_ कि मृह उलन नोना दे मपय ^ तीक वासे मापे प्राण तो नष्ट नही हुए ?।११५}१ विभाष | 
। *१.िन्‌ के प्रातः, सर्गव, मध्याद्, मपराह्णं तथा सायाहे छः छः बडी दज िमाग. कियि गये | 
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पएवचः शला त शूला जास मनः। कन्दम्‌ वायि चनम्‌ ॥१६॥ ५. फन्ाद्भ्युदिगरन्‌ वाक्यमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥१६॥ 
त महाधीयं स्वरेण त्वामिलक्ये । पीडयमानः शितेवणिनं लं पश्यामि चजुपा॥॥१७॥ 
अ्ा सुप्रजा येन मातरिश्वा स॒ न्त । हुमा वानर्षठः प्राणान धारयते कचित्‌॥१८॥ 
भला जाम्बवतो वाक्यष्वाचेदं विभीषणः । ्ाय॑पुत्ावतितरम्य कस्मात्‌ पृच्छसि मारुतिम्‌ १६॥ 
रै राजनि सुग्रीव नाङ्गदे नापि राघवे । च्य संदरितः स्नेहः यथा वायुसुते परः ॥२०॥ 
विभीपणवचः शरुत्वा जाम्बवान्‌ वाक्यमव्रवीत्‌ । श्रु नेऋ'तशादल यस्मात्‌ प्च्छामि मारुतिम्‌ ॥ 


तसञ्जीवति वीरे तु हतमप्यहतं बलम्‌ ।, दुमत्युज्ितप्राणे जीवन्तोऽपि वयं इताः ॥२२॥ 
प्रते मारुतिस्तात मार्तप्रतिमो यदि । वैश्वानरममो वीर्य जीविताशा ततो भवेत्‌ ॥२३॥ 
ततो वृद्धशुपागम्य नियमेनाम्यव।दयत्‌ । गृह्य जाम्बवतः पादौ हनुमान्‌ मास्तात्मजः॥२४॥ ` 
रा हुमतो वाक्यं तथापि व्यथितेन्द्रियः । पुनरजातमिवात्मानं मन्यते स्मक्पु'गवः ॥२५॥ 
ततोऽत्रबीन्महातेजा हनुमन्तं स जाम्बवात्‌ । आगच्छ हरिशाद्‌ ल वानरंसरातुमहेसि ॥२६॥ 
न्यो . वरिकरभपर्याप्तस्त्वमेषां परमः सखा । सत्पराक्रभकाल्लोऽयं नान्यं पश्यामि कंचन॥२५॥ 
कतत्ानरीराणासनीकानि प्रहृष्य । विशरयौ रु चाप्येतो सादिती रामलद्मणो ॥२८॥ 
के वचन को सुनकर उत्तम ऋक्ष जाम्बवान्‌ कष्ट से बोलता हुभा यहं वचन बोला-। ।१६॥ हि वीरवर 
राक्षसाधिपति [विभीषणे ! | मैँ स्वरसं आपको पहचान रहा हं । तीक्ष्ण वाणो से पीडित [होने के 
कारण आपको आलो से नहीं देख पा रहा हुं ।॥१७॥ हे विभीषण ! जिस से अञ्जना ओर वागु उत्तम 
प्रनायुक्त [समक्न जाति] ह, क्या वह श्रेष्ठ वानर हनुमान्‌ प्राणौ श धारण करता है १।।१८॥ 
जाम्बवान्‌ कै वाक्य को सुनकर विभीषण यह्‌ वचन वोला दोनों आयपुत्र [ रामलक्ष्मथा ] को छोड 
कर आप हनुमान्‌ को क्यों पृष रहे हो ? ॥१६॥ हे आयं ! जंसा उत्तम प्रम [आपने] वायुपूत्र 
(हनुमान्‌) पर दिखाया है, [वैसा] न राजा सुग्रीव षर्‌, न जगद पर च ६ दिखाया 
है।२०॥ विभीषण के वचन को सुनकर जाम्बवान्‌ यहं वन लात व 
कारण भ हनुमान्‌ को पूता हं ॥२१॥, उस वीर के जीवित रहने पर मरी दृद सना मी जीव्ित, 
है, ओर हनुभान्‌ के प्राण त्याग देने पर जीवित रहने पर भी हम मर हए ही दै॥२२॥ हि त्रिय। 
बल ओौर पराक्रम सें वायु एवं अग्नि के समान हनुमान्‌ यदि जीवित हे, तो | हमारे भी| जीवन की 
भाशा हे ॥२३॥ इस कै पश्चात्‌ वागुत हुमा ने वृद्ध [जाम्बवान्‌ | के १ क पैर पकड 
कर नियमपर = 6 किय 1 ॥२४। हनुमान्‌ क वचन का सुनकर 1 यत इान्द्रया वाल क्ष- 
प अता) तदनन्तर वह्‌ . महातेजस्वी जाम्बवान्‌ हनुमान्‌ 


वरन . उत्प न समक्षा ।\२५॥ ४ 
५ ल 
अत्य किस “को `| दसं योपय नहीं देखता हं ॥२७॥ वीर ऋ! ओर वात्रो की सेना को हषित 

ष इन दोनों राम-लक्ष्मण को रोगःमुक्त करो "।२८।॥ हे हनुमान्‌ ! तुम 


करो, श्रौर कृष्ट को प्राप्त हृए 


४ > वात्मीकि-रामायण कै युद्ध काण्ड का 
6 


४ | तमन्त नगरेण ~ 2 = अ ~~~. 

गत्वा प्रममध्यानघुपयु परि सागरम्‌ । हमनन्त नराश्रष्ठ हतुमन्‌ गन्तुमर्हसि ॥२६। 
र © [क ४1 [क्ष (~~ 

ततः काशवनमयुच्चमृषमं पव॑ोत्तमम्‌ । कैलासशिखरं चापि द्रच्यस्यरिनि । 


तयोः शिखरथोर्मध्ये ` प्रदीप्तमतुलग्रमम्‌ । स्वोषधियुतं वीर ्रच्पस्योपिपनम्‌ ॥|३ १॥ 
दस्य वानरशाद्‌ ल ॒चतस्नो मूध्नि संभवाः । दरच्यस्योषधयो दीप्ता दीपयन्त्यो दिशो दश ॥३ 


(>. ¢ = [# र # | | र \ | 
मतसंजीवनीं चैव ` धिशल्यकरणीमपि । सावणएयकरणीं चैव सधानकरणीं तथा ॥ २२॥ 
=, न (^ 0८ 4 भ 
ताः सा हनुमन्‌ गृ चिग्रमागन्तुमर्दसि । साश्वासुय हरीन्‌ प्राशरयोञ्य गन्धवहात्मज | २४ 

नैनम र $ [>| > पू अस्‌ ५६ 
रुला जामतो वाक्यं हयमान्‌ हरिषु गवः । आपूयत बलोद्ध्पस्तोयवेगेरिवार्णवः ॥२१॥ 


सं॒प्ततप्रस्थः पीडयन्‌ पवेतोत्तमम्‌ । हलुमान्‌ दश्यते वीरो द्वितीय इव पर्वतः ॥२६॥ 
हरिपादविनिभेगनौ निषसाद स॒ पर्वतः| न शशाक तदात्मानं सोढ भृशनिपीडित; ॥२७॥ 
तस्यं पेतुनगा भूमौ हरिविगाच्च जज्वलुः । शृङ्गाणि च व्यशीर्यन्त एीडितस्य हनूमता ॥३२॥ 
तस्मिन्‌ सपीडयमाने त॒ मग्नद्रूमशिलातले । न शेकुर्वानराः स्थातु" घूश॑माने नगोत्तमे ॥२६॥ 
सा धूणितमहादारा प्रभ्नगृहगोपुरा । लङ्का त्रासाङला रात्रौ रनृत्तेवाभवत्तदा ॥४०॥ 
पथिवीधरसंकाशो निपीडय धरणीधरम्‌ । परथिषीं सोभयामास सार्णवां माश्तात्मजः ॥४१॥ 





सागर के ऊपर उप्र सुदीधं मागं से जाकर श्रेष्ठ पर्वत हिमालय तक पहुंच सकते हो ॥२९॥ दै 
णतरुमो को मारने वाले ! [हनुमान्‌ ] वहां तुम ऋषभ नामक बहुत ऊचे, सुवणंमय, उत्तम पवत ओौर 
कलास नामक शिसर को भी देखोगे ॥३०॥ हे वीर ! उन दोनों शिखरो के ' मध्य ` देदोप्यमान 
अनुपम, सव ओषधयो से युक्त, ग्रोषधिशिलाखण्ड को देखोगे ।।३१। हे वानरवर ! उस [ओषधि- 
शिलाखण्ड | कौ चोटी पर उत्पन्न होने वाली, दसो दिशाओं को प्रकाशित करने वाली, चार जाज्व- 
ल्यमान ओषधियों को देखोगे ॥३२॥ मृतसंजोवनी, विशल्यकरणी, सावरण्यकरणी ओर सन्धानकरणी- 
[इन चार ओषधियो को तुम देखोगे ।|॥३३॥ हे हनुमान्‌! उन सव को लेकर तुम शीघ्र आने मे समरथ 
हो । हे वायुसुत ! [उन ओषधियो को ] देकर तुम वानरोंको प्राणों से युक्त करो ।\३४॥ जाम्धवान्‌ के 
वृचन को सुनकर उत्तम वानर हनुमान्‌ बल क उत्कषे से इस प्रकार भर गया, जिस प्रकार जल क 
वेगो से समुद्र परिपणे हौ जाता है ॥३५॥ उत्तम पवेत को पीडति करता हुआ, पर्व॑त-शिखर पर 
खडा हआ वीर हनुमान्‌ द्वितोय पवेत के समान दिखाई देता था ॥३६॥ व नर (हनमान्‌) के पैरो 
से दवा हआ वह्‌ पवेत पीडति हुमाभौर अत्यन्त पीडित अपने को संभालने मे श्रसमथं हौ गया ।.३५॥ 

`. वानर (हनुमान्‌) के वेग से उस [पवेत] के वक्ष गिर पड़ श्रौर जलने लगे । नुमान्‌ से पीडित [उस 
प्रवेत | की चोटियां बिखर गदं ।३८॥। द्यान्‌ 


त इ ट्ट हए वृक्ष एवं शिलाखण्डं वाले, उस पीडित उत्तम्‌ 
पवेत के कांपने पर वानर खड न रह सके ॥।३९॥ कापते 


ग स हृए विशाल द्वारो वाली, ट्टे हए भवनों 
ओर गोपुरों से युक्त, भयः से उद्विश्न लङ्का उस रात्रि को नृत्य करती हुई सी प्रतीत होती थी 1४० 
पवेत के समान वायुपुत्र हनुमान्‌ ने पव॑त को पोडिति करके सागर-सहित पृथिवी को क्षुब्ध क 
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। तस्मादररिमेलयपेतम्‌ । मेरुमन्दरसंकराशं  नानाप्रवणाङलम्‌ ॥४२॥ 


| | श्रीद बं त त (= < भ 

¦ तुमलताकीण विकातिकरमलोत्लम्‌ । सेवितं देवगन्धकैः पष्टियोजनश्च्छितम्‌ ॥४३॥ 
विधारे निगरेरप्तरोभिनिपेवितम्‌ । नानाम्रगगणाकीशं बहुकन्दरशो मितम्‌ ॥४४॥ 
्वानाकलयंस्तत्र यक्तगन्धवकिन्नरान्‌ । दयुमान्‌ मेषसंकाशो ववधे मारुतात्मजः ॥४५॥ 


दयां ठ शीलम पीडय बडवाखवन्षुखम्‌ । वित्रत्य्ं नादोच्चेषवासयननिव रा्तसान्‌ ॥४६॥ 
ह्य नानघमानस्य शरुत्वा निनदसद्‌ युतम्‌ । लङ्कास्था राच्तसाः सर्वे न शङखः स्पन्दितु' भयात्‌ । ४७। 
नप्कलाथ रामाय मारुतिभीपविक्रमः | राघवार्थे परं करम समीहत परंतपः ॥४८॥ 
। [ख पुच्छगरच्यम्य भुजङ्गकल्पं विनम्य पृष्टं श्रवणे निङ्कञ्च्य । | 
विवृत्य वक्त्रं बडवा्रुखाभमापुल्लुवे व्योमनि चण्डवेगः ॥४६॥ 
स॒धृक्षपञ्डास्तरसा जहार शैलाञ्शिलाः प्राङृतवानरां् । 
बाहृरेगोद्धतसंप्रणुनास्ते कीशवेगाः सलिले निपेतुः ॥५०॥ 
स॒ तौ प्रसा्योरिगमोगकल्पौ यजौ सजङ्गारिनिकाशवीयंः । 
जगाम मेरु नगराजमग्रयं दिशः परकषैननिव वाधुषुः ॥११॥ ` 
स॒ सागरं धूशितवीचिमालं तदा भरृशं भरामितसरवसम्‌ । 
समीक्षमाणः सहसा जगाम चक्रं यथा विष्णुकराग्रघक्म्‌ ॥५२॥ 
) मलयपवंत पर चढ़ गथा, जौ मेर पर्वत के समान था, ओर 


मलयपर्वत ] विभिन्न वृक्षों एवं लताश्रो से भरा हृजा था, 
कूले हृए कमलो से युक्त था, देवों तथा गन्धर्व के द्वारा सेवित भौर साठ योजन ऊचा था ॥४३॥ 
[वह पवत] विद्याधरो, मुनिगण ओर अप्सराओं से सेवित था। विविध पयुओों से युक्त था, 
ओर अनेक कन्दराओओं से सुशोभित धा ॥४४॥ वायुपुत्र हनुमान्‌ वहां सव वथ, न्ध तथा किन्नरीं 
को व्याकुल करता हा मेष के समान बढ़ गया ॥४५।। पैरो से परथिवी कोदवा कर [हनुमान्‌ 
ने |बाडवाग्नि के समान [तेजस्वी | मुख को खोल कर राक्षसो को तस्त करते हृए अत्यन्त उच्च 
गणन किया ॥४६।॥। भयङ्कर गजना करते हृए उस [हयुमान्‌ ] के अद्भूत नाद को सुन कर लङ्का- 

त सव राक्षस भय से हिल भी नहीं सक ।*७॥ तदनन्तर भयानक पराक्रमी रतरुतापौ वायुपुत्र, 
[हला ने रान क लिए उत्तमं काय कला रकि ४० अ 
पीठ को भूकाकर, कानों को खड़ा करके, वा 4 4 1 वात दमान्‌ 
रका भे उड़ चला ।।८६।। उत (हनुमान्‌)ने वृक्सपरी' 1 ग्यक 
बाह तथा 5 क तीव्र वेग से फंके हए वे [वृक्षादि] वेग के कध होने व म गिर पड़ ॥ ।५ ०। । - मूड 
मान = ध को फैलाकर दिशाभ्रों को कमाता हश र शरेष्ठ वैत 
व राक्मी वहं बा -मालाग्नों से युक्त तथा घूमते हुए प्राणियों से श्राकीणं 


दिया ॥४१॥ तव वानर (हनुमान्‌ 
नाना ज्ञरनों से पूर्णं था ॥४२॥ [वह्‌ 


मान्‌) सपं के समान बाहों 
हृई तरख 
राजमे | कम्पत करती ह ५ न 
सागर ^ । ए । हलमान्‌) सहसा विष्णु के हा से द्ूटं हए चक्र के समान.जला ५५५२५] पिष के 
न त ह रु ६ 4 १, 





वाल्मीकि-रामायण के युद-काण्डका , 


३० न 
1 स पतान वृक्गणान्‌ सरसि नदीम्तटाकानि पुरोत्तमानि। 

स्फीताञ्जनान्तानपि सं्धीदय जगाम वेगात्‌ पिततुल्यवेगः ॥५३॥] 
आदितवपयमाभि्यं जंगाम स॒ गतक्लमः । दमास्वरितो वीरः द्यप ॥१५। 
जत महत यृ मारितो यथा । जगास हरा तो दिशः शब्दन यन्‌ ॥१\। 
समरतामवतो वायं मारुतिवातरंहा । ददर सदसा चापि हिमवन्तं महाकपिः ॥१६॥ 
नानाप्र्नवणेपेतं बहुकन्दरम्‌ । श्वेताप्रचयसं काशः शिखरधारुदशैनेः ॥५७॥ 
शोभितं विविधैव तरगमत्‌ पवतोत्तमम्‌ ॥ | 

प॒ तं समापा महानगेन्द्रमतिप्रवरद्ोत्तमहेमङ्गम्‌ । 

ददशं॑पुर्वानि महाश्रमाणि सुरपिसङ्वोत्तमसेवितानि ॥॥५२८॥ 

स॒ ब्रह्मकोशं रजतालयं च शक्रालयं र्द्रशरप्रमोक्षम्‌ । 

हयाननं व्रह्मशिरथ दीप्तं ददशं वैवस्वतक्षि्करांथ ॥५६॥ 

बरज्नालयं परैश्रवणालयं च षयप्रमं॑घ्र्यनिवन्धनं च । 

रहमासनं शंकरकाघकं च. ददशं नाभि च वसुःधरायाः॥६०॥ 

कलासमग्रयं दिमवच्छिलां च तथर्षभं॑काश्चनशँलमग्रयम्‌ । 

संदप्स्रपिधिसंपदीप्तं द्दशं सर्वोपधिप्तेन्द्रम्‌ ॥६१॥ 

स॒तं समीदयानलररिमदीप्तं विसिष्मिये वासवदूतघरूचुः । 


~------- 








समान वेगवान्‌ वह (हनुमान्‌) पवतो, वृक्षसमूहो, सरोवरो, नदियों, तालावों, उत्तम नगरों श्रौर विस्तृत जनपदों 
कौ देखवार वेग से ्ागे बद्‌ गया ॥*५३॥ पिता के पमान पराक्रमी, वोर हनुभान्‌ धकानरहित होकर 
- सूयं के मागे का अवलम्बन करके शीघ्रता से गया ।\५४। वायु के समान महान्‌ वेगयुक्त वायुयुत 
नानरश्ेष्ठ (हनुमान्‌) गजना से दिशाओं को पूणं करता हुमा गया ।५५॥ व युपर प्रष्ठवानर 
(हसमान्‌) जाम्बवान्‌ के वचन को स्मरण करता हा वायु के समान वेग से [जा रहा था |, सहसा 
[उस ने | हिमालय को देखा ॥५६॥ [हनुमान्‌ ] अनेक नदियों से यक्त, बहत सो कन्दराओं ओर 
, रनों वाले, सफेद मेघो के समूह के समान सुन्दर दिखाई देने वाली चोटियों श्रौर विभिन्त प्रकारके 
वृक्षो से सुशोभित उत्तम पवेत पर पुना ॥५७॥ -उस अत्यन्त ऊचे तथा सुवणं के समान शिर वाले 
महान्‌ पवेत पर पहुच कर उस्न (हनुमान्‌) ने देवों ओर ऋषियों से सेवित, बडे-बडे पवित्र आश्म 
देखा ॥५८।॥ _ उसने ब्रह्मा के भवन, रजतालय, इन्द्रभवन, रद्र के वाण छोडने के स्थान, हयानन, 
प्रदोप्त.ब्रह्मिर्‌ ओर स्यं के सेवको को देखा ॥५६॥ [उस ने] वज्रालय, वरुणस्थान, सूं क 
, समान्‌ प्रभावालेः सूर्य-निवन्धन, ब्रह्मासन, शङ्कुर के धनुष ओर. पृथ्वी की नाभि को देला ॥६०५॥ 
उत्तम कलास, हिमवान्‌ कौ शिला, ऋषभ, उत्तम सुवणं पवेत ओौर तेजोमयी सब ओषधियों से देदी- 
४ सर्वौषधि पवतखण्ड को [हनुमान्‌ ने देखा ] ।॥६१॥ वह वायुपुत्र हनुमान्‌ अग्नि की किरा 
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- त्य तं चोषधिवतन्ं तरौपषीना पिम पत्रं करीना ग्रं ॥६२॥ 
त यो्नसहनाणि समतीत्य महाकपिः | दिलयोपधिधर शलं व्यचरन्मारुतात्मजः ॥६३॥ 
` (प्यसततः सर्वास्तस्मिन पवेतसत्तमे । विज्ञायाथिनमायान्तं ततो नग्यरदशंनम्‌ ॥६४॥ 
घ॒ ता महात्मा हदुमानपर्यस्चुकोप कोपाच्च भृशं ननाद । 
यशरप्यमाशोऽगम्निनिकाशचतुमहीषरेनद्रं तथुवाच वाक्यम्‌ ॥६५॥ 
किमितदेवं सुवरिनिधितं ते यद्राधवे नासि' कृतानुकषम्पः ।. ` 
पश्या मद्वाहुबलाभिभूतो विशीशंमात्मानमथो नगेन्द्र ॥६६॥ 
स॒त्य शृङ्ग सनगं सनागं सकाश्चनं धातुहघ्जुषटम्‌ । ` 
वरिकीशेङ्टज्यलिताग्रसाुः प्रगृह्य वेगात्‌ सहसोन्ममाथ ॥६७॥ 
स तं सयुत्पा्य खषुत्पपात वित्रास्य लोकान्‌ समुरापुरेन््राय्‌ । 
संस्तूयमानः खचररनेकेजंगाम वेगाद्‌ गरुटोग्रवेगः ॥६२८॥ 
स॒ भास्कराध्वानमनुप्रपन्रतं . भास्करामं शिखरं प्रगृह्य । | 
वमो तदा भास्करसंनिकाशो रवेः समीपे प्रतिभास्कराभः ॥६६॥ ` 
स॒ तेन शल्ेन भृशं रराज शैलोपमो गन्धवहात्मजस्तु । 
सहस्तथारेण सपावकेन चक्रेण खे परिष्णुखिापितेन ॥७०॥] 








~ 





< 


पे प्रकाशमान उस पर्व॑त को देखकर चकित हौ गया,जौर उत ओ्ओोषधचिपवंत को वेर कर वहां ओोषधियों 
का चयन करने. लगा ।६२॥ वह महान्‌ वानर वायुुत । हचुमान्‌) हजार योजन पार करके दिव्य 
ओषधियों को धारण करनेवाले पर्वत पर विचरण करने लगा ६३ उस शरेष्ठ पर्व॑त प्रर सारी श्रोषधियां 
{उनको तेने ॐ लिये श्राति हए [ हनुमान्‌ ]को जानकर शरद्य हौ गई ॥ ९४॥ उत [प्रोषियो कोन देखता हुश्रा 
ह महात्मा हनुमान्‌ कूः हौ गया, श्रौर भोर गर्जन करने लगा । [्ोषच्ियों के व्यवहार को | सहन न करता हु्ा, 
भरणि कै समान नेतरौ वाला [हनुमान्‌ | उस पर्वतराज से यहं बचन काला --।॥६५। र (२ 
णह निङ्चय है कि राम पर कपा न की जाय? [यदि एसा १ 4 ५ 1 १ 
अपने को छिन्त भिन्न देख ।६६॥ उस [हनुमान्‌] ने उस पर्वत के वृक्ष हाथी सुवर्ण सहित ठनारों घातुमरों से 
क्त श्रौर प्रकाशमान श्रग्रभाग वाले शिखर को वेगपूरवक पकड़ कर सहसा ८ वा 
वेगवाला वह॒ उस को उखाड़ कर भ्राकाश मे उख्ला, भ्रीर रो ता प 1 ९ 
रेक श्राकादाचारियों क दवारा स्तुति प्राप्त करता ह्र वश स 9 स व 
च सया । तथ सर्व समान वह (हनुमान्‌) यं क समीप दूसरे सूयं के समान 
पव॑त के समान [व्िश.ल हनुमान्‌ | उस पवंतलण्ड से एसा सुशोभित हो 
वाले अ्रग्निऽक्त चकर से सुशोभित होता है ।॥७०॥ उस को देखकर 








वहे (हनुमान्‌) सूर्य के मागं मं 

भतत होता था ॥६६॥ वहं वाधुुत 
+ सहस्रधारा 

रहा था, जैसे विष्णु श्राकाल मे सहः 





५0 4 वाहमीकि-रामायण के युद्ध-काण्ड कां 
तं वानराः प्रच्य विनेदुरुच्चैः स तानपि प्रच्य यदा ननाद | # 
तेषां सघद्धुषटखं निशम्य लङ्कालया भीमतरं विनेदुः ॥७१॥ 
ततो महात्मा निपपात तस्मिञ्शीललोत्तमे बानरमेन्यमध्ये | 
हयुतमेभ्यः शिरसाभिवाद्य विभीषणं तत्र॒ स सस्वजे च ॥७२॥ 
तावप्युभौ मानुषराजपुत्रौ तं गन्धमाघ्राय महौषधीनाम्‌ | 
बभूवतुस्त्र॒ तदा विशन्यावुत्तस्पुरन्थे च॒ दरिपरवीराः ॥७३॥ 
सवे विदाल्या विषजः कणेन हसिपरवीरा निहताश्च ये स्युः | 
गन्धेन तासां प्रवरोषधीनां घप्ता निशान्तेष्विव संप्रबुद्राः ॥७४॥ 
यदाप्रभृति लङ्कायां बुध्यन्ते कपिरा्तसाः । तदाप्रभृति मानार्थमाज्ञया. रावणस्य च ॥७१॥ 
ये हन्यन्ते रणे तत्र राक्षघाः कपिङकञ्जरः । इताहतास्तु किप्यन्ते सर्वं एव तु सागरे ॥७६॥ 
ततो हरिगेन्धवहार्मजस्तु तमोषधीेलसदग्रवी्यः | 
निनाय. वेगाद्विमवन्तमेव पुनश्च रामेण समाजगाम ॥७७॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये घ्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे प्रोषधिपर्वतानयनं नाम 
चतुःसप्ततितमः सगं: ।७४॥ 


६) 





वानरो ने उच्च स्वर से नाद किया। उन को देखकर उसने भौ हषं से गजेन किया । उनके नादकौ 
ध्वनि को सुनकर लङ्कानिवासियों ने अति भयङ्कर नाद किया ॥७१॥ इसके पश्चात्‌ महात्मा 
[हुमान्‌ | उस उत्तम पवेत पर वानरसेना के बीच उतरा, गौर वरिष्ठ वानरो का सिर से अभिवादन 
करके वह्‌ विभोषण के गले मिला ॥७२। महौषधियों की उस गन्ध को संघकर वै दोनों मानव राज- 
पत्र (राम-लक्ष्मण) उसौ समय पीडा-मुक्त हो गये, ओरं म्न्य वानर वीर भी उठ खड हुए ॥५३॥ 
वे सव वानर वीर, जो मारे गये प्रतीत होते ये, उन उत्तम ओौषधियों कौ गन्ध से क्षण भर पैंपीडा 
एवं रोग से मुक्त [होकर | इस प्रकार उढ खड़े हुए, जसे सोये हुए व्यक्ति रात्रि की समाप्ति प्र उ 
लड़ हो जाति है ॥७४। जव से लङ्का मे वानर एवं राक्षस लड़ रहे थे, तव से अपने सम्मान के लि 
ओर रावण की आज्ञा से (७५) रण मे जो राक्षस उत्तम वानरो कै द्वारा भारे जाते थे, वे सव मर 
हुए ओर घायल राक्षस समुद्र मे फक दिये जाते थे [श्रतः वे स्वस्थ नहीं हो सके ] ॥।७६॥ इसके 
पश्चात्‌ उग्र पराकमी वायुसुत [हनुमान्‌] उस ओषधिशिलाखण्ड का वेगपुवेक हिमालय पर ही ते. 
गमा ओर पुनः राम के साथ आ मिला ॥७७॥ 

शत प्रकार वाल्मीक्तिरामायण .के युद्धकाण्ड मे. 'भोपधि-पवतसण्ड 


नामक चौहत्तरव्‌. सगं समाप्त हुआ ॥७४॥। । 
9 
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तीऽतरीन्महातेजाः सुग्रीवो वानराधिपः । अथ्यं विक्ञापयंश्रापि हनुमन्तमिदं वचः ॥१॥ 
| एतौ हः इम्भकणंः इमा निषूदिताः । नेदानीष्पनिर्हारं रावणौ दातुमरई॑ति ॥२॥ 
| | ये महाबलाः सन्ति लववश प्लवङ्गमाः । लङ्मभ्युलतन्वाशगृबोल्काः प्लगर्षमाः ॥३॥ 
पीऽसतं गत आदिष्ये रौद्रं तस्मिननिशारखे । लङ्काममिष्लाः सोल्का जगुस प्लवगर्पभाः॥४॥ 
| उच्हसतरिगयैः सवतः समभिद्रुताः । श्रारतस्था प्रिरपाक्ञाः सहसा विप्रः ॥५॥ 
 गपुरद्मतोलीषु चर्यासु विविधा च। प्रासादेषु च संहृष्टाः ससजुस्ते हुताशनम्‌ ॥६॥ 
( त गृहसदघ्ताणि ददाह हृतद । प्रासादाः पर्वताकाराः पतन्ति धरणीतले ॥७॥ 
गदते तत्र॒ वरं च हरिचन्दनम्‌ । मोक्गका मणयः स्नग्धा वज्ञ" चापि प्रवालक्म्‌|८॥ 
| शोप च ददयते तत्र कोशोयं चापि शोभनम्‌ । आ्राविकं विविधं चौणं काश्चनं भाणडमायुधम्‌ ॥६॥ 
| तानाविदृतसंस्थानं  वाजिभाण्डपरिच्छदौ । गजगरेयकदयाथ रथभाण्डाशच संस्कृताः ॥१०॥ 
| त्राणि च योधानां हस्त्यश्वानां च वम च । खङ्गा धन्‌ पर ज्यावाणास्तोमराड्कुशशक्तयः। ११॥ 








पचहत्तरवां सं 
लङ्का का दाह 


इस के पण्चात्‌ महातेजस्वी वानरराज सुग्रीव अर्ण वचनो कौ प्रकट करता हुआ यहं 
बोला-॥१। अब रावण नगर की रक्षा करने करने मथवा वाह्र निकल ६ युद्ध 
करने मे समर्थं नहीं है, क्योकि कुम्भकणं मारा गया ओर रावण के पुत्र भी मारे जा चुके हैँ ॥२॥ 
-जो वानर बलवान्‌ ह ओर वेगशाली है, वे उत्तम वानर मशाल लेकर तत्काल ् पर्‌ आक्रमण 
कर दे ॥३॥ तव सूर्य के अस्त होने पर उप॒ भयङ्कर सन्ध्याकाल म्‌ मशाला ९ क 
तङ्ा की ओर चल पडे ॥४।। मशाल हाथ मेँ लिए हुए वानरगणो के वारा च 1 रसे आक्रान्त 
[होने पर] विकृत रूप एवं श्रखों बाले द्ारपाल सहसा भाग य ५ ५। ५ | हषित | व | ने 
तगरदरारो, अद्वालिकाओं, गलियों, विभिन्न मार्गो ओर महलों मे आग लगा दौ ॥६॥ तब अग्निने 


८ भूतल पर गिर पड़ ।७॥ वहां अगर 
सा त के समान विशाल महल भर | ॥ 
सनते हनारो घर जला दिये । पठं वज्र संगा जलने लगे ॥८॥ वल्कल वस्त्र, सुन्दर रेशमी वस्व, 


५ चन्दन, मोती, श ४. हृए वस्व, सोने के पात्र ओर शस्त्र जलने लगे ॥६॥ ` षोडो ` 

. तथा अन्य पडुओं की न हाथियो के गले तथा कक्ष के अ्रलङ्कार, रथों के उत्तम सजावट के 

५ ह र कवच, हाथी-घोड़ं कौ सुरक्षा के उपकरण, तलवारे, घुष, धनुष कौ 
१० य॒ ६ = 





1 धाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड कां 
हवाल ~~~ 
रोमजं वालजं चरम व्याधं चाणएडज बहु । क्रामाणतिचत्राच प्रासादांश समन्तत, ॥१ ९ 
वित्िधानखसंयोगानिदहति तत्र २। नानानिधान्‌ गृहच्छन्दान्‌ दाह हृतु ॥ १२ 
. आवापान्‌ रादसानां च सर्वेषां गृहगधिनम्‌ । देमित्रतनुतराणां ल्दामास्बरधारिणम्‌ ॥१४॥ 
शीघुपानचलाक्ताणां मदविहलगामिनाम्‌ | सायः शततुसंजातमन्युनाम्‌ ॥११ 
गदाशलापिहस्तानां खादतां पिवतामपि । शयनेषु महापु प्रसुप्तानां प्रियैः सह्‌ ॥ १६॥ 
त्रस्तानां गच्छतां तृणं पुत्रानादाय सवतः । तेषां शतसा तदा लङ्कानिवामिनाम्‌ ॥ १५ 
अदहत्‌ पावकस्तत्र जज्वाल च पनः पुनः । सारषन्ति महादांशि गम्भीरगुणवन्ति च ॥ १९८॥ 
 हिमचन्द्रा्धचन्दराणि चन्द्रशालोत्तमानि च । -रतनचित्रगवाक्ञाणि साधिष्ठानानि सर्वशः ॥१६॥ 
मणिविदूमचित्राणि स्पृशन्तीव दिवाकरम्‌ । क्रोशववहिंखवीणानां भूषणानां च निःखने ॥२५। 
नादितान्यचलाभानि वैश्मान्यग्निदंदाह सः । ज्वलनेन परीतानि तोरलानि चकाशिरे ॥२ १॥ 
^ ॥ (~ [3 ~ (४ 
विच्‌ द्विखिं . नद्धानि मेषजालानि ध्॑गे । ज्वलनेन प्रीतानि निपेतुर्भवनान्यथ ॥२२॥ 
वन्निवज्ञहतानीव शिखराणि महागिरेः । विमानेषु प्रसुप्ताश्च दह्यमाना वराङ्गनाः ॥२३॥ 
स्ङ्गाभ्रणसरवाज्ञा हा है्युच्येविचुकरुशः। तानि निर्दह्यमानानि दूरतः प्रचकाशिरे ॥२४॥ 
हिमवच्छिखराणीव दीप्तोपधिवनानि च । हम्यगरद्यमानेथ ज्वालाप्रज्वतितैरपि ॥२\॥ 
डोर, बाण, तोमर, अङ्कुश, शक्तया, (११) अनेक कम्बल, चमर, व्याघ्रचमं, कस्तूरी, विचित्र 
मोती-मणियां भ्रौर चारो ओर जभवन, (१२ ) विभिन्न अस्त्रो के संग्रहो को अग्नि वहां जला रही 
थौ । तब अग्निने नाना प्रकार के घरों को जलाया ।। १ ३॥ सोने के कवच वाले,माला तथा वस्वधारो 
गृहस्थ राक्षो के अ।वासों को [अग्नि ने जन। दिया || १४। सुरापान सं चञ्चल नें वाले, मदं 
विचलित गति वाले, स्वयो के आश्रित वस्त्र वाले, शत्रु पर क्रोध करने वाले, (१५) ग 
तयवार हाथम धारण करने वाले, खते-पीते हए प्रियजनों के साथ मल्यवान्‌ भवनों गँ सोय 
. हए, (१६) इरे हुए पूतो को लेकर चारों ओर शीघ्रता से जाते टेए उन लङ्का-निवासियों के लाघ 
[घरों को] (१७) अग्नि ने जला दिया, ओर पुनःपुनः जलती रही । धन से पूणे, बहुशूल्य, सुद! 
पलङ्गादि से युक्त, (१८) सुवणनिमित, चन्द्राकार-अधचनद्राकार, उत्तम श्रटारी वाज, रलप्ति 
शरौ वाल, श्या भादि से पूरण, (१९) मणि-यिद्रुम से भूषित, सूर्यं को षटूते हए से. कौज, मोर 
सथा वणा जीर शरवो की शद्खार से (२०) अतिष्वनित पर्वताकार व को श्भ्नि नेः जता 
दिया । भग्निसे चिरे हुए तोरण [इस प्रकार | चमक रहे थे, (२ १) जसे ग्रीष्म ऋतु कौ समि 
पर बिजली से भव समूह्‌ चमकता दै । आग से जलते हृए धर इस प्रकार गिर रहे थे, (२२) . ज 
इन्द्र के वज्र से आहत महान्‌ पव॑त के शिखर गिरते है । सात मंजिले भवनों मे सोई हुई सुन्दर स्त्रिया 
५ श गौं द्‌ हुड घु ग 
५.५ ह६,८२३) सव अज्ञो से जाभषणो क। त्याग कर उच्च स्वर से हाय हाय चिल्ला रही ¶। 
जलते हुए वर दुर से इस 1 चमक रदे थ, (२४) जैसे जलती हई ओषधियों तथा वनों से ग 
हिमालय के शिखर चमकते है । अग्नि से प्रकाशित, जलते हुए भवनो के अभ्र भागों से [युक्त] (:५ 


पचहुत्तरर्घां सगं । 
ह्‌ † सगं ३१३ 





तस च्छ्य लङ्का ला प्पिसि विथकेः। इस्तप्यवकषद्रण्ड किंशुकः । दस्त्य्यकगजेमु कतय कतै हसोरपि ॥२६॥ 
पूव लङ्का लोकान्ते भान्त्ाि इवार्यः । अव यक्तं गजो दा कवचिद्धीतोऽपतपंति।२७॥ 
भीती भीतं गजं षा कवचिदश्वो नवतते । लङ्कायां दह्यमानायां शुभे स महारवः ॥२८॥ 
्ासक्रपलिलो | सोहितोद्‌ वाणः । सा बभूव पृहूरतेन हरिभिदींपिता पुरी ॥२६॥ 
हेकसयास्य चे | घोरे प्रदीप्तेव वसुः धरा। नारीजनस्य धूमेन ग्याप्तस्योच्चेविनेदुषः ॥३०॥ 
घनौ अवलनतप्तस्य शुश्रू दशयोजनम्‌ । प्रदग्धक्रायानपरान्‌ रा्तसानिगंतान्‌ बहिः ॥३ १॥ 
गहपाम्धुत्तन्ति स्म॒हर्योऽथ युयुत्सवः । उद्धुष्टं वानराणां च राक्तसानां च निखनः ३२॥ 
पिश दश सष्द्रं च प्रथिवी चन्यनादयत्‌ । विशन्यौ तु महात्मानौ ताबुभौ रामलच्मणौ ।३३। 
अपंरान्तो जगृहतुस्तदोमे धनुषी वरे । ततो विस्फारयानस्य रामस्य धनुरुत्तमम्‌ ॥३४॥ 
५ ब्रू तरलः शब्दो रातापानां भवावहः। च्रशोमत तदा रामो धनुर्विस्फारयन्‌ महत्‌ ॥२५॥ 
परा्रानिव संक्रुद्धा भवो वेदमयं धनुः। उद्घुष्टं वानराणां च राक्षसानां च निस्वनम्‌ ॥२६॥ 
यशब्दस्ताबुभौ शब्दावति रामस्य शुश्रुवे । वानरोदूषुषटवोषश् राक्षसानां च निस्वनः ॥२७॥ 
। अब्दशापि रामस्य त्रयं व्याप्तं दिशो दश । तस्य कामु कषुकतौश शरेस्तत्‌ पुरगो पुरम्‌ ॥३८॥ 











बह लङ्का रात्रि में फले हुए पलाशो के समान दिखाई देती थी । पीलवानों कै द्वारा मुक्त किये गये 
हधियो भौर [स्वयं] मुक्त घोड़ों से [युक्त] (२६) लङ्का प्रलयकाल मे भ्रान्त ग्राहं से युक्त 
समुद्र के समान प्रतीत हौ रही थी । कहीं खुले हृए घोडे को देख कर उरा हृग्रा हाथी दूर भागता 
धा॥२७॥ कहीं उरे हुए हाथी को देखकर उरा हृम्रा घोड़ा दुर्‌ भाग रहा धा । लङ्का के जलती हुए 
होने पर वह विशाल समुद्र [इस प्रकार | सुशोभित हो रहा था (२८) जसे छाया से युक्त लाल जल 
बाला समुद्र हो । वानरो कै द्वारा जलाई गई वह नगरी [लङ्का महृततं भर में [एसी |हौ गई (२९) 
मैते इस लोक के भयानक विनाश के समय जलती हई पृथिवी हौ नाती र । धूए सं व्याप्त उच्च स्वर 
मे चिल्लाती हुई नारियों का (३०) तथा अगि सै ती हई [स्वियो| का शव्द दस योजन तक 
 पूनाई पड़ रहा था । बाहर निकले हुए, दग्ध शरोर वाले अन्य राक्षसो पर (२१ ). युद्ध के इच्छक 
बानर सहसा टूट पड़ते ये । वानरो के आधोष श्रौर राक्षसो के चीत्कार ने (३२) दस दिशाय , 
पागर ओर पृथिवी को प्रतिध्वनित कर दिया । पीड़ा-रहित उन दोनों महात्मा रामलक्ष्मण ने (३३) 
¶ भवड़ाते हुए दोनों. उत्तम धनुषो को पकड़ा । इसके पश्चात्‌ राम के समु को ध्वनित करने 
पर (३४) ` राक्षसो के लिए भयप्रद घोर शब्द दुभा । तव महान्‌ धनुष को ध्वनित करता हुआ राम 
इकार सुशोभित हुथा (३५) जैत क भगवान्‌ {शिव वद धतत 9 ५ करते 1 दप 
मुशोभित हए ये ] । वानरौ के उद्घोष ओौर राक्षसो के चीत्कार (३६) इन दं ॥ को 
दवा कर रोम कौ. शरत्यञ्चा का शब्द सुनाई पङ्‌ रहा था । वानरों के उद्घोष. जर राक्षसो के 
षीत्कार (३७) ओर राम के प्रत्यञ्चा क -इन तीनों ने दसो दिशाओं को व्याप्त कर 
षिया । उस [राम] के धनुष से षट हए से उस पुरी (लद्का)का गोपुर (३८) . [जो | कंलास 








त।९म।।क-९। 1141 क यष तः। -उ न 





३१४ ५ ~----~ 

संनाहो राक्तसेन््राणां तुमुलः समत । तेपां सचहयपाना 1 सिंहनादं च ङषेताम्‌ ॥ 
र्वी रेणा रेद्री ममृत । आविष्ट वानरेन्द्रा सुग्रीवेण महात्मना ॥४१। 
असतदारमाताय वुष्यधं॑प्लपगर्माः । यश्च वो वितर 1 तत्र य.पर्थितः ।॥४२। 
म॒. हन्तव्यो दि संप्लुरय राजशव्यनदूप षः । तेषु वारर खपु दपोल्फोञ्ज्यलपाशिषु ॥४३॥ 
स्तेषु द्ारमासाय रणं मनयुरवरिशत्‌ । तस्य जुम्मितविकोमाद्‌ व्यामिश्रा वै दिशो दश | ॥४४॥ 
सूपवानिव रुद्रस्य सन्युगत्रिष्दृश्यत । स निकुम्भं च ङ्भ च इम्भकरणात्मजाबुभौ ॥४१॥ 


षयाम संक्रुद्धो राच्सेबहुमिः सह । यपाक्षः शोणितात्तय प्रजङ्घः कम्पलस्तथा ॥४६॥ 
नियः कौम्मकणिभ्यां सह राघणशासनात्‌ । शशास चैव तान्‌ सर्वान्‌ राक्तसान्‌ सुमहाबलान्‌ ।४७। 
नादयन्‌ गच्छतत्रेव जयध्वं शीघ्रमेव च । ततस्तु चोदितास्तेन रात्तसा ज्वलितायुधाः ॥४९॥ 
लङ्काया नि्॑ुवीराः प्रणदन्तः पुनः पुनः । रक्षसां भूषरणस्थामिर्भामिः स्वामिश सरवशः॥४६॥ 
चक्रस्ते सप्रभं व्योम हरपशवाश्निमिः सड । तत्र ताराधिपस्याभा ताराणां च तैव च ॥१०॥ 
तयोरामरणस्था च बलगोर्यापमासधन्‌ । - चन्द्रमा भूषणाभा च गृहाणां ज्वलतां च भाः ॥१ १॥ 





के शिखर के समान था, छिन्न-भिन्न होकर पृथिवी पर गिर पड़ा । तदनन्तर राम क 
बाणो को सात-मंजिले भवनों एवं घरों पर देखकर (३६) राक्षस सेनापतियों का भारी उद्योग होने 
लगा । सन्नद्ध होते हए ओर सिंहनाद करते हृए उन (४०) राक्षसो की वह रात्रि कालरात्रि के 
समान हो गई । महात्मा सुग्रीव ने उत्तम वानरो को आदेश दिया - (४१) है उत्तम वानरो ! समीपस्थ 
दवार पर पहुंचकर युद्ध करो । वहां उपस्थित [होकर ] जो तुम्हारे विपरीत [आचरण ] करे (४२) 
उस राजशासन का उल्लंघन करते वाले को समीप जाकर मार डालना चाहिए । जलती हई मशालां 
से उज्ज्वल हाथों वाले उन प्रमुख वानरो के (४३) द्वार पर पहुंचकर खड़े हो जाने पर रावण को 
क्रोध श्रा गया । उसकी जम्भा के क्षोभपुगे शब्दसे दसों दिशाएं भर गई ।।४४॥ उसके अंगों मे 
रद्र के रूपवान्‌ मन्यु के समान कोष दिखाई देने लगा । उस [रावण | ने कुम्भकर्णं के दोन पुत्रौ 
कुम्भ श्रोर निकुम्भ को (४५) कुद [होकर ] बहुत से राक्षसो के साथ भेजा। यूपाक्ष, शोणिताक्ष, 
प्रज॑घ तथा कम्पन [नामक राक्षस | (४९) रावण के श्रादेश से कुम्भकर्णं के पुत्रों के साथ निकले । 
उन सब महाबली राक्षसो को [रावण ने ] गर्जते हए श्रादेश दिया-।।४७। इसी समय जाओ ओर 
शीघ्र विजय प्राप्त करो । उस [रावण] के द्वारा आदेश दिये गये, जलते हुए हथियारों वाले 
राक्षस (४८) वीर पुनः पुनः नाद करते हए लङ्का से“निकले । राक्षसो के श्राभूषणों की भ्रर 
शरपनी दीप्ति से चारों थर (४६) आकाश को प्रका युक्तं कर दिया, ओर उन वानयों ने 
प्रभ्नि के साथ [श्राकाशको प्रकाशित कर दिया] । वहां चन्द्रमा ओौर ताराश्नं की श्राभा (५०) 
ओर उन दोनों सेनाञ्मो के ग्पमूषणों नो ग्राभाने भ्राकाश को प्रकाशित कृर दिया । चन्द्रमा, अगर 





पचह॒त्तरवां सगं 


३१५ 


णाग त --------------- 
हरितस्य न श्राजतामाप्र सवतः | तत्र चोध्व प्रदीप्ता ग्रहाणां सागरः पुनः ॥५२॥ 


आभिः संसक्कपातालश्रलो्िः शुशुभेऽधिकम्‌ । 


ममशरथमातङ्ग = रानापत्तिसमाबुलम्‌ । 
ताततसवलं घोरं भीभपिक्रमपोरूपम्‌ | 
हेमजालाचितशजं व्यावेष्टितपरश्नधम्‌ । 


गधमाल्यमधृत्सेकसंमोदितमहानिलम्‌ 
तद्ष््ट बलमायान्तं राक्षसानां सुदाश्णम्‌ । 
लवेनाप्लुत्य च पुनस्तद्वलं रक्षसां महत्‌ । 


पताकाष्वजससङ्गमुत्तमासिपरश्वधम्‌ ॥५३॥ 
दीप्तशूलगदासङ्गपासतोमरका्घ कम्‌ ॥५४॥ 
ददो ज्यलितप्रासं किङ्किशीशतनादितम्‌ ॥५१५॥ 
भ्यावूरितमहाशस्त्रं बाणसंसक्गकाथ कम्‌ ॥५६॥ 
घोरं शूरननाकीणं महाम्बुधरनिस्वनम्‌ ॥५७॥ 
संचचाल प्लवङ्गानां बल्च्चेन नाद्‌ च ॥५८॥ 
च्रभ्ययात्‌ प्रत्यरिं पतङ्गा इव पावकम्‌ ॥५६॥ 


तेषा युजपरामशंव्यामृष्टपरिषाशनि । राक्षसानां वलं भ्रष्टं भृयस्त्रमशोमत ॥६०॥ 
| .करन्मत्ता इोप्येतुैर्योऽथ युयुत्सवः । तरुशलेरमिष्नन्तो यष्टि निशाचरान्‌ ॥६१॥ 
तैत तेषां कपीनामसिभिः | शितः । शिरांसि सहसरा जह. राक्तसा भीमदशेनाः ॥६२॥ 
दृशनेह तक्रणाश्च गुष्टिनिष्कीणमस्तकाः । शिलाप्रहारभग्नोङ्गा विचेरूतत्र राक्तसाः ॥६३॥ 
त्थेवाप्यपरे तेषां कपीनाममिलक्षिताः । प्रवीरानमितो जघ्नू राक्षसानां तरस्विनाम्‌ ॥६४॥ 








षण श्रौर जलते हुए धरोंके प्रकाशने (५१) . वानर--रक्षस सेनाश्रों को परणेतः प्रकाशित कर 
दिया । वहां पुनः सागर जलते हए घरों की (५२) दीप्ति से पाताल पयैन्त सम्बद्ध होकर, चञ्चल 
तरङ्धो [से पूणं होता हुभा ] अधिक शोभायमान प्रतीत होता था । पताका तथा ध्वज्‌। । यक्त, उत्तमं 
तलवार तथा परशु से सन्नद्ध (५३) भीषण हाथी, घोडे तथा रथो श्रौर विभिन्न पेदलों से परिपूर्ण, 
चमक्ते हुए भालों, गदाओं, तलवार, प्रास, तोमर तथा धनुषो से युक्त ( । भीपण पराक्रम एवं 
परुषाथेयुक्त वह भय।नक राक्षसी सेना दिखाई दी । [वह सेना | जलते हुए भा से युक्त थी, श्रौर संकड़ों 
षष्ट्यों से शब्दायमान थी ॥५५॥। सोने की जाली से ठके हाथों वाले, परु बाधे हुए, उत्तम शस्तो 
को घुमाने वाले तथा बाणयुक्त धनुष धारण करने वाले सेनिकों वाली (५६) गन्ध, माला, सुरा कौ 
्रधिकता से वायु को वासित करने वाली, महामे के समान घोर गजंन करने वाली त॒था वीर 
योदा से परिपूर्णं (५७) राक्षसो की उस भयङ्कर सेना का ग्राती हुई देख कर वानरो की सेना भी 
चल पड़ी, ओर उच्च स्वर से गर्जते लगौ ॥५०॥ _ राक्षसो ध महती सेना वेग से न शत्रू 
पेना की ओर [ इस प्रकार ]वद़ी,जैसे पतङ्ग मग्निकी ओर चलते ह॥।५९॥ उन राक्षसो के हाथों की क्रिया 
मे भूमते हुए परिधों तथा वौ से युक्त वहं ० राक्षसो सेना अधिक शोभायमान हौ रही थी ॥६०॥। 
दध ॐ इच्छक वानर पागल के समान टूट १ गनौर रक्षसो को वृक्षो, 1 ओर सों से मारने 
९ | ८ इसी. प्रकार भीषण दिखाई देने वाले राक्षस ४ मरते हए वान के सिरों को तीक्ष्ण 
्लवारो ` से काटने लगे ॥६२॥ दान्तो से कटे हए कानों वाले, वृसो से फूटे सिरों स ओर 

5 द्धो वाले राक्षस वहां विचर रहे थे ॥६३॥ उन वानरो मे से भी 


पि ौं ग भद्ध श्र #ि राक्षसो क प्रमे सं 
1 ° [वानरो ने] वेगशाली राक्षसौ के प्रमुख वीरो को मार डाला ॥६४॥ 





१६ वाल्मीकि-रामायण के युदढ-काण्डका 
३ | 


प्प तेषां करीनामसिभिः शितैः । हवीरानिजष्ठय कत दरिवीरान्नजस्नु् घोररूपा नि 
शनन्तमन्यं जधानान्यः पातयन्तमपातयत्‌ । गहमाशं नगहऽन्पो दशन्तमपरोऽदशत ॥६प 
देहीत्यन्यो ददात्यन्यो ददामीत्यपरः पुनः । कं क्लेशयसि तिष्टेति तरनयोनय वभापिरे।६७। 
विप्रलम्बितवस्रं च वियुक्रकवचायुधम्‌ । सथुद्यतमहाप्रासं 4 शलापिसड्लम्‌ ॥६६॥ 
्ाकठंत महारौद्रं पुदधंबानरर्वसाम्‌ । भान्‌ दश सप्तेति रासा जप्तुराहे। ।६६॥ 
राक्षसान्‌ दश सप्तेति बानरा्चाभ्वपातयन्‌ | वि्तकेशवसनं , विष्वस्तकवच्यजम्‌ ।॥७०॥ 
बलं रातमालम्न्य वानराः पयवारयन्‌ । ववृधे तुमुलं युद्धं र्सां वानरैः सह ॥७१॥ 


इत्याषे भीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्रादिका्ये युद्धकाण्डे लङ्कादाहो नाम 
पञ्चसप्ततितमः सगं: ।७५॥ 


नषु 
पटूसप्ततितमः सर्गः 
कम्पनादिवधः 
रत्ते संङृले तस्मिन्‌ घोरे बीरजनक्तये । अङ्गदः कम्पनं वीरमाससाद न र सङः कम्मं ीरमासताद्‌ रणत ॥१॥ 


उसी प्रकार भीषण रूप वाले राक्षसो ने उन वानरो भेंसे श्रेष्ठ वीरो को तीक्ष्ण तलवारों से भार 
दिया ॥६५॥ एक को मारते हए को दुसरे ने मारा, एक को गिरते हृए को दुसरे ने गिराया एक 
को श्रपराब्द कहते हृए को दूसरे ने ्रपशब्द कहा, ओर एक को काटते हुए को दूसरे ने काटा ॥६६ | 
किसी ने [कहा | -दो, अन्य ने [कहा |- देता है, अन्य ने [कहा | देता हूं । [किसी ने कहा-- 
नयो दुःख देता है ? [दूसरे ने कहा-- | ठहर, इस प्रकार वे परस्पर कह रहे थे ।॥६७।। [जि युद्ध 
मे] वस्त्र फट गये ये, कवचों पर शसन चलाये जा रहे थे, बड़े-बड़े भाले उठे हृए थे, लाटी शूल तथा 
तलवार प्रयुक्त हो रहे थे ॥६८॥। [एेसा वह्‌] राक्षसो ओर वानरो का श्रत्यन्त भयङ्कर युद्ध हा । 
युद्ध मे राक्षसों ने दस-सात (अनेक) वानरों को मारा ॥६९॥ वानरो ने भी दस-सात (अनेक) 
राक्षसो को मारा । सुले हए केश तथा वस्त्रों वाले, तथा टटे हए कवच एवं ध्वज वाले (७०) 
राक्षसो के दल को वानरो ने धेर लिया । वानरो के साथ राक्षसो 


सो का घोर सङ्ग्राम हुआ ॥७१॥ 
इस प्रकार वाल्मोकिरामायण के युद्धकाण्ड से 


"~= 





णके ल्काका दाह 
नामक पचहत्तरवां सगं समाप्त हआ ॥७५।। 
भयु 
छिहत्तरवां सं 


कम्पन श्रादिका वध 


नीरोका नाश करने वाले उस धोर पद्प्राम के प्रवृत्त होने पर, रण के लिए उत्सुक अङ्गद 





छिहत्तरवां सगं 







३१७ 
| ए लल च >, ~~ ~= 
ब्व सोऽङ्गदं कोपात्ताडयामास वेगितः । गद्या कम्पनः पं स चचाल भ्रशाहतः ॥२॥ 
| | 


छा भपय तेजसौ चिप शिखरं गिरः । 
। क्त्‌ कमनं रा शाणितातो हतं रणे । 
| पर्कं निरिपराशैस्तदा विन्या वेगितः | 
्वधेनरिचेवत्सदन्तेः = शिलीषुैः । 
| रदः पतिदराङ्गो बालिपत्ः अतापतान्‌ 
| पीरिता्तसतः च्िप्रमसिचमं समाददे | 
। ¶ सिपरतरमाप्लुत्य परामृश्याङ्गदो बली । 
„. त्य्फएलके खडगं निजघान - ततोऽङ्गदः 
| तं ॥.. महाखड्गं विन्यय च पुनः पुनः| 
। प्रयती तु गदां वीरः प्रगृह्य कनकाङ्गदः | 
। शह्नसहितो वीरो यृपाक्तस्तु ततो बली | 
| पर्ये कपिश्रेष्ठ शोणिताचप्रजङ्कयोः । 
। अङ्गदं परिरचन्तौ बैन्दो दिविद एव च। 
(0 


यदितश्च प्रहारेण कम्पनः पतितो यवि ॥३॥ 
रेनाभ्यपतत्‌ चिप्र तवराङ्गदमभीतवत्‌ ॥४॥ 
शरीरदारणेस्तीच्ैः कालाग्निसमविग्रहेः ॥५॥ 
पणिशन्यत्रिपटेशच बहुभिनिशितैः शरैः ॥६॥ 
धुर्यं रथं बाणान्‌ ममदं तरसा बली ॥७॥ 
उत्पपात दिवं रुदधो वेगवानविचारयन्‌ ॥८॥ 
करेण तस्य तं खड्गं समाच्तर ननाद च ॥6॥ 
यज्ञोपधीतवच्चेनं चिच्छेद कपिङञ्जरः ॥१०॥ 
वालिपुत्रोऽभिदुदराव रणशीषे' परानरीन्‌ ॥११॥ 
शोणितात्तः समाविध्य तमेवानुपपात ह ॥ १२॥ 
रथेनाभिययोौ क्रुद्धो वालिपुत्रं महा्रलम्‌ ॥१३॥ 


विशाखयोमभ्यगतः प्रण॑चन इवाभवत्‌ ॥१४॥ 


तस्य॒ तस्थतरभ्याशे ' परस्परदिदक्षया ॥१५॥ 
------- 10 6 


बीर कम्पन के पास पहुंचा ।1१॥ क्रोध से आह्वान करके पहले क्प ने अङ्गद को गदा से आहत 
वा, [जिससे ] अत्यधिक आहत [होकर ]वह कांप उठा ॥२॥ सचेत होकर उस तेजस्वी [अङ्गद | 
> पवेत की चोटी [के शिलाखण्ड ] को फैका, ओर प्रहार से पीडित कम्पन भरुमि पर भिर पड़ा ॥३।। 
पे पश्चात्‌ कम्पन को रण मँ मरा हमा देवकर शोणिताक्ष निर्भकि के समान शीघ्र रथ से अङ्गद 
| क ओर दौड़ा ।४।॥ उसने वेगपु्वेक शरीर को फाड़ डालने वाले, प्रलय ५ त के समान 
| कृक्रार वाले तीक्ष्ण बाणो से अङ्गद को वीध दिया (५) शर शुर, नाराच, वत्सदन्त, शिली मुख, 
। कणिशल्य, विपाठ नामक अनेक तीक्ष्ण बाणो से (६) चदि हए ङ्गं ४ बलवान्‌, प्रतापी, 
वालिपुत्र अङ्गद ने वलपुवैक [शोणिताक्ष के | उत्तम धनुष, रथ एव बाणो को तोड़ दिया ॥ ७॥ 
| (न्तर शोणिताक्ष ने शीघ्र ही तलवार प्रौर ढाल उठा ली,जौर विना ( कूद हो कर वेगपूर्वक 
भाकाश मे उछला ॥८॥ अतिशीध्रताधूवंक उन कर वलवान्‌ अङ्गद ४ ध व ओर्‌. 
| शध से उसकी उस तलवार को छीन कर गर्जन किया ॥€॥ श्रेष्ठ वानर अङ्गद ने उस केन्धे पर 
| पतिवार को मारा, ओर उस को यज्ञोपवीत के समान काट दिया । १०॥ ५ उस भारी खड्ग को लेकर 
५ भौर वार्‌.बार नि करके बालिपुत्र [अङ्गद] ने रणभमि मे अन्य शत्रुओं पर आक्रमण किया ॥ ११ ॥ 
बाज॒बन्द वाते, वीर शोभिताक्ष ते लोहे कौ गदा को उठा कर तथा तान कर उस्‌ [भ्रङ्गद] की 
भोर बला ५ दनन्तर बलवान्‌ वीर पाक्ष प्रजङ्क के साथ कुद होकर रथ से बलवान्‌ वालि- 
1 ॥९॥ उ ।१३॥ उन दोन शोणिताक्ष रौर प्रजङ्घः क बच वानरवर | अङ्गद |] 
८ के समान प्रतीत होता था ॥१४॥ श्रद्खद कौ रक्षा करते हुए मेन्द 
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अभिपेतर्हाकायाः प्रतियत्ता महालाः । रासा बानरान्‌ ोपादिचगदाधरः | 
+ व ~ † १0 

त्रयाणां बानरेन्राणं त्रिभी राक्लसएु गवः । संसक्तानां त दमभयद्ोमदषम्‌ ॥ १७ 

ते ठ इतान्‌ तभादाय संभितिषराहवे । खडगेन प्रतिचिच्छेद तान्‌ युपाक्तो निशाचरः 


^ ^ = >, ^~ (~ चे = ि | १८ 

रथानशान्‌ दरभैः शेलेसे प्रचिपिपुरादवे 1 शरः प्रतिचिच्छेद तान्‌ यूपाक्तो निशाचरः ॥ ५ 

चषटान्‌ दविविदमेन्दा्यां ्मानुत्याल्य बीयवान्‌ । बभञ्ज गदया मध्ये शोशिता्तः प्रतापान्‌॥२० 
< = ५५ 


उयभ्य विपुलं सङ्ग प्रममेनिद्रन्तनम्‌ । प्जङ्ो वालिपुत्राय अभिदुद्राव वेगित ॥२१ 
तमभ्याशगतं दा वानरे महावलः । आजवानाश्वकेन द्रूमेसातिवलर्तदा ॥२९ 
वटं चस्य सनिखिशमाजवान स सृष्टा । बालिषृतरस्य वातेन स॒ पतात वितावसिः ॥२३ 
त दृष्ट्वा पतितं भूमौ खद्गशसलसंनिभम्‌ । एटि संवतेयामास वकल्पं महाबलः ॥२४ 
ललटे स मदवीर्यमङ्गदं वानरपेमम्‌ । आजघान महातेजाः स सहतं चचाल ह ॥२५। 
स॒ सं प्राप्य तेजस्वी वालिपुत्रः प्रतापवान्‌ । प्रजद्वस्य शिरः कायात्‌ खड्गेनापातयत्‌ कितो २६ 
स॒युपाचोऽभरपूर्णा्ः पित्व्ये निहते रणे । अवरुह्य रथात्‌ पिपर तीशेयुः खडगमाददे २७ 
तमापतन्तं सं्ेर्य यूपात्तं॒॑द्विविदस्तवरन्‌ । आजघानोरसि क्रुद्धो जग्राह च वलाद्लली ॥ २ 








द्विविद एक दुसरे [ के पराक्रम | को देखने की इच्छा से उस [अङ्कद | के समीप ठहरे ॥१५॥ 
विशाल शरीर वाले,सावधान, बलवान्‌ तथा तलवार, ढाल एवं गदा धारण करने वाले राक्षस क्रोधे 
वानरो की ओर चले ॥१६॥ तीन उत्तम वानरो का तीन श्व षठ राक्षसो के साथ रौँगटे खड़े कर देने 
‹ वाला महान्‌ युद्ध हृजा ॥१७॥ उन [वानरो | ने युद्ध म वृक्षों को उ^1कर फका । गूपाक्ष राक्षसने 
उन [वृक्षो | को तलवार से काट दिया ।१८॥। वे [वानर | रण में रथों तथा घोड़ों की श्रोर वृक्ष 
एवं पत्थर फकते थे ।.उन [वृक्षों एवं पत्थरों ] को मूपाक्ष राक्षस बाण समूह से काट देता था ॥१६॥ 
द्विविद भौर मेन्द के द्वारा उखाड़ कर फक गये वृक्षो को वोर प्रतापी शोणिताक्ष ने बीचमेंही गदा 
छिन्तभिर्न कर दिया ।२०। शतु के ममं स्थलों को काट देने वाल विशाल खड्ग को उठा कर प्रज 
बालिपुत्र [अङ्गद] की मोर वेग से दौडा ।।२१॥ उसको समीप श्राया हुश्रा देखकर महाबली वानरं 
राज [अङ्गद | ने अश्वकर्ण नामक वृक्ष से बलपूर्वक आघात किया ।२२।। उस [अङ्गद] ते ख 
प्रजङ्घं | के तलवार सहित हाथ पर मुद से प्रहार किया । अद्खद के आधात से वह तलवार भूमि ¶९ 
गिर्‌ पड़ ।२२॥ वच के समान उप्त खद्ध को भूमि पर पड़ हुए देखकर बलवान्‌ [प्रजङ्घः ] ने वज 
समान मुद बाधो ॥२४॥ उस तेजस्वी [्रजङ्ख | ने शवितिशाली अ ङ्खद.के मस्तक परं प्रहार ता 
[जिस स | बह मुहूतं मर काप उटा ॥२५।॥ चेतना प्रप्त करके उस तेजस्वी, प्रतापशाली, वाति 
[ञ्खद्‌] ने तलवार से परजद्ध के सिर को शरीर से [पृथक्‌ कर के ] भूमि पर गिरा दिया ॥ ९ 
चाचाके रण में मारे जाने पर आसुओं से. बुणं नेवं वाले गूपाक्ष ने शीश्र रथ से उतर कर बाणो 
समाप्त होने के कारण तलवार को उठा लिया ।।२७॥ _ उस यूपाक्ष को श्राते हुए देखकर शीरधरता 
केरते हृए बलवान्‌ द्विविद ने करद होकर छाती पर प्रहार किया श्रौर उसे बलपु्वंक पकड़ लिया ।९५। 


॥ 


च्न्हितिरवा वम्‌ २१६ 
क ला ~ {न हवः 7 १ | ९। --: 4 (क ८ ^ 
1 प्रत ट्र शशताना षह मजः | श्रजिवान सरअ्रण वनो द्वविद्‌ तरः ॥२६॥ 
(५ 


॥ ( ¶ गदभिहतस्तेन चचाल च महावलः । उद्यतां च पुन^तस्य जह? दिषदो गदाम्‌ ॥३०॥ 


(निन्त बते धन्यो नर; पूपं ताडयामास तलेनोरसि वरीयान्‌ ॥३१॥ 
# शैिताकपुपावं प्लवज्गाभ्ा तस्वन। | चक्रतुः समरे तीवमाकरपोत्पाटनं भृशम्‌ ॥२२॥ 
विदः शोणिताकं त विददार नखेषु खे | निष्पिपेष च वेगेन स्ितवापिध्य वीर्यवान्‌ ॥ २३॥ 
एमि संक्रुद्धो मन्दो वानरयुथपः| पीडयामास बाहुभ्यां स पपात हतः सितौ ॥३४॥ 
हरीर व्यथिता राक्तसेनद्रचमृस्तदा। जगामाभिघखी सा त $म्भकणंसुतो यतः ॥३१॥ 
रत्ती च वेगेन इम्भस्तां सान्तयचमृम्‌ | रधोत्कृष्टं महागीयेलंन्धलकैः प्लवङ्गमैः ॥ ३६॥ 
| | पितितमहावीरां द्रा रकम्‌ ततः। दम्भः प्रचक्रे तेजस्वी रणे कमं सुदुष्करम्‌ ॥३७॥ 
॥ १ धु्धनिनां प्रेष्ठः प्रग सुमपरदितः। मुमोचाशीविपप्रस्याञ्शरान्‌ देहविदारेणान्‌॥३८॥ 
षि तच्छुशुभे भूयः सशरं पङुर््तमम्‌ । चिध.देरादताचिषदूद्ितये्रधदु॑था ॥३६॥ ` 
बरङटषुक्तेन अजव्रान द्विविदं तदा। तेन हाटक न पत्रिणा पत्रवाससरा ॥४०॥ 
| इतामिहतस्तेन = मिग्रुक्रपदः स्फुरन्‌ । निपपाताद्रिकरूटाभो विहृलः प्लवगोत्तमः ॥४१॥ 
कसु आतरं चरा भग्नं तत्र॒ महादे । अभिदुद्राव वेगेन रगृह महतीं शिलाम्‌ ॥४२॥ 


---------- ~ मि 
¶ई को पकड़ा हुभा देखकर महावली शौणिताकन नै गदा सै द्विविद की छाती पर प्राचा क्षिव २९॥ 
स्प [शोणिताक्ष | के द्वारा गदा से आहृत वह्‌ बलवान्‌ [दविषिद | विचलित हो गया । फिर उसकी उटी 

| हई गदा को द्विविद ने छीन लिया॥ ३०।। इस बीच वानर सेनापति, शक्तिशाली, वीर मेन्दने प्यड़से 
पर्ष को छाती पर आघात किया ।॥३१॥ वे दोनों वेगवान्‌ शोणिताक्ष ओर पपक्ष रण मे दोनों 
वानरो (मेन्द-द्िविद) के साथ तीव्रता से भारी सीचातानी एवं उगा-पटक करे लगे ॥३२॥ वीर 
हिद ने नखों से शोणिताक्ष के मुख को नोच डाल, ओर [उसको | वेग से भरुमि प्र पटक कर पीस 
ति ॥३३।॥ वानर सेनापति म॑न्द ने भी कुट [होकर] (अ 

। हमर कर भूमि पर भिर पड़ा ॥३४॥ तव राक्षसराज की सेना वीरों के मारे जाने पर व्यथित 

| §8 श्रौर उस ग्रोर चली गई जिस श्रोर कुम्भकणं का पुव था ॥२५॥ वेग से ध्राती हुई उस उत्तम ठ 

| फेाको कुम्भ ने सान्त्वना दी । अवसर-प्रप्त बलवान्‌ वानरो के दवारा (३६ क न वीः 

। शार डाले गये थे, उस राक्षस-सेना को देलकर तेजस्वी कम्भ ने (^ 2 स ५ 

 शष्ापयों भशर ष्ठ उस [कुस्म] ने धनुष उठाकर सावधानी से देह को फाड्ने वा ५ 

| पमान बाणों को टोड़ा ॥३८॥ उसका वह्‌ वाणि ५ १ । ३ । 

शा धा, जैसे विद्युत्‌ तथा एेरावत से प्रकाशित इसरा 1 ५० ९। न । (म्भ 
| े] र य जर छोड गतं सोते के पु ख वाले, पख रूपी वस रण ष वाले बाण 
तर लान च ड उस [कुम्भ] कै द्वारा सहसा श्राहत वानर-श्ष्ठं [द्विविद] 
| ` &वदको श्राहत किया ॥४०॥ होकर अद्विकूट [पवेत ] के समान भिर पड़ा ।॥४१।॥ उस रण 
| तडा कर कापता हा विचलित हो ४ 
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न यणः 


1 < य 
त शिलं ठ प्रप सवसव महावनः । वमद लं शला इमम प्रन्नः पवत 


(६ > गारः ॥४ 
संधाय चान्यं सुखं शरमाशीविषोपमम्‌ । ाजधान महातेजा वक्ति (द बिदा्रजम्‌ ॥४४॥ 
स॒तु तेन प्रहारेण पेन्दो वानरयूथपः। ममण्यभिहतस्तेन पपात थवि मूलतः ॥४\। 


अङ्गदो मातुलौ द्रा पतितो तु महाबलो । अभिदुद्राव वेगेन डम्भयु्तकायुष्कम्‌ ॥४६॥ 

तमापतन्तं विव्याध इम्भः पश्चमिरायसेः । त्रिभिधान्यंः शितेवाशेर्मातङ्गमिष तोमरैः ॥४७॥ 
स. र भ (^ (~ अ चशे < 

सोऽङ्गदं विविधैर्बाणैः म्भो विव्याध वीर्यवान्‌ । अदुण्टधार निं शितैस्तीचैः कनकमभूषरेः ॥४८॥ 


अङ्गदः प्रतिविद्वाङ्गो वालिपएत्रो न कम्पते । शिलापादपवर्षाणि तस्य मृध्नि वध ह ॥४६॥ 


९, 


स प्रचिच्छेद तान्‌ सर्वान्‌ बिभेद च पुनः शिलाः। कुम्भकर्णात्मजः श्रीमान्‌ वा्िपुत्रसमीरितान्‌ ।१०। 
आपतन्तं च संप्र्य डम्भो वानरयुथपम्‌ । भ्रवोविव्याथ बाणाभ्यायुर्काम्यामिव इुखरम्‌॥११॥ 
तस्य सु्ताव रुधिरं पिहिते चास्य लोचने । श्रङ्गदः पाणिना नेत्रे पिधाय शूधिरोकिते ॥ २॥ 
माल्मासन्नमेकेन परिजग्राह पाणिना । संपीड्य चोरसि स्कन्धं करेणाभिनिवेश्य च।।१ ३॥ 
क्िचिदभ्यवनम्येनघुन्ममाथ यथा गजः । तसिन्दरकैतुप्रतिमं वर्त मन्द्रसंनिभम्‌ ॥५४॥ 
समुत्घ॒जन्तं॑वेगेन पश्यतां स्थरत्साम्‌ । म विभेद शिततर्बाशैः सप्तमिः कायमेदेः ॥५१। 
मे गिरे हृए भाई को देखकर मेन्द भारी शिला को उठा कर वेगपूवेक दौडा ।४२।॥ महाबली 
[मन्द | ने उस शिला को राक्षस [कुम्भ] की भर फंका। कुम्भ ने उस शिला को पांच सीधे बाणोँसे 
तोड़ दिया ॥४३॥  महातेजस्वी [कुम्भ | ने दूसरे सविष तुल्य, तीक्ष्ण बाण को चढ़ा कर द्िविदके 
बड़ भाई [मेन्द | की छाती पर मारा ।४४।। वह वानर सेनापति मैन्द उस प्रहार से मम परं प्राहुत 
हरा, जिससे वह्‌ मुच्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा ॥४५।। दोनों बलवान्‌ मामाग्रों को गिरे हुए देव 
कर श्रङ्गद्‌, धनुष ताने हृए कुम्भ की श्रोर वेग से दौडा ॥४६।। श्राते हए उस [अङ्गद | को कुम्भ 
ने पांच न लोटनिरित तथा तीन भ्रन्य तीक्ष्ण बाणो से इस प्रकार बींध दिया, जैसे हाथी को तोमरो सं 
म्राहत कया जाता है ॥४७।॥। उस शक्तिशाली कुम्भ ने प्रकुण्ठित धार वाले, तीक्ष्ण तथा 1. 
श्रल्कृत विभिन्न बाणो से श्रद्खद को बींधा ।५८।। वीपे हए श्रद्ध से युक्त [होने पर भी | वालि 
पृत्र अङ्खद नहीं कापा ओर उस [कुम्भ] के सिर पर पत्थरों श्रौर वृक्षों की वर्षा करने लगा ॥५४६॥. 
शम्भक के पूत शरोमान्‌ [कुम्भ | ने वालिपूत्र | भङ्ग | के द्वारा फके गये उन सव [वृक्षों | को काट 
दिया ओर पत्थरों को तोड़ दिया ॥५०॥ वानर सेनापति को श्राते हए देखकर कुम्भ ने दो बाणो 
उसी की दोनों भोपर इस प्रकार प्रहार किया, जसे दो मशालों से हाथी पर प्रहार श्रिया जता | 
2 ॥५९१। न उस का रक्त बहन लगा गौर उसकी प्रां ठक गई । अङ्गद ने एक हाथ से रक्त से भीगी. । 
इई श्राखों को ठक कर (५२) एक हाथ से समीपस्थ साल [वृक्ष] को पकड़ लिया । तने को छाती 
वर दाप पत कर (३). जस [सु] को थोड़ा शुका कर [दस प्रकार] उलाई 
लिया, जैसे हाथी [उखाड़ लेता है] । उस इन्द्रध्वज के समान [ऊचे श्रौर ] मन्दरं [पर्व॑त] के समु 
` ` [विशाल | वृक्ष को [अङ्खद ने राक्षस कौ ्रोर फका] ।५५॥। सव राक्षसो के देखते देखते उप 
कुस्भने वेग से फंके गये [वृक्ष ] को सात शरीर को चेदने वाले तीक्ष्ण बाणो से काट दिया ॥५५॥ | 





1 चिहुत्तरवां सनं ३२१ 
पह विव्ययेऽभीदणं ननाद च मोह च । अङ्गद व्यथितं द्रा सीदन्तमिव सागरे ॥५६॥ 
08. रामाधान/ १५ न्यधेदयन्‌ । रामसत व्यथितं शला वारिषु रणानिरे॥५७॥ 
धरादिदेश हरिभरष्ठाञ्जाम्बवत्ममुखस्तितः । ते त॒ वानरशादूलाः शरुतारामस्य शासनम्‌॥५९॥ 
 श्गरिहः उस्राः , छर्भगु्तक्भुकम्‌ । ततो द्र मरिलाहस्ताः कोपसं्लोचनाः ॥४६॥ 
| हिततिन्तोऽभ्यपतन्न ज्गद्‌ वानरष्माः | जाम्बवश्च सुषेशश्च वेगदशीं च वानरः॥६०॥ 
| इष्कर्णसजं वीरं करद्राः सममिटु्रुबुः । समीचापततस्तास्तुवानरेन्रान्‌ महःवलान्‌॥६ १॥ 
| रवार शरोषेण नगेनेव॒ जलाशयम्‌ | तस्य वापं प्राप्य न शेकुरतिदतिंतुम्‌ ॥६२॥ 
विद्रा महात्मानो वेलामिव महोदधिः । ततु टा हर्गिणाज्शवष्टिभिर्दितान्‌ ॥६३॥ 
दं ष्ठः शृत्वा आतज प्लवरेर्वरः । अभिदुद्राव वेगेन सुग्रीवः कुम्भमाहवे ॥६४॥ 
। ैतसालुचरं नागं वेगवानिव केसरी । उत्पल च महाशेलानश्कर्णान्‌ धवान्‌ बहून्‌॥६५॥ 
्रथांध विषिधान्‌ वृक्तांधिक्तेप च महावलः तां ह्वादयन्तीमाक्राशं टट दुरासदाम्‌ ॥६६॥ 
| इणः शीध' चिच्छेद निशितः शरैः । अमिलकेण तीव ण कृम्मैन निशितः शरैः ॥९७॥ 

| कितासते मा रेखयंथा घोराः शतप्नयः । द्रुमवरं तु तन्न षट कुम्भेन वीय॑वान्‌ ॥६२८॥ 











| अगद बहत व्यथित हृ, चिल्लाया श्रौर मच्छित हौ गया । सागर मे डूबते हए से, व्यथित अङ्गद को 
। देकर (५६) श्रन्य [वानरो] ने दुधेषं श्रेष्ठ वानर [अङ्गद के विषय में| राम से निवेदन किया । 
| एम मे वालिपुत्र [अङ्गद ] को दुःखी सुन कर राम ते (५७) श्रेठ वानरो को,जिन मे जाम्बवान्‌ 
शृ था, श्रदेश दिया । रामके श्रादेशको सुन कर वेध्रष्ठ वानर (५८) कुड होकर, धनुष 
¡ एति कर खड़े हुए कुम्भ की शरोर चले । तदनन्तर हाथों मे वृक्ष तथा कशिलाएु' लिये हए, कोष से लाल 
परख वाते (५९) अङ्खद की रक्षा करने के इच्छक श्र्ठ वानर्‌ [कुम्भ कौ ओर | चले । जाम्बवान्‌, 
षेण भरर वेगदर्शी [नामक | वानर (६०) कुड होकर कुम्भकर्ण के धुत वीर 0 [कम्भ | कौ ओर 
प । उन वलवान्‌ श्रेष्ठ वानरो को श्राति हए देख कर (६१) [कुम्भ ने | बाणो के प्रवाह्‌ से [उन 
| १| तक दिया, जैसे पर्वत सं जलघ्रवाह्‌ को रोका जाता है । उसके नाण-पथ को प्रापतं करके महात्मा 
| गगर उसी प्रकार उल्लंघन नहीं कर सके, (६२) जिस प्रकार समुद्र प्रपनी सीमा का उल्लंघन नहीं 
| रपा है । बाणो कौ वर्षा से पीडित उन उत्तम वानरो को देख कर (६३) भतीजे श्रङ्गद को पीछे 
| एते वानरराज सुग्रीव रण मे कुम्भ की श्रोर वेग से [इस प्रकार | दौडा 4 ६४) जसे वेगवान्‌ सिह 
| पितशि सर पर विचरते वाले हाथो की ओर दौड़ता है। बड़ी बडी शिलाओ"अनेक अश्वकर्णो तथा धवों 
। १ उस्लाड कर (६५) ओर अन्य विविध वृक्षो को [उखाड़ कर| महाबली [सुग्रीव] ने फका। 
काश को टकती हुई उस भारौ वृक्ष वर्षा को (६६ ) कुम्भकणःके पुत्र [कुम्भ] ने शीघ तीक्ष्ण 
गों से छिन्न-भिन्न कर दिया । तीत्रता से लक्ष्य को प्राप्त करने वाले कुम्भ केद्वारा तीक्ष्ण बाणों 

प ( ९७) [काट कर | चुने गये वे वृक्ष भयङ्कर शतघ्नियो के समान प्रतीत होते थे । कुम्भ के 
छिन्न-भिन्न उस वृक्षवरषा को देखकर शक्तिशाली (६८) महाबली, श्रीमान्‌ वानरराज 











३२२ वाल्मीकि-रामायण के युद-काण्डका 


न 1 । नििवमानः सवा च---- श्रीमान्‌ महासत्वो न विव्यथे । निभिचयमानः सहसा सहमानश्च ताञ 


कुम्भस्य धलुरातिप्य॒बभञ्ेनद्रधलुष्ममम्‌ । अवप्लुत्य ततः शीघ्र' कृत्वा क॑ टकर ९६॥ 


~ (^> (= (५. १९ करम्‌ | ७० | 
अन्रपीत्‌ कुपितः कुम्मं भग्नभर्ञमिव द्विपम्‌ । निकुम्भाग्रन षीय ते वारवेगबदद्‌ तम्‌ ॥७ १ 
संनतिश्च प्रभावश्च तव ॒वा रावणस्य घा 1 प्रहादबलिवृत्रष्नकुवेरषरुणोपम 


॥७२ ॥ 
(~ # = = ५ ५ 

एकस्त्वमनुजातोऽसि पितरं बलवृत्ततः । त्वामेवेकं महाबाहुं चापहस्तमरिद्मम्‌ ॥७३। 
त्रिदशा . नातिवतन्ते जितेन्दरियमिवाधयः। विक्रमस्व महादध कर्मांणि मम पश्यतः ।॥७१॥| 
बरदानात्‌ पिटृव्यस्ते सहते देवदानवान्‌ । कुम्भकणस्तु वीर्येण सहते च सुरासुरान्‌ ॥५७१॥ 


धवुषीनद्रजितस्तुल्यः प्रतापे रावणस्य च । त्वमद्य रक्षसां लोके भरेष्टोऽसि बलवीर्यतः ॥७६॥ 
हावरिमदं समरे मया सह॒ तवाद्यतम्‌ । अय भूतानि पश्यन्तु शक्रशम्बरयोरिव ।|७७॥ 
हतमपरतिमं॑कपं दितं चास्तरकौशलम्‌ । पातिता हरीराश्च तवया वै मीमपिक्रमाः ॥७९॥ 
उपालम्भभयाच्चापि नासि बीर मया हतः । कृतकम॑परिभ्रान्तो विश्रान्तः पश्यमे बलम्‌ ॥७६॥ 
तेन सुग्रीववाक्येन सावमानेन मानितः। अग्नेराज्याहुतस्येव तेजस्तस्याभ्यवर्धत्‌ ८० 
ततः कुम्भस्तु सुग्रीष बाहुभ्यां जगृहे तदा । गजाबिवाहितमदौ निःश्वसन्तौ पहु हः ॥८१॥ 





[सुग्रीव | दुःखी नहीं हमरा । [बाणो से] छेदे जाते हए श्रौर सहसा उन बाणो को सहन करते हृ 
[सुग्रीव ने | (६६) बरुम्भ के इन्द्रधनुष के समान घनुष को छीन कर तोड़ दिया । तदनन्तर कछ 
काये करके शीघ्र उषछठल कर (७०) करद [सुग्रीव] शींग टट हए गड के समान कुम्भ से बोला- 
है निकुम्भ के बड़े भाई ! बाण के वेग समान तुम्हारा शोयं श्रद्भुत टै ॥।७१।।. हे प्रह्लाद, बली, दृद, 
कुबेर प्रौर वरुण के समान [कुम्भ | 1 प्रात्मीयजनों के प्रति प्रेम एवं प्रभाव तुम्हारा श्रौर रावणका 
[समान ही है] ॥७२॥ बल तथा आचरण भँ तुम प्रकेले ही पिता के अनुरूप उत्पन्न हृए हो। 
धनुष हाथ मे लिए हए, शतुतापी, महाबाहु अकेले तुम ही को (७३) देवजन [इस प्रकार| 
परास्त नहीं कर पाते है, जंसे जितेन्द्रिय पुरुष को मानसिक वेदनायें परास्त नहीं कर सकतीं । है महा 
बुद्धिमान्‌ । मेरे देखते देखते युद्ध कार्यो के प्रति अपना पराक्रम दिखाओ ॥७४।। तुम्हारे पिता का भाई 
(रावण ) वरदान के कारण देव-दानवों का सामना करता है ओर कुम्भकर्णं श्रपने बल से देवों तथा 
असुरो का सामना करता है ॥७५॥ कुम धनुविद्या मे इन्द्रजित्‌ के तुल्य हो, ओौर प्रताप में रावण क 
समान हौ । आज तुम राक्षसो के लोक मे बल तथा पराक्रम [कौ दष्ट] से सव से उक्कृष्ट हो ॥५६॥ 
आज रणभूमि मे इन्द्र॒ तथा शम्बर के समान मेरे साथ तुम्हारे ब्रदभत महायुद्ध को सव प्राणी 
देखे ॥७७॥ . तुमने भ्रनुपम कायं किया, अस्त्र-कौशल को दिखाया, ओर भीषण पराक्रम वाले वानर 
वीरो को गिराया ॥७०८॥ हे वीर ! लोकनिन्दा.के भयसे मैने तुमको नहीं मारा । कायं करन च, 
तुम थक गये हो, [अतः] विश्राम करक मेरे बलं को देखो ।७ ९ उस सुग्रीव के वचन से [ कुम्भ] 
तिरस्कारपूवेक सत्कृत हब, [जिस से] धृत से आहृत अग्नि के. तेज के समान उस का तेज 
बढ़ा ॥८०॥ इसके पश्चात्‌ कुम्भ ने सुप्रीव को दोनों हाथों से पकड़ लिया । मदयुक्त हाथियों 





छिहत्तरवां सगं स 


न 
| गलपरथितौ = कथन्तावितरेतम्‌ । विधूमा मुखतो ज्वाला विदुजन्तौ पर्रमात्‌।९॥ 
५) (नी; पदामिधाताच निमग्ना चाभवन्मही । व्यापृशिततरङ्गष चुञ्ुमे वरुणालयः ॥८३॥ 
। कृं समृल्किप्य सुग्रीवो लवणाम्भसि । पातयामास वेगेन दशंयन्नुदधेस्तलम्‌ ॥८४॥ 
| ह कम्भनिपातेन जलराशिः समृत्थितः । विन्ध्यमन्द्रसंकाशो विसस्पं समन्ततः ॥८१। 
हः कम्भः समुत्पत्य सुग्रीवसभिप्त्य च। आजधानोरसि रुद्धो वज्रवेगेन मुष्टिना ॥८६॥ 
ह चपर च परफोट बहु सुघ्ठाव शोणितम्‌ । स च पृषटिमहावेगः प्रतिजध्नेऽस्थिमर्डले ॥८७॥ 
दा वैगेन तत्रासीत्तेजः प्रज्वलितं मुहुः । बजनिष्येषसंजाता ज्वाला मेरौ यथा गिरौ ॥८८॥ 
| प तत्रामिहतस्तेन सु्रीबो वानरप॑भः। मुष्टि संबतंयामास वजकन्पं महावलः ॥८६॥ 
्रचिःदस्तविकचं रविभणडलसभ्रभम्‌ । स मुष्टिं पातयामास कुम्भस्योरसि बीयंवान्‌ ॥६०॥ 

| एतु तेन प्रहारेण बिह्लो भृशताडितः। निपपात तदा कुम्भो गता्चिरिवि पावकः ॥६१॥ 
| पषटिनामिहतस्तेन निपपाताशु राक्सः । लोहिताङ्ग इवाकाशादीप्तररिमयंच्च्छया ॥६२॥ 
| मस्य पततो सूपं भग्नस्योरसि मुष्टिना । बभौ रुद्रामिपननस्य यथा सूपं गर्वापतेः ॥६३॥ 














समान पुनः-पुनः सांस लेते हुए (८१) एक दुसरे के शरीर से गुथे हए, एक दुसरे को सीचते हृए वै 
दोनों परिश्रम के कारण मुख से घूम-रहित ज्वाला को उगल रहे धे ॥5२॥ उन दोनों के पैरों के 
आघात से पृथिवी कापने लगी, ओर समुद्र चञ्चल तरङ्ग से युक्त होकर क्षुन्ध हो गया ॥८३॥ इस 
॥ परचात्‌ कुम्भ को उठा कर सुग्रीव ने वेशपुवेक नमकीन समूद्र मे फक दिया, [ओर उस को | समुद्र 
का तल दिखा दिया ।।८४।। तदनन्तर कुम्भ के गिरने से उटी इई" विन्ध्य पर्वत के समान विशाल 
जलराशि चारों ओर फल गई ॥८५।॥ फिर कुम्भ ने उठ कर श्रौर सुग्रीव के समीप. आकर वज्र 
कै समान वेग वाले घृंसे से क्रोधपूवेक [सुग्रीव की] छाती पर आघात किया ॥८६।। उस [सुग्रीव | 
को चमडा फट गया, बहुत रक्त बहने लगा, ओर उस श्रतिवेगशाली पृस ने हड्ड्यों के समूह पर 
प्राघात किया ।\८७॥ तब [सुग्रीव को छाती से] वेगपूवेक टसा देदीप्यमान तेज प्रकट हजा जसा 
मर पव॑त पर वजर के भावात से ज्वाला प्रकट होती है ॥*०॥ उस [कुम्भ ] के हाराः आहत महा- 
बली, वानरश्रेष्ठ सुग्रीव नेः वज के समान [कठोर | मुह नाधी ॥८€॥ ् पराक्रमी [सुग्रीव] ने 
हेनारों किरणों से युक्त, सूयं के समान प्रकाश वाले धसे को कुम्भ के वक्षःस्थल पर मारा ॥६०॥ 
तबे उस प्रहार से विचलित ओर अत्यन्त पीडित वह कुम्भ ज्वालारहित अग्निके समान निर 
पडा ॥९१॥ उस के द्वारां षे ते श्राह य्षस [कुम्भ | तत्काल इस प्रकार गिर पडा, जैसे आकाश 
से प्रकाशयुक्तं किरणों वाल सद्गलंग्रह अनायास गिर पडा हौ ॥९२॥ धसे से छाती पर आघात 
पये हृए, गिरते इष्‌, कुम्भ का खूप; रद्र के द्वारा अभिभ्रुत सूयं के समान प्रतीत होता था ।(€३॥ 





२४ वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 
३२) 





का~ -- 

तस्मिन्‌ हते भीमपरक्रमेण प्लवङ्गमानामृषभेण युद्ध | हि 

मही सशैला सवना चचाल भयं च रक्तस्यधिकं विवेश ॥६» ॥ 

हत्यारषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्रादिकान्ये युद्धकाण्डे कस्पनादिवधो नाम 
षट्सप्ततितमः सगंः । ७६॥ 
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सप्तसप्ततितमः सर्गः 
निकुम्भवधः 
निङकम्भो रर दष्टा सुग्रीवेण निपातितम्‌ । प्रदहन्निव कोपेन पानरेन्रमदैकत ॥१॥ 
ततः कषग्दामसंनद्धं दत्तपश्चाबगुलं शभम्‌ । श्राद्दे परियं गीरो न न्द्रशिखरोपमम्‌ ॥२॥ 
हेमपदपरिक्तिपतं वज्नविदरुमभूषितम्‌ । यमदण्डोपमं भीमं रतस सयनाशरम्‌ ॥२॥ 
तमाविभ्य महातेजाः राक्रध्वजपपं तदा | घरिननाद विवृत्तास्यो निदुम्भो भीमविक्रमः | 
उरोगतेन॒ निष्केण अजस्यरङ्गेरपि । कण्डलास्यां च चितराभ्यां मालया च विचित्रया ॥\॥ 
` नि्म्भो भूषणेर्माति तेन स्म परिषेण चं। ययेन्द्रधदुषा मेषः सिच्‌, सस्तनेयस्टुमान्‌ ॥६॥ 
परिषग्रेण पुस्फोट वातग्रन्थि्महात्मनः । प्रजज्वाल सथोपश्च विधूम इव पादकः ॥७॥ 





वानरो मे श्ेष्ट, भीषण पराक्रम वाले | सुग्रीव | के दारा उस | कुम्भ के युद्ध भे.मार दिये जाने प्र 
पर्व7 तथा वन सहित पृथिवी काप गई, ओर राक्षस अधिक भयग्रस्त हो गये ॥& ८।॥ 
इस रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड में 'कम्पनादि का वध 
नामक छिहत्तरवां सगं समाप्त हश्रा ॥७६॥। 
ल) 
सतहत्तरवां सग 
` निकुम्भकफावध 

सुग्रीव के द्वारा गिराये गये भाई [कुम्भ को देखकर निकुम्भ ने कध से जलाते हुए के समान 
वानरराज [सुग्रीव] की ओर देखा ॥१॥ तदनन्तर वीर | निकुम्भ] ने मालाओं कै समूह से 
परिवेष्टित, पाच अगु लियो के चिल्ल से यक्त पवेतराज के शिखर के समान [ विशाल | तथा उत्त 
परिष को उठाया ॥२॥ सोने के पत्रों से मे हए, वज्र तथा विदुम से अलङ्कृत, यमदण्ड के समान 
भयानक, राक्षसो के भय को नष्ट करने वाले (३) उस दन्द के समान | त ] को तान कर 
महातिजस्वी, भीषण पराक्रमी निकुम्भ ने मुह्‌ फाड़ कर गजन किया ॥४ ॥ छातो र पटने हुए निष्क, 
भुजाओं मे स्थित बाजूबन्दो, सुन्दर कुण्डला श्रौर विचित्र मालाओं (५) [इन सव | आभूषणं तथा 
उस परिघ से निकुम्भ एसा सुशोभित हो रहा था, जसे इन्द्रधनुष से ठ 


2 ५ मेध सुशो (1 
भित होता हे ॥९॥ परिध के अग्रभाग से महात्मा [निकुम्भ)]की वातग्रन्थि न घोषरहित 











सतहत्तरवां सगं 





१२१५ 
~या काततत्त्---- ष व = © ब स्‌ त्त भ, ४ न = न्तन त न, 
त्या विटपावत्या गन्धवमवनोत्तमैः | पह चेवामरावत्या सर्च भवनंः सह ॥८॥ 


पाहत ' सनन्द समद्भ निकृम्भपरिवधृशं भ्रमतीव नञ:स्थलम्‌ ॥६॥ 
सदश्च संजज्ञे परिवाभरणप्रमः । कपीनां स निकुम्भान्नयुगान्तामिखिोत्थितः ॥१०॥ 


परिषोपमवाहुस्त॒ परिषं भास्करप्रमम्‌ । बली वलवतरतस्य पातयामास वक्षसि ॥१२॥ 
सरे तस्थोरसि व्युढे परिषः शतधा हृतः | विशीर्यमाशः सहसा उल्काशतमिवाम्बरे ॥१२॥ 
पठ तेन प्रहारेण न चचाल महाकपिः। परिषेण समाधूतो यथा भूमितलेऽचलः ॥१४॥ 
प॒ तदामिहतस्तेन हनुमान्‌ प्लवगोत्तमः । षटि: संवतंयामास वलेनातिमहावलः ॥१५॥ 
तूृधम्य सतेना निक्ुम्भोरसि वीर्यान्‌ | अभिचित्तेप वेगेन वेगवान्‌ बायुविक्रमः ॥ १६॥ 


ततः पुस्फोट चर्मस्य प्रसुस्ञाव च शोितम्‌ । युना तेन संजज्ञे जाला षिद्‌, दिवोत्थिता॥ १७॥ 
मह॒ तेन रहारेण निकुम्भो षिचनान्ञ ह । सस्थशापि निजग्राह हनुमन्तं महाबलम्‌ ॥१८॥ 
शुक एस्तदा संल्ये भीमं लङ्कानिषातिनः । निकुम्भेनोधतं दष्टा हवुमन्तं महाबलम्‌ ॥१९६॥ 
| प तदा हियमाणोऽपि कुम्भकर्णालजेन ह । जवानानिलुतो पज्ल्पेन शटिना ॥२०॥ 
| आसिनं मौ चयित्ाथ ` सितावभ्यवपत । ल्य प ततिसययपयत । हलमातुनममावाश निकुम्भं मारतालनः ॥२१॥ 
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धूमरहित अग्नि के समान जल लगा ॥॥७॥ अलका नगरी, उत्तम गन्धरव-मवन, अमरावती तथा सब 
भवनो के साथ (ठ) तारे, प्रह, नक्षत्र, चन्र तथा महाग्रहो सहित ्राकाश मण्डल, निकुम्भ के परिघः 
क धूमने से घूमता हस्रा प्रतीत होता था॥€॥ परिष तथा आभरषणरूपी मरभावाली वह निकुम्भ- 
ह्पी अग्नि प्रलयकान में उडी इई अग्नि के समान प्रकट हुई, [जो ] वानरो के लिए दुर्धषं थी ॥१०॥ 
राक्षम ओर वानर भय से हिल भी नहीं सकते थे परन्तु बलवान्‌ हनुमान्‌ छाती खोलकर उस [निकुम्भ |` 
के सामने खडा हो गया ।। ११।। परिष के समान बाहुं बाले, बलवान्‌ [निकुम्भ | नै सूयं के समानं 
रोप्ति वाले परिघ को उस वलवान्‌ [हनुमान] कौ छाती पर गिराया ।१२॥ उस | हनूमान्‌ | को 
विशाल तथा दृढ़ छाती पर [गिर कर ]बह्‌ परिष सौ दुक्ड़ हो गया, ओर आकाश मे सेक उतल्काश्रों 
फ समान विख॑र गथा ।१३॥ वहं महाकपि [हनुमान | उस परिष के द्वारा श्रहार किये जाने परभी 
| विचलित नहीं हुप्रा, जैसे भूतल पर पव॑त अगि रहता है ॥१४॥॥ तन उस | निकुम्भ] के द्वारा 
हूत हए वानरश्रेष्ठ, महाबली हनुमान्‌ ने वलभुतक । ५ ( ५॥ उस [घूसे| कोतान कर 
( , वीर, वायु के समान पराक्रमी तथा वेगशाली [हवुमान्‌ ८४ गकुम्भ कौ छाती पर मारा ॥ १६॥ 
(| 1रोन्तर उसका चमं फट गया शौर 1 व र इई विजली के समान 
(साता उलन हई ।१७। उस प्रहार से बह (ए लत हो ध र स्वस्थ [होकर] उस 
| " महावलौ हनुमान्‌ को पकड़ लिया ॥१८।। निकुम्भ „ 9 सा महाबली हनुमान्‌ को उठाया हुभा देख 
| , ०९ रणभूमि भे उस समय [उपस्थित ] लङ्का निवासी भीषण 18 ५ ९0 
| स्र [निकुम्भ] के द्वारा ते जाये जाते हृए भौ वायुभुत (दमान्‌ | ने तज „ तमान पसे से श्राघात 
क्या | २०॥ श्रपने को दा कर वायभु हवुभान्‌ भूमि पर आ गया, गौर षीधर ही निकुम्भ को मथ 


य बात्मीकि-रामायण के युद्ध-काण्ड का 
_------------------ = क पका - क ब्ररकदद्=-- 
निसिप्य परमायत्तो निकुम्भं निष्पिपेष १ चस्य वेगेन पपातोरसि वीयवाय्‌ | 
पर्यय च बाहुभ्यां परिवृत्य ।शराधराम्‌ । उत्पाटयामास भरो भरे नदतो महत्‌ ॥२ हौ 
| श्रथ विनदति सादिते निकुम्भे पवनसुतेन रणे बभूव युद्धम्‌ । 
दशरथसुतराचसेन्रयल्वोभं शतरमागतरोषयोः सुभीमम्‌ ॥२४॥ 
व्यपेते त॒ जीवि निकुम्भस्य दृष्टा निनेदुः प्लवङ्गा दिशः सस्वलुध । 
चचालेव चोवौ फफालेव च चौरभयं राक्षसानां बलं चाविवेश ॥२५॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये ग्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे निकूस्भवधो नाम 
सप्तसप्ततितमः सगे: ॥७७।। 
वुः 
अष्टसप्ततितमः सः 
सकराक्षाभिषेणनम्‌ 
निङकम्भं च इतं भुत्वा कुम्भं च विनिपातितम्‌ । रावणः परमामपीं प्रजज्वालानलो यथा ॥१॥ 
नैऋत करोधशोकाम्यां दवाभ्यां तु परिमृचितः। खरपु्रं विशालात्तं मकराच्तमचोदयत्‌ ॥२॥ 
गच्छ पुत्र मया्ञप्तो बलेनाभिसमन्वितः । राघवं सदमणं चैव जहि तांच वनोकसः ॥३॥ 


डाला ॥२१॥ अत्यन्त सावधान वीर हनुमान्‌ ने निकुम्भ को पटक पौस'डाला, ओौर वेगपुवेक उडत 

कर उसकी छाती पर गिरा ॥२२॥ हाथों से पकड कर, गले को मरोड कर [हनुमान्‌ ने | भीषण नाई 

करते हृए [निकुम्भ] के सिर को उखाड़ लिय। ॥२३॥ रण मे वायुपुत्र [हनुमान्‌ ] के दवारा गजते 
, हए निकृम्भ के मारे जाने पर, कोध भे पराये हृए दशरथपत्र [राम] ओौर राक्षसराज के पुत्र [मकरकष] 

भे ब्रतयधिक भयङ्कर युद्ध हश्रा ।॥२४॥ निक्म्भ का जीव निकल जाने पर प्रसन्न वानर नाद करने 

लगे । दिशाए शब्द करने लगीं, पृथ्वी डोलने लगी, आकाश फटने लगा, श्रौर राक्षसो की सेना कौ भय 

ने व्याप्त कर लिया ।।२५॥ 

इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के युद्ध काण्डमें "निकृम्भ का वधः | 
नामक सतहत्तरवां सगे समाप्त हृश्रा ॥७७॥ 


तुः 


भ्रठहुत्तरवां सगं 
| सकराक्ष का श्रभियान 
(स नां मरा हुजा सुन कर अत्यन्त करद रावण श्रग्नि के समानं जल 
लगा ॥१। कोथ एवं शोक दोनों े व्याकुल राक्षस [रावण] ने खर के पुत्र निकाल नव ब 
मकराक्ष “को आदेश दिया ।॥२।। हे पुत्र ! मुम से आदिष्ट तुम सेना से युक्त [होकर ] जामो, 








प्रठहृत्तरवां समं ३२५ 
[ि------------[-ू-- 
(षस्य वचः श्रुत्वा शूरमानी खरात्जः । बादमितयत्रीद्‌ शष्ट मकरा निशाचरः ॥४॥ 
पोऽभिवाच दशग्रीवं कला चापि प्रदक्षिणम्‌ । निर्जगाम गृहाच्छुभ्राद्रावणस्या्ञया बली ॥\५॥ 
मीपस्थं बलभ्य खरपूव्राऽ्रवीदिदम्‌ । रथशचानीयत शीघ' सैन्यं चाहूयतां त्वरात्‌ ॥६॥ 
ह तद्वनं श्रुखा बला्यक्तो निशाचरः । स्यन्दनं च धलं चैव समीपं भ्रतयपादयत्‌ ॥७॥ 
हिरं रथं त्वा असूर निशाचरः । घतं संचोदयामास शीघ्र' मे रथमावह ॥८॥ 
रथ तान्‌ राक्तसान्‌ सर्वान्‌ भकराचोऽत्रवीदिदम्‌। युयं सवे युध्यध्वं पुरस्तान्मम राक्तसाः ॥६॥ 
अह॑ रात्तसराजेन रावणेन महात्मना । आत्गप्तः समरे हन्तु" ताबुभौ रामलच्मणौ ॥१०॥ 
अध रामं बधिष्यामि लद्मणं च निशाचराः। शाखागृगं च सुग्रीवं वानराश्च शरोत्तमैः ॥११॥ 
रध शूलनिपातेश्च वानराणां महाचमूम्‌ । प्रदहिष्यामि संप्राप्तः श॒ष्केन्धनमिवानलः ॥१२॥ 
मररक्तस्य तच्छ त्वा वचनं ते निशाचराः । सरे नानाधुधोपेता बलवन्तः समागताः ॥१३॥ 
त कापरश्पिणः सर्वे दंष्ट्रिणः पिद्गलेक्तणाः । मातङ्गा इव नद॑न्तो स्तकेशा भयानकाः॥१४॥ 





् 


परसियं महाकाया महाकायं खरात्मजम्‌ । श्रभिजग्ुस्ततो ृष्टाश्चालयन्तो वसुंधराम्‌ ॥१५॥ 
शृ्भेरीपदस्णामाहतानां समन्ततः । च्वेललितास्फोटितानां च ततः शब्दो महानभूत्‌॥ १६॥ 
्भ्रष्टोऽथ करात्तस्य प्रतोदः सारथेस्तदा । पपात सहसा चैव ध्वस्तस्य च रक्षसः ॥१७॥ 


राम लक्ष्मण तथा उन वानरो को मारो ॥३॥ रावण के वचन को सुनकर श्रपने को शूर समञ्चन 
बाले, खर के पुत्र, राक्षस मकराक्ष ने प्रसन्न होकर कहा- बहत अच्छा ।४।॥ वह्‌ बलवान्‌ [मक- 
राक्ष | रावण का अभिवादन ओौर प्रदक्षिणा करके रावण के आदेश से सुन्दर भवन से निकला ॥५॥ 
खर के पुत्र [मकराक्ष] ने समीपस्थ सेनाध्यक्ष से यह कहा-- शीघ्र रथ कोलेश्राग्रो, रौर जल्दीसे 
पना को बुलाश्रो ।।६।॥ उस के उस वचन को सुनकर सेनाध्यक्ष राक्षस रथ ओर सेनाको समीपनले 
आया ॥७॥ रथ की प्रदक्षिणा करके राक्षस [मकराक्ष | उस पर चढ़ गया, प्रौर सारथि को भ्रादेश 
दिया कि मेरे रथकोशीध् [ रणभूमि मे| ले चलो ॥८॥ उन सब राक्षसो से मकराक्ष ने यह कहा-- 
राक्षसो ! तुम सव मेरे सामने युद्ध करो ॥&॥ राक्षसराज महात्मा रावण नै मुभे रण मे उन 
दोनों रामलक्ष्मण को मारने की आज्ञा दी है ॥१०॥ हे राक्नसो ! आज मै राम, लक्ष्मण, वानर 
वानरो को उत्तम बाणो से मारूगा ॥११।। _ आज मै शूल गिराकर वानरों 
कौ विशाल सेना को [इस प्रकार |जलाञगा, जैसे प्रग्नि सूखे ईधन को जलाती है ॥१२॥ मकराक्ष 


कै उस वच वे सव बलवात्‌ राक्षस विभिन्न हथियारों से यक्त होकर शना गये ।१३। वे सव 
न को सुनकर ले, बड़े दातं वाले, पीले नैतो वलि, खले केशों वाले, हाथियों के 


इच्छा धारण करने व 

[मकराक्ष] बौ भेर कर परथिवी को कपाति हए चल पडे ॥१५॥ चारों ओर हजारों शंख भेरी के 
वजन, तालं ठोकने तथा ललकारने का महानु कोलाहल हो रहा भा ॥१६।॥ तव उत [मकरा] के 
मारयि ऊ हाथ से सहसा चाधरुक गिर पड़ा प्रौर उस राक्षसका ण्डा भी भिर पड़ा ॥१७॥ उस 





ग्रीव तथा [्नन्य| 


३३० वाल्मीकि-रामायण कै युद्ध काण्डका 








वाति न ष्ठसयं तसि ६ व । यन्मयाक्चि न दृष्टस्त्वं तस्मिन्‌ काते यन्न 
नते भङ्गानि दृरत्मन्‌ मम रावत । यन्मया न वसत तस्मिन्‌ काले दादे] त 


- दिष्ट्यासि दशनं राम मम सं प्राप्रवाचिह। काडकितोऽसि छधातंस्य सिहश्येवेतरो सगः ॥२० 

ञ्य मद्वाशवेगेन प्रेतराडिवपयं गतः। ये स्वया निहता बीराः सह तथ समेष्यसि ॥२ !॥ 
बहुनात्र किष न शरण राम वचो मम । पश्यन्तु सकला लोकास्तव भां चैव रणाभिरे॥ २२॥ 
अतरेवा गदया वापि बाहुभ्यां वा. महाहवे । च्रभ्यस्तं येन वा राम तेनेव युधि वेता ॥२ २ 
सकराचवचः शत्व रामो दशरथात्मजः । अन्रवीद्‌ प्रहसन्‌ वादयुत्ोचरवादिनम्‌ ॥२५। 
कत्थसे रि व्रथा रक्तो बहुन्यसदशानि त॒ । न रणे शक्यते जेतु ` विना युद्धेन पाग्वल्ात्‌ ॥२१॥ 
चतुदश सह्ताणि रसां सिता च यः । त्रिशिरा दृपणश्चैव दण्डके निहता भया ॥२६॥ 
स्वाशितास्तव मांसेन गृध्रगोमायुवायसाः । मविष्यन्त्यच वे पाप तीदणतुरुडनखाद्ङराः ॥२७॥ 
सुथिराद्रया दृशा रक्पत्ताः खगाथ ये । से तथः वमुध्रायां च भ्रसिप्यन्ति समन्ततः ॥२९॥ 
राधवेशेणङ्गस्त॒ सखणप्रो निशाचरः । बाणौघानघुचचस्मै रायवाय रशाभिरे ॥२६॥ 
ताञ्शराञ्शरवपेण रामधिच्छेद कथा । निपेतुथुवि ते चिना स्क्पगुह्खाः सहस्रशः ॥३०॥ 


त्‌ द्रमभवक्तत्र समेत्यान्योन्यमोजसा । रक्तसः खरपुतरस्य दरलोर्दशरथस्य च ॥ ३१॥ 





परपने कायं मे लगे हये तुम को देख कर मेरा क्रोध बढ़ गया है ।॥१८। हे दुरात्मा राम! मेरे 
भङ्ग अत्यधिक जल रहे है, कयो कि यैने तुम को उस समय रण मे नहीं देखा था ॥१६॥ है राम । 
सोभाग्य से यहां ने तुम्हारा दशन पा लिया । तुम मेरे वैसे ही श्रभीष्ट हो, जैसे अन्य पशु भूख से 
पीडित सिह के भभोष्ट होते है ।२०॥ भ्राज मेरे बाणके वेगे यमराज के देश को प्राप्त हुये तुम, 
जो वीर तुमने मारेये, उन के साथ रहोगे ॥२१॥ हे राम! प्रधिक कहने से क्या लाभ? 
मेरा वचन सुनो-सम्पूणं लोग रणभूमि मे तुम्हं प्नौर मुक को देखें ॥२२॥ हराम! भ्रस्तो से 
गदा से, श्रथवा बाहुग्नों से-जिस से | युद्ध करने का तुम्हं | श्रभ्यास हो, उससेदही गुद्धे 
प्रवृत्त होओ ॥२३।॥ मकराक्ष के वचन को सुन कर लगातार बोलने वाले [ मकराक्ष | से 
हसता हरा दशरथ पुत्र राम यह्‌ वचन वोला-। २५१] हे राक्षस! [ वीरोंके | प्रयोग्य वृधा 
बहुत ब्रात्मप्रशंसा क्यो करते हो ? युद्ध के विना [ केवल ] वाणी के वल से रण मे कोई 
नहीं जीत सकता ॥२५॥ चौदह हजार राक्षसं भ्रौर तुम्हारे पिता, त्रिशिरा एवं दूषण को 
मेने दण्डक वन मेमाराथा।२६ हे पापी! भ्राज तीक्ष्ण दांतों श्रौर नखों वाले गिद्ध, सियार, 
मरौर कौए तुम्हारे मांस को खाकर तृप्त हो जायेगे ॥२७॥ जो पक्षौ लालः पलों वालि है वे 
रुधिर से भोगे मुख वान्ने हो कर कादा मे तथा शनी पर चारों श्रोर प्रसन्नता पूर्वक धूर्मेगे ।॥२८॥ 
राम केद्वारा एेसा कहा जाने पर य [ मकराक्ष | रणः भरमि भ उस राम की श्रोर वाण 
समुह को छोड़ने लगा ॥२९॥ उन वाणो को राम वाणवर्षा से श्रनेक भागों मे काट दिथा। 
वे हजारों सोने के पुख वाले [ बाण ] छिन्न-सिन्न हो कर पृथिवी षर 8 ५ 7 

पुत्र राक्षस [ मकराक्ष | ग्रौर दशरथ के पुत्र [ राम ] का एक दूरे कर त ( वलपूर्वक 





॥ 





उनासीवां सगं २३१ 
करे श गे बही _ द्वद ञ्य त 7 स्त ध र ९ ठ "~ 
वाकार "१ -पात्ठवा्ता | धल खनकः शरूयते च रणामिरे॥३२॥ 
> -त्मोन्यगात्रे गु धु म्‌ । कृतपरतिक्रतान्योन्यं ५ (र ४ 
¢ शदमन्यान्यनान ण _ बते पम्‌ । कृतपतिछतान्योन्ं दरुतं तौ रणारिर ॥२४॥ 
 षुक्कस्ति बणचाच्‌ रातसस्त्रच्छिनद्रसे । रतोधुकनंसतु रामो वरै नैकधा प्राच्छिनच्छः॥२५॥ 
वरशौैविंतताः सवां दग्नि 5 वरदिग्स्तिथा । सजरन्ना वुधा चौ समन्तानन प्रकाशते ॥३६॥ 
तः करदो महानाहेपलुधिच्छेद रदः । अ्टामिरथ नाराचैः छतं विव्याध राणः ॥२७॥ 
शिखा शरे रथं रामो रथाश्वान्‌ समपातयत्‌ । विरथो वसुधां तिषटत्‌ मकराच्तो निशाचरः॥३८॥ 
तषटदषधां स्तः शूलं जग्राह प्राणिना । तरासनं सवभूतानां युगान्ताग्निसमग्रमम्‌ ॥३६॥ 
शभ्रम्य, ठ॒महन्ल प्रज्वलन्तं निशाचरः । घ क्रोधात्‌ प्रादिशोत्तस राघवाय महाहये॥|४०॥ 
तमापतन्तं ज्वलितं सखरपुत्रकराच्च्युतम्‌ । बाशैसत परिभिराकाशे शूलं चिन्छेद राधवः॥४१॥ 

(> सैकध श्लो + रि = व्य ^ म = 
प च्छि्नी नका शूलो दिव्यहाटकपरिहतः | व्यशीर्यत महोस्केव रामवाशादिता भुवि ॥४२॥ 
त्छूलं॑निहतं दष्टा रमेणाक्रिलषटकयेणा । साधु साधिति भूतानि व्याहरन्ति नभोगताः॥9 ३॥ 
¶ द्रा निहतं शूलं मक्राक्ञो निशाचरः । युषटिषुचम्य काङतसथं तिषठ तिष्टेति चाव्रवीत्‌ ॥४४॥ 
बह गुद हशर ॥३१॥ तव रण मे धनुषसे चटा हृग्रा डोरी श्रौर करतल का उक्छृष्ट शब्द श्राप 
मेदो मेधो के शव्द के समान सुनाई पड़ रहा था ॥३२॥ देव, दानव, गन्धव, किन्नर श्रौर नाग 
ये सव उस प्रद्‌भूत युद्ध को देखने को कामना वाने [ हो कर | अन्तरिक्ष मे उपस्थित हो गये ॥३३॥ 
एकं दुसरे का अङ्घं विन्धने पर [ वल | दुयुना बढ़ता था । वै दोनों रण मे एक-दुसरे पर प्रह्मर- 
परतिप्रहार कर रदे ये॥३४॥ रण मे राम के द्वारा छोडे गये बाणो के 1 को राक्षस 
[ मकराक्ष ] ने काट दिया । राक्षसरके द्वारा छोड़ गये [ वाणो] को राम नै बाणं से श्रतेक 
दको मे काट दिया॥३५।॥ बाणो के समूहं से सारी दिशञाएं श्रौर ध भर गहं । प्रथिवी 
परकश [ वाणोंसे | ढक गया । [ अतः | चारोंश्रौर | कछ भी | नहीं दिखाई देता था ॥३६॥ 
द्म के पवात्‌ क्रुद्ध महाबाहु राम ने राक्षस | म॒कराक्न | के धनुष को काट दिया, श्रौर माड 
बागों से सारथि को वीध दिया ॥३७॥ राम ने वाणो से रथ को ४ 6 
घोड़ों को गिरा दिथा। मकराक्षः राक्षस रथ-रहित [ होकर | भरमि पर खड़ा हो गया ॥३८॥ 
रमि पर खड़े हुये उस राक्षस ने सव्र प्राणियों को उराने वले, प्रलथ की प्रश्न कै समान शल 
को हाथ से उठा लिया ।।३६॥ उस राक्षस [ मकराक्ष | ने प्रज्वलित विशाल यूल को धुमा 
कररणमे क्रोधसे उस रामकी श्रोर फंका॥४०॥ खरपुत्र | मकराक्ष | के द्वारा फके गये, 
भरते हये उस प्रज्वलित बुल को राम ते तीन वाणो से प्राकाश में ही काट दिया ॥४१॥ राम 
क बाण र ५ 1 डो मे छिन्त-भिन्न, उत्तम सुवणं से विभरुषित वह यल बडो उत्का के समान 
प (9 दक ॥४२॥ सरलतापूरवक कार्यो को करने वाले रामके द्वारा उस शूल को 
छिन्न ४ म ल कर आकाश मे स्थित पराणी बहत भ्नच्छा, बहत अच्छा--दइस प्रकार कहने 
सो ॥ ४ दो छिन्त-भिनन देख कर राक्षस मकराक्ष घूसा तान कर राम से-ठहर- 





६३२ वा्मीकि-रामायण के युद्ध-काण्ड का 
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ञ्र॒तं दइध्रापतन्तं वै प्रहस्य रघुनन्दनः | ^. तता रामः खदधे रासे । 


 हेनास्रेण हतं स्तः कष्स्थेन तदा रणे । सचन्हदयं॑तत्न पपात च मार्‌ च ॥४६। 
रा ते राकसः स्वे सङराच्स्य पतिन्‌ । रद्काभवाभ्यधावन्त रामाणादितास्तदा ॥४७॥| 
दशरथवृपपुत्रधाशवेगे रजनिचरं नहतं खरत्वजं तप्‌ | 
द्दशुरथ सुरा भ्रशं प्रहृष्टा भिरिमिय वजहतं वथा विकीणय्‌ ॥४८] 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वामौकतीये श्रादिक्ताग्ये युद्धकाण्डे मकराक्षवधो नाम 
एकोनाशीतितमः सगं: 11 ७६।। 


वरु 
श्रशीतितमः भः 
तिरोहितरावणियुद्धम्‌ 
मकराक्ं हतं श्रता राषशः समितिजयः । क्रोधेन सषतादिष्टो दन्तान्‌ एटदटाएवन्‌ ॥१॥ 
छुषितश्च तदा तत्र फ कायमिति चिन्तयन्‌ । च्ादिदेशाथ संनद्धो रषायेन्छ्नितं सुतप्र्‌ ॥२॥ 
जहि बीर महावीर्यो भ्रातरो रामलच्मणो । अदृश्यो दश्यसारो वा सवथा तं इलाधिकः ॥२॥ 
त्वमप्रतिमकर्माणमिन््रं जयसि संयुगे | किं परनमालषां च्छ्रान दंदिप्यशि संयुगे ॥४॥ 


खंहर--इस प्रकार बोला ॥४४।॥ उस [ सकरक्ष | कोभ्राता हूग्रा देख कर उस रामने हस 
कर आग्नेय रस्त क्रो धनुष पर चाया ॥४५। तव रण में राम ने उस भ्रस्त्रसे राक्षस 
[ सकराक्ष | पर प्रहार किया, [ जिससे | हृदथ फटा हुञा वह गिराग्रौर सर गया ॥४६॥ 
मकराक्ष के गिरने को देख कर राम कै बाणों से पीडित वे सव राक्षस ल्भा की घ्रोर भाग 
गये ॥४७॥ देवों ने राजा दशरथ के पुत्र [राम ] कै वाणोंकेवेगसे मरे हये उस खसु 
राक्षस [ मकराक्ष ] को देखा । [ जिष् से वे ] बहत प्रसन्न हये, जये वचर से श्राहत तथा विर 
हुये पवेत को देख कर प्रसन्न हुये थे ॥1४८।। 
इस प्रकार वाल्मौकिरामायण के युद्धकाण्ड मँ 'मकराक्न का वध्‌" 
नामकं उनासीवां सर्ग समाप्त हुभ्रा ।।७&। 
ग्रस्सीवां सगं 
च्वि हुये इन्द्रजित्‌ का युद्ध 
स मकरक्ष कौ मरा हुजा सुन कर युद्ध-विजयी रावण महान्‌ क्रोध से पुणे हौ गया, रौर 
दिं को कटकटाने लगा ॥॥१।॥ तव--प्रवं क्या करना चाहिये- यह्‌ विचारते हुये करद [ रावण 
ने [ श्रपने | पृत्र इन्द्रजित्‌ को रण के लिये प्रादेश दिया । त तर । तम रन 
वल में अधिक हो, [ग्रतः] दिखाई देते हये या दिखाई न देते च्य 8. क लोनों भाई रा 
लक्ष्मण को मारो ।३॥ तुमने भनुपम कमं कर ने वाले इन्द्र को युद्ध मे जीत लिया था; फिर इन # 








श्रस्सीवां सगं 
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तक्तो एचसेनद्रण वरतगह्य 1 ५“ । यक्घभूमा स विधिवत्‌ पवष खदवेन््रजिव्‌ ॥१॥ 
हत्वापि तत्राप ६ वराः (लयः | जजण्ुस्ततर संम्रान्ता राक्षस्यो यत्र राघरिः॥६॥ 


शाण शरप्त्राशि समध ¡ऽथ विभीतकाः सोदितानि च वाधि तू.वं का््णायसं तथा ॥७॥ 
्वतोऽग्नि समास्तीयं शरणत्रैः सतोमैः | "छागस्य कृष्णवर्णस्य गलं जग्राह जीवतः ॥८॥| 
शीमसमिद्रस्य = तिभूमस्व सदाचिषः । बभूषु्तानि लिङ्गानि विजयं दशंयन्ति च ॥६॥ 
्र्तिणावतं शखस्तप्हाटकसंनिमः । हविस्तत्‌ प्रतिजग्राह पावकः स्वयघरुत्थितः ॥१०॥ 
वाग्नि तप॑यिला च  दवदानवरावसान्‌ । आरोह सथभरषटमन्तर्थानगतं शुभम्‌ ॥११॥ 
प वाजिभिश्चतु्भि्र वारेशच मिशितैयु तः | आरोपितमहाचापः शमे स्यन्दनोत्तमः ॥१२॥ 
जाज्वल्यमानो वपुषा तपनीयपरच्लिदः | गृगेधन््रर्थचन्दरेथ स रथः समलंकृतः ॥१३२॥ 
नाम्ूनदसदहाङय्यु्दीपिषावक्संनियः | वभूवेनद्रजितः केतेदूयं समलंकृतः ॥१४॥ 
तेन चादित्कल्पेन ब्रह्मास्त्रेण च पालितः | स वभूव दृराधर्पो रावशिः सुमहाबलः ॥१५॥ 
सीऽभिनिर्याय नगरादिन्द्रजित्‌ सभि्िजयः | दाम्नि रातरगःररनतर्थानगतोऽत्रवीत्‌ ॥१६॥ 
ग्रचहत्वा रशे यो तौ निथ्याप्रतरजितौ वने | जयं पित्रे प्रदास्यामि रावणाय रानितम्‌॥१७। 





मनुष्यों को देल कर रण भँ क्यों नहीं मार सकोगे?।।४॥. राक्षसराज के सा कहने पर पिता के वचन . 
को स्वीकार करके उस इन्द्रजित्‌ ने यज्ञभूमि में विधिपूर्वेक श्रग्नि मे हवन किया॥५।॥ श्रग्निमे 
हवन करते समय लाल पगडियां धारण किये हये सम्भरान्त राक्षस स्त्रियां वहां ग्राई, जहां रावणपुर 
| इन्द्रजित्‌ ] था ॥६। शस्तो, [ बिछाने के लिये ० वाले | शर के पत्तों को [ लाया 
गया |, बिभीतक (बहेडे) को, समिधाओों को, लाल वस्त्रौ श्रौर काले लोहे के स्वको [बनाया गया | 
4 ॥७॥ श्रभ्निके चारोंश्रोर तोमर सहित शरपत्र विष्ठा कर [ इन्द्रजित्‌ नै ] जीवित कृष्ण 
वर्णी कै बकरे के गले को पकड़ा ॥८॥ शरहोम से प्रज्वलित, उन्नत ज्वाला वाली, धूम रहित 
प्रग्निकेवे चिं प्रकट हुये जो विजय को प्रदशित करते दं ॥९॥ प्रदक्षिणावत्तं शिखा वाली, 
तप्त सुवणं के समान, उपर को उडी हई श्रशि ने उतत हवि को स्वयं हणा किया ॥ १९ | श्रग्नि 
मे हवन करके श्रौर देव-दातव-राक्षसो का तपण करके [ इन्द्रजित्‌ | त ह। स उत्तम 
रथ पर बश ॥११।। चार षोड रर तीक्ष्ण त से श्त तथा ध ४ से सुसञ वह्‌ र 
रथ सुशोभित हो रहा धा ॥१२॥ शर स शरक वह ८ लि । 
मृगो, चन्द्रो एवं प्र्धचन््ों से सजा हा था ॥१३॥ ष इन्नित्‌ ८ ल्त त श्रनि के 
अ वृड-बड़े बलघौं से युक्त तथा वैं मणि से अलंकृत था ॥१५॥ उस सूर्यं के समान 
"8 1 रावणपुर [ इन्द्रजित्‌ | दुर्य हो गया था ॥१५॥ युद्ध को 
ब्रह्मास्् से रक्षित वह्‌ क ते निकल कर राक्षसीय मन्त्रो से श्रभ्नि मे हवन करके अदद 
जो भिथ्यावन भं [ परत्रािककेसूपमभे ] घूम रहे है, उन दौनों 
रण मँ प्राप्त जय कौ नैं पितारावणकों दगा ।॥१७॥ 


जीतने वाला वह्‌ इन्द्रजित्‌ तग 
[ होकर ] बोला--॥१९॥ 

२ ^ ह < ह 
[ राम-लक्ष्मण ] को श्राज मार क 


३३४ वाल्मीकि-रामायथण कै युड-काण्डका 
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जच निवानरवी इचा रामं सलदमणम्‌ । करिष्य , परमप्रीतिभिचयुक्वान्तसरयत | । 
८॥ 


0 --- < र क 
ञ्पपातथ संक्रुद्धो दशवे चोदितः । वादका, कनाराचेस्तीरसेर्तिनद्ररिष रे 








"न, (~ > ~~ घज ---7+> ^ न. || 
म ददं महावीयों नागा प्रिश्चरसातिवि | सजन्तावचुजाललान पार वानरमध्यगौ | 0 
~ ९ +--7~ ध्न 7६ # त = (~ ५ 
मौ तानति संचन्य सवयं छता च काठ  संततनेषारामिः पजन्य इव इषमा ॥२। 


स॒ तु वैहायसं प्राप्य सरथो रामलक्समणो । व्रचन्तुधिपये तिष्ठत्‌ विव्याध निशितैः परः॥२२॥ 
तौ तस्य शशवेगेन परीतौ रमलच्मणो । धुप सशरे कुला दिव्यमस्त्रं प्रचक्रतुः ॥२६। 


्च्छादयन्तौ गगनं शरजारेगहावल | तपसः संकाशेनैव पर्णरशतुः शरैः ॥२५॥ 
स॒हि पृमान्धकारं च चक्रं प्रच्छादयन्नमः | दश॒धान्तदर्ध धौ पान्नीहारतमसावृताः ॥२\॥ 
नैव ज्यातलनिर्घोपो न च नेमिशुरस्वनः । शश्ुवे चरतस्तस्य नं च रूपं प्रकाशते ॥२६॥ 
घनान्धकारे तिमिरे भिलावपसिवाद््‌ तम्‌ । स॒ वदप महावाहुनाराचशुष्टिमिः ॥२७॥ 
स॒ रामं घरयसंकारः शेद॑त्तवरो भ्रशम्‌ । विव्याध समरे करुद्धः सर्वगात्रेषु राबशिः ॥२६ 
तौ हन्यमानौ नाराचे्धारामिखि पतौ । हेमपुहधामरव्याघ्रौ तिष्मान्‌ य्चतुः शरान्‌॥२६॥ 


अन्तरिते समासाद्य रावि कडूपत्रिणः । निकृत्य पतमा भूम। पेतुस्ते शोशितोक्षिताः॥३०॥ 











लक्ष्मण सहित राम को मार कर श्राजमें पृथिवो को वानरो से रहित कर दूगा, ग्रौर प्रसन्नता 
को |[ प्राप्त करूगा | । यह्‌ कह कर अदुद्य हो गया ॥१८ रावणके द्वारा श्रादेश दिया गया 
क्र इन्द्रजित्‌ तीक्ष्ण धनुष तथा वाणो से [ युक्त होकर | रण में श्राया ॥१९। उस [इन््रनित्‌| 
ने महापराक्रमी, तीन सिर वाते दो हाथियों के समान, वानरो के मध्यमे स्थित, प्रवल बाणवर्पा 
करते हये दो वीरो को देवा । २०॥ येही दोनों [ रामलक्ष्मण ] है ेसा विचार कर, धुप, 
प्र डोरी चढा कर [ शन्द्रजित्‌ | वर्णा वाने मेव के समान वाणों को वरसाने लगा ।२१॥ र 
के साथ श्राकाशोय स्थान को प्राप्त होकर वह [ इन्द्रजित्‌ | प्रच्छन्न रूप से रास ओर लक्ष्ण 
को तीक्ष्ण वाणो से बींघने लगा ॥२२'। उसके बाणो के वेग से व्याप्त उन दोनों [ रामलक्ष्मण | 
ने धनुषो को बाण युक्तं कर के दिव्य शस्त्र चढ़ाया ॥२३।॥ वाण वर्षा से ग्राकाद-को ग्राच्छादित 
करते हुये बलवान्‌ राम-लक््मण उस [ इन्द्रजित्‌ | को सूयं के समान अस्वरथुक्त वाणो से नहीं 
सके | क्यो कि वह्‌ अदुश्य था | \२४॥ उस | इन्द्रजित्‌ ] ने धृएं से अन्धकार कर द्धि! 
| जिस ते । आकार को ठक लिया । श्रीमान्‌ [ इन्द्रजित्‌ ] ने कुहरे के श्रन्धकार से व्याप 
करके दिशाग्नों को छिपा दिया।२५॥ नघनुषकीडोरीका शब्द, ग्रौर न रथ के पियो तथा 
घोड़ों के खरो सुनाई पड़ता था। [ इधर उधर ] चलते हुये उस [ इन्द्रजित्‌ | # 
भ्राकार भी नहीं दखाई देता था ५ ९॥ वह महाबाहु [इन्द्रजित्‌ ] गहन अन्धकार मेँ प्रार्चर्थजतक 
दिला-वर्पा के समान धनुष स वाणो को वर्षा करने लगा ॥२७।॥। उस वरदान.प्राप्त, कुड रावण 
, बाणो से राहत होते टये नरश्रेष्ठ [ रा 


लक्ष्मण | सोने के पुख वाले तौक्ष्ण वाणो को छोडने लगे । ।२९॥ क्कुपत्र से युक्त वाण आकाश , 





म्रस्सीवां सगं | ---------------  __ _ च २ 
~ ध्ररौयेश ग्य ह| = 3 स = £ 
मात्रं शक्य पवमान नरोत्तमो | तानिपूच पततो भल्लैरनेकै निच्रन्ततः ॥३१॥ 

>¬ दि टट ता शरान्नपद्तः शित = ५ < = 
शी ह धात, ` 1 तः शतान्‌ । ततस्तु तो दाशरथी ससनातेऽचष्मम्‌ ॥३२॥ 
एतु थः थः प्रत्‌ । विव्याध तो दाशरथी लधन निरि: परे॥२२॥ 
तारिविद्रो ती वय स्कमपृह्खंः सुसंस्ति। वभूषतुदाश्रथी पुष्पिताविव क्रंशकौ ॥ ३४॥ 
तरघ्य वेदं गति कथन्न च रूप धुः शरान्‌ । न चान्यद्धिदितं विचित्‌ ंस्यवाभरवहवे ॥२५॥ 
त विद्रा हस्या निहताश्च गतासवः । वभृषुः शतशस्तत्र पतिता धरणीतले ॥२६॥ 

। त्सणस्त खदकरुद्धा आतर वाक्यमनरवीत्‌ । ब्राह्ममस्त्रं प्रयोच्यामि वधाई सःरक्तसाम्‌ ॥२७॥ 
वाच ततो रामो लच्मणं शमलक्शम्‌ । नैकस्य हेतो रकापि प्रथिवा टन्तमरहषि ॥२८॥ 


| ्रुध्यमानं प्रच्छन्नं प्राञ्जलिं शरणामतम्‌ । पलायन्तं मत्तं वा न तं दन्तुमिहाईपि ॥ २६॥ 
| भ भ 1 == न ~ व व द 8 
र्व तु वथ यत्नं कप्य सहव्रल । यदेच्याधो महावेगानस्तरानाशीविपोषमान्‌॥४०॥ 


पेनं॑सायिनं सु्रमन्तहितर्थं वलात्‌ । रासं निहनिष्यन्ति दष्टा वानरयूथपाः ॥४१॥ 
| यधप भूमिं विशते दिवं वा रसारसं वापि नभः स्थलं वा । 

| एदं निभूढोऽपि सपास््दग्धः पतिष्यते भूमितले गतासुः ॥४२॥ 

| करर - ~~~ 


मे रावणपूत्र [ इन्द्रजित्‌ ] के पास पहुंच कर, [ उपे | श्राहत करके रक्त में भीग कर भूमि 
१र गिरते थे १॥३०॥ वाण-प्रवाह से श्रत्यधिक्र पीडित नरवर [ राम-वक्ष्मण | उन गिरते हुये 
[ इन्द्रजित्‌ के | वाणो को अनेक भालों से काटने लगे॥३१॥ वे दोनों दशरथ-पत्र जिधर से 
गिरते हये उन तीक्ष्ण बाणो को देखते थे, उधर ही उत्तम भ्रस्त्र को छोड़ते थे।३२।॥ ग्रस्त्र- 
वालन मे कुशल, श्रतिरथ, रावणधुव्र [ इन्द्रजित्‌ | तो रथ से सव दिशाओं मे पहुंचता हश्रा उन 
| रों दररथपुत्रों [ राम-लक्ष्मण ] को तीक्ष्णं बाणो से वीध रहा था-॥३३॥ उस [ इन्द्रजित्‌ |॥ 
| ? हारा सुदु, सुवर्ण पुख वाले वाणो से प्रतिविदधवे दोनों वीर दशरथपुत्र [ रामलक्ष्मण | शूल 
। दये प्लाश के वक्षो के समान हो गये ॥३४॥ उष [ इन्द्रजित्‌ | कौ गति, आकृति, धनुष, श्रौर 
| वरणो को कोर नहीं जानताथा। मेधो सेच हुये सूं के समान उस [ इन्द्रजित्‌ के विषय में | 
| वय कुछ भी ज्ञात नही हो पाता था ॥३५॥ उत | इन्धजित्‌ | केद्वारा वधे गये प्नौर श्राहत 
| कये गये सैकड़ों वानर निष्प्राण [ होकर | भरमि तल पर गिर पड़ ॥३६॥। अति कद्र लक्ष्मण 
| भाईसे वोला- सव राक्षसो कै वथ के लिये ब्राह्म अस्व का प्रयोग क्गा ॥३७॥ तदनन्तर शुध 
। क्षणो से युक्तं लक्ष्मण से राम ते कहा--एक कै कारण पृथिवी भर के राक्षसो को मारना उचित 
हीन ॥ ३८।॥ यद्ध न करने वाले, चपि थ हाथ च 1 मे ्राये हय, भागते हुये 
भीर प्रमत्त कौ मारना, तुम्हारे लिगे युक्त 9 ९९७. 1 व त ५ दन्रजत्‌ | के 
पष का यल हस दोनों करगे । हम दोनो < ॥ तवा सलि क सदश अस्नन प्रयोग 
रे ॥९८०॥ इत मायावी, नीच, छपे रथ स + को दिखाई देने पर नानरसेनापति भी 
भा सकते है \।४१।॥ चाहे यह धुमि ¶र र्ट, चाट दुलोक मे, चाहे स्सातल मे, चाहे प्राकाञ्च मे 
सकेते हं ३ 





र 


३३६ वाल्मीकि-रामायण के युद्धकाण्ड का । 
बधाय रौद्रस्य नृशेसकमणस्तदा महात्मा स्वस्ति निरीदते ॥४३॥ 
इत्था श्रीमद्रामायणे वाटमीकीये श्रादिकाच्ये युद्धकाण्डे तिरोहितरावणियुदध नाम 
क्रक तितमः सगं: ।॥८०।। 
व 
एकाशीतितमः सथः 

मायासीतावधः 
विज्ञाय त॒ मनस्तस्य राघवस्य महात्मनः । संनिवरत्याहवातच्तस्मात्‌ संविवेश पुरं ततः ॥१॥ 
सोऽनुस्मृत्य बधं तषा राकञपानां तरस्विनाम्‌ । करोधताभ्रणः शरो निर्जगाम महाच्‌ तिः २ 
स॒पश्िमेन द्वारेण नियंयौ राच्सेवृ तः । इन्रनिततु महावीयं; पौलस्त्यो देवकण्टकः ॥२॥ 
इद्रजित् ततो द्रा भरातरो रामलच्मणौ । रणायाभ्यु्तौ बीयै सायां प्रादुष्करेत्तदा ॥४। 
इन्द्रजित रथ स्थाप्य सीतां मायामयीं ततः । वलेन सहतावृत्य तस्या वथमरोचयर्‌ ॥५॥ 
मोहनाथे त॒ सर्वेपां बुद्धिं कला सुदुभ॑तिः । हन्तु' सीतां व्यदसितो वानशभिडुो ययौ ॥६॥ 





| कहीं भी रहे |, इस भ्रकार छिपा हुश्रा भी मेरे भ्रस्त से जला हूना निष्पाण हो कर भूमि प्र 
गिरेगा ॥४२॥ श्रेष्ठ वानरो से धिरा हुमा, रषु [ कुल से उत्पन्न ] वीर, महात्मा [ राभ ] इष 
धकार कै वचन कहू कर निदेयतापूणं कार्यं करने वाले भीषण [ राक्षस इन्द्रजित्‌ | के वष के 
विषय में शीघ्रता से सोचने लगा ॥४३॥। । 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण कै युद्धकाण्ड मे चपि हुये इन्द्रजित्‌ का युदध' 
नामक श्रस्सीवां सगे समाप्त हुथा ।।=०॥! 
दः 
दव्यासीवां सगं 
मायामयी (कृच्निम) सीता का वघ 

महात्मा राम के अभिप्राय को समभ कर [ इन्द्रजित्‌ | उस रणभूमि से निवृत्त ची 
[ लद्धा | धा प्रविष्ट हो गया ॥१।॥। उन वेगवान्‌ राक्षसो [ कुम्भकणं ग्रादि | के वध को 
स्मरण करके वीर, तेजस्वी, कोध से लाल नबो वाला [ इन्द्रजित्‌ | पुनः बाहर निकला । २॥ 
रावण का पुत्र, देवशत्र, महाशि र रवम द्र 5 
7, ऽवतु" महाराक्तिशाली इन्द्रणित्‌ राक्षसो से धिरा हृभ्रा पर्चिम हार से ब 
क ॥ | ५ मायो वीर राम तथां लक्ष्मण को युद्ध क लिये उचत देख कर इन्रनिह 

9 ।॥ इस के पर्चात्‌ मायामयी सीताकोरथ मे बैठा कर, विशाल सेना से षैर 
व ५ उस | सीता | के वघ की खचि दिखाई ।।५।॥ सव को जम मे डालने का षद्ल 
प्र र ५ गें 
कर्‌ 4 < 3 & वाला [ इन्द्रजित्‌ ] सीता को मारने के लिये उद्यत हो कर वानरं कौ श्रीः 


(~. ` ~ ` ~ "जा 


1 --- --- १ 
| {द मिनि्ान्तं नगाः काननौकसः । उतयेतरमिद्ाः धिलाहस्ता धुुत्सव; ॥७॥ 
1 हन्‌ पुरतस्तपा । जगाम कपिकुञ्जरः । प्रगृद्य स॒महच्छुङ्ग' पर्व॑तस्य दुरासदम्‌ ॥८॥ 
र ददश हतानन्दा सातानिनदरनितो रथ । एकवेणीधरा  दीनाष्पवासकुशाननाम्‌ ॥६॥ 
पिितयेकयतनामपृजां = रावयश्रियम्‌ । रजोमलाम्यामालिपतः स्रवरसियम्‌ ॥१०॥ 
त निरीदय खुहूतं त॒ मेथिलीत्यध्यवस्य तु । बभूवाचिरदष्टा हि तेन सा जनकात्मजा ॥११॥ 
त दीनां मलदिग्धाद्खीं रथस्थां दृश्य मंथिलीमू्‌ । वाप्पपर्याङ्कलमुखो दमान्‌ व्यथितोऽभवत्‌ ॥१२॥ 
त्रीं तु शोकार्ता निरानन्दां तपस्विनीम्‌ । सीतां रथस्थितां दृष्टा राकसेन््रसुताश्चिताम्‌॥१२॥ 
| ¢ समर्थितमस्येति चिन्तयन्‌ स महाकपिः । सह॒ तेर्वानरश्रष्टं रम्यधावत रावणिम्‌ ॥१४॥ 
॥  दानखलं दुष्टर रारणः कोधमू्ितः । कृता विकाशं निखिशं मून्नि सीतां परामृशत्‌॥११५॥ 
त लियं पश्यतां तेषां ताडयामास रावणिः । क्रोशन्तीं राम रामेति मायया योनिर्तां रथे ॥१६॥ 

| गरहीतपूधजां ` च्छ्रा हनुमान्‌ देन्यमागतः। शोकं वारि नेत्राभ्यामघूजन्मारुतात्मजः ॥१७॥ | 


| <] 
त चर चाहपवङ्गीं रामस्य महिषीं प्रियाम्‌ । अत्रवीखहप वाक्यं करोधाद्रकञोऽधिपात्मजम्‌ ॥१८॥ 
ह _ 
चला॥६।॥। नगरी से उस को निकलते हुये देख कर शिला हाथों मे लिये, युद्ध के इच्छुक कुद 

वानर [ उस की श्रोर | बढ़ ।॥७॥ कठनाई से उठने योग्य, एक भारी पवेत खण्ड को ले कर 

वानरवर हनुमान्‌ उन [ वानरो] के आगे भ्रागे चला ॥९८॥ _उस [ हनुमान्‌ | ने इन्द्रजित्‌ के 

रथ मेँ दुःखी, एक वेणी धारण किये हुये, दीन, उपवास से दुबल सीता को देखा ॥€॥ एक मलिन 
। वस्त्र धारण क्रिये हुये, [ उवटन श्रादि | शारीरिक संस्कार सं रदित, धूलि एवं षल सं व्याप्त 

` सम्पूणं श्रद्धां वाली, राम कौ श्रिया, श्रेष्ठ सत्री [ सीता | को [ हसुमान्‌ ने देखा ] ॥१०॥ उस 
को मूहृतं भर देख कर यह सीता हौ है- रेस निश्चय हुमा क्यों कि उस | द्युमान्‌ | व उस 
जनक पुत्री [ सोता] को बहुत काल बाद देखा था ।११॥ उस मल से व्याप्त श्रङ्गं वाली, 
दीन सीता को रथ मे व॑ढी हुई देख कर श्रासुओौ सं व्याल गुल वाला हनुमान्‌ दुःखौ हभ्रा ॥१२॥ 
शोक से पीडित, उदास, तपस्विनी सीता को राक्षससज के पुत्र [ इन्द्रजित्‌ | व मे वेठी 
हई देख कर॒ [ हनुमान्‌ | ` बोला ॥१३॥ स [ इन्द्रजित्‌ ] का श्रमिप्राय क्या ह--इस पर 


ठि „ ष्ठ वानर [ हनुमान्‌ | उन. उत्तम वानरो के साथ रावणके पुत्र 
^ 1 । १४॥ ५ सेना को देख कर (क्रोध सं व्याप्त इन्द्रजित्‌ ने 
तलवार को स्यान से निकाल कर सीता के सिरकास्पस किया ॥१५॥।. उन [ वानरो | के 
देखते -देखति इन्द्रजित्‌ माया से युक्त, स्थ म बैड हई, राम-राम चिल्लाती हुई उस स्त्री को मारने 
सगा ॥१६॥ ` कौं से पकड़ी इई [ सीता ] को देख कर हनुमान्‌ दःखी हुग्रा । मारुतपुत्र 
[ हनुमान्‌ ] ने श्राखो से शोक के आंसू बहाये ॥१७।॥ सम्बुण सुन्दर श्रद्धो वाली, राम कोः श्रिया 
स) [ सोता ] करो [उस भ्रवस्था मे] देख कर [ हनुमान्‌ ने ] राक्षसराज के पुत्र 







१ 





न 





३३० वाल्मीकि-रामायणके युद्ध काण्डक) 


द्मनालनायाय केशोपरे परापरः । व्रहरीणांइते नातो रच ----- केशेपक्ते परामशः । ब्रहषषीणां ले जातो राक्षसीं योनिमाभितः [8 


विक्‌ त्व पापसमाचारं यस्य ते मतिरीटशी । चृशंसानायं दुत्त ज्र पापपरक्रम ॥२०॥ 
अनायंस्येदशं क॑ ध्रणा ते नास्ति निश ण । च्युता गृहाच राज्याच रामहस्ताचच मेथिली ॥र ॥ 
कं तैषापराद्वा हि यदना हन्तुमिच्छसि । सीतां च हत्वा न चिरं जीविष्यसि कथंचन ॥२२॥ 
बधाहैकपंणनेन मम॒ हस्तगतो छि । ये च स्व्रीधातिनां लोका लोकवध्यैश् कप्िता॥२२॥ 
इह ` जौितघ्तघुज्य प्रस्य तान्‌ प्रतिपरस्यसे । इति ब्रू वाणो हनुमान्‌ सायुधेहेरिभिवृप्तः ॥२४। 
शभ्यधावत, संक्रुद्धा राचतसेन्द्रसुतं प्रति । ्रापतन्तं महावीयं तदनीकं वनौकसाम्‌ ॥२१॥ 
र्सां भीमवेगानामनीक तु न्यवारयत्‌ । स तां बाणसद्ं ण विक्षोभ्य हरिवाहिनीम्‌ ॥२६॥ 


[9 


हरिमष्टं हनूमन्तमिन्द्रनित्‌ प्सयुवाच ह । सुग्रीस्त्वं च रामश्च यन्निमित्तमिहागताः ॥२७॥ . 
तां हनिष्यामि वैदेहीम व॒तव पश्यतः । इमां हत्वा ततो रामं लदमणं त्वा च वानर्‌॥२९८॥ 
प्रीं च वधिष्यामि तं चानाये विभीषणम्‌ । न हन्तव्याः स्त्रियश्चेति यद्‌ घ्वीपि शएद्गम॥२६॥ 
पीडाकरममित्राणां यत्‌ स्यात्‌ कर्तव्यमेव तत्‌ । तमेधभुक्त्वा रुदतीं सीतां मायामयीं तदा ॥३०॥ 
शितधारेण खङ्ग न निजवानेनद्रजित्‌ खयम्‌ । यज्ञोपीतमापृय भिन्ना तेन तपस्विनी ॥ ३१॥ 


[ इन्द्रजित्‌ ] से कठोर वाक्य कहै ॥१८॥ हे दुष्टात्मा ! केश को पकडना तुम्हारे नाशका 
कारण बनेगा । ब्रह्मियों के कुल मे उत्पन्न हो कर भी तुम राक्षसों की योनि को प्राप्त हो गये 
हो ॥१९॥ हे कूर, नीच, दुराचारी, तुच्छ, पाप कर्मो मे उत्साही ! तुभ पापाचरण करने वाले 
` को धिक्कार है, जिस को ेसी [ विपरोत | वद्धि है ॥२०॥ हे निर्दय! तुम श्रनायं कोरसा 
कार्थं करने मे घृणा नहीं [ भ्रनुभव | होती ? सीता घर से, राज्य से एवं राम के हाथ से बिद्ड 
गई है।।२१॥ इस ने तुम्हारा कया अपराघ किया हैः कि तुम इस को मारना चाहते हो । सीता 
को मार कर किसी प्रकार भी बहुत दिन तक नहीं जी सकोगे ॥२२। इस वध के योग्य कायं से 
तुम भरे हाथ मे आगयेहो। दस्यु आदिकेट्टाराभी जो लोक निन्दनीय है ओर स्त्रियों को हत्या 
करने वालो के जो लोक है ।॥२३१॥ यहां जीवन को छोड़ कर, मृत्यु के पञ्चात्‌ तुम उन्हीं लोकों को 
प्राप्त करोगे । इस प्रकार कहता हुश्रा, सशस्त्र वानरो से धिरा हमा हनुमान्‌ ॥ २४॥ क्रुद्ध होकर 
रक्षसाविपति के पुव [इन्द्रजित ]क नोर दौडा । समीप श्राती हई, महाशक्तिराली, वानरो की सेना 
को ॥ २५॥ भयद्कर वेग वाले राक्षसो की सेना ने रोका । हजारो बाणो से वानर सेना को व्याकु 
करके ॥ २६॥ इन्द्रजित्‌ श्रेष्ठ.वानर [हनुमान्‌] से बोला-सुग्रीव, तुम श्रौर राम जिसके निमित्त 
से यहां भ्राये हो ॥ २७॥ उस विदेहकुमार [सीता] को अभी तुम्हारे देखते-देखते मार दरगा। 
हे वानर ! इसको मारकर, पश्चात्‌ राम, लक्ष्मण नोर तुमको ॥ २८ ॥। सुग्रीव को श्रौर उष 
भ्रनाये विभीषण को मारूगा। हे वानर ॥. तुम जो यह कहते हो कि स्तर्यो को नहीं मारना 
चाहिये ।। २९ ॥ शतरत्रों को जो [काय ] पीड़ा देने वाला हो, उसे करना ही चाये । उस [हनुमान्‌ 
भे एसा कहकर रोती हुई मायामयी सीता.को ॥.३०॥ ` स्वयं इन्द्रजित ने 0.4 वालौ तलवार, 


वयासीवां सगं 
| ह धथिषयां पृषु्रोणो पपात्‌ प्ियदशेना । तामिन््रजत्‌ खयं हला हनुमन्तषुवाच इ ॥२२॥ 
9 वा रमित पर्येमा कषन च निषूदितम्‌ । एषा विशस्ता वैदेही विफलो वः परितरमः ॥२२॥ 
ततः ङ्ग न महता हत्वा गाप स्वयम्‌ । हृष्टः स रथमास्थाय विननाद महास्वनम्‌ ॥२४॥ 
वतः शशरुवुः शदभदूर रत्यव्रस्थिताः । व्यादितस्यस्य नदतस्तद्‌दुरगं संधितस्य च ॥२५॥ 
तथा तु सीतां विनिहत्य दुमतिः श्रटेताः स॒ बू रावणिः । 
तं हृटरूप्‌ सथुदीच्य वानरा विषरएणरूपाः सहा ्दुद्रबुः ॥३६॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये युद्धकाण्डे मायासीतावधो 
नाम एकाश्लोतितमः सगं: ॥८१॥ ` 


णु 
द्ाशीतितमः सगः 
हन्‌ मदादिनिवंदः 
शूला त॒भीमनिर्हादं शक्राशनिसमस्वनम्‌ ! बी्माणा दिशः सर्वा दुदूडरवानरषमाः ॥१॥ 
तानुवाच ततः सर्वान्‌ हनुमान्‌ मारुतात्मजः । विषएणवदनान्‌ दीनां सरस्तान्‌ विद्रवतः पथक्‌ ।२। 


(कन (1 


कपाद्विषएणवदना विद्रवध्वं प्लवङ्गमाः । त्यस्तयुद्धसथुरसाहाः शरत्वं क तु बो गतम्‌ ॥२॥ 
एषतोऽु्रजध्वं मामग्रतो  यान्तमाहवे । शुरैरमिजनोपेतेरथुक्तं हि निवतिंतुम्‌ ॥४॥ 


न. मामग्रता , - 
से मार दिया । यज्ञोपवीत [के मार्गं] को श्राधित करके उस [इन्द्रजित्‌ ] ने उस तपस्विनी | सीता 
को काट दिया ।॥ ३१॥ वह्‌ प्रियदर्शन तथा विकसित कटि वाली [सीता | पृथ्वी पर गिर पड़ी । 
इन्द्रजित्‌ स्वयं उसको मारकर हनुमान्‌ से बोला ॥ ३२ ॥ मेरे द्वाराक्रोध सेमारी गई रामकी 
इस [सीता ] को देखो । यह्‌ वैदेही [सीता] मर गई । तुम्हारा परिम विफल हो गया ॥ ३३ ॥ 
इसके पश्चात्‌ वड़ी तलवार से स्वयं उस [सीता | को मारकर प्रसन्न वह्‌ इन्द्रजित्‌ रथ में बैठकर घोर 
ग्न करमे लगा ।।३४॥ उस | ्राकाशरूपी ]दग मे श्राधित, मुंह फाड़ कर नाद करते हये [इन्द्रजित्‌ | 
के शब्द को समीप खड़े हये वानरो ने सुना ॥ ३५॥ इस प्रकार सीता को मारकर दुरमति 
इन्द्रजित्‌ प्रसन्नचित्त हो गया । उसको प्रसन्न देखकर वानर दुःखी हये श्रौर सहसा भाग गये ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड कौ (ायामयी (कृत्रिम) सीता का वधः 
नामक इक्यासीवां सगं समाप्त हुश्रा ॥ ८१ ॥ 
बयासीवां सगं 
हनुमान्‌ श्रादि का ् ~ न 

`  “ स्च ~ समान शब्द वाले भीषण नाद क सूनकर वानरश्रष्ठ सम्पूण [दशाभ्र को 
व (11 
हये तथा इयर-उधर भागते हृये [वानरो] से कुटी । त भ, ग्‌ ५ मुख वाले, युद कं उत्साह 
को त्यागने बालि वीरो ! व्यो भागते ? तुम्हारी वीरता कहां गई ? ॥३॥ युद्ध मे आशे जाते 


३३६ 





















वाल्मीकि-रामायण के युद्ध-काण्ड का 





३४० 
-------- 7 (क 9. न्द, कक ~~ 
एवाः  सुपहष्टा वायुपुत्रेण वानराः । रालङ्गाए्यगास्वव जगृहु मानसाः 


5 ८५ .. ५ हनूमन्तमन्व ॥|५| 
श्रभिपेतुश्च गजन्तो राक्षसान्‌ बानरषभाः । पायं दनूमन्तमन्वयुश्च महाह 0 । 


स तैरवानरुर्यैश्च हतुमान्‌ सवतो वृतः । हुताशन इवाचिष्मानददच्छनुवाहिनीम्‌ ॥७॥ 
स॒ राच्सानां कदनं चक्रार सुमहाकपिः । वृतो बानरसैन्येन कालान्तकयमोपमः | 
स॒ त कोपेन चाविष्टः शोकेन च महाकपिः । हलुमान्‌ रावशिरथेऽपातयन्महरीं शिलाम्‌ ॥६॥ 
तामापतन्तीं टव रथः सारथिना तदा । षिधेयाशसमायुक्तः सुदूरमपवादितः ॥ १०॥ 
तमिनद्रमितमप्ाप्य रथस्थं सहसारथिम्‌ । विवेश धरणीं भिखा सा शिला व्यथेुच्ता ।११ 
पतितायां शिलायां तु र्सां व्यथिता चमूः । निपतन्त्या च शिलया रामा मथिता भृश्‌ ।१२। 
तमभ्यधावज्छतशो नदन्तः काननौकसः । ते द्मां महावीर्यां गिरिभू्ञाणि चोधताः ।१ ३। 
तिपन्तीद्रनितं संख्ये वानरा भीमविक्रमाः । वृत्शेलमदावरपे विघृजन्तः प्यङ्गमाः ॥१४॥ 
शवरणां कदनं चकरनेदुश्च विविधैः सरैः । वानरस्तमहावीयेधोरिरूपा निशाचराः ॥११॥ 
बीर्यादभिहता वृकैवयचेष्टन्त रणाजिरे । स्वसैन्यममिीद्याथ वानरादिंतमिन्रजित्‌ ॥ १६॥ 

। 

। 


्गृहीतायुधः करुद्धः परानभियुलो ययौ । स॒ शरौधानघसूजन्‌ स्वरैन्येनाभिसंदृतः ॥१७। 
जघान कपिशाद्‌ लान्‌ सुबहून्‌ टष्व्रिक्रमः । शलैरशनिभिः खङ्ग: पड्म कूटैः ॥१८॥ 
हये भरे पी-पीचे तुम चलो । उत्तम कुल मे उत्पन्न वीरो को [युद्ध से] लौट जाना उचित नद 
है ॥ ४॥ वायुपुत्र [हनुमान्‌] के द्वारा इस प्रकार कटे जाने पर हरित -मनवाले वानरो ने परवत 
लण्ड श्रौर वृक्षो को उठा लिया ॥ ५॥ त्रानर श्रेष्ठ गर्जते हये राक्षसो कौ शरोर चले श्रौर हनुमान्‌ 
0 रणभ्रूमि मे पहुचे ॥६॥ उन मुख्यः वानरो से धिरा हृभ्रा वहु हनुमान्‌ ज्वालागुकत 
ग्नि के समान शत्रु सेना को जलाने लगा ॥। ७। वानर सेना से धिरा हुमा श्रेष्ठ वानर हनुमान्‌ 
प्रलयकाल भे यम के समान राक्षसो का संहार करने लगा ॥ ८ ॥ क्रोध श्रोर शोक से व्याप्त महान्‌ 
वानर्‌ हनुमान ने रावणपुत्र [इन्द्रजित्‌] के रथ पर भारी शिला फकी 1 & ॥ उभ [शिला] को 
भाती हुई देखकर तत्काल सारथि ने श्राज्ञाकारी घोड़ों से युक्त रथ को दूर हटा दिया ॥ १०॥ 
सारथि के साथ रथ पर बैठे हुये इन्द्रजित्‌ को प्राप्त न होकर व्यथं पकी हई वह॒ शिला भरमिको 
फोडकर भ्रन्दर घुस गई ।। ११॥ शिला के गिरने पर राक्षसों की सेना व्याकुल हो उदी श्रौर 
गिरती हई शिला ने राक्षसो को बहुत पीडित किया ।।१ २॥ वे सेकडों पराक्रमी वानर वृक्षों ओर पत 
खण्डो को उठाकर गजंते हुये उस [इन्द्रजित्‌ ]की भ्रोर दौडे ॥ १२३॥ भीषण पराक्रम वाले वानर रणम 
[वृक्ष नोर शिलां को |इन्दजित्‌ की नोर पंके लगे। वक्षो ग्रौर शिलाम की वर्षां करते हव 

` वानर ॥ १४॥ शत्ुश्रो का संहार करनेःलगे,ग्रौर विविघ स्वरो से गजने लगे । उन महापराक्रमी वानरो 


दवारा भयङ्कुर रूप वाले राक्षस ॥ १५।. बलपूर्वकं वृक्ष से प्राहत किये गये [जिससे वे | रण में छटपटा 


लगे । ्रपनी सेना को वानरं से पीडित देखकर इन्द्रजित्‌ ।। `, , ५ 
र ` `. । १६॥ रस्त लेकर क्रोधपूवंक शतु 
पकी श्रोर चला। बाण वर्षा करते हुये, श्रपनी सेना से धिरे हूय, उस ।) ; ४ 1 





इक्याीवां सगं ४ 








7 चाप्यहुचरास्तस्य वानरान्ज्ुरोजसा । सस्कन्धविटपैः सालैः शिलाभिश्च महावरलः॥१६॥ 
¦ मा्‌ कदनं, चक्रे रसां भीमकर्मणाम्‌ । स निवाय परानीकमव्रीत्तान्‌ वनौकसः ॥२०॥ 
मान्‌ संनिवतध्व न नः साध्यामद्‌ वलम्‌ । लका प्राणान्‌ भ्चिष्टनतो रामप्रियचिकीवः।२१। 
पनिमित्तं दि युध्यामो हता सा जनकात्मजा | इममर्थं हि विज्ञाप्य रामं सुग्रीवमेव च ॥२२॥ 
तौ षत्‌ प्रतिविधास्येते तत्‌ करिष्यामहे वयम्‌ । इत्युक्त्वा वानरश्रेष्ठो वारयन्‌ सथैवानरान्‌ ॥२३॥ 
शनैः शनेरसंत्रस्तः सम्रलः संन्यवतत । ततः पर्य हनूमन्तं वरजन्तं यत्र राघवः ॥२४॥ 
प ेतुकामो दृष्टारमा गतश्चत्यनिङ्कम्भिलाम्‌ । निदुभ्मिलामधिष्टाय पावकं जुदा वैन्द्रजित्‌ । २५। 
यम्यां त विधिवत्‌ पावकस्तेन रक्तमा | हूयमानः प्रजज्वाल मांसशोशितथक्‌ तदा ॥२६॥ 
मोऽचिः पिनद्धो ददश होमशोशिततपितः । सन्ध्यागत इवादित्यः सुतीवरोऽग्निः समुत्थितः ॥ 
त्रथेन्द्रजिद्रात्तसभूतये तु जुहाघ्र हव्यं विधिना विधानवित्‌ | 
दष्टा व्यतिष्टत च रात्तमास्ते महासमूहेषु नयानयज्ञाः ॥२८॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये युद्धकाण्डे हनुमदादिनिवंदो 
नाम हय शीतितमः सगः ।।८२॥ 

` [इन््रजित्‌ | न भ्रनेक श्रेष्ठ रक्षसो को मारा । शलौ प्रौर वजो, तलवारों 'पद्िसो जौर दृढ़ मुद्गरो 
मे॥ १८॥ उस [इन्द्रजित्‌] के श्रनुचरों ने भी वलपूव॑क वानरो को मारा।. शाखासमेत 
पाल के वृक्षों श्रौर शिला््रों से महाबली ॥१९॥ हनुमान्‌ ने भीषण कायं करनेवाले 
राक्षसो का संहार क्रिया। शतरुषैना को रोककर वह [हनुमान्‌ | उन वानरो से बोला ॥२०॥ 
यह सेना हमारे लिये साध्य नहीं है, प्रतः लौट चलो । प्राणों को छोडकर प्रयत्न करते हये, राम के 

¦ -प्रभीप्ट कार्यो को करने के इच्छक ॥ २१॥ जिसके निप्रित्त से हम युद्ध कर रहे है, वह्‌ जनक-पुव्री 
सीतातो मार दी गई । इस बात को राम श्रौरसुप्रीव को बताकर ॥ २२॥ वे दोनोंजो भ्रादेश 
देग, हम उसे ही करेगे । एेसा कहकर सब वानरो को रोकता हृभ्रा, श्रष्ठ वानर [ हनुमान्‌ ] ॥ ९६ ॥ 
निभेय होकर सेना के साथ लौट गया । तदनन्तरं हनुमान्‌ को [वहां] जाते हये देखकर जहां राम 
पा॥ २४॥ हवन करने का इच्छक वह दुष्टात्मा [ इन्द्रजित्‌ ] निकुम्भिला (न स्थान पर. 
गया । निकुम्भिला मे पहुंचकर इन््राजत्‌ ग्रसति मे हवन करने लगा ॥ २५॥। यज्ञभूमि मेँ उस राक्षस 
[इ्रजित्‌ | के दवारा विधिपूरवक हवन क्रे जनि पर मसर को खनिवाला अग्नि प्रज्वलित हो 
ग्या॥ २६॥ होम के रक्त से तपित, ज्वाला्र से प्रावृत, तीव्रता सेउठाहुभ्रा वह प्रम्ि सायङ्काल 
र ७॥ विधान को जानने वाला इन्द्रजित्‌ राक्षसो के 
यं के समान . दिलाई षड्‌ रहा, वा हायुदधं म कर्तव्य श्रौ र भरकर्तव्य को जानने 
कल्याण के लिये विधिपूर्वंक हवि की ग्राहि देने लगा । महीगुध ति तठ जान 

बाले वे राक्षस [यह्‌] देलकर स्थित हो. गवे ॥ २० ॥ =, , क | 
ए ना -मायण के युद्धकाण्ड का हनुमान्‌ रादि का शोक' नामक 
इस प्रकार ५... त समाप्त हा ^ ८२ ॥ 








वाहमीकि-रा यके युद्ध-काण्डका 


अ ¬ ~~ 
श्यशीतितमः सेः 
रामाहवासनम्‌ 


0 सवनी | श्रत्वा संग्रामनिर्घोपि जाम्बन्तपद 
राघवधापि विलं ॑तं राचप्रवनोकषाम्‌ । भ्रः 5 माप प नाम्बवन्तष्ाच ह ||१। 
सौम्य नूनं हुमता क्रियते कमं दुष्करम्‌ | शरूयते {ह यथा ५५ महानायुधस्वनः ॥२॥ 
तहच्छ इरः साहाय्यं स्ववलेनामिंयृतः । चिपरमृचपते तस्य कपि पेषटस्य युध्यतः ॥३ 
ऋक्तराजस्तथोङ्गस्त॒ स्वेनानीकेन संदृतः । अरच्छत्‌ पर्चम वार्‌ हलुमान्‌ यत्र वानरः ॥६॥ 

9 (९ (५) | ५ क ~ 6 ध (> =. ~ + 
श्रथायान्तं हनपन्तं ददशक्तपतिः पथ । बानरेः कृतसंग्रामेः धताद्राभसवृतम्‌ ॥५॥ 
त रल घ [कन र = 9 ( ¢ 
चा पथि दनूाथिः तद्कयलघद्तम्‌ । नीलमेवनिमं भीमं संनिवायं न्यवरतैत ॥६॥ 
मृ तेन हस्िन्येन संनिकषं महायशाः । शीघ्रमागस्य रामाय दुःखितो वाक्यमनरवीत्‌ ॥७॥ 
समरे युष्यमानानामस्माके प्रतं परः। जघान रुदं सीतामिन्द्रजिद्रावणात्जः ॥८॥ 
उदुभ्रान्तविततस्ता द्रा विषण्णोऽदमरिदम । तद्द भवतो वृत्तं॑विज्ञापयितुमागतः ॥६॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुता राघवः शोक्मृष्ितः । निपपात तदा भूमौ छिन्नमूल इव दमः ॥१०॥ 
न व ४ 9 ^ 5 ४ (~, + 
तं भूमो देवसंकाशं पतिते प्रस्य रावव्रम्‌ | प्रभिपेतुः सषुत्पत्य सवतः कपिसत्तमाः ॥११॥ 
असिश्वत्‌ सलिलेश्चेनं पओोखलघुग न्धभिः। प्रदहन्तमनासाच' सदहसाग्निमिवोच्छिखम्‌ ।१२ 
। तिरासीवां सगं 
राम को भ्राहवासन 
राम ने राक्षसो तथा वानरो के गम्भीर युद्ध घोष को सुनकर जाम्बवान्‌ से कहा ॥ १॥ ह 

सौम्य ! हनुमान्‌ किसी कठिन कार्यं को कर रहा है, वर्योकि भयङ्कर तथा गम्भीर युद्ध घोष सुनाई 
पड रहा है ॥ २॥ इसलिये, हे ऋक्षपति ! श्रपनी सेना समेत शीघ्र जाश्रो प्रौर युद्ध कसेहय 
उस र्ठ वानर [हनृमान्‌ | की सहायता करो ॥ ३ ॥ पसा कहा गया ऋष्षराज [जाम्बवान्‌ 
श्रपनी सेना मे धिरा हुभ्रा पश्चिम द्वार पर श्राया, जहां वानर हनुमान्‌ था॥४॥ ् 
[ जाम्बवान्‌ | ने सङ्ग्राम करने के पश्चात्‌ हांफते हुये वानरो से धिरे हुये हनुमान्‌ को मागं ह भ 
य देषा ॥ ५॥ उस तयार, भयङ्कर, नीले मेष के समान, ऋक्षो की सना को मागं म देखकर 
हनुमान्‌ [उपे | रोककर लोटा ॥ ६॥ उस वानर सेना के साथ शीघ्र समीप श्राकर वह्‌ मह 
दुःखी होकर राम म यह्‌ वचन बोला ॥ ७ ॥ रणभूमिमे युद्ध करते हये, देखते-देखते हमार 
रावण क धृत इन्द्रजित्‌ ने रोती हई सीता को मार डाला ॥ ८ ॥ हे शनरुनाशक.! उस [सीता “वि 
देखकर मृ उदुभ्रान्त चित्तवाला श्रौर दुःखित हो. गया । वह वृत्तान्त श्रापको बताने के लिये आ 
ह ॥ € ॥ उसके उस.वचन को सुनकर शोक से मूच्छित राम जड़ से कटे वक्ष के सभान भूमि १९ 


0 {५ ध (च रसे उच 
पर पड़ा हुश्रा देखकर श्रेष्ठ वानर चारों ओ्ओरसं 


गधा ॥ १०॥ देवं तुयं उस राम को भूमि ता 
कर पहुचे ॥ ११॥ ` [वानरो ने] कमल कौ सुगन्व सें युक्त जल से, सहसा [उठे हृये ] ऊची ज 
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| त्य ए यां परि्नज्य सुदुःखितः । उवाच रामम्वस्थं वात्रयं हैतथंसंयुतम्‌ ॥१३॥ 
ततिं समाय तन्व । ग्नस्य न शक्नोति वातु रमो निरथंकः॥१४॥ 


‡ च जङ्ध ~ न (६ ५5 त 
स्थावराणां च जङ्गमानां च दशनम्‌ । यथास्ति न तथा धर्मस्तेन नास्तीति मे मतिः।१५। 


पि 
( ८ त ड्ध + + (९ क (^ न 
| (व सदं व्यक्तं जङ्गमं च तथाविधम्‌ । नायमथेस्तथा युङ्गस्वद्विधो न विपद्यते ॥१६॥ 
वभो मगरे भूतो सवणो नरक व्रजेत्‌ । म्वांव धभेयकको व तेवं ग्यसनामाप्तुयात्‌ ॥१७॥ 


| (ल च व्यसनामावादू व्यसनं च गते त्यि । धर्मो भवत्यधगश्च परस्परविरोधिनौ ॥१८॥ 
| पतिपमेद्मैमधम = _ चाप्यतः । यचुधरमेण ुञयेययेखयर्ः प्रतिष्टित: ॥१६॥ 
एहि धरेण पुज्येरमाधमंसुचयो जनाः । धर्मेण चरतां धर्मस्तथा चैषां एलं भवेत्‌ ॥२०॥ 
दथा विवधैन्ते वेष्वधमेः प्रतिष्ठितः । वियन्त ध्ैशीलाश्च तस्मादेतौ निरथंकौ ।२१। 
। कनते पापकर्माणो यद्यधमंण राघव | वथकरमहतोऽधरमः स॒ हतः कं वधिष्यति ॥२२॥ 
था पि्ितेनायं हन्यते हन्ति वा परम्‌ । प्रिधिरालिप्यते तेन न स पापेन कर्मणा ॥२२॥ 
7 
राम] को सिञ्चित किया ( म्र्थात्‌ राम के 
त्यन्त दुःखी लक्ष्मण ने उस ब्रस्वस्थ राम 








। वाति, दुषराप्य एवं दश्च करते हुये शरम्नि के समान उस | 
पू पर शीतल सुगन्धित जल के छीटे दिये) ॥ १२॥ 
को बाहों से पकड़कर युक्तपूणं तथा साथेक वचन कहा ॥ १२ ॥ ह श्राय ! शुभ मागं मे स्थित, 
पितेन्दरिय श्रापको निरथक घर्म, सङ्कटो से नहीं बचा सकता ॥ १४॥॥ स्थावर ग्रौर जरम प्राणियों | 
का जंसे [प्रत्यक्ष | दशन होता टै, वैषा धमं नहीं है। भरतः धरम नही ठेसा मेरा मत दै ॥ १५॥ 
जपे स्थावर प्राणी [धर्म के विना|| सुखी रहते है, उसी प्रकार जरम प्राणी भी [धमंके विनाही ॥१ 
मृती रहते हं । श्रत: घमं नहीं है । यदि होता तो भाप जंसे [धाभि] व्यक्ति विपत्ति मे न पडते १६ 
यदि प्रधमं [दुःख के साधनकेष्प पये] सिद होता तो, रावण नरक से चला जाता श्रौर श्राप घमं से 
ुक्त [होने के कारण ]इस प्रकार {वपत्ति को प्राप्त न होते । १७॥ उस [रावण ]को दुःख का भ्रमाव 
होने से श्नौर श्रापक्े ऊपर दुम घ्राजनिकेकारण घमं श्नौर अ्रधमं परत्पर विरोधी हो गये है [प्रात्‌ 
धमं से सुख श्रौर घर्मं से दुःख प्राप्त होता है] ॥१८॥ ह यदि धमं से मुख प्राप्त होता ग्रौर अधमसे 
दुःख प्रप्त होता, तो जिन [रावण रादि) मे ग्रघमं प्रतिष्ठति है, वे दुःख से युक्त होते ॥१६॥ ग्रौर. 
घमं मे रुचि रखने वाले सख से युक्त होते । इस प्रकार धम का आचरण करने वाले इन [हमारे पक्ष 
बालो] को सुखरूप फल प्राप्त होता ॥९०॥ यतः जिनमें अवरम प्रतिष्ठित है [उन की ] सम्पत्ति [रूप 
मुव ] बढते जाते है श्रौर धमंशील व्यवित बलेश पाति है, अतः ये दोनों नरथक है [अर्थात्‌ सुख-दुख 
के कारण धर्म-ग्रघमं नहीं माने चाहिय 1॥२१॥ हे राम } यदि पापकम करनेवाले लोग ग्रध्मं सं 
मारे जततिरहै, तो [ तीसरे क्षण स्वयं नष्ट ९ क कारण] क्रियानाश्च से अधर॑खूपी क्रिया 
भष्ट हो गई । वह॒ [नष्ट किसको मारेगा ? ॥ २२॥ ५ यदि [यह्‌ कहा जाय कि] विचि 
क्रिया से उत्पन्न होनेवाले अतिशथ के दारा सनुष्य मारा जाताहैया अन्यो कोमारतारै, 1 पाप. 
कमं से विधि कोही लिप्त होना चाहिषे (फल भी विधि कोमिलना चाहिये), उस पुरुष को नहीं ५२३, 


~~ 








7. सा ~ 


३४४ वाल्मीकि~र मायण के युद्ध काण्ड क, 

अद््तिकारेण सव्यक्तेनासता सता । कथ शक्यं पर प्रापु | (0 तातां 
यदि सत्‌ स्यात्‌ सतां यख्य नासत्‌ स्यात्तवर्िन । खया यदोदशु भप्त तस्मात्‌ समोपे | ९6 
अथवा दलः वलीवो वं धर्मोऽलुवत॑ते । दुर्वा हनमयादो न सेव्य इति मे मतिः । 
दलस्य यदि चेद्रमों गुणभूतः पराक्रमे । धमष्सृज्य बतस्व यथा धरे तथा जञ स 
अथ चेत्‌ सत्यवचनं धैः किल . परंतप । श्रनृतस्त्वग्यकरुणः फं न बदसत्वया पिता ह 
यदि धर्मो भवेद्‌ मूतः श्रधर्मो वा परंतप । न सहतवा मि बजी दर्यादिनयां शत्रुः २६ 
अधमेसंभितो धर्मो विनाशयति राघव । सवमेत्थाकामं कालस्य इर्ते नरः ॥३०॥ 
मम चेदं मतं तात धर्मोऽयमिति राघव । धम॑मूलं त्वया छिन्नं राज्यमुत्मुजता तदा ॥३ ध 
अस्यो हि विददेभ्यः संचृत्तेभ्यस्ततस्ततः । क्रियाः सर्वाः प्रवतंन्ते पतेभ्य इवापगाः ॥३२॥ 
चर्थेन दहि बियुक्गस्य॒पूरुपस्याल्यतेजसः । व्युच्छिद्यःते क्रियाः स्वा ग्रीष्मे कुसरितो यथा॥ 
मोऽयमथ परित्यज्य सुखकामः सुखेधितः । पापपारमते क्तु ततो दोपः प्रवते ॥३४। 
यस्याथास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः । यस्यार्थाः स पुोन्नोके यस्यार्थाः स च पत 





हे श्रूनाशक ! जिसके दवारा [दुःखो का] प्रतीकार नहीं देखा गया तथा जौ अप्रत्यक्ष एवं श्रविद्यमान 
है, वह घमं क्रिसी को प्राप्त करने मे केसे समर्थं हो सक्ता है ।।२४॥ हे सत्पुरुषो मे मुरुप !. यदि 
घमं होता, तो प्रापको दुःखी न होना चाहिय था । श्रापन यदि इस प्रकार का दुःख उठाया हैतो 
धम नहीं सिद्ध होता है ॥२५॥ ग्रथवा [यदि धम का अस्तित्व है भी, तो ] वह दुबल प्रौर नपु्क्‌ 
धमं बल का भ्रनुयायी है । [श्रतः] मेरा यह मत है कि दुबल तथा मर्यादाहौन [धमे] का सेवन नही 
करना चाहिये ॥२६॥ यदि पराक्रम मे घमं वलकौी श्रपेक्षा गौण दहै, तो धर्मं को छोडकर बल 
मे वेसा हीं विश्वास करो जसा ध्म मे ।२७॥ हे शतरृत।पौ !. यदि सत्यवचन ही घमं च 8॥ 
श्रसत्यवादी तथा तुम्हारे प्रति निदय पिता [ राजा दशरथ] को तुमने क्यों नहीं बन्दी कनाया ॥२०। 
यदि घमे या श्रमे [इनमे से कोई एक | प्रवान होता, तो व वाला इन्द्र मुनि | विष्वरूप | क। 
को मारकर यज्ञ न करता (रथात्‌ यथावसर क्षत्रिय को कभी धर्मं ओर कभी प्रथम काब्रा् 
लेना पडता ठै) ६ २६॥ हे राम ! अवम (ग्र्थात्‌ पुरुषाथं) सें युक्त घर्मं [शनो को | न 
करता है। इसलिये मनुष्य €न दोनों को इच्छानुसार ` प्रयोग मे लाता है ॥३०॥ दे राम । 
भेरातो यही मत है कि यह्‌ [पौरुष रोर वर्म का यथावसर्‌, प्रयोगी] धर्म है 1, तवश्य 
को छोड़ते हुए तुसने वरम को जड़ को ही काट दिया ॥ ३११ इवर.उधर से इका . करके बढय ६९ 
प्रथं से सब कायं श्रारम्भ होते दँ जसे पवतो नदिया 

श्रल्प तेजवाले पुरुषः की सब कियाएं ग्रीष्म ऋतु मँ छोः 


निकलतौ है ॥३२॥ रथं से रहित, [रत ८। | 

| टा नदियों के समान निरुद्ध हो जाती ह ॥ | 
सुख कौ कामना वाला श्रौर सुखो मे पला हुप्रा मनुष्य भ्रथं को छोड़कर पाप करना श्रारम्भ.कर 

है" । उसके पञ्चात्‌ दोष ( । 


पाष) ्रारम्म हौ जाताः है ।1. ३४ ।। जिसके पास .धन. दै, उसके मित ६। 


1) तिरासीर्वां सर्गं १४१ 


वणाव का~ न्तो (~ 
| ल्पत च विक्रा यस्यार्थाःस च बुद्धिमान्‌ । यस्यार्थाः स महाभागो यस्यार्थाः स गुणाधिकः॥ 
‡ ब्रत परित्वा दोषाः रयाहूता मया । राज्यघमुजता वीर येन बुद्धिस्त्वया कृता ॥२७॥ 
पतवार्था ध्॑क्मार्ास्तस्य सवं प्रदक्षिणम्‌ । अधनेनार्थकामेन नार्थः शक्यो पिचिन्धता ॥३८॥ 
६; कामश्च दर्पश्च धमः क्रोधः शमो द्मः । श्रथदितानि सर्वाणि प्रवतन्ते नराधिप ॥२६॥ 
षौ नश्यत्ययं लोकवरा धर्मचारिणाम्‌ । तेऽरथास्छयि न दृश्यन्ते दर्दिनेषु यथा ग्रहाः ॥४०॥ 
तयि प्रव्राजिते वीर गुरोश्च वचने स्थिते । रकसापाहृता मार्या पाशैः प्रियतरा तव ॥४१॥ 
ह्य विलं वीर दुःखमिनदरनिता कृतम्‌ । कर्मणा व्यपनेष्यामि तसमादुचष् राव ॥४२॥ 
इतिष् नरशाद्‌ ल दीर्घबाहो दृढव्रत । श्िमात्मानं महात्मानमात्मानं नावदुध्यसे ॥४३॥ 
दयमनघ तवोदितः प्रियाथ . जनकसुतानिधनं. निरीच्य रुष्टः । ह, 
सद यगजग्थां सराक्तसेन्द्रां भृशमिपुभिविनिपातयामि लङ्काम्‌ ॥४४॥ 


हत्यां ध्वीमद्रामायणे वाल्मीकये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे रामाइवासनं नाम्‌ 
¶्रयश्चीतितमः सर्गैः ॥ ८३ ॥ # 


जिसके पास घन है, उसके बान्धव हैँ । जिसके पास घन है, वह लोक मे पुरुष समा. जाता है। ओर 
जिसके पास धन है, वह पण्डित है ॥३५॥ जिसके पास घन है, वह पराक्रमी है श्रौर जिसके पास 
रथं है, वह वुद्धिमान्‌ है । जिसके पास घन दै, वहं भग्यवान्‌ है, जिसके पास धन हैः वह गुणवान्‌ 
है।३६॥ हे वोर ! जिस कारण राज्य को छोड़ते हए तमने भ्रयंत्याग का निश्चय किया , इस कारण 
मते रथं के परित्याग म ये उपयुक्तं गुणों के विपरीत दोष बताये ॥३७॥ जिसके पास घन है, उसके 
घमेकामरूपी प्रयोजन सव श्रनुकूल हो जाते ह । घन की कामना से धन का उपार्जन करनेवाला निघेन 
मनुष्य भ्रथं को प्राप्त नहीं कर सकला ॥३८॥ हे राजन्‌ ! हषे, काम, अहङ्कारः वम, क्रोध, शम्‌, 
दम-ये सब श्रथंसे ही प्रवृत्त होते ह ॥३९॥ जिनका श्रनादर करके [केवल] धर्माचरण करनेवालों 
का यह्‌ लोक नष्ट हो जाता है (अर्थात्‌ कष्ट उठति ह), वे श्रथं (घन) तम्दारे पास मेघाच्छन्न दिन मे 
[सूय रादि ] ग्रहों के समान नहीं दिखाई देते है॥४०॥ हे 1 पिता के वचन पर स्थित तुम्हारे 
वन मे प्रस्थान करने पर राक्षस [रावण | ने तुम्हारी प्राणों से प्रिय पत्नी कोहर लिया ।४१॥ ल 
बीर ! भ्राज इन्द्रजित्‌ कै द्वारा दिये गे घोर दुःख कोम श्रने पुरुषाय से दुर्‌ करूगा ॥ इसलिये, हे 
राम ! उठो ॥४२॥ हे नरेश्वर, दीर्घवाह, दुढव्रती राम ! उढठो। क्या भ्रपने को महाबुद्धियुक्त श्रात्मा 
को नहीं जानते हो ? । ।४३्‌।॥। हे निष्पाप ॥ जनकपुत्री [सीता] की मृत्यु को देखकर करुद्ध [होकर] 
ने तुम्हारी प्रसन्तता कं लिथे गहं सव कहा ६। म चोड, हाथी, रथ समेत तथा राक्षसराज [रावण] 
सहित लङ्का को बाणं से च्चे प्रकारगिरा दुगा ॥ ४४॥ , 
। -मीकिरामायण के युद्धकाण्ड का “राम को प्माश्वासन' नामकं 


प्रकार्‌ बा 9 
श ` `  तिरासीवां सग समाप्त हमर ॥ ०३ ॥ | 














३४४ वाल्मीकि-र भायण के युद्ध काण्ड क, 
ग्दष्टप्रतिकारेण सखन्यक्तेनासता सता । कथं शशं पर र्तुः | 0 त 
यदि सत्‌ स्यात्‌ सतां श्य नासत्‌ स्या्तकिचन तया यदीश प्तं समात्‌ सोप । 
अथवा दुवैलः कली्ो बलं धर्मोऽलुवतते । इबलो हलमर्यदिो न सेय इति भ महि | ॥ 
वलस्य यदि चेद्र्मो गुणभूतः पराक्रमे । धमभु्सूञ्य वत॑स्व यथा धे तथा त त 
अथ चेत्‌ सत्यवचनं धमः क्रिल . परंतप । अनृतस्त्वग्यकरुणः किं न बद्धस्त्वया पिता श 
यदि धर्मो भवेद्‌ भूतः श्रधमोँं वा परतप । न सहता मुनिं वजी करर्यादिन्या रव 
धरमसंश्ितो धर्मो विनाशयति राघव । स्वमेतद्यथाकामं काङतस्थ दुरुते नरः 


† ॥२०॥ 

ं गति 6 44 = (दः -9 
मम्‌ चेदं मतं तात धर्मोऽयमिति राघव । धममूलं त्रया छिन्नं राज्यमुस्मूजता तदा ॥३ ¶ 
अर्थेभ्यो दि विदधभ्यः संवृते्यस्ततस्ततः । क्रियाः सर्वाः भ्रवतंन्ते परतेभ्य इवापगाः ॥२३२॥ 


रथेन ॒हि विषङ्गस्य॒पूरुपस्याल्पतेजसः। व्युच्ःते क्रियाः सर्वा ग्रीष्मे कुसरितो यथा|| 

मऽम परित्यज्य सुसकामः सुखैधितः । पापमारभते तु ततो दोपः, परते ॥२४। 

यस्यार्थस्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः । यस्यार्थाः स पुमो्लोके यस्यार्थाः स॒ च पणित 
ः / 





हे शनूनाशकं ! जिसके दारा [दुःखों का] प्रतीकार नहीं देखा गया तथा जो भरप्रत्यक्ष एवं श्रविद्यमान 
है, वह्‌ धमं क्रिसी को प्राप्त करने मे कसे समर्थं हो सकता है ।२४॥ हे सत्पुरुषो मे मृ्य !.यदि 
घमं होता, तो प्रापको दुःखी न होना चाहिये था। श्रापने यदि इस प्रकार का दुःख उठयादैतो 
धम्‌ नहीं सिद्ध होता है ॥२५॥ भरधवा [यदि घम का अस्तित्व है भी, तो] वह दुबल प्नौर नपु 
धमं बल का ्रनुयायी है । [ब्रतः] मेरा यह मत है कि दुर्बल तथा मर्थादाहीन [धर्म ] का सेवन नही 
करना चाहिये ॥२६॥ यदि पराक्रम मे घमं बलकौ श्रपेक्षा गौण है, तो धर्मं को छोडकर वत 
मे वेसा ही विश्वास करो जैसा धमं मे । २७॥ हे शनरत।पो !. यदि सत्यवचन हीः धमं दै, तो 
भरसत्यवादौ तथा तुम्हारे प्रति निदय पिता [राजा दशरथ | को तुमने क्थों नहीं बन्दी बनाया ॥२०। 
यदि घमं या श्रमे [इनमें से कोई एक |] प्रवान होता, तो व जवाला इन्र सलि [विषवल्प] को 
कौ मारकर यज्ञ न करता (भरथात्‌ यथावसर क्षत्रियको कभी वं श्नौर कभी अ्रधमं काग्रध्रष 
लेना पड़ता है) ॥ २६ ॥ हे राम । श्रघरमः (अर्थात्‌ पुरुषार्थ) सें युक्त धरम [शतुश्ो को | ध) 
करता है। इसलिये ५ शन दोनों को इच्छानुसार प्रयोग मे लाता है ॥३०॥ हे राम, 

भरा तो यही मतं दैकि यह [पौरुष भ्रौर घमं का यथावसषर. प्रयोग ही] धर्म है।, तकरर्य 
१ जो दी काट दिया ५२१ इवर.उधर से इटा . करकं बहाये ६ 
भथ से सव कार प्रारम्भ होते जेसे पवेततोसे नदियां निकलती है ॥३२॥ अर्थ से रहित, [अत एव 

श्रल्प तेजवाले पुरुषःकी सव कियाए गरीष्म ऋतु यै छोटी; नदियों केःसमान निरुद्ध. हो जाती ह ॥ ५ ॥ 
२५ की कामना वाला श्रौर सुखो मे पला हरा मनुष्य श्रथं को छोडकर पाय करना श्रारम्भ.कर 

, है । उसके पस्चात्‌ दोष (पा) रम्भ हो जाता, दै ३४ ।। जिसके पास .वन . है, उसके मतर ै। 








+ तिरासीषां सम॑ ३४५ 





पर्थाः च विक्रान्तो -----उ सकने यसवा्ाःतच बुदधिमाय्‌। वस्या; त म्बन ज्लकरःद्न् च बुद्धिमान्‌ । यस्यार्थाः स महामागो यस्यार्थाः स गुणाधिकः॥ 
| पते परित्याने दोषः ्र्याहूता मया । राज्यघमूजता वीर येन बुद्धिस्त्वया ता ॥३७॥ 
पलर्था धमकामायास्तस्व सवं प्रदक्निणम्‌ । अधनेनाथकामेन नार्थः शक्यो विचिन्वता ॥३२८॥ 
{प कामश दप धमः क्रोधः शमो दमः । श्रथदितानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते नराधिप ॥३६॥ 
ष नश्यत्ययं लोकश्वर्ता धम॑चारिणाम्‌ ! तेऽर्थास्खयि न दृश्यन्ते दुर्दिनेषु यथा ग्रहाः ॥४०॥ 
| तषि प्रव्राजिते वीर रुरोश्च वचने स्थिते । रवसापाहूता माया पराणैः प्रियतरा तव ॥४१॥ 
| हदव शिलं वीर दःखमिन्द्रिता कृतम्‌ । कर्मणा भ्यपनेष्यामि तस्मादुतिष्ट राघव ॥४२॥ 
| क्षि नरशादूल दीरथवादो दृढव्रत । भिमात्मानं महात्मानमास्मानं नावुध्यसे ॥४३॥ 
द्मयमनघ तवोदितः प्रियाथ . जनकमुतानिधनं निरीक्त्य रुष्टः । + 
सह यगजग्थां सरात्तसेन्द्रां भृशमिषुमिषिनिपातयामि लङ्काम्‌ ॥४४॥ 

हत्या ्रोमद्वामायणे वाल्मीकीये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे रामाहवासनं नाम 

। श्यश्चीतिततमः सगः ॥ ८३ ॥ र 





जिसके पास धन है, उसके बान्धव हैँ । जिसके पास धन है वह लोक में पुरुष सममा जाता है । ओर 


जिसके पास घन है, वह्‌ पण्डित है ॥३५॥ जिसके पास धन है, वह पराक्रमी है, श्रौर जिसके पास 
रथं टै, वह बुद्धिमान्‌ है । जिसके पास घन है, वहं भाग्यवान्‌ है, जिसके पास धन है, बह गुणवान्‌ 


६।३६॥ हे वोर ! जिस कारण राज्य को छोडते इए तुमने श्रथत्याग का निङ्चय किया , इस कारण 
जिसके पास धन है, उसके 


ते श्रं के परित्याग मं ये उपयुक्त गुणों के विपरीत दोष बताये ॥३७॥ (लस 
धमक मरूपो प्रयोजन सव श्रनुकूल हो जाते है । घन कौ कमना से घन का उपाजन करनेवाला निवन 
मनुष्य भ्रथं को प्राप्त नहीं कर सकता ॥३५८॥ हे राजन्‌ ! हष, काम्‌, ्रहङ्कारः चम, क्रोध, शम्‌, 
दम--ये सब श्रथ से ही प्रवत्त होते ६।॥३९॥ जिनका प्रनादर करके [केवल ] धर्माचरण करनेवालों 
का यह लोक नष्ट हो जाता है (अर्थात्‌ कष्ट उठति ह), बे भ्रथं (घन) तुम्हारे पास मेघाच्छन्न दिन मे 
[रं प्रादि ] ग्रहों के समान नहीं दिलाई देते ह ॥४०॥ है वोर! पिताक वचन पर स्थित तुम्हारे 
बन भे प्रस्थान करने पर राक्षस [रावण | ने तुम्हारी प्राणों से त्रिय पत्नी को हर लिया ॥४१॥ हे 


वीर ! श्राज इन्द्रजित्‌ ॐ दवारा दिवे गये चोर दुःख को व 
ध दढवरती राम ! उठो । क्या श्रपने को महाबुद्धियुक्त श्रात्मा 


राम ! उठो ॥४२॥ हे नरेश्वर, दीरघवाहु, । 
1 क 1 [होकर] 
ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिये यहं सब कटा है । वै घोडे, हाथी, रथ समेत तथा राक्षसराज [रावण] ` 


र त % १21 
परहित लद्धा को बाणौ से प्रच्छ प्रकार गिव 
“ इस प्रकार वाल्मीक्रिरामायण क युद्धकाण्ड का “राम को भ्राश्वासतन' नामक 


तिरासीवां सगं समाप्त हृश्। ॥। ८३ ॥ | 


काल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्डका 
[0 ----------- ~) 


ल= ` "ननन 
चतुरशीतितमः सेः । 


इन्द्रजिन्मायाविवरणम्‌ 


रममाश्वासयाने त॒ लद्मणे भ्राद्वतसले । निक्तिप्य गुल्मान्‌ स्वस्थाने तत्रागच्छद्विभीषणः ।।१॥ 
नानाप्हरवीरेश्तभिः सचिवैवृ तः । नीलाञ्जनचयाकार मातङ्ग वि यूथपः ॥२। 
सोऽभिगम्य महातानं रावं शोकलाटसम्‌ । वानररचैव दशे वाप्पपयहेलणान्‌ ॥३॥ 
राघवं च महात्मानमिच्वाडृलनन्द्नम्‌। ददश  मोदमापन्नं लच्मणस्या्कमाभरितम्‌ ।॥४॥ 
व्रीडितं शोकसंतप्तं दष्ट रामं॑विभीषणः । अन्तदु :खेन दीनात्मा क्रिमेतदिति सोऽब्रवीत्‌ ॥५॥ 
व्िभीषगाष्खं द्रा सुग्रीवं ताश्च वानरान्‌ । लदमणोवाच मन्दाथमिद्‌ बाष्पपरिप्लुतः ॥६॥ 
हृतामिन्द्रजिता सतामिह भरुतवैव राघवः । दलुमद्चनात्‌ सौम्य ततो भोहयुपागतः ॥७॥ 
कथयन तु सौमित्रि संनिवायं विभीषणः । पूष्कलाथमिदं वाक्यं विसंज्ञं राममग्रवीत्‌ ॥२॥ 
मनेन तैस्पेण यदुक्तं॑च॒ हनूमता । तदयुक्ृमहं मन्ये सागरस्येव शोषणम्‌ ॥६॥ 
अभिप्रायं तु जानामि रावणस्य दुरात्मनः । सीतां प्रति महाबाहो न च घातं करिष्यति ॥१०॥ 
याच्यमानस्तु बहुशो मया दितचिकीदणा । वैदेहीुत्सूजस्वेति न च तत्‌ तवान्‌ वचः ॥११॥ 








चौ रासीवां सगं 
इन्द्रजित्‌ कौ माया का रहस्योद्घाटन । 
भ्रातृवत्सल लक्ष्मण के राम को प्रारवासन देते समय विभीषण भ्रपने स्थान पर सेनिकों कौ 
टुकडी को नियुक्त करके वहां भ्राया ॥१।॥ विभिन्न हथियारों से युक्त चार सचिवों सेधिरादहृग्रा, 
[विभीषण ] काले श्रञ्जन के ढेर के समान भ्राकार वाले हाथियों से धिरे हुये गजपति के समान प्रतीत 
होता था ॥२॥ [वहां] जाकर उसने शोक-विह्वल महात्मा लकध्मण प्रौर ग्रास भरे ेत्रोवाले , 
वानरो को देखा ॥३ मूर्च्छा को प्राप्त, लक्ष्मण की गोद मे लेटे हुए, इक्ष्वाकु कुल को भ्रानन्दिति 
करनेवाले राम, को [विभीषण ने] देखा ।\४॥ ` लज्जित तथा शोक से पीडित राम को देखकर 
श्रान्तरिक दुःख से दुःखी वह्‌ विभीषण बोला--यह्‌ क्या है ? ॥५॥ विभीषण के मूख को देखकर रौर 
सुग्रीव एवं उन वानरो को देखकर भास ओं से पूणं लक्ष्मण ने मन्द-मन्द यह वचन कहा-॥।६॥ दै 
सौम्य ! हनुमान्‌ कं -[ इस | वचन को सुनते हौ कि इन्द्रजित्‌ ने सोता को मार दिया, राम को मूर्छा 
श्रा गई ॥७॥ _ [एसा ] कहते हए लमण को,रोककर विभोषण ने मूच्छित राम से गम्भीर श्रं 
[इस ] वचन को कटा ॥८॥ हे पुरषोत्तम ! दुःखी हनुमान्‌ ने जो कहा है, उपे नँ सागर के भूल जाते 
के समान असम्भव समता हं ॥६॥। दहे महाबाहु ! सीता के प्रति दृष्ट रावण कं अभिप्राय 
< जानता हं-वह सीता की हत्यां नहीं करेगा ।१७।।* [रावण का] हित करने के इच्छुक 1 
बहुत नार प्रार्थना कौ कि सीता को लौटा दो, [परन्तु रावण ने] उस वचन को नहीं माना ॥११॥ 


चौरासीवां सगं क 
[ऋ ------ 


क 
सम्नान दानेन न भ्न डतो युधा । सा द्रष्टुमपि शक्येत नैव चान्येन केनचित्‌ ॥१२॥ 
। एव्‌ मोहयित्वा ठ प्रतियातः स राचसः । चेत्यं निडुम्मिलं नाम यत्र होमं करिष्यति ॥१३॥ 
(हुमा दि दैवेरपि सवासवैः । दुरापं भवत्येव संग्रामे रावणात्मजः ॥१४॥ 
ततं मोहयता नूनमेषा माया प्रयोजिता | विष्नमन्विच्छतां तत्र वानराणां पराक्रमे ॥१५॥ 
यास्तव गच्छामो यावत्त समाप्यते । त्यजेमं नरशाद्‌ ल मिथ्यासंतापमागतम्‌ ॥१६॥ 
तीते हि बतं सवं दृष्टा त्वां शोककितम्‌ । इद सं स्वस्थहदयसितष्ठ सत्वसयुच्छितः ॥१७॥ 
| हणं प्ेषयास्माभिः सद सैन्याजुकपिंभिः । एष तं नरशाद्‌लो रावि निशितैः शरः ॥१८॥ 
| व्ाजञयिष्यति तत्‌ कमं ततो वध्यो भविष्यति । तस्यैते निशितास्तीच्णाः पत्रिपत्राङ्गवाजिनः ।१६। 
पतत्रिण श्वासौम्याः शराः पास्यन्ति शोणितम्‌ । तं संदिश महावाहो लच्मणं शुभलक्षणम्‌ ॥२०॥ 
रसस्य विनाशाय वज्र" वज्रधरो यथा ॥ । 

मनुजवर न कालविप्रकर्पो रिपुनिधनं प्रति यत्‌ चमोऽ कतुम्‌ । 

त्वमतिघूज रिपोर्बधाय वाणीममररिपोमंथने यथा मेन्द्र: ॥ २१॥ 





| त समसे, न दान से,न भेद से- फिर युद्ध से [कंसे मान सकता है ? || भ्रन्य किसी के हारा वह सीता 
| देही भी नही जा सकती ॥१२॥ वानरो कौ भ्रम मे डालकर वह्‌ राक्षस [इन्धन | निम्मिला 


नामक पूजा स्थान को चला गया है,जहां वह होम्‌ करेगा॥ १३॥ हवन करके लौटने पर रावणपुर [इन्द्र 


मित्‌] संग्राम में इन्द्र समेत देवों सेभी ग्रजेय हो जाता है ॥ १४॥ उस ने करते हुए श्रवश्य 
ही इस मायाका प्रयोग किया है, म्रन्यथा वानरो के पराक्रम से[उसकं यज्ञ | विघ्न होता । | १५॥ जव 
तक उसका यज्ञ समाप्त नहीं होता, तत्र तक हम सेना समेत वहा पह च जाय । दे नरथेष्ठ , इस आयि 
। हए मिथ्या सन्ताप को छोड़ो ॥१६॥ श्रपको शोकपीडित देखकर सारी सेना दुःखी हो रही है । श्राप 
| स्वस्थचित्त होकर तथा धै्यबल से उचत होकर यहीं ठहरं ॥ १७॥ सेना से युक्त हमारे साथ लक्ष्मण 

भव हीये । हे नरषठ! यह [ल्म] उस रवद [बन्न] क ता 
। उकम (यज्ञ) से हटा देगा, तव [इन््नित्‌ | वध क धो द चधा क ९ 

तया पक्षियों के पत्रों से युक्त, वेगवान्‌ (१६) बाण कूरपलियो क 1 ८ 
ए । ३ महावाह ! उत्तम नक्षण वाले लक्ष्मण को [ घ्राप ] राक्षस [ (क ्‌। कं वघ केलिये 
उसी प्रकार ] श्रादेश दे, जसे वज. (1 शा 6१ 6 
॥ लिए काल का विलम्ब करना उचित नही टै 4 ४ क ध १ 
^ । गषव 








वाहमीकि-रामायण कै युद्ध-काण्ड का 
समाप्तम हि स राकसाधिपो 175 उ रपसा भवलदस्यः समरे सराः! 


युयुत्सता तेन समापकर्मणा भवेत्‌ सुराणामपि संशयो महान्‌ ॥ २२॥ 
इत्या धीमद्रासायणे वाल्मोकीये युद्ध काण्डे इन्द्र जिन्मायाविवरणं 
नाम चतुरशीतितमः सगं: ।८४।। 


कु 
पञ्चाशीतितमः सर्गः 
निकुम्मिलाभियानम्‌ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवः शोककशितः । नोपधारयते व्यक्तं यदुक्तं ॑तेन रकस ॥१॥ 
ततो वैरयमवष्टम्य रामः परपुरंजयः । विभीषणमुपासीनछवाच  कपिसंनिधो ॥२॥ 
रऋ^ताधिपते वाक्यं यदुवतं ते . विभीषण । भूयस्तच्छोतुमिच्छामि त्र. यतत विवपितम्‌ ॥२॥ 
राधबस्य वचःश्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः । यत्तत्‌ पुनरिदं वाक्यं बमापे स॒ विभीषणः ॥४। 
यथाहगप्तं महाभाहो त्वया गुल्मनिवेशनम्‌ । तत्तथाजुष्टितं वीर व्द्वाक्यसमनन्तम्‌ ॥५॥ 
तान्यनीकानि सर्वाणि विभङ्कानि समन्ततः । विन्यस्ता यूथपाश्चेव यथान्यायं विभागशः ॥६॥ 





यज्ञ पूणं होने पर वह राक्षसराज [इनदर जित्‌ सङ्ग्राम में देवों तथा दानवो से अदृश्य हो जाता है । यज्ञ 
समाप्त किय हुए, युद्ध करने के इच्छक उप [इन्द्रजित्‌ ] के साथ [युद्ध करने मे ] देवों कोभी महान्‌ 
संशय उत्पन्न.हो जाता है ॥२२॥ 
इस प्रकार वाल्मोकिरामायण के युद्धकाण्ड मे “इन्द्रजित्‌ की माया का रहस्योदघाटन' 
नामक चौरासीवां सगं समाप्त हुम्रा ।}८४।! 


क्षुः 

पचासीवां सगे 
| निकुम्भिला का श्रभियान 
उस [विभीषण } के उस वचन को सुनकर शोक से पीडित राम स्पष्ट खूप से उसे नः 
सम सका, जो उस राक्षस ने कहा ।। १॥ इसके पर्चात्‌ वैरथं धारण करके, शत्र के नगर ९ 
लीतने वाला राम वानर [हनुमान्‌] के समीप बेठे हुए विभीषण से बोला ॥ २॥ हे राक्षसाधिप 
विभीषण ! भ्राप ने जो वचन कहा था, उसे पुनः सुनना चाहता हूं । मापका जो अभिप्राय धा! [उ। 
` कहिये५।*३॥ राम के वचन को सुनकर बोलने मे कुशल उस विभीषण ने [पहले] जो षर 
। [कहा-था] उसे पुनः कहा ।॥ ४।॥ हे महाबाहु वीर ! श्रापने सेना के सन्निवेश का जसा प्रद 
दिया था, आप के कथन्‌ के पर्चात्‌ वैसा कर दिया गया ॥ ५॥ सारी सेना चासो श्नोर विभक्त शी 
दी है. भौर जैसा उचित [है तदनुसार | सेनापतियो को विभागः पूवक लगा दिया गयां है ॥ ६॥ 








पचासीर्वां सगं < 
ध ५; 





हु मम विज्ञाप्य, त लिय क्म महायशाः । सम्सपतपे ंत महायशः । लय्यकारणसंतप्ते संतप्तहृदया ` बयम्‌ ॥७॥ 

ल्त राजनि शोकं सस्पक्तितापतपितिप्‌ + तदियं त्यज्यतां चिन्ता शतरहपंविवधिनी ॥८॥ , 
दः करियतां बार हः सधुपतेऽयताम्‌ । प्रा्या यदि ते सीता हन्तव्या निशाचराः ॥६॥ 
दन व्याम श्रूयता मे हितं वचः । साघृयं यातु सोमित्रिवलेन महता वृतः ॥१०॥ 
नमपि संप्राप्य हन्तु रावणमाहवे । धनुम॑णडलनिभ क्तैराशीविपश्िषोपमेः ॥११॥ 
श्त महेष्वासो रावि समितिंजयः । तेन वीरेण तपस्त बरदानात्‌ स्वयंयुघरः ॥१२॥ 
रलं ब्रहमिरः प्राप्तं कामाश्च तुरङ्गमाः । स एष सद सैन्येन भ्रातः किल निङ्म्मिलाम्‌ ॥१३॥ 
ध तिष्ठेत्‌ कृतं कमं हतान्‌ सर्वाश्च विद्धि नः। निकुम्मिलामसंपराप्महुता्ि च यो रिपुः ॥१४॥ 
लानाततायिनं हन्यादिन्द्रशत्रो स॒ते वधः। षरो दत्तो महाबाहो स्लोकेश्वरेण वै ॥१५॥ 
ह्येवं विहितो राजन्‌ वधस्तस्यैप धीमतः । वधायेन्द्रजितो राम कधदिशस्व महाबल ॥१६॥ 
हते तस्मिन हतं षिद्ध रावणं ससुह्ज्जनम्‌ । विभीषणवचः श्रुता राघवो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥१७॥ 
जनामि तस्य रौद्रस्य मायां सत्यपराक्रम । सहि ्रह्मास्रवित्‌ प्राज्ञो महामायो महाबलः॥१८॥ 
करोत्यसंज्ञान्‌ संग्रामे देवान्‌ सवरुणानपि । तस्यान्तरितते चरतो रथस्थस्य महाय शः ॥१६॥ 





"= ~ 
हे महायशस्वी ! पुनः श्राप से जो बताना है, उसे सुनिये-भ्रापके विना कारण दुःखी होने से हम भी 
दुःखी हयवाले हो गये हैँ ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! व्यथं सन्ताप देनेवाले, श्राये हुए इस शोक को श्राप 
छोड । शत्रु ॐ हषं को बढ़नेवाली इस चिन्ता को छोड़ दीजिये ८॥ हे वीर ! यदि श्रापको , 
सोता पराप्त करनी है, ओर राक्षस मारने ह, तो उद्योग कौजिए ओर हषं मनाइये + € ॥ हे 
रघुनन्दन ! मँ [श्रापको] बताऊ गा, [आप] मेरे हितकर . वचन दुन। ग्रच्छा है, विशाल सेना से 
धिरा हुभ्रा यह लक्ष्मण जाय ॥ १०॥ निक्रुम्मिला में पहुंचकर रण मे रावणपुत्र [इन्द्रजित्‌] को 
मारने के लिए [लक्ष्मण जाय ] । धनुष से चट हुए, सप विष के समान (११) बाणो से रावणयुत्र 
[इद्रजित्‌] को मारमे के लिए रणविजेता, महाधुर्वारी [लक्ष्मण जाय] । उस वीर [इत्द्रजित्‌ | 
न तस्या द्वारा स्वयंभू के वरदान से (१२) - बरहमशिरा नामक अस्त्र श्रौर इच्छानुतार चलनेवाल 
धोड़े प्राप्त किये । वह्‌ [इन्द्रजित्‌] सेना के साथ निकरम्भिला मे पंच गया है ॥.१२ ॥ यदि. वह्‌ 
यन्न समाप्त करके उठा, .तो हम सबको मरे समो । "जोशतु 6 को .न पहुचे. इए. 
पूणं न किये हुए (१८ ) तुक गरत्याचारी को मार देगा, हे इन्द्रंशात्रु (4 वह तेरा वध. होगा एसा 
बर, है महाबाहु ! ब्रह्मा ने [ उसको | दिया है।॥ १५ ८ हे राजन्‌ ! उस वुद्धिमान्‌ [ इन्द्रजित्‌ 

का वघ इस प्रकार विहित दै। हे हावली राम ! इन्धरजत्‌ के वघ के लिए आदेश दीजिये ५.९९ 

उसके मारे जाने पर सित्र-समेत रिण कोमरा हृश्रा सममे । विभीषण के वचन को सुनकर राभ 

ने यह वचन कहा ॥ १७॥ हे सत्यपराक्रमवाले [ विभीषण ! | उस मप [इन्द्रजित्‌]; कौ माया 

हुत ॥ हाल को चाननानाः इ व 

। 1 = = को. श्व अ + 


इ. वाल्मीकि-रामायण के युदध-काण्ड का 


_---------------]्‌]्‌]]] 

ज गतिङ्ञायते तस्य ॒घरयंस्येवाभ्रसंशवे । रायवस्त रिपोज्ञास्वा माव इल 
लदमणं कीतिंसंपन्नमिदं वचनमव्रवीत्‌ । यद्वानरन्द्रस्य बलं तेन सवेण संयतः [8 ४ 
इतुमर्चेव यूथः सद , रदम्‌ । जाग्यवेनचपतिना स सैन्येन सरवतः ॥२ | 
जहि तं रा्ससुतं मायाबलविशारदम्‌ । अयं त्वां सचिवः साधं महात्मा रजनीचरः (स 
अमिङ्गस्तस्य देशस्य पष्ठतोऽनुगमिष्यति । वस्य वचः भुत्वा लक्मणः सविभीपशः त 
लग्राह ` काथ कश्रष्ठमत्यद्‌यतपराक्रमः । संनद्धः कवची सङ्गी सशरो देमचापृत्‌ ॥२६॥ 
रामपादादुपस्रशय हृष्टः सोमिनिरज्रयीत्‌ । अद्य मत्काशकोनछक्घाः शरा निर्भिद्य रावणिम्‌ ॥२६॥ 
लङ्कमभिपतिष्यन्ति हंसाः पूष्करिणीमिव । अद व तस्य रौद्रस्य शरीरं मामकाः शराः ॥२७॥ 
विधमिष्यन्ति भिचा तं महाचापगुणच्युताः । स एवथुक्त्वा च्‌.तिमान्‌ वचनं रतुरप्रतः ॥२८॥ 
स रपरणिवधाक्राङ्बी लद्मणस्त्रितो ययौ । सोभिवा गुरोः पादौ कृत्वा चापि प्रदिरम्‌॥ 
निङुम्मिलामभिययो चैत्यं रावणिपाल्ितम्‌ । विभीषणेन सहितो राजपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥३०॥ 
कृतस्वस्त्ययनो भरात्रा लच्मणस्त्वरितो ययो । वानराणां सदसत स्त॒ हनुमान बहुमिवृ तः ॥२१॥ 
विभीषणश्च सामात्यस्तदा लद्मणमन्वगात्‌ । महता हरिसेन्येन सवेगमभिसंवृतः ॥३२॥ 





` श्राकाश मे रथ पर बेठकर रमण करते हृए (१६) उस [ इन्द्रजित्‌ | की गति का ज्ञान मेषोंमे 
छिपे हए सूर्यकी गति के ज्ञान के समान नहीं होता । दुष्ट शत्रु [इन्द्र'जत्‌] कौ मया तथा शक्ति 
को जानकर राम ने (२०) यशस्वी लक्ष्मण से यह वचन कहा--वानरराज [सुग्रीव] कीन 
सेना है, उस सम्पूणं सेना से युक्त होकर (२१) दे लक्ष्मण ! हनुमान्‌ भादि प्रमुख सेनापतियो 
भौर सेना समेत ऋषक्षराज जाम्बवान्‌ को साथ लेकर (२२) उस माया श्रौर बलमें कुशल 
राक्षसपुत्र [इन्द्रजित्‌] को मारो । यह महातमा राक्षस [विभीषण ] अ्रपने मन्तियों ॐ साथ (२३) 
तुम्हारे पोछे जायेगा, क्योकि यह्‌ उस स्थान से परिचित है । राम के वचन को सुनकर विभीषण सहितं 
लक्ष्मण ने (२४) उत्तम घनुष को उठा लिया । श्रद्भुत पराक्रमी [लक्ष्मण | कवच, खड्ग, बाग 
सहित सोन के घनुषं को धारण करके तेयार हो गया ॥२५॥ रामके चरणों को ` चकर प्रसत्न 
स धनष सेच हृए बाण रावण के पुत्र [इन्द्रजित्‌] को भेदकर (२६) 
लङ्का मे दस प्रकार गिरेगे, जसे हंस सरोवर ' मे गिरते है । श्राज ही उस भयङ्कर [इन्द्रजित्‌] के शरीर 
को मेरे बाण ् २७) महावनुष की डोरी से चयूटकर उसे भेदकर छिन्न-भिन्न कर देगे । मर्दक 
श्रागे एसे प्रचर्नाको कहकर वह तेजस्वी (२८) इन्द्रजित्‌ के वध का इच्छक लदमण ˆ बीधता से 
कला गया । वद्र माई के चरणो का, ्रभिवादन भ्नोर प्रदक्षिणा करके 411 ८: 
रुकणपुच [इन्द्रजित्‌ ) से रक्षित निकुम्मिलो स्थान कौ श्रोर चला । श्रतापौ राजपुत्र [लक्ष्मण 
विनीषण के साथ (२३०) माई [राम] के द्वारा स्वस्त्ययन हने पर शीश्रता से चला.। हनरं 
ऋनं से विरा हमा हनुमान्‌ (३१) ` भर मन्त्री समेत विभोषण लहमण क पौ चला । विश्न 





, छियासीवां सगं ् ह 








वं क ददशो पथि पिम्‌ । च गला दूलभानं तमित ददृशे पथि ष्टिम । स्र गला दूरमध्वानं सोमितरिरमितरनन्दनः ॥२३॥ 
\ (कैसवलं दृरादपरयद्‌ वयहमा।ध्यतम्‌ । स॒ तं प्राप्य धलुष्पाणिमांयायोगमरिदमः ॥३४॥ 
| हौ बरहविधानेन जेतु रघुनन्दनः । व्रिभीषरशेन सहितो राजपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥२५॥ 
| करित च वीरेण तथानिलसुतेन च ॥ | अ 
विव्रिधममलशस्नभास्परं तद्ष्वजगहनं विपलं महारथश्च 
प्रतिमयतममप्रमेयवेगं तिमिरमिव द्विषतां बलं . विवेश ॥३६॥ 
हत्याषें श्रीमद्रामायणे वात्मोकीये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्ड विकुम्मिलाभियानं 
नाम पञ्चाशीतितमः समः ।॥ ८५१४१ 
कमु 
पडशीतितमः सैः 
रावणिबलकदनम्‌ 


| ॥ (~ ९ 6 | 
भ्र तस्यामवस्थायां लदमणं रवंणानुजः । परेषामहितं वाक्यमथपाधकमनरवीत्‌ ॥१॥ 
| परद्रा्तसानीकं मेषश्यामं विलोक्यते । एतदायोध्यतां शीघ्र कपिभिः पादपायुधंः ॥२॥ ` 


|| वानर सेना कै द्वारा वेगपू्वक चारौ शरोर से धिरे हए [लक्ष्मण ],न (३२) ऋक्षराज[ जाम्बवान्‌ | 
| शौ सेनाको मागं मे स्थित देखा । दुर तक मागे चलकर मितो को हुषित्त करने काले उस लक्ष्मण । 
| १ (३३) ` ब्यूह बनाकर खड़ी हुई राक्षसराज [इन्जित्‌ | कौ सेना को द्र सं देखा । वह उस माया 
॥ पयोग करनेवाले [इन्द्रजित्‌] के पास पहुंवकर धनुष हाथ में लिए, शतु का दमन करने. 
षाला ८ ( २४ ) प्रतापी राजपुत्र लक्ष्मण, विभीषण वीर ग्र्खद तथा वायुपुत्र [ लान) | श दाष 
| ब्रह्मा के विधान के भ्रनुसार [इन्द्रजित्‌ को ] जीतने कं लिये खड़ा हो यया ॥ ३५॥ अनेक तय“ 
मान शस्त्रो से प्रकाशमान, ध्वजो से युक्त, महारथो सँ पुण, अत्यन्त भयङ्कर, ्रनुपम ेगवालीः ॥ 
| प्रकार के समान शरश कौ सेना में [लक्ष्मण ने | प्रवेश किया ।। ३६॥ क 4 “+ 
| ` इस भकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड में निकुम्भिला का मा ५ 

` नामक पचासीवां सगं समाप्त हमा ॥ ८५ ॥ 


+ 

` छियासीवां समं १ 
इन्द्रजित्‌ कौ सेना का संहार . ५ | ४ 
राब्रणानुज [विभीषण ] ने तप्रो कं लिए भ्रहितकरःः प्रर : 





`. इसके अवस्था मेरा $ - 
इसके परचात्‌ उस वचनः. लक्ष्मण ने कहा ॥ १.॥ - यह्‌ जो मेष .के समानः; स्यामः, 


तो १ दे रही है, उसको शीघ्र ही बर्ख्पौ हथियारों वले, वाचे ; 


/ 


६ वाल्मीकि-रामापण फे युद्ध काण्ड का 


[~~ 
अ्स्यानीकस्य महतो भेदने यत लचमण । राक्षसेन्द्रसुतोऽप्यत्र भिन्ने दृश्यो भविष्य 
न उमिन््ाशनिक्ल्यैः शसक परन्‌ । समिद यावै नैतद्‌ कम समाप्यते (५ 
जहिं बीर दुशत्मानं मायापरमवारभिकम्‌ । रावि क्रूरकर्माणं सथललोकमयाबह्‌ 10 
व्िमीषणवचः श्रुता लच्मणः शुमलच्णः । वव शयपर्षाणि रचसेनदरसुतं प्रति | 
ऋताः शालामृगाधापि ुद्विनखयोधिनः । अभ्यधावन्त सदितास्तदनीकमवस्थितम्‌ ॥७॥ 
र्मा शितेर्ारैरिभिः ` शङ्गितोमरः । उचयते; समवतेन्त कपिरैन्यजिधांसवः ॥२॥ 
स॒ सप्रहारसत॒लः संज्ञे. कपिरक्तसाम्‌ । शब्देन महता लङ्कां नादयन्‌ बै समन्ततः ॥६॥ 
शै विविधाकारः शितेथशिंश पादः । उचतेगिरिश्गं घ धोरैराकाशमाृतम्‌ ॥१०॥ 
ते राच्तपा वानरेषु विनाननवाहवः। निवेशयन्तः शस्त्राणि चक्रुस्ते सुमहद्भयम्‌ ॥११॥ 
तयैव सकलैवतेगिरिगे च॒ धानराः। अमिजप्ुनिजप्ुख समरे रा्तसमान्‌ ॥१२॥ 
ऋत्तवानरघल्यैघ  महाकाधर्मह। बलैः । रक्तसां वध्यमानानां महद्धयमजायत ॥१३॥ 
स्वमनीकं विषण्णं तु शर्वा शत्रुभिरदिंतम्‌ । उदतिष्ठत ुरधषस्तत्कमेण्यनयुष्टिते  ॥१५। 
ृचान्धकारान्निगत्य जातक्रोधः स॒रावशिः । आरोह रथं सज्जं पूर्वयुक्तं स॒ रासः ॥१५॥ 
स॒ भीमक कथरः कालमेवसमप्रमः । रक्वस्यनयनः रुद्धो बभौ मूत्युरिवान्तकः ॥६६॥ 





(न 
ङं साय लडाम्नौ ॥ २॥ हे लक्ष्मण ! इस महतो सेना को छिन्न-भिन्न करने का प्रयत करो । इसके 
नष्ट होने पर राक्षस [रावण ] का पुत्र भी दिखाई देगा ।। ३ ॥ तुम इन्द्र के व्र के समान बाणों कफो: 
ककते हृएु चरुर की श्रोर शीघ्र बदो, जिससे [उसका | यह [यज्ञ | कायं समाप्त न हो सके ॥ ४॥ ह 
वीर ! दुष्टात्मा, कपटी, भ्रघामिक, कूर कमंवाले ओर सव लोगों को भयग्रस्त करनेवाले रावणपुत्र 
कौ मारो॥ ५॥ विभीषण के वचनों को सुनकर, उत्तम लक्षणों वाला लक्ष्मण राक्षसराज के पुत्र, 
की रोर बाणो की वर्षा करने लगा । ६ ॥ वृक्षो, शिलाभ्रों एवं नखों से युद्ध करनेवाले ऋक्च श्रौर 
वानर भौ साथ-साथ उस श्रवस्थित सेना कौ भ्रोर दौड़ ॥ ७॥ वानरो कं) सेना को मार डाल 
क इच्छक राक्षस भी तीक्ष्ण वाणो, तलनारों, शक्तियों श्रौर तोमरो से उत हो ग ।' ८॥ विधूत 
शब्द से लद्धा को चारों श्रोर से गजा देनेवाला, वह वानरो एवं राक्षसो का घमसान यु ह, 

लगा ॥ € ॥ विभिख्न आकार के शस्मो, तीक्ष्ण बाणो, उठाये हुए वों श्रौर भयानक शिल्रौ 8 
श्राकाश ठक गया ॥॥ १०. बिगड़ मुख रौर हाथों वाले उन राक्षसो ने वानरो पर शस्व फ 

हुए महान्‌ मय उत्पन्न करः दिया ॥ ११॥] उसी प्रकार वानर सी सम्पूणं वृक्षो ग्रौर पवत 
सण स को मारने सगे ८ ॥ १२ ॥ विशाल शरीरवाले रौर वलवान्‌ ल 
ऋक्षो श्नौर वानरो कं दारा मारे जते हए राक्षसो को बहुत भय उत्पन्न हो गया 1 १३ ॥। शती 


| ~© 


सै प्रताड़त अपनी सेना कोः दुःखी सूर्नकरे दुधैषे [इन्द्रजित्‌] कम॑ >` विना दी ॐ 
८ ् कमं को समाप्त कियं | 

खड़ा हुमा 1 १४॥ ` हं कट सवणपुत्र राक्षस (न ह ( निकलकर १९ । 

से हीजुते (4 ~ घुष्‌ को घारण करनेवाला, कालि मेध $' 








` बानर [हनुमान्‌ | कं 


च्यासीदां सगं 





----- तस्यं तं पवेवतेत तद्बलम्‌ । रवा भीमवेगानां ल्म तं परयेवतेत तद्रलम्‌ । 


८ त्‌ 

पिम्‌ करसे ठ हयुमायुचम्ब्‌ सुदुरासदम्‌ 

त र्तसानां तत्‌ सैन्यं कालाभ्िरिव निददहन्‌ । 
( = 

्र्॑सयन्तं तरसा द्रव पत्रनात्मजम्‌ | 


शतशूलभराः = शलैरमिभिश्रासिषाणयः । 
पि गदाभिश्च चरथ शुभदशंमेः। 
वः पर्थयरश्चैव भिरिडपालेथ राक्षसाः । 
्मिज्ुः समासात समन्तात्‌ प॑तोपममू । 
ष॒ ददं कपिर एटुमचलोपमभिन्द्रजित्‌। 
प॒ सारथिष्ठवाचेद्‌ यादि यत्रैष वानरः। 
हुङ्गः सारथिस्तेन ययौ यत्र स मार्तिः 
सोऽभ्युपेत्य शराच्‌ खन्ञान परह पश्च परथधधान्‌ । 
तानि श्च णि दोराशि प्रतिगृह्य स साश्तिः । 





समान वणेवाला, लाल मूख एवं आंखोवाला, क [ 
देखकर लक्ष्मण 


उसको रथमेचढाहृभ्रा 
॥ १७॥ 


होता था १६ 
वते राक्षसं कौ सेना चारों रोर छा गई 
वलि हनुमान्‌ ने उस समय एक भारी ऊचे वृक्ष 
राक्षसो की सेना को जलाते हृए उस 
दिया ॥१६। वायुपूत्र हनुमान्‌ को 
लिया ॥२०॥ तीक्ष्ण शलघारियों ते 
हाथो मे शक्ति ग्रहण करनेवालों ने 
परिधो, गदां, सुन्दर त्रको, संकडीं 
भिण्डिपालौ, वच के समान मुक्कों 
[हनुमान्‌ ] पर आघात किया । कटं ६ 
उस इन्द्रजित्‌ ने शवरशरों कं हन्ता, पर्वत के समान, 
हृए देखा ॥२५॥ उसने सारथि से यह 
पर] यह हमारी राक्षसो की सेना £ कानाश कर 
सारथि रथ मे वेठे हुए श्रत्यन्त दुर्धषं इन्द्रजित्‌ को 
था ॥२७।। वहं दर्घषं राक्ष 
सिर पर वरपाने 


को उठा लिया ॥ १८॥ 
वानर [हनुमान्‌ ] ने युद्ध मे 
वेगपरवंक नश करते हए 
दलों से, हाथों मे तलवार र क 
शदितयो से, पट्टस [ नामक ] हथियार वाल ने पट्टसों से (२१) 
शतघ्नियों श्रौर लोहे कौ 
रौर थप्पड़ से राक्षसो ने (२३ ) चारों श्रोर से भ्राकर पवेताकार 
होकर उस [ हनुमान्‌ ] ने भी उनका भारी संहार किया ॥२४॥ 
उत्तम बानर, वायुपुत्र हनुमान्‌ को शनुप्रों को मारते 
कहा कि जहां यह वानर है वहां चलो । क्योकि उपेक्षित [होने 
डालेगा ॥२६॥1 
ले जाते हुए वहां पहुंचा, जहां वह वायुपुत्र | हमुमान्‌ |] 
स [इन्द्रजित्‌ | वहां पहु चकर बाणौ, खद्धो, पट्टसों श्रौर परङ्वधों को 
लगा ।॥२८॥ 


२३५३ 


रपां भीयवेगानां लच्मणेन युयुत्सताम्‌ ॥१५७॥ 
धरणीधरसंकाशो महावृत्तमरिदमः ॥१९८॥ 
चकार बहुभिषृ चनिःसंज्ं युधि वानरः ॥१६॥ 
राक्षसानां सहक्षाणि हुमन्तमवाकरिरव्‌ ॥२०॥ 
शङ्किभिः श्िदस्ताथ पडमैः पटसायुधाः ॥२१॥ 


शतशश्च शत्ीभिरायसेरपि ररः ॥२२॥ 
युष्टिभिषेजक्ल्पैथ तलरशनिसंनिभेः ॥२३॥ 


तेफामपि च संकरद्श्वकार कदनं महत्‌ ॥२४॥ 

घ्रूदयन्तसमिव्रघषममित्राच पवनात्मजम्‌ ॥२१५॥ 

सयमेष हि नः इर्याद्राचतसानापेचितः ॥२६॥ 

वहन्‌ प्रमदु्धपै॒स्थितमिन्द्रजितं रथे ॥२७॥ 

अभ्यवर्षत दुर्धषैः कपिपूधिं स राक्षसः ॥२९॥ 
॥ 


६] 


रोषेण महताविष्टो वाक्यं बेदञ्ुवाच ह ॥२६॥ 





इन्द्रजित्‌ ] यमराज के ` समान प्रतीत 
के साथ युद्ध के इच्छक भीषण गति 
पर्वत के समान विशालकाय, रतु का दमनं करने 
कालाग्नि के समान उस 
बहत से वृक्षो से चेतनाहीन कर 
देखकर हजारों राक्षसो ने उसे धेर 
चारणः करनेवालो ने तलवारों से? 


मुद्गरो से (२२) भयङ्कर प्रञ्वधो, 


उसके द्वारा एेसा कहा जाने पर्‌ 


उन भयद्धःर शस्तो को ग्रहण करके महान्‌ कोध 


(मिः 


३५४ वाल्मीकि-रामायण के युदढध-काण्डका 


----- 
युध्यस्व यदि शरोऽसि राणात्मज त । वायुपुत्र ह. जीवन्न प्रतियास्यसि ॥६०॥ 
बाहुभ्यां प्रतियुध्यस्व यदि मे दरन्द्रमाहवे । वेगं सहस्व दुबुद्रे ततस्त्वं र्सां वरः ॥३९। 
हलुमन्तं निघापन्तं स्यतशरास्तनम्‌ । राव्रणात्मजमाचष्ट सदेमणाय विभीषणः ॥३२॥ 
यः स वासवनिर्नेता  रावणस्यात्मसंमः । स एप रथमास्थाय हतुमन्तं जिघांसति ॥२३॥ 
तमप्रतिमसंस्थानैः शरैः शतरुविदारणेः । जौवितान्तकरे घेरि: सोमित्रे रावि जहि ॥२९॥ 

इत्येवसुङ्गस्त॒ तदा महात्मा, विभीपणेनारिविभौपशेन । 

ददश तं पर्वतसनिकाशं, रथस्थितं भीमवलं नदन्तम्‌ ॥ ३५ ॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मोकोये श्रादिकान्ये युद्धकाण्डे (रावणिबलकदन्‌' नाम 

षडशीतितमः सगः ।॥ ८६ ॥ 


9 
सप्राशीतितमः सेः 
विभीषणरावणिपरस्परनिन्दा 


एवमुक्त्वा तु सौमित्रि जातदर्षो षिभीषशः । धनुष्पाशिनमादाय त्वरमासो जगाम ह ॥१॥ 





से पूणं हनुमान्‌ यह वचन बोला--॥२६। हे दृष्टमत्तिवाले इन्द्रजित्‌ ! यदि तुम वीर हो, तो युद 
करो । वायुपुत्र [हनुमान्‌] के सामने प्राकर जीवित नहीं लौट सकोगे ॥३०। दे दुवुंदधि! यदि तुम 
मल्लयुद्ध मे हाथों से मेरे साथ युद्ध करो, श्रौर मेरे वेग को सहन करो, तो तुम राक्षसो मे त्रैष् 
समभ जाश्रोगे ॥३१।॥ हनुमान्‌ को मारने के इच्छुक, धनुष-वाण ताने हुए रावणपूत्र [इन्द्रजित्‌ 
को देखकर | विभीषण ने लक्ष्मण से कहा-॥३२॥ वह्‌ जो इन्द्र को जीतनेवाला रावण का पत्र दै, वह 
यह [इन्द्रजित्‌ | रथ मे बेठकर हनुमान्‌ को मारना चाहता है ॥३३। हे लक्ष्मण ! उस रावणपुर 
इन्द्रजित्‌ को श्रनुपम भ्राकारवाले, शत्रु को चीर डालनेवाले, जीवन को समाप्त करनेवाले, भयङ्कर 
बाणो से मार ॥३४।। तब शत्रु को भयग्रस्त करनेवाले विभीषण के द्वारा एेसा कहा जाने पर, महामा 
लक्ष्मण ने पवेत के समान [विशाल], भयङ्कर बलवान्‌ नाद करते हए, तथा रथ में स्थित उरस 
[ इन्द्रजित्‌] को देखा ॥३५॥ ठ 

इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड में इन्द्रजित्‌ कौ सेना का संहार" 

नामक चियासीवां सगे समाप्त हुश्रा ।। ८६। 


~ 
सतासीवां सगे 
विभीषण शरोर इन्द्रजित्‌ को परस्पर निन्दा 
लक्ष्मण से एेसा कहकर प्रसन्न विभीषण घनुरघारौ [लक्ष्मण] को लेकर शीघ्रता करता ई 
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द सतो सला ध्विरय च मदनम्‌ । दमाय उल रमर गत्वा प्रविश्य च महन्‌ । दर्शयामास तत्कमं लदमणाय विभीषणः ॥२॥ 

नततौमूतपंकाशं न्यग्रोधं भीमदशनम्‌ । तेजस्वी रावणभ्राता लदमणाय न्यवेदयत्‌ ॥२॥ 
पहार मृतानां बलवान्‌ रावणात्मजः । उपहृत्य ततः पधात्‌ संग्राममभिवर्तते ॥४॥ 
ह्यः म्व॑मूतानां ततो मवति राक्तसः । निहन्ति समरे शत्रून्‌ बधातिऽच शरोत्तमेः ॥५॥ 
तपरव्टन्यग्रोधं बलिनं रावणात्मजम्‌ । विध्वंसय शरैसतीदेः सरथं साशचसारथिम्‌ ॥६॥ 
तथेलयुक्तवा महातेजाः सोमित्रिमित्रनन्दनः। बमभूवावस्थितस्तत्र चित्रं विस्फारयन्‌ धुः ॥७॥ 
स स्ेनाभिवर्णेन वलवान्‌ रावणात्मजः । इन्द्रजित्‌ कवची धन्वी सध्वजः प्रत्यदृश्यत ॥२॥ 
तषवाच महातेजाः पौलस्त्यमप्राजितम्‌ । समाहये तवां समरे सम्यशयुध परयच्छ मे ॥६॥ 
एक्ञो महातेजा मनस्वी रावणात्मजः । अन्रधीत्‌ परूपं वाक्यं तवर ष्ट्रा विभीषणम्‌ ॥१०॥ 
इह त्वं जातसंब्रद्रः साक्ञाद्‌ भ्राता पितुमेम । कथें द्रहसि पुत्रस्य पितृव्यो मम॒राक्तस ॥११॥ 
न ज्ञातित्यं न सौहाई न जातिस्तव दुर्मते । प्रमाणं न च सोदर्यं न धर्मो धमंदूषण ॥१२॥ 
शोच्यस्त्वमसि दुवृद्धे निन्दनीयश्च साधुभिः । यस्त्वं स्वजनघुस्घज्य परभृत्यत्वमागतः ॥१३॥ 
नतच्छिथिलया बुद्धया त्वं वेत्सि महदन्तरम्‌ । क च स्वजनसंवासः क्व च नीचपराश्रयः ॥१४॥ 








चला ।।१।॥ थोडी दूर जाकर, तदनन्तर गहन वन म प्रवेश करके विभीषण ने उस [इन्द्रजित्‌ |के कमं 
को लक्ष्मण को दिखाया ।॥२॥ तेजस्वी विभीषण ने लक्ष्मण को नीले मेष के समान भयानक दिखाई 
देनेवाले वरवश्ष को दिखाया श्रौर कहा ॥३॥ बलवान्‌ रावणपुर [इनजित्‌ | यह भूतो कौ क ५ 
करके; उसके पश्चात्‌ सङ्ग्राम को जाता है ॥॥४॥ उसके कारण राक्षस | स स 
प्रदश्य हो जाता, श्नौर शनूगरो को रण में उत्तम वाणो से मारता तथा बाधि लेता है ॥५।॥ वटवृक्ष 
तक न पहु चनेवाले उस बलवान्‌ रावणपुव्र इन्रजित्‌] को रथ घोडे भ्रौर सारथि सहित, वीण 
तालौ) 6 + 151 कहकर अत्यन्त तेजस्वी, मित्रो को प्रसन्न करनेवाला 


बहुत श्रच्छा ! एसा कट = 
लक्ष्मण विचित्र घनुष काटकार करता हुत्रा वहीं ठहर गया ।॥७॥ वहं बलवान्‌ रावणपुत् इन्द्रजित्‌ 
कवच धारण किये हुए, धनुष एवं ध्व 


ज लिये हुए श्रग्नि के स व ध [य ] दिलाई 
ि त श्रपराजित इन्द्रजित्‌ से बोला-- म तुम्ह युद्ध ललकारता 
^ ९ 6 व 00 इस प्रकार कहा गया महातेजस्वी मनस्वी रावणपुत् [इन्द्रजित्‌ ] 
हा विभीषण को देखकर कठोर वचन बोला ॥१०॥ हे राक्षस ! तुम यहां उतपन्न हए श्रौर बढ़ हो 
मरे पिता के साक्षात्‌ माई हो शौर मेरे चाचा हो, [तब अपने] पूत्र से क्यो द्रोह करते हो?।११॥ हे 
# 1१ पित करनेवाले ! तुम्हारे लिये न सगे स न मित्र, न जाति, न सगे भाई 
इ बुद्धि तथा धम ह।।१२॥ हे दष्टमति ! दुम सज्जनो के दारा शोक एवं निन्दा किये जाने 
भोर न घमं ही भमाना धवो को छोडकर शत्रुश्रों की सेवा मे भ्रा गये हो ॥१३॥ कहां श्रपने 


( पते बां 
५ ५ (4. कहां नीचो की पराधीनता ? इस भारी भेद को तुच्छ बुद्धि से नहीं जान 


३५६ धाल्मीकि-रामायेण ॐ युद काण्ड का 

गुणएधान्‌ वा परजनः सजनो निगुणोऽपि वा। 1 णमि वा नि्मुणःस्वजनः परेयानयः प स्यजनः श्रयाच्‌यः परः परः एवसः ।११५। 
यः स्वप्तं परित्यज्य परपतं॑निषेवते । स स्वपते चयं प्राप्ते पथाततेरेव हन्यते ॥ ¢| 
निरनुक्रोशता चेयं यादशी ते निशाचर । स्वजनेन स्वया शक्य परुषं रावणानुन ॥१७। 
इयक्तो भराठपतरेण प्रत्युवाच विभीषणः । ग्रजानानव मच्छीलं किं राकस धिकत्थसे ॥ १९॥ 
रचपेनदरसतासाधो परप्यं त्यज गोखात्‌ । इले यचप्यहं जातो र्सां कूरकम॑णाम्‌ ॥१६॥ 
गुणोऽवं प्रथमे नृणा तन्मे शीलमराकसम्‌ । न रमे दारेनाहं न ॒चाधमण वै से ॥२०॥ 
रत्रा विपमशं लेन कथं भ्राता निरस्यते । धर्मात्‌ प्र्युतशीलं हि पृरुपं पपनिथयम्‌ ॥२१॥ 
तयक्त्वा सुखमवाप्नोति हस्तादाशीविपं यथा । दिंसापरस्वदहरणे = परदराभिमश्च॑नम्‌ ॥२२॥ 
ल्याज्यमाहृदु राचारं वेश्म प्रज्वलितं यथा । परस्वानां च हरणं परदाराभिमशनम्‌ ॥२३॥ 
सृदामतिशङ्ा च त्रयो ` दोषाः क्षयावहाः । महर्षीणां वधो घोरः सवेदेवेख विग्रहः ॥२४। 
अमिपरानश्च कोपश्च वैरित्वं प्रतिदरूलता । एते दोषा मम ॒चरातुजीवितेश्येनाशनाः ॥२५॥ 
गुणात्‌ श्रच्छादयामासुः पवेतानिव तोयदाः । दौदै रेते: परि्यङ्नो सया भ्राता पिता तव ॥२६॥ 





पाति हो ॥१४॥ दसरा पुरुष चाहे गुणवान्‌ भी हो ओर अ्रपना पुरुष निगुण भी हो, तथापि श्रषना 
निगुण पुरुष उत्तम दहै, [क्योकि] जो दूसरा, वहतो दूसरा हीदै।१५। जो ्रपने पक्षको 
छोड़कर द्सरों के पश्च की सेवा करता है, वह्‌ ग्रपने पक्ष के नष्ट हो जाने पर, बाद म दूसरे पकषवालौ 
क द्वारा मार दिया जाता दै ।॥१६॥ हे रवण क श्रनूज राक्षस ! जैसी यह तुम्हारी निष्टुरता दैः 
वसी निष्टुरता बन्ध [होते हुए भी] तुम ही कर सक्ते हो, [कोई दसरा नहीं कर सकता ] ॥ १७॥ 
भतीजे के दवारा इस भकार कहे गये विभीषण ने उत्तर दिया- हे राक्षस ! मेरे स्वभाव को न जानते 
हए से तुम क्यो श्रपनी प्रशंसा करते हो ? ।१८।॥ हे दुष्ट राक्नसपुत्र ! [तुम्हारा चाचा हीने के 
कारण मेरे] उच्च स्थान [के भाव] मे कठोर वचनों का त्याग करो ) ग्र्यपि मँ क्रूर कमं करनेवाते 
राक्षसो के कुल मे उत्पन्न हृभ्रा हु, (१६) तथापि यह्‌ जो मनुष्यों का प्रथम गुणशील है, वह भरे 
[श्रन्दर्‌। है, [श्नौर] राक्षसो मे नही है । न कठोर कमे मेरी रुचि, न ही अधमं मेमेरामन 
लगता है ॥२०॥ विपरीत स्वभाववाले भाईके द्वारा भाई कंसे निकाल द्विया जाता दै? घमंके 
विपरीत शीलवाने तथा पाप करने का निरचय करनेवाले पुरुष को (२१) त्यागकर [मनुष्य उषी 
प्रकार्‌ | सुख को प्राप्त करता दै, जसे हाथ से सपं को छोडकर । हिसा, द्सरे के धनः का श्रपहरण, रौर 
दुसरे की १ साथ बलात्कार, (२२) [ये] दुष्ट भ्राचरण जलते हुए घर के समान त्याज्य कहै 
जाते हं । दूसरों के वन का हरणः, पर स्वरौगमन (२३) श्रोर मिं का श्रविश्वास- ये तीन दोष नाशः 
करनेवाले हीते ह । मह्षियों का भयानक वघ, सव देवों के साय कलल (२ ४) अभिमान, क्रोध, वेर 
भरौर विरोष--भेरे भराई [रावण | के जीवन श्मौर फेड्वयं को नष्ट यि इन ससी ने (२५) 
[ उसके | गुणों को [इस प्रकार | ढक लिया दै, जंसे मेघ पवतो को ढकं लेते ह । इन दोषों कं कारण 
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| ष ष 7 _* (~ (~ 
| वपसि एरी लङ्का न चल्वन च ते पिता। अतिमानी च बालश्च दुर्िनीतश राक्तस ॥२७॥ 
\ इं कालपाशेन वरन मा यद्यदिच्छति । अच ते व्यसनं पराप्तं किं मां त्वमिह वच्यसि ॥२८॥ 
विष्टु न त्वया शक्यो न्यग्रोधो राक्षसाधम । धपयित्वा च काकुत्स्थौ न शक्यं जीवितु" ववया ॥ 
यस नरदेवेन लचमणेन , रणे सह । हतस्त्वं देवताकायं करिष्यसि यमक्षये ॥२०॥ 
निदशय स्वात्मवलं सथुद्यतं, रुष्व सर्वायुधसायकन्ययम्‌ ।` 
न लकच्मणस्येत्य दहि बाणगोचरं, समदय जीवन्‌ सबलो गमिष्यसि ॥ ३१ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाटमीकीये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे 'विभौषणरावणिपरस्परनिन्दा' चाष 
सप्ताज्ञीतितमः सगे: ॥८७॥ 


^+ 
अष्टाशीतितमः सगेः 
सौसित्रिरावणियुद्धम्‌ 
व्िमोपणवचः श्रुता रावणिः करोधमृच्ितः । अरतरवीत्‌ परप वाक्यं वेगेनाभ्युत्पपात इ ॥१॥ 
उद्यताथुधनिचिशो रथे सुसमलंक्रते । कालाश्वषुकते महति स्थितः कालान्तकोपमः ॥२॥ 


-----*---- 














त तुम्हारे पिता अपने भाई [ रावण] को छोड दिया ॥२६॥ हे राक्षस ! न यह लङ्कापुरी रहेगी, 
न तुम श्रौर न तुम्हारा पिता रहेगा । तुम श्रत्यन्तः म्रभिमानी, मूढ श्रीर ढोठ हो । ।२ ७॥ तुम काल के 
फन्दे मे बन्धे हुए हो, रतः जो चाहो मुभे कहो । श्राज 0 प्राप्त हो गया है । तुम इसमे मू 
व्या कहोगे?।२८॥ हे नीच राक्षस ! तुम वटवुक्ष तक नहीं जा सकत । रामलक्ष्मण को स कर्‌ 
के तुम जीवित नहीं रह सकते ॥२६॥ नरश्रेष्ठ लक्ष्मण कं साथ रणक्षत्‌ मे युद्ध करो । ( 
तुम यम के भवन में देवताओं के कायं को करोगे ॥३०॥ भ्रपने १ बल को दिखाभ्रो, भष 

सम्पूणं शस्त्रास्त्र ग्रौर बाणो का व्यय करो । परन्तु भ्राज लक्ष्मण क्रे वारणो के सामने भ्राकर्‌ तुम सेना 


क साथ जीवित नहीं जा सकोगे ।३१॥ | 
इस प्रकार वात्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड म “विभीषण ग्रौर इन्दजित्‌ कौ परस्पर निन्दा 


नामक सत्तासीवां सगं समाप्त इमा । ५ ॥ 
कु 


अद्रासीवां सगं 
ससम शोर नित्‌ का, क 
को सुनकर इददरजित्‌ श्रति करद हौ गया, ५ र वचन कहन लगा भौर वेगं 
सामने = ष ४4 तलवास चथ दए कलि वोरो ववृ, घे इ सत 





३५४ वाल्मीकि-रामायण क युद्ध-काण्ड का 


महाग्रमाणमुद्यम्य॒विपर॒वेगवद्‌ च्टम्‌। धनुभामं परामृर्य गर परामृश्य शरांथामिवरशातनात्‌ 


तं ददश मैषा से सुसमलं्रृतः । अलं कृतममिवरघन राषवस्याजुजे बली ॥ 
दतुमत्ृष्ठमासीनघुदयस्थरविभ्रभम्‌ । उवाचनं समारब्धः सोमिव्रि सवि भीषम (तौ 
ताश्च वानरशाद्‌ लान्‌ पश्यध्वं मे पराक्रमम्‌ । अचय मत्कामुकात्सुष्ट शरपं इरासदम्‌ ॥६॥ 
युक्तं वपमिवाकाशे वारयिष्यथ सयुगे । अद्य वोमामषा बाणा मदाकामकनिःसृताः ॥७॥ 
विधमिष्यन्ति गत्राणि तूलराशिमिवानलः । तीच्णसायकनिभिन्नाञ्शलशक्तयष्टितो मरः ॥९॥ 
अद्य वो गमपिष्यामि स॒धनिव यमत्तयम्‌ । पिपतः शखर्पाणि सिप्रहस्तस्य मे युधि ॥६॥ 
जीमृतस्येव नदतः कः स्थास्यति,.ममाग्रतः । रातरिथद्धे मया पू वज्राशनिरमैः शरः ॥१०॥ 
शायितौ स्थो मया भूमौ - विसजञो सपुरःसरौ । स्मृतिनं तेऽस्ति वा मन्ये व्यक्तं वा यमसादनम्‌ 
द्आशीविशमिव करदं यन्मां योद्ध्‌ व्यवस्थितः । तच्छ तवा राक्षसेन्द्रस्य गजितं लच्मशस्तदा ।१२। 
द्मभीतवद्नः क्रुद्धो रावणि  वाक्यमव्रवीत्‌ । उङ्गथ दु्भमः पारः कार्याणां राक्षस त्वया ॥ १२॥ 
कार्याणां कमणा पारं यो गच्छति स बुद्धिमान्‌ । स त्वमथस्य हीनार्थो दुरापस्य केनचित्‌ ॥१४॥ 
वचो व्याहृत्य जानीषे कृतार्थोऽस्मीति दुमेते । अन्तर्धानगतेनाजौ यस्त्वयाचरितस्तदा ॥१५॥ 





मे वेढा हुम्रा [इन्द्रजित्‌ ] यमराज के समान प्रतीत होता था ॥२॥ भारी परिमाणवाले, विशाल, 
वेगपूरण, दृढ़ एवं भयानक धनुष को उठाकर श्रौर शत्रुभ्रो को काटनेवाले बाणो को लेकर (३) महान्‌ 
धनुर्धरो बलवान्‌, रथ मे सुसज्जित [इन्द्रजित्‌ ] ने उस शत्रुहन्ता, राम के भ्रनुज, अलङः कृत [लक्ष्मण] 
करो देखा ॥४॥ हनुमान्‌ की पीठ पर चढ़े हुए, उदयकाल के सूयं के समान इस विभीषण सहित 
लक्ष्मण से युद्ध के लिये उद्यत [इन्द्रजित्‌] ने कहा ॥५।॥। उन वानरश्रेष्ठो से भी [इन्द्रजित्‌ ते 
कहा | - मेरे पराक्रम को देखो । जज मेरे घनुष से टी हुई कठोर बाणवर्षा को (६) श्राकाश मे मुक्त 
वर्षा के समान युद्ध मे रोकोगे । ग्राज महान्‌ धनुष से निकले हुए मेरे बाण तुम्हारे (७) प 
| इस प्रकार | जला देगे, जेस भ्रम्नि रुई के ठेर को । शूल, शक्ति, ऋष्टि, तोमर श्रौर तीक्षण वाणं ते 
चिन्न-भिन्न (८) श्राज तुम सव को यमराज के भवन में पहुंचा दू गा । युद्ध मे रीध्र हस्त चलाने- 
वालि, बाणो कौ वर्षा को फक्त हुए (६) भेष के समान गर्जते हुए मेरे सामने कौन उहरेगा ? पह 
रावियुद् मे वच क समान वाणो से मने (१०) अ्नुयायियों सहित तुम दोनों को अचेत [करै] 
भूमि पर सुला दिया था\ क्या तुम्ह [उसका] स्मरण नहीं है ? मेँ समता ह" तुम यमालय 


जाश्रोगे । ११ क्योकि सपे कं समान मुमसे युद्ध करने के लिये निर्व किए हए हो । तवं राक्षसरा्ज 
कं उस गजेन को सुनकर लक्ष्मण (१२) निर्भीकता से करद [होकर] रावणपुर [इन्द्रजित्‌] 

नचन बोला-- है राक्षस ! तुमने जिन कार्यो कौ पूति करने को कहा है, उनको पूति तम्हारे धस 
होनी कठिने. ॥\ १३१ ¦ जो. करने योग्य कार्यो को पूणं कर लेता है, वही बुद्धिमान्‌ है । किसी ते 
न हो सकतेवाले का्.को.करने में असमं तुम (१४) हे दद्धि ! - वाणी से कहकर ही : समभ 








श्रदासावां षग = 








॥ --- सगो सैष वीरनिषेवितः । यथा वणप राप्य तेष बीरनिपप्रितः । यथा बाणपथं प्राप्य स्थितौ ठ सदस ॥१६॥ 


| वि 
| व "४ 3 किं विक्रत्थसे। एवयक्रो धदुर्भीपं पराग्रय्य मदरावलः | १७1 
|| निशितान्‌ बाणान्‌ समितिंजयः । ते निसृष्टा मदावरेगा- शराः सयंदिवोषमाः ॥ ४८ 
7 लप पेतुः श्वसन्त इव पर्चगाः | शरेरतिमहतरेणवेगवान्‌  रादयात्यडः ॥ १६॥ 
| ीपिमिनिभ्‌ विव्याध शुभलक्तम्‌ । स शरेरतिविद्धाङ्धो रुधिरेण सयुदितः # र 
| मे तद्मणः श्रीमान्‌ विधूम इव पावकः । इनद्रज्िात्मनः कमं प्रसमीच्याधियम्य च ।२९। 
| धरय समहानादमिदं वचनमव्रवीत्‌ । पत्रिणः शितथासस्ते शय सत्कर्टकलयुवाः ।२२। 
| श्रदाखन्तेऽच सौमित्रे जीवितं जीवितान्तगाः । अय गोमायुसङ्घाश्च शवेनसद्काश्चकतच्मस ॥२२॥ 


दशर निपतन्तु त्वां गतासु निहतं मया । चद यास्यति सौमित्र कशंगोचरतां तव ।२४॥ 
; † # १ +> 

जैनं यमदृताना सवभृतसयावहम्‌ । त्तत्रवन्धुः सदानाया रामः परमदुमतः ॥(२५॥ 
कतं भरातरम ब स्वां द्रद्यति मया हतम्‌ । विशस्तक्वचं भूमौ व्यपव्ि्शरासनम्‌ ॥२६॥ 
| हलो्तमाङ्ग सौमित्रे त्वामद्य निहतं मया । इति त्र्‌ बां संर पर्प रावणात्मजम्‌ ॥ २७ 
तुमदराकयमत्यथे लद्मणः प्रत्युवाच ई | वाग्बल्लं त्यज दवद ्ररकर्मासि राक्तस ॥२८॥ 
अथ कस्मादरदस्येतत्‌ संपादय वकमणा । --- कस्माद्रदस्येतत्‌ संपादय सुकमणा | अकरत्ा कत्थसे कमं फिमथेमिह राक्तस ॥२६॥ 
हो किम कृतार्थं हो गया हूं । उस समय तुमने जो छिपकर रण मँ श्राचरण किया धा, (१५)' वह तो 
| चोरों क द्वारा व्यवहृत मार्ग है, वीरो के द्वारा सेवित नहीं है । हे राक्षस ! तुम्हारे बाण क भाय को 

प्त करकं म खड़ा हं ॥ १६।॥ म्रपना तेन दिखाओ, वाणी से क्यों प्रपनी प्रशसा करते हो ^ एसा 
। कहा जाने पर भयङ्कर धनुष को उठाकर महावलवान्‌ (१७) (1 ५. 

छोड़ा । वे छूटे हुए महावेगवाल सर्पविष के समान बाण (१८) एकारे हए सात न ( 
के समीप जाकर भिरे । श्रतयन्त वेगवाले वाणों से वेगशाली रावणपुर ( १९) इन्रजित्‌ ० 
सक्षणो से युक्त लक्ष्मण को वीं दिया । बाणो से विषे शरीरवाला र्त, से भीगा इरा (२०) श्री- 


युक्त लक्ष्मण धूमरहित श्रण्नि कं समान सुशोभित हो स्हा था। अपने कायं को देखकर ओ्रौर _ समीप 
६ बोला- मेरे घनुष से चे हुए, तीक्ष्ण धारवाल. १ख 


जाकर इन्द्रजित्‌ (२१) महानाद करके यह वचन 1 ग ष 
सगे हृषु वाण (२२) [जो | जीवन का भ्रष्ठ करनेवाले [है े | हे ल््मण । भ्राज ए जीवन कोल 
लगे । हे लक्ष्मण ! आज सियारो कं सथू परौर बाजो के शुण्ड (२३) मरौर गिद्ध मरे द्वारा मारे गये 

से कणैगोचरता को (२४) सवं प्राणियों का 


भाणरहित तुम्हारे ऊपर गिर । है लकमण ! भ्राज वृष्य | 
भयग्रस्त करनेवाली यमदूतौ की पटकार्‌ पराप्त होगौ । षश्रिय-बन्ु, श्रना तथां श्रत्यन्त दुष्टबुद्धिवाला 
रम(२५)ग्राजदटी मवत आ वुभको भेरेद्ासो भ हा देषेगा । टूट कवचा, भमि पर पड़ हृए टूट 
कठोर वचनो को वरील ह" 7 राणपु ्(लत्‌ से (२७ ) लक्ष्मण ने श्रत्यन्त युक्तिं वाक्य कहे । ह 
बुध राक्षस ! तुम कूर कतं 


॥ ३। 
(१ 


 कररतैवोत हो । वाचाल को छोडो ॥२८॥ एेसा क्यों बोलते हो, ग्रपने 


ए ---------- ६ धाल्मीकि-रीभायण के युद्ध काण्ड का 
१ 





५९ ६ 
ह तत्‌ कम भेनाहं दध्यां त॒ कत्थनम्‌ । अनुक्त्वा परूषं वाक्यं किचिदषयनतिपत्‌ (त 
जअविंकस्थन्‌ वधिष्यामि त्वां पश्य पृरूषाधम । इत्युक्त्वा पश्च नाराचानाकणापूरिताञिशिता ॥ 
निजघान महविोन्लच्मणो राच्सोरमि । एपत्रवाजिता वाणा ज्यलिता इव प्नगाः ॥३२॥ 
्क^तोरस्यभासन्त सवित रश्मयो यथा। स शरेराहतस्तेन सरेषो रावणात्मजः ॥२३॥ 
ु्रयुक्तैस्तिभिर्ारे : प्रतिविव्याध लच्मरम्‌ । स वभून तदा भीमे नरराचससिंहयोः ॥३४। 
विमर्दस्तुथ्लो युद्ध परम्परजयैषिणोः । उभौ हि बलसंपनाबुमौ विक्रमशालिनौ ॥३५॥ 
उभावपि सुविक्रान्तो सर्पशस््रास्रकोविदौ । उम परमदर्जेयावतल्यवलतेजसौ ॥३६॥ 
ययुधाति तदा भीरौ ग्रहाविव नभोगतो । बलवृत्राव्रिवाभीतो युधि तो दुष्रधध्णौ ॥३७। 
युयुधाते महात्मानौ तदा केसरिणाविव । बदहूनवसुजन्तौ हि मागंणौवानवस्थितौ ॥३९॥ 
नरगचसरसिहौ ।तौ प्रृष्टावभ्ययुध्यताम्‌ ॥ | 
| सुसहो नरराचसोत्तमो, जयैषिौ मा्भंणचापधारि । 

परस्परं तौ प्रवव्तुभृशं, शरोवर्पेण बलाहकाविव ॥ ३६ ॥ 





कार्यं से करके दिखाश्नो । हे राक्षस ! विना कायं किये हुए श्रात्म-प्रशंसा क्यों किये जा रहे हो ?।२६॥ 
उस कायं को करो, जिससे ओ तुम्हारे श्रतिशयोक्तिपरणं कथन पर विश्वास कर सक्‌ । कुछ भी कठोर 
वचन न कहता हुश्रा म्रौर आक्षेप न करता हुम्रा, (३०) ग्रौर अपनी प्रशंसा न करता हंजा, हे नीच 
पुरुष ! देख भ तुभे माङ गा । एेसा कहकर कान तकं खींचे गये पांच तीक्ष्ण बाणो को (३१ ) लक्ष्मण 
ने वेगपूरवेक राक्षस [इन्द्रजित्‌ ] के वक्षःस्थल पर मारा 1 सुन्दर पंखों एवं वेग से युक्त, प्रज्वलित सी 
क समान[वे] वाण (३२) राक्षस की छाती पर सूर्यं की किरणों के समान प्रकाशित हो रहे थे । उष॒ 
लक्ष्मण के द्वारा बाणो से श्राहत उस करुद्ध रावणपुत्र [इन्द्रजित्‌ ] ने (३३) भ्रच्छे प्रक्रार से प्रयोग 
किये गथे तीन बाणो से लक्ष्मण को श्राहत किया । तब नरश्रेष्ठ नौर राक्षसोत्तम का भयद्धुर गु 
होने लगा ॥३४।॥ एक दूसरे को जीतने के इच्छुक [उन] दोनों का रण मे भीषण संघषं हतर । 
` धद से युक्त थ, रर दोनो हौ पराक्रमी थे ॥॥३५॥ दोनों हौ उत्तम विक्रमशील श्र सम्पूरणं 
दास्चास्व के ज्ञाता थे। य भ्रत्यन्त दर्जेय अर श्रनुपम बल एवं तेजवाले ये ॥३६॥ , तव ¦ वे 

वीर श्राकाशस्थ नक्षत्रों कं समान युद्ध करने लगे । इन्द्र तथा वत्र के समान निभीक, गुड न 

न होने वाले वे दोनों (३७) महात्मा उस समय दो सहो के समान लड रहे ये । छत बाणौ की, 
वर्षणं को करते हृए वे दोनो नरोत्तम तथा राक्षसोत्तम हषेपूवेक युद्ध ‰ ह ये 11६5 अयन्त 
प्रसन्न, विजय के. इच्छक, घनुष-बाणघारी वे दोनों उत्तम मनुष्य तथा क त दूरे 








नवासीवां सं व. 
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दममिप्रुद्धो युधि ुद्धकाविदी शराकषचर्ड शितशघलषारिणो । 

ञ्रमीचणमाविव्यधतुमहावल्लो महाहवे शम्बखापवाविव ॥ ४० ॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भ्रादिकाव्य युद्धकाण्डे सौमित्रिरावणियुदधं' नाम 

श्रष्टाशीतितमः सगेः।॥ ८८ ॥ 
रण 
एकोननवतितमः सर्गः 

सौ मित्रिसंधुक्षणम्‌ 
| ञः शरं दाशरथिः संधायामित्रकरेनः । सज राचसेनाय कुद्धः सथं इ श्वसन्‌ ॥१॥ 
| हल ्यातलनिर्धोपं स शरुत्वा रावणात्मजः । विवणवदनो भूत्वा लच्मणं सदत ॥२॥ 
7 व्विशयुलं दृष्टा राक्षसं रावणात्मजम्‌ । सौमित्र युद्धसंुक्तं प्रत्युवाच विभीषणः ॥३॥ 
| तिमित्तान्यसुपश्यासि यान्यस्मिन्‌ राबणात्मजे । त्वर तेन महावाहो भग्न एष न संशयः ॥४॥ 
| ततः सन्धाय सौमित्रर्वाणानग्निशिखोपमान्‌ । य॒मोच निशितास्तस्मिन्‌ सर्पनिव महाविषान्‌ ।५। 





प्रदो मेधो के समान वर्षा करने लगे ॥३६॥ युद्ध मे समुन्नत, यड कौशल क म ५) 
तलवार चलाने में कुशल, तीक्ष्ण शास्त्रों को वारण करनेवाले, महाबलवान्‌ [लक्ष्मण अ।र इन्द्र 
महासड ग्राम मँ इन्द्र वृत्र कं समान युद्ध करनं ल ॥४०॥. 
इस प्रकार वाल्मौकिरामायण के युद्धकाण्ड मे "लक्ष्मण रौर इन्द्रजित्‌ का युद्ध 
नामक श्रद्ासीवां सर्गं समाप्त प्रा ॥।८८।' 
+ 
नवासीवां सगं 
लक्ष्मण को उत्तेजना 6 स 
न्तर सर्प कारे हए ऋ 2, शतुधाती लक्ष्मण ने बाण का चाकर त 
रज | = ५ ४ । की धनुष कीडोरीके ५ सुनकर रावण ग 
[इन्त] के मुल का वणं उड़ गथा, ओर बह लक्ष्मण की ओर देखने लगा ॥२॥ _ उस रावणपु 

ध) रि १ उतरे चेहरेवाला देखकर विभीषण ने युद्ध मे लगे हए लक्ष्मण से कहा--॥३॥ 
(रभव) ४ [इन्धजित्‌ | न मै जिन लक्षणों को देख रहा हं, [उन से प्रतीत होता 
10 र वालो है, इस सें सन्देह नहीं । इसलिए शोध्रता करो ।॥४॥ . इस के पश्चात्‌ 
6 बत, तीक्ष्ण तथा महाविषेले सर्पो के समान बाणों को चढाकर उस 
1 1 इन्द्र के वजर के समान स्पशेवाले बाणो से लक्ष्मण के द्वारा श्राहत 


(६९ 1 [६ ५ म ^ अर कै लिए चेतनाहीन भौर विचलित इन्दरियोवाला हो गया ॥६।। 
केया गया | ६ ^ 


0 


वाहमीकि-रामायण क युद्ध-काण्ड का 
ए --------- ६२९ 


तः 
: 


कलक 
स स त द्द्रियः। ददशाबास्थं { सीर स्थाः 

उपलम्य पतेन संहं प्रमतेः । 1 स दशारथात्मजम्‌ ॥७| 
सोऽपिचक्राम सौमित रोषात्‌ संखलोचनः । यन्ना मनासाच यनः स परप वचः 


वि. निवद्स्तं सह भत्र ५ ॥८॥| 

क न स्मरसि तय्‌ दव प्रथमे मत्पराक्रमम्‌ । ननवद्धरत सह रात्रा यदा इषि विदे्से ॥६॥ 
स (2. ==, {~> थ 9 भ, ५ < 

यवां खलु महायुद्े शक्राशनिममः श: । शाधितो प्रथमं मृमो विषं सपुरःसरौ ॥१०॥ 
४ द्‌ ~ ञ्‌ 22 म {घ © (~. त „उ 

सपरतिर्वा नास्ति ते मन्ये व्यक्तंवा यभततादनम्‌ । गन्तुमिच्छसि यस्माच्च मां पयितुभिच्छति।११॥ 


य॒दि ते प्रथमे बुद्धेन चो मलराक्रमः ।. यत्‌ दशंविष्यासि तिष्ट दानीं व्यवस्थितः ॥१२॥ 
इया सपतभिषरिरमिषिव्याध लच्मणम्‌ । दशभिस्तु हनन्त तीच्णधारः शरोत्तमः ॥१२॥ 
ततः शतेनैव सुप्रयुक्तेन वीयंवान्‌ । क्राधादद्विगुखर्धौ निर्विभेद विभीषणम्‌ ॥१४॥ 
तदच रजता कं कृतं रामालुजस्तदा । श्रचिन्तयित्वा प्रहसन्नं तत्‌ पिचिदिति त्र वन्‌ ॥१५॥ 
मोच स॒ शरान्‌ घोरान्‌ संगृह्य नरपु'गवः । च्रभीतवदनः क्रदो रावि सच्मो युर ॥१६॥ 
तवं रणशगताः शराः प्रहरन्ते निशाचर । लघवशाल्पवीर्याश्च सुखा हीमे शरास्तव ॥१७। 
नैं शरास्त॒ युध्यन्ते समरे जयकाङक्निणः । इत्येव तं घ्रूवाशस्तु शरध्रवाक्िरत्‌ ॥१८॥ 
तस्य वाणेः सुविध्वस्तं कवचं हेमभपितम्‌ । व्यशीर्यत रथोपस्थे ताराजालमिवाम्बरात्‌ ॥१६॥ 





महृत्तं भर के वाद चेतना को प्राप्त करके स्वस्थ इन्दर्योवाले बौर [इन्द्रजित्‌ ] ने खड़े इए वौर 
दशरथपुत्र [लक्ष्मण] की श्रोर देखा ।॥७॥ क्रोध से लाल आंखोँवाला वह्‌ [ इन्द्रजित्‌ | लक्ष्मण की 
भ्रोर चला, ओर उस के पास पहुंचकर पुनः कठोर वचन बोलने लगा ॥८।॥। क्या त्रयम युद मे भेर 
उस पराक्रम का स्मरण तुम को नहीं है, जब [श्रपने] भाई सहित तुम बंधे हए थे, ओौर भूमि पर 
, [पड] छटपटा रहे थे ॥&€॥ महायुद्ध में तुम दोनों अनुयायियों के साथ इन्द्र के वज्र के समान 

बाणो से मूच्छित हो कर भूमि पर सो गये थे ॥१०।। मँ समन्लता हूं तुम्हें स्मरण नही £ 91 
स्पष्ट ही यम क घर जाना चाहते हो, वयो कि तुम मृज्ञे परास्त करना चाहते हो ।।११॥ यदि तुम 
ने प्रथम युद्ध मे मेरा पराक्रम नहीं देखा, तो व्यवस्थित होकर ठहर, ्राज तुर्हं दिखाऊ गा ॥१२॥ 
यह्‌ कट्‌ कर सात बाणो से लक्ष्मण को, ग्रौर तीक्ष्ण धारवाले दस उत्तम बाणो से हनुमान्‌ को आ 
किया ॥१३॥ तदनन्तर क्रोध के कारण दुगने प्रयत्न से युक्त वीर॒ [इन्द्रजित्‌] ने विभीषण को 
सावधानी े प्रयत्‌ किये गये सौ वाणं से पराहत किया ॥ १४॥ इन्द्रजित्‌ ॐ दवारा किये गये उस्‌ क 
को देकर, चिन्ता न करक, हसते हए राम के श्रतुज लक्ष्मण ते ह॒ तो कुछ मी नही, एषा 
कहा । १५ उस नरश्रेष्ठ, निर्भीक, क्रढ लक्ष्मण ने भयङ्कर बाणोंको उठाकर रावणपुर ( 
जित्‌] की ओर छोड़ा ॥१६॥ हे राक्षस ! रण मे गये हुए वीर इस प्रकार प्रहार नदीं करते > 
तुम्हारे ये बाण हल्के, अल्प शक्तिवाले श्रौर सहने योग्य है 1 १७॥ युद्ध मे जीतने की इच्छा क 
वाले वीर इस प्रकार युद नहीं करे है, इस प्रकार उस को कहता हुश्रा [लक्ष्मण] बाणौ की 4, 
करने लगा 1१८ उस [लक्ष्मण ] के बाणो से सुवर्णं से लह [इन्द्रजित्‌ का] कवच धव 
हो गया, ओर स्थ के अग्र भाग प्र्‌ श्राकाश से गिरे तारासमूह्‌ ॐ समान बिखर गथा ॥१६॥ 











नवासीवां सगं ६ 





| पमा नाराचेयभूव प॒ छत्रः इन्द्रजित्‌ समरे वीरः प्ररूढ इव सानुमान्‌ ॥२०॥ 
| +. शले ण चंदो रवणत्मनः । मेद दभर वीरं लचमयं भीमकम: ॥२१॥ 
वीत महादिव्यं कवचं लच्मणस्य च । दरतप्रतिइान्यन्यं वभूवतुरभिहतौ ॥२२॥ 
षीं निः्सम्तौ तौ युयं तलं गृध । शंसन सर्॑तो ` रुषिरोपितौ ॥२३॥ 
कालं तौ बीरावन्योन्य निशितैः शरः । ततकतुमहात्मानो रणकमविशारदौ  ॥२४॥ 
हातमजये _ यत्तौ मीमपरक्मौ । तौ शरमैस्तदा कीरो निकृतकतचध्वनौ ॥२५॥ 
तौ सथिरं चोष्णं जलं प्रस्चवणाविव । शख ततो वोरं एशवतोभीमनिः सनम्‌ ॥२६९॥ 
व्ारयोिाक्नासे नीलयोः कालमेषयोः । तयोरथ महान्‌ कालो व्ययवाधय्‌ ध्यमानयोः ॥२७॥ 
नच तौ युद्धेषुख्यं भरं वाप्युपजग्मतुः । ्र्ञार्यस्विदा श्रेष्टो दशंयन्तौ पुनःपुनः ॥२२॥ 


९ 


न, 


ृशतुच्चावचाकारानन्तरिते बबन्धतुः । व्ययेतदोषमस्यन्ता लघु चित्रं च सुष्टु च ॥२६॥ 
इमौ तौ तुथलं षोरं चक्रतुर्मरराचमौ । तयोः पृथक्‌ पथक्‌ भीमः शुश्रुवे तलनिसखवनः ॥२०॥ 
््मयञ्जनं घोरो निर्वात इव दारणः । स तयोर््ाजते शब्दस्तदा समरसक्तयोः ॥२१॥ ` 
ोरोनिष्टनरोर्मगने मेषयोर्य॑था । सुरं नारचै्लवन्तो कृतत्रसौ ॥३२॥ 





रणमे बाणो से टृटे हुए कवचवाला, श्राहत, वह वीर इन्द्रजित्‌ उगे हृए वृक्षो से यु्त पवेत के समान 
प्रतीत होता था ।२०।1 तदनन्तर अत्यन्त कूद, भयङ्कर पराक्रमी रावणपुत्र [इन्द्रजित्‌] न रण में 
हजार बाणो से वीर लक्ष्मण को आहत किया ॥२१॥। लक्ष्मण का महादिव्य कवच छिन्न-भिन्न हो 
गथा । इन दोनों ने शीघ्र एक दुसरे से क्दला ले लिया ॥२२॥ वै दोनों पुनः-पुनः लम्बे श्वास 
तेते हए, युद्ध में बाणो से सब श्रर्ञ्‌ कटे = भ्रौर पूर्णतया रक्त से भीगे हए युद्ध 
कर रहे ये ॥२३॥। सुदीधं काल तक वै दोनों रणकौशल में निपूण, 6 वीर, महात्मा [लक्ष्मण 
तथा इन्द्रजित्‌ ] एक दूसरे को तीक्ष्ण वाणो से ीलते रहे ॥२४॥ _ वे दोनों भयङ्कर पराक्रमी भ्रपनी- 
्रपनी विजय के लिए प्रयल्नील ये। उस समय टूट कवचवाले दोनों वे बाणो के समुह से व्याप्त 
धे ।॥२५॥ [वे दोनों] उष्ण रक्त [इस ध्रकार ]बहा रहे थे, ज॑से व को बहाते हैँ । तदनन्तर 
[उन्होने | श्रीषण गर्जन युक्त [ ठेसी | भारी बाण वर्षा की, र (२६) जंसी प्रलय काल के काले मेघ 
ग्राकाश मे वर्षा करते ह 1 युद्ध करते-करते उनका ४ काल बीत गया म (१ (1 तो वे युद्ध 
से विमुख हृए, श्रौर न ही धके । भ्रस्तो के ज्ञाता मे श्रेष्ठ वे दोनों एुनः-पुनः भस्त को दिखाते 
हए (२८) विभिन आकार के बाणीं को श्राकाश र बाधने लगे । दोषरहित, सरल, विचित्र, 
तथा उत्तम रीति से बाणोंको फँकते हए (२९) वे दोनों मनुष्य लक्ष्मण तथा राक्षस [इन्द्रजित्‌ | 
भयङ्कर युद्ध करने लगे । उन दोनों का भयङ्करः शब्द पृथक-वृथक्‌ सुनाई देता था ।॥३०॥ [जो | 
भयङ्कर स क समान लोगो को कंपानेवाला ष । तब रण मे संलग्न १ दोनो का वह शब्द 
[हेषा] प्रतीत होता था (३१) जंसे शनाका मेँ गजते इए भयङ्कर मेधो का [शब्द होता है| । 
सनो बलवान सवर्णं लौ से ग बाणो से घायल हो गये थे ॥३२॥ कीतिवाले तथा जय के 





क ~ __ दाल्मीकि-रामापरण करे युद्ध काण्ड का 
~ > भ | ते गात्रयोर्तिपतिता सुकपपड्ाः 
ल स स 
परससवाते रुधिरं कीतिंमन्तो जये 0 0 स्कपपृह्णाः शश दृक्निी 
ञ्घुडनद्धा विनिष्पय विविशरधरणीतलम्‌ । अन्य एन शत: रात राकाशे संजपद्रे || ट ॑ 
बमन्जधिच्छिदुश्वान्ये तयोर्बाणाः सदघ्तशः । स _ बभुव रस॒ योरस्तयोर्बाणमयशचयः ॥३४ 
अग्निभ्यामिव दीप्ताभ्यां सत्रे इशमयश्चयः । तयोः कृतव्रणों दे शशु भाते महात्मनोः 8 
सपुष्पाविव निष्यत्रौ बने शाल्पलिकिंशका । चक्रतस्तुखल घोरं संनिपातं गहय हुः ॥२७॥ 
इनद्रजिर्लदमणशचे ब परस्परवधेषिणौ । लच्पणो रावि युद्धे रावशिश्चापि लच्मम्‌ ।३९ 
रन्योन्यं ताधमिघरन्तो न श्रमं प्रत्यपद्यताम्‌ । बाणजालैः शरीरस्थैरवगाटेस्तरसिनौ ॥३६। 
शशमाते महायो प्ररुटाविव पर्व॑तो । तयो रुधिरसिक्तानि संवृतानि श्रेभु शम ॥४०॥ 
बरधाजुः सर्वगात्राणि ज्वलन्त इव पावकाः । तयोरथ महान्‌कालो व्यत्ययाच्‌ ध्यमानयोः ।४१। 
न चतौ युद्धवैषुख्यं भ्रमं वाप्युपजग्मतुः । 
अथ समरपरिभरमं निहन्तु समरखेप्वजितस्य लदच्मणस्य 
प्रियहितघ्रुपपादयन्महौजाः समरघ्पेत्य विभीपणोऽवतस्थे ।।४२॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये, ्रादिकाष्ये युद्धकाण्डे 'सोमि त्रिसंधुक्षणं' ताम 
एकोननवतिततमः सगः 1 ८& ॥ 


ह+ 


ब्रती वे दोनों रक्त बहा रहे थे । सङ्खाम मेवे सुवणे . पुखवाने बाण दोनों के करीरों पर गिस 
थे ॥३३॥ रक्तसे भीगे हए [वे बाण] बाहर निकलकर पृथ्वी तल मे ुस जाते थे । म्न्य बाण 
तीक्ष्ण शस्त्रो से आकाश मे टकराते ये ॥३४।॥ उन दोनों के अन्य हजारों बाणो ने [ शस्तो , 
छिन्न-भिनन कर दिया । उनके बाणो का भारी ठेर रणभम मे हो गया था ॥३५।॥ [जो | व ॥ 
प्रज्वलित श्रग्नि के दो कुशाग्नोंके ढेर के समान प्रतीत होता था । उन दोनों महात्माश्रों के घायल 
शरीर [रेते] सुशोगित होते थे (३६) जैसे वन म पत्तों से रहित एूले हए सेमल एवं पला वृ 
हों । [वे दोनों | बार-बार भयङ्कर संघषे करते थे 11३७) इन्द्रजित्‌ ओर लक्ष्मण एक दूसरे के वध 
के इच्छक ये । युद्ध मे लक्ष्मण रावणयुत्र [इन्द्रजित्‌] को श्रौर इन्द्रजित लक्ष्मण को [भ्र 
करता था] ॥३८॥ एक दूसरे पर प्रहार करते हुए ते दानो थकते न थे । शरीर में गहरे गई ६९ 
वाण-समूहों से वे दोनों वेगशाली (३६) महीर वृक्ष उगे हुए पतों के समान शोभायमान हो ए 
थे । रक्तं से भीगे ओर बाणो से अच्छे प्रकार ठ हए उन दोनों के (४०) सम्पूणं श्र जलते & 
शरम्नि के समान देदीप्यमान थे) उनको युद्ध करते बहुत काल बीत गया, परन्तु वे दोनों न गृ 8 
विमुख हए ओर न थके ॥४१॥। रणक्षे् मे अपराजित लक्ष्मण के रणपरि्रम को नष्ट करौ 
लिए, [उसका ]भ्रिय तथा हित सम्पन्न करता हुश्ना विभोषण रणक्ष् मे श्राकर खड़ा हो गया ॥४९॥ 
इस प्रकार वाल्मीक्रिरामायण के युद्धकाण्ड मे "लक्ष्मण कौ उत्तजना' निक 
नवासीवां सगे समाप्त हरा ॥८६॥। न 











नन्वेवां सगं (1 
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नलौ = - सर्गः 

सोमित्रिरावणियुद्धम्‌ 

मानौ ठ तो च्छ्रा रक्तो नररत्तसो । प्रिन्नाषिव मातङ्गौ परस्यधैषिशौ ॥१॥ 
त द्टकामः संग्रामे परस्परगतो वलौ । शरः स रावरभ्राता तस्थौ संग्राममूधनि ॥२॥ 
तती विस्फारयामास महेद्रलुखस्थितः । उत्सपजं च तीरणाग्रान्‌ राक्तसेषु महाशरान्‌ ॥२॥ 
त शराः शिखिसंकाशा निपतन्तः समाहिताः । राक््रान्‌ दारयामासुय॑जाणीव महागिरीन्‌ ॥४॥ 
रमीषणस्यादुचरास्तेऽपि शलासिषडसेः । चिच्छिदुः समरे वीरान्‌ राचाय्‌ रात्तसोत्तमाः।५। 
एचनैस्तैः परितः सघ तदातु विभीपशः । वभौ मध्ये प्रहृष्टानां कलमानामिव द्विषः ॥६॥ 
ततः संचोदयानो वै हरीन्‌ रतो रणप्रियान्‌ । उवाच वचनं काले कालङ्ञो रवर्सा वरः ॥५॥ 
एथोऽयं राक्षसेन्द्रस्य परायणमिव स्थितः । एतच्छेषं बलं तस्य॒ तिष्ठत हरीश्वराः ॥२॥ 
अस्मिन्‌ विनिहते पापे राक्षसे रणमूर्धनि । रावणं वर्जयिता तु॒शेषमस्य हतं बलम्‌ ॥६॥ 


हस्तो निहतो वीरो निङ्कम्भ महावलः । कुम्भकशे इुम्भय पूतरसिरच निशाचरः ॥१०॥ 


जम्बुमाली महामाली तीरणवेगोऽशनिप्रमः । सुपतभ्नो यज्ञकोपश्च वजऋरषटृश्च राकसः ॥११॥ 


~ ------- 
नन्बेवां सगं 


लक्ष्मण तथा इन्रनित्‌ का युद्ध 
मतवाले हाथियों के समान, एक दूसरे के वध द इच्छक उन दोनों नर-राक्षत [ लक्ष्मण- 
इन्द्रजित्‌ | को युद्ध करते हुए देखक्रर (१) सङ्ग्राम मे उन दोनो को ९ परस्पर संघषेरत 
इच्छुक वह्‌ बलवान्‌, वौर रावणबन्धु | विभीषण] रणभूमि मेँ उपस्थित हृग्रा। ।२॥ त 
[विभीषण ने वहां | स्थित [ होकर | विशाल धनु को चढाया, ओर तीक्ष्ण | ८ 
बाणों को राक्षसो पर छोडा ॥२॥ सावधानी से छोड़ गथे, श्रम्नि के समान, उन गिरते हुए बाणं 
ने राक्षसो को [इस प्रकार] फाड़ डाव, जिस भरकर वच परवतो को [फाड्‌ देता द ] ॥४॥ विभीषण 
€ गते लवर घोंवेरणमे वीर राक्षसो को मारा ॥९॥ 
के उन अनुचर श्रेष्ठ रास ते मी शूल, तन्वा तथा पटु 0 व ९ 
तब उन राक्षसो से धिरा हभ वह विभीषणः प्रसन्नं हाथी के क के बीचमे हा सपान प्रतीतं 
हो रहा था ॥६॥ तदनन्तर रण कै प्रेमी वानरीं करो प्रेरित करता हुभ्रा, कालको जानेवाला, 
राक्षसां मे शरेष्ठ [ विभीषण | उचित समय वचन बोला--।।७॥ ध राक्षसराज ५ का 
यह्‌ एक ही सहारा बचा हुमा दै। उसकी शक्ति इसी तकर सीमित है । हे श्रेष्ठ वानरो “ क्यो खड 
` ? + मिमे इस पापी राक्षस के मारे जाति पर रावण को छोड़कर उसकी सारी सेना 
हो ?॥८॥ रणभ्रू म्ल] ॥६॥ वीर प्रहस्त, महाबली निकुम्भः कूम्भकरण, कम्भ ओर घूस्राक्ष 
१ ६ | (१ ^ | तीक्षण वेगवाले एवं वज के.समान जम्बुमाली, महामाली, सुप्त्न, यज्ञकोप, 
 . राक्षस मारे गये ॥ र ४६ | | 


~ ------------ 








२६६ वाल्मीकि-रामाथणके युद काण्डका 
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^ ` __ ष ष 

ददी विकटो निध्नसपनो दम एव च । वासः प्रवरच परजङ्गो जद एव 

अकत द्धो ररिमकेश्च बीयवान्‌ । ॥१य्‌-५ज हा ६ ध्रुयशु राच्च 
कम्पनः सुपा चक्र माली च राकसः । कस्मनः संद्यवन्तीा त। देवान्तकनरान्त 
एतानिहत्यातिबलान्‌ बहून्‌ रा्षससत्तमाच । बाहुभ्या सागरं तीवा लङ्घ्यतां गोष्पदं रपु ।१५॥ 
एवावदेव शेप॑बो जेतव्यमिह वानराः । हताः स्र समागम्य रा्तसा लद्पिताः ॥१६॥ 
अगतं निधनं करै" पुत्रस्य जनितू्मम । धृणामपास्व रामार निहन्या प्रातुरातमजम्‌ ।१७॥ 
| 
| 


सुः | 
* ॥१२॥ 


ह्कामस्य मे बाध्यं चचुरुचैव निरुध्यति । तमेवे सहावाहुलैच्मणः शमयिष्यति ॥१८॥ 
बारा ध्नत संभूय भूत्यानस्य समीपगान्‌ । इति तेनातियशसा राचसेनाभिचोदिताः ॥१६॥ 
वानरेन्द्रा जहषिरे लाङ्गूलानि च विभ्यधुः । तत्त कषिशाद्‌ लाः च्वेलन्तच्र मुमु हुः ॥२०॥ 
ुचु्रिविधान्नादान्‌ मेषान्‌ ष्व विशः । जास्ययानपि तैः सरैः स्वमूधेरपि संदृतः ॥२१॥ 
अ्रश्ममिस्ताडयामास नसदन्तैश राच्तसान । निघ्न्तुक्ताधिपति राक्तसास्ते सहावलाः ॥२२॥ 
पिव भैयं॑व्यच्वा॒तमनेकविधायुधाः । शरैः परशुभिस्तीच्शेः पटृध्येयंष्टितोमरः ॥२३॥ 
जास्ववन्तं मृधे जष्सु्निघन्तं रात्तसीं चमूम्‌ । स ेप्रहारस्तुमुलः संजज्ञे कपिरक्तसाम्‌ ॥२५॥ 





वज््र॑ष्ट नामक राक्षस (११) संवादी, विकट, निघ्न, तपन दम, प्रधास, प्रघस, प्रज, 
जघ, (१२) दुधरष, भ्रग्नकेतु, वीर रण्मिकेतु, विद्युज्जिह्व, द्विजिह्व तथा सूयशतु नामक्‌ 
राक्षस (१३) श्रकम्पन, सुपाइवे, चक्रमाली, कम्पन ग्रौर शक्तिशाली देवान्तक तथा नरान्तक ( (९ 
इन बहुत से अत्यन्त बलवान्‌ राक्षपश्रष्ठों को मारकर [इन्द्रजित्‌ आदि को.मारते हए मानो] बाह 
पै सागर को तरकर छोटे गड्हे को लांघ जाओ ।१५॥ हे वानरो! [तुमने] आकर बल के 
्रभिमानी सम्पूणं राक्षसो को मार गिराया द, केवल इतना ही शेष है [जिसको | तुम्हे जीता 
‰।॥१६॥ यद्यपि भाईके पुत्र को मारना मेरे लिये अनुचित है, तथापि दया को छोड़कर म राम 
के लिये भाईकेपुत्र कोमी मारसकता हं ॥१७। मारने के इच्छुक मेरी ्राखों को भरु 
रोकं देते है, उनको यह महाबाहु लक्ष्मण शान्त करेगा ॥१८।॥ हे वानरो ! इकट्‌ होकर इक 
समीप जानेवाले श्रनुचरों को मारो । इस प्रकार उस. अत्यन्त यशस्वो राक्षस | विभीषण | कै स 
प्रसिति (१९) श्रेष्ठ वानर हित हए, भौर पृछ फटकारने लगे । तदनन्तर वे उचछलते क्‌९ते & 
उत्तम वानर पूनः पुनः (२०) विविध प्रकार को गजंनाश्रों को करने लगे, जैसे मेधो को देल 
मोर [करते ह] जोम्बवान्‌ भी अपने उन सब समूहं से धिरा हु्रा (२१) पत्थरों, नखों ्रौर ९ 
ते राक्षसो को मारने लगा । उन महाबलवान्‌ राक्षसो ने भी गाधात्‌ करते हए छक्षराज [जाम्ब 
को (२२) धेर लिया । श्रौर भय को छोड़कर [उन राक्षसो ने ] नैक प्रकार के प्राय [शि 
कर | तीक्ष्ण बाणो, फरसों, पटृटसो, लाधियों तथा तोमरो से (२३) रण में राक्षस रे 

मारते इए जाम्बवान्‌ को मारा । वानरो श्रौर राक्षसो का वह्‌ महा भयङ्कर सङ्ग्राम हरा 1 + 











नव्वेवां सगं 
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१1 ॥ कृदानां यथा सीमो महास्वनः । हदुमानपि संकरुद्ः सालूत्पाटच वीयवान्‌ ॥२५॥ 
तदप ^ 6 मह रक्षसां कदनं चक्र समासाद्य सदष्रशः +र ॥ 
एवा ठर भद पितृव्यस्येन्दरजिय्‌ धि । सदमणं ` पीर पृनरवाभ्यधात ॥ २७॥ 
दौ तदा बीरा धे लदमणरापौ । शरौध।नभिवपैन्तौ जघतस्तौ फरश्परम्‌ ॥२८॥ 
्मीदणमन्तदधतुः , शरनासई वलौ । चन्द्रादिलयावियोष्णा्ते यथा ेवैस्तरस्िनौ ॥२६॥ 
त त छात्‌ धुरी. ता परिग्रहः । न पिप्रमोक्नो बाणानां न कर्णो न विग्रहः ॥२०॥ 
न इषिरतिसंधान न -लच्यपरतिपादनम्‌ । अद्यत तयोस्तत्र युध्यतोः पाशिलाधवात्‌ ॥३१॥ 
शाविमधिनिथ केवाय॒जारः ध मसन्ततः । श्रन्तरिकते हि संछन्ने न सूपाणि चकाशिरे ॥३२॥ 
हदमणो रावि प्राप्य रावशिथापि ल्मणम्‌ । अव्यवस्था भववयु् ताभ्यामन्योन्यविग्रहे ।२३॥ 
त्याुमार्या तस्ता विष्टं शिखः शितः । निरन्तरमिवाकाशं बभूव॒ तमसावृतम्‌ ॥२४॥ 
0: परताद्व बहभिस्तगोः शरशतैः शितैः । दिशश्च प्रदिशश्चैव बभूबुः शरसंडलाः ॥२५॥ 
तमया सृत मवमासीद्धौमतरं सहत्‌ । भ्रस्तं गते सहस्रांशौ संवृतं तमसेव हि ॥३९॥ 
हधरवमहानयः प्राघत॑न्त सदहघश्षः । क्रव्यादा दारुणा वाग्मिस्वित्िपुभीमनिःसनम्‌ ॥२७॥ 
न तदानीं ववौ वायुने च जञ्वाल पावकः । स्वस्तय लोकेभ्य इति जजपुश्च मह्यः ॥२८॥ 


3 गों र न्न्न्न 
जसे देवो श्रौर श्रसुरो का भयङ्कर सङ्ग्रान हना था। वीर हनुमान्‌ व जन्‌ मी रद्ध होकर साल वृक्ष को 
उखाइकर (२५) [ग्रौर] वह मनस्वी [हनुमान्‌ | लक्ष्मण को अपने कन्धे से उतारकर हजारों 
राक्षसों के पास पहुंचकर न्ह मारने लगा ।।२६॥ वहं इन्द्रजित्‌ रणभूमि मे| अपने ] चाचा [विभीषण | 
से युद्ध करके पुनः शत्रु-वीरों के हन्ता लक्ष्मण की ग्रोर दौडा॥२७॥ वे दोनों वीर लक्ष्मण एवं 
राक्षस [इन्द्रजित्‌ | तव युद्ध करने लगे । वे दोनों बाणसमृहं की वर्षा करते हए एक दूसरे को मारने 
लगे ।२८।। वे दोनों महाबली तथा वेगशील [ लक्ष्मण इन्द्रजित्‌ ] बाणो के सपर से [इस प्रकार | 
छिप जाति थे,.जिस प्रकार वर्षाकाल ने सेधों दे चन्द्र एवं सूयं | छिप जाति है| ॥२६॥ न ब्रहण 
करना, न चढाना, न धनुष. का ग्रहण करना, न बाणों का छोडना, न [धनुष का] खींचना, न 
संघषं (३०) न मुटटी वाधना, न लक्ष्य साधना युद्ध करते हए उन दोनों के हस्त-कौशल के 
कारण दिखाई देता था ॥३१॥ वदध क वेग से निकले हए बाणसमूह से चारों ओर श्राकाशके ठक 
जाने पर उनके रूप प्रकाशित हीं होते थे ।३२॥ लक्ष्मण इन्द्रजित्‌ के पास पहुंचकर, इन्द्रजित्‌ लक्ष्मण 
पास पहु च कर [अद्य रहता था, धतः ] उन दोनों के हारा परस्पर संघषं मे बडी श्रव्यवस्था हो 
गई ।॥३३॥ उन दोनों केद्वारा वेग से छोड गये तीक्ष्ण वाणो से भ्राकाश पुणतया म्रन्यकार से टक 
गया ॥३४॥ उन दोनों के सैकड़ों गिरते हुए तीक्ष्ण बाणौ से दिशां तथा प्रदिशाणएं बाणो से व्याप्त 
हो गड 11 ३५।। अन्धकार से परिपूणं सब कुछ बहत भयानक हो गया, जते सूरय के भस्त हो जाने 
कता हो ।३६।! रुविरत्रवाहं की हजारों बडी नदियां बहु निकलीं । 
भयङ्कर मांसभक्षी वाणी सै भयानक शन्द करने लगे ॥२७। उस समय न हवा चल रही थी, न 


अहुणां 








६ ` वाल्मीकि-रामायण कै युद्ध-काण्ड का 
३६४८ 


"= व 
शरेधतुमिः सौमित्रिविव्याध चतुरो यन्‌ । ततोऽपरेण भन्लेन शितेन निशितेन च ॥४०॥ 
सपूर्णायतघक्गेन ` सुप्त्रेण सुवचा । महेन्द्राशनिकल्पेन तस्य विचरिष्यतः ॥४१॥ 
स॒ तेन बाणाशनिना तलशब्दाजुनादिना । लाघधाद्राववः श्रीमाञ्शिरः कायादपाहरत्‌ ॥४२॥ 
स॒ यन्तरि महातेजा हते मन्दोदरीसुतः । स्यं सारथ्यमकरोत्‌ पुनश्च धलुर९ 


५ त्‌ ॥४२॥ 
तदद्धतमभू्तर सामथ्यं पश्यतां युधि । हयषुव्यग्रहस्ं तं विव्याध निशितैः शरैः ॥४४॥ 
अनुष्यथ पुनन्य॑गरे हयेषु ॒यृषचे शरान्‌ 


द्द्रिषु तेषु वारेषु सौमित्रिः शीप्रपरिक्रमः ॥४५ 
अदंयामास्न वाणौवेिचरन्तमभीतवत्‌ । निहतं सारथि दृष्टा समरे रावणात्मजः ॥४६॥ 
प्रजहौ समरोद्धपं विष्णः सं बभूव ह । विषए्णवदनं दष्टा राच्तसं हरियूथपाः ॥४७॥ 
ततः परममहा लच्मणं चाभ्यपूजयन्‌ । ततः प्रमाथी शमो रमसो गन्धमादनः ॥४६॥ 
्मृष्यमाणाश्चलारश्चकरवेशं हरीश्वराः । ते चास्य हयसुस्वेषु तृशं्सुल्य वानरा ॥४६॥ 
चतुषु" समहवीरपा निपेतुभीमविक्रमाः । तेपामधिष्ठितानां तैरवानरः पव॑तोपमेः ॥५०॥ 
मुखेभ्यो रुधिरं रक्तं हयानां समवतेत । ते हयामथिता मग्ना व्यसवो धरणीं गताः ॥५१॥ 


अग्नि जलती थी । लोकों का कल्याण हो, एसा महि लोग कहने लगे ॥३८॥ चारणो के साथ गन्धवे 
गण वहां आये । इसके बाद श्रेष्ठ राक्षस के सोने के आभूषणों से अलङ्कृत, काले (३९) चारो 
धोडों को लक्ष्मण ने चार बाणो से बींध दिया । तदनन्तर अन्य तीक्ष्ण भल्ल नामक बाण से (४०) 
[जो कान तक] पूणं खीच कर छोडा गया था, सुन्दर पंलों से युक्त, देदीप्यमान एवं इन्दर के वज के 
समान था, [उस बाण से| विचरण करते हुए सःरथि के (४१) सिरको श्रीमान्‌ लक्ष्मण ने तल 
के श्रनुसार शव्द करनेवाले बाणरूपी वज्रके दारा शरीर से श्रलग कर दिया ॥४२।॥ सारथि कै 
मारे जाने पर वह महातेजस्वी मन्दोदरी का पुत्र [इन्द्रजित्‌] स्वयं ही सारथिका कायं करने लगा, 
मनोर पुनः धनुष को उठाया ॥४३। देखने वालों के लिए युद्ध मे [उस का ] वह॒ सामथ्ये पराश्वरय॑ननक 
था) [घोडों के निन्यत्रण मे| हाथों के संलग्न होने पर [लक्ष्मण ] तीक्ष्ण बाणो से उसके ऊपर प्राधा 
करता था ॥४४।। [ इन्द्रजित्‌ के | घनुष मे संलग्न होने पर [लक्ष्मण | घोड़ों पर बाणो को छोडता धा | 
शीघ्र पराक्रम दिखानेवाला लक्ष्मण उन बाणो के अवकाश मे (४५ ) निर्भीक के समान उस [इनः 
जित्‌ | को बाणसमूह्‌ से आहत कर रहा था । रण मे सारथि को मरा हृभ्रा देखकर रावणपुत्र [इ 
जित्‌ | ने (४६) युद्ध ४ उत्साह छोड़ दिया, ओर वह्‌ दुःखी हो गया । राक्षस | इन्द्रजित्‌ 
उदास-मूख देखकर वानरो के सेनापति (४७) अत्यन्त प्र्न्न हुए, श्रौर लक्ष्मण की प्रशंसा कर 
लगे । तदनन्तर प्रमाथी, शरभ, रभस श्रोर गन्धमादन (४८) इन चार उत्तम वानं ते सहन 
करते हए उत्साह दिलाया । उस [इन्द्रजित्‌] के मुख्य घोड़ों पर शीध्र उछलकर वे वानर (४९) 
[जो ६ भ्रत्यन्त शक्तिशाली एवं पराक्रमी ये, चासों [घोड़ो] पर गिरे 1 पवत के समान < 
वानरो के चदन से उन (५०) धोडों के मखो से रक्त बह्ने लगा । वे घोडे मथ डाले गये, क्षत" 








> 
५५ क ~ यानवेवां सगं „८ 
ष स = आ 


(ला यास्तस्य म्रघुथ्पं चं सह्‌ थेम्‌ । पुनद्त्यः ति ५ 
# विहत्य हयास्तस्य प्रप्य चं महरथमू्‌ । पुनशत्पस्य वेगेन त्थलद्मणपाशच तः ॥५२॥ 
तप्रयः । शरपस सभित्रिसस्यधावत रविः ॥५३॥ 


 हताश्वाद्ध्ुत्यं रवान्त्‌ 
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ततो शदेन््रपतिमः स ल्मः, पदातिनं तं निशितैः शरोत्तमैः । 
तान्धरततभान ५ तं = 0 
सृजन्तमाज निश्िताच्शरो्तमास्‌, भृशं तदा वाणणसैन्यवास्यत्‌ ॥५४॥ 


€ 
इत्याषे श्रीधद्वासत्यणे वाल्मीक्लौये श्रादिक्नाव्ये युद्धकाण्डे 'सोपित्रिरादणियुदध' नाम 
नवतितमः सर्ग॑; ॥६०॥ 


एकनवतितमः सभ॑ः 
रावणिवधः 


र हताश्वो महातेजा भूभौ तिष्टबिशाचरः । इन्द्रजित्‌ परमकरदः संप्रनज्वाल तेजसा ॥१॥ 
ते धन्विनौ जिर्वासन्ताबन्योस्यनिषुमिभरशम्‌ । विजयेनाभिनिष्कान्तौ वने गजलरषाविव ॥२॥ 
निवहयन्तश्चान्योत्यं ते राचसवनौकसः । ` सर्तरं न जहुयदधे संपतन्तस्ततस्ततः ॥३॥ 
ततस्तत्‌ ाचसान्‌ र्वन्‌ इयन्‌ रावासजः। सानो हनासस्च इदं वचनमनवीत्‌ ॥४॥ 


विक्षत हो गये, श्रौर प्राणहीन [होकर | भरमि पर गिर पड़े ॥५१॥ वे [वानर] क [इन्द्रजित्‌ | के 
घोड़ों को मारकर, घ्नौर भारो रथ को तोड़कर धनः वेग से उछलकर लक्ष्मण के पास लड़ हो 
११।।५२॥ चहं इनन्‌ षोड भीर सारथि क सस र स्व सद श 
हृ्ा ] लक्ष्मण कौ श्रोर दौड़ा ॥५२॥ इसके पश्चात्‌ इन्द क सालं सम न ताया 
छोढते हुए उप्त पैदल [इन्द्रजित्‌ | को रण से उत्तम तीक्ष्ण वाणों के समूद से दुर हटाया ॥५४॥ 
श मे गौ र्‌ इर + 
इस प्रकार वाल्मीकिरासायण क युदका्ड मं "लक्ष्मण ‰ ए च 
तासक नन्वेवां सगं समाप्त हंजा ॥६०॥ 
+ 
इवयानवेवां सगं . 
इन्द्रजित्‌ का वध 
अत्यन्त क तेजस्वी वह राक्षस इन्द्रजित्‌ तेः 
नि पर सङा हुषा, मदयन रट, महा म 
२१ घोड़ों के मरने ४ १॥ वारो से एक दूसरे को मारने के इच्छुक वे दोन धनुर्धारी 
ज्वलित हो रहा विनय कै हे से वन मे दो श्रेष्ठ हाथियों के समान निकले ॥२॥ एक 
[लक्ष्मण एवं इन्द्रजित्‌ रासो भौर वानरो ने रण म इधर-उधर जते हुए, [भ्रपने-प्रपने | स्वामी 
५९ को मारते हए स जाद स्तुति क्रिया जाता हभा शौर प्रसन्न रावणपुर [इन््रलित्‌ | उन 
को नहीं छोड़ा ॥३॥ 1 ~ ॐ 








३ कषाल्मीकि-~रामापण के युद्ध काण्ड का 
७० 


वि र स्न = ~ ¬ 
तमसा बहुलेनेमाः संसक्ता सर्वतो दिशः । नेह किज्ञायतेस्वयोवापरोषा रा्सोत्तमाः 


(^ 9 (। [| थु थु (~ [® । । ९। 

ष्टं भवन्तो युध्यन्तु हरीणां ध 1 स्वाय आगष्वापि संयुगम्‌ 8 
< । टम त्सं लिए ट 

तथा भवन्तः ह्व॒ यथेमे काननौकसः । न यूध्युद्‌ रात्मानः प्रविष्टे नगरं मयि ॥७॥ 


~~ 


इत्युक्या रावशमुतो वश्चयित्वा वनौकसः । परविवेश पृश लङ्का स्थेतोरमिवहा ॥॥ 
स स्थं भूषयिता तु रुचिरं हेमभूषितम्‌ । प्रासाषिशतसंपूर युक्तं परमवाजिभिः ॥६॥ 
अधिष्ठितं हयज्ञेन प्तेनापोपदेशिना = । च्रारर!हं मदहातजा रावणिः समितिजयः ॥१०॥ 
स॒रात्तसगशेैल्येवृतो सन्दोदरीसुतः । निय॑यौ नगरात्णं कृतान्तबलचोदितः ॥११॥ 
सोऽभिनिष्क्रम्य नगरादिन्द्रजित्‌ परवीरहा । ञ्रभ्ययाज्ञवनैरस्संल्मणं सविभीपणम्‌ ॥१२॥ 
ततो रथस्थमाललोक्य सौमित्री रावणात्मजम्‌ । वानराश्च महावीर्या राक्षसश्च विभीषणः ॥१३॥ 
। 
। 


विस्मयं परमं जग्धु्लाधवात्तस्य धीमतः । राविश्ापि संक्रुदो रसे वानरयूथपान ॥१४॥ 
पातयामास बाशौैः शतशोऽथ सहघ्रशः । स सणएडलीकृतधन्‌ रावशिः सपिपिजयः ॥१५॥ 
हरीनभ्यहनत्‌ क्रुद्धः परं लाववमास्थितः । ते वध्यमाना हरयो नाराचेंभीपविक्रमाः ॥१६॥ 


सौमित्रि शरणं प्राप्ताः प्रजापतिभिव प्रजाः । तदः समरछोषैन वउ्वलितो रघुनन्दनः ॥१५॥ 





सबं राक्षसो को प्रसन्न करता हुश्रा यह वचन वोला-11४॥। हे उत्तम राक्षसौ ! गहन अन्धकार स 
सारी दिशाएं व्याप्त हो गई हैँ । यह्‌ श्रपना दै या पराया, नहीं पहचाना जाता ।1५।। आप वानरो को 
धोखा दैते के लिए दृढता से युद्ध करते रहं । भै [बोघ्र ही ] रथ पर बैठकर सङ्ग्राम में श्राऊगा ॥६॥ 
आप एेसा [युद्ध] करे, जिससे ये दृष्ट वानर मेरे नगर में प्रविष्ट होने पर युद्धन कर सकं ॥७॥ 
ठेसा कहकर शातरुहन्ता रावणपुत्र [इन्द्रजित्‌] वानरो को धोखा देकर रथ के निमित्त से लङ्गा 
नगरी मे प्रविष्ट हुआ ॥॥८॥ सुन्दर, सुवणं से प्रलङ्कृत, सेंकडों सालों एवं तलवारों से परिपूणं श्रौर 
उत्तम घोड़ों से युक्त रथ को सजाकर (६) अश्वविद्या के ज्ञाता तथा प्रशिक्षित सारथि से अधिष्ठित 
[उस रथ पर | संग्राम का विजेता महातेजस्वी रावणपत्र [इन्द्रजित्‌] चढ़ा \१०॥ स॒ख्य राक्षप्गणं 
से धिसा हुआ, यमराज की शक्ति से प्रेरित वह्‌ मन्दोदरी पुत्र [इन्द्रजित्‌ ] शीघ्र नगर से बाहर 
निकला ॥११॥ शत्रु के वीरो का हन्ता वह्‌ इन्द्रजित्‌ नगर से निकलक्रर वेगवान्‌ षोड 
विभीषण सहित लक्ष्मण की श्नोर वदा ॥१२॥ तव रावणयुत्र [इन्द्रजित्‌ ] को रथ में स्थित देखकर 
लक्ष्मण, महाबली वानर, भ्रौर राक्षस विभीषण, (१३) उसं बुद्धिमान्‌ [इन्द्रजित्‌ ] के कौलं त 
रतयन्त विस्मित हुए । राणपु [इन्द्रजित्‌] भी करद [होकर] रण भे वानर सेनापतियों को ( १५। 
बाणसमूहों से सेकड़ों हजारो कौ संख्या मे गिराने लगा । धनुष को मण्डलाकार करके वहं युद्धविजेत 
रावणपृत्र [इन््रनित्‌ | (१५) कुद होकर भत्यन्त कुशलतापर्वक वानरो को मारने लगा । वाण्‌ 
से मारे जति हृए वे भीषण पराक्रमी वानर (१६) [इस प्रकार] लक्ष्मण को शरण मेँ चते गष 
जेते भरना प्रजापति कौ शरण मे चली जाती है1 तदनन्तर रणके क्रोध ते जलते हृए तकण 


इक्यानवेवां सगं 
सगं ध 


| ससव द्धवन्‌ परिलावब्‌ | तव दर्शयत्‌ पाशि्ाघय्‌ | सोऽन ९ न्क 
/ 84 3 ^ | स्‌ स्‌ न्यत्‌ कामुफसादाय सज्यं च॒क्र त्वरन्निव॥ १८॥ 


हवस्य त्रिभिवाणलचतणा निरकृन्तत । अथैनं छिजधन्वानमाशीविपविपोपतः ` ॥ १६॥ 
| व्ियाधोरसि स(मित्रा रावणि प्चभिः शुरं । ते तस्य कायं निर्भिव महाकर्कनिःखताः ॥|२०॥ 
र ८ 


| सशी वासा रका इ महोरगाः 


| क | स भिन्नवमां रुधिरं वमन्‌ वक्त्रेण रावशि॥२ १॥ 
| आह का्ुकशरष्ट च्ञ्य अलवत्तरम्‌ । स लच्मणं समुदिश्य परं लाषवमार्थितः॥२२॥ 
| द्र शखपासि वपाणीव पुरदरः । यक्कमिन््रजिता तत्तु शरर्षमरिदमः ॥२३॥ 
1 2 ^~ ~ # सदर (५ शि 
| ऋारयदसंभ्रान्तो लच्मणः सुदुरासदप्‌ । दशयामास च तदा रावि रघुनन्दनः ॥२४॥ 
| श्रपम्रान्तो महा तेजास्तदद्‌ घुतमिवाभवत्‌ । ततस्तान्‌ रा्तसान्‌ सर्वालिमिरेककमाहे ॥२५॥ 
1 प्रक्रद्धः शी १. श सेन््रसतं चापि बाशौ 
 प्रिध्यत्‌ परमक्रुदः शाघ्रासं॑संप्रदशयन्‌ । राकसेनद्रसुतं चापि बाणौ; समताडयत्‌ ॥२६॥ 
| पऽतिविद्धो बलवता शत्रुणा शतरुवातिना । असक्तं प्रेषयामास लच्मणाय बहूञ्शरान्‌ २७॥ 
7न्ाप्ताञ्ितेवरििच्छेद रघुनन्दनः सारथेरस्य च रणे रथिनो रथसत्तमः ॥२८॥ 
| पिरे जहार धर्मात्मा भल्लेनानतपवंणा । अघतास्ते हयास्तत्र रथमूहुरविक्लवाः ॥२६॥ 
॥ [3 ^~ ¢ = ~ ^~. 0. ~ 
| एडलान्यभिधावन्तस्तदद्धुतामिवाभवत्‌ अमर्पवशमापन्नः सामत्रह ठविक्रमः ॥३२०॥ 
| नै (१७) अपने हस्त-कौशल को दिखाते हए उस [इन्द्रजित्‌ | के धनुष को काट दिया । उसने 
|| दूरे धनुष को लेकर शीघ्रता करते हुए डोरो चढ़ाई ॥१८॥ लक्ष्मण ने उसकै उस [धनुष] को" भी 
| पीन बाणो से काट दिया । इसके पश्चात्‌ ट्टे हए नुषवाले इस रावणपुत्र [इन्द्रजित्‌ | को सपेविष के 
पमान विषले (१६) पांच बाणो से लक्ष्मण ने छाती पर श्राहत क्रिया । उस [इन्द्रजित्‌ ]के शरीर को 
भेदन करके वे महाघनुष से निकले हुए (२०) बाण लाल महासर्पो के समान भ्रुमि पर गिरे । टट 
कवचवाते, मुहु से, रक्त उगलते हए उस इन्द्रजित्‌ ने (२१) _ दृढ डोरीवाले, सुद, उत्तम घनुष 
| को लिया । भ्रत्यन्त कुशलतापुवक उस ने लक्ष्मण को लकय करके (२२) [इस प्रकार] बाणोंकी 
| वपा कौ, जसे द्र ` [जल कौ ] वर्षा करता है । इन्रनित्‌ कै दारा छोड़ी गई उस बाणवर्षा को शत्र 
| करा दमन करने वाले (२३) धर्थशाली लक्ष्मण ने रोक दिया । तव लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ को [भ्रपना 
न ये हए, महातेजस्वी [लक्ष्मण ने जो पराक्रम दिखाया ] वह 
परक्रम | दिखाया ॥२४॥ न घक्डाये हए, अर ५ नं 
रदत र उन सथ राक्षसो को रण में तीन [वाणो] से एक-एक को (२५) शीघ्र 
हि त लक्ष्मण] ने बीध दिया, ओर राक्षसपुत्र [इन्द्रजित्‌] को भी 
भरस्न-चालन को दिखाते हृए परम कड | ् न 
बाणसमलो निया ॥२६॥ शत्रु को मारनेवाले, बलवान्‌ [लक्ष्मण ] के दवारा अत्यन्त 
 & मुहं से ्राहत किया ञं बाणों को लक्ष्मण की भोर छोडने लगा ।॥२७॥ [श्रपने तक] न 
हत वह [इन्द्रजित्‌ | बहत ने वीक्ष बाणो से काट दिया, श्रौर रण मे उस रथी [इन्द्रजित्‌ | 
पेचे हृए उन [वाणो | को लक्ष्मण न ॥ 
(६ सिर को धर्मात्मा [ लक्ष्मण | ने छोटी गांठोवाले भल्ल [नामक बाण] से 
|| › सारथि के (२८ / सर कुल घोड़े रथ को लीचते रह ॥२९॥ मण्डलाकार दौङते हृए 
रट दिया । वहां सारथिरहित वै अन, इये सा हुमा । कोच के वडा से श्राय इए, दृढ़ पराक्रमी 
घोडे ^ > ^ रहे थे] यह्‌ श्राश्च ? ९८ क्ते 












॥ 
॥ 





वाल्मीकि-राभायण के युद्ध-काण्डकां 
[~~~ 


त-न = ज सि 
रत्यविष्यदधयास्तस्य शरैवित्रासयय्‌ रणं । अद्वनासस्तत्कम रत्नस्य सुतो बली | 


„ ३७२ 


< न, (~ > तृञ्‌ ए ° णा [9 ।२ 

विव्याध दशमिवणिः सोसितरि तसस्ष॑णम्‌ | तं इदस्य वध्राचसः.ः शराः सप॑विधोपमाः | | 
9 सेद नु । त्वं ~. 7--~- न 9 
विलयं जग्धुराहस्य कथचं कश्चिनप्रभम्‌ । अयद्चक्वच सत्वा इदस रावखार्सलः ॥२६। 
(९ ^ ~ ^-^ =) नि >+ रम) सत्र ५ 

ललाटे लदमणं वशैः सुह स्विभिरिन्द्रजित्‌। अभ्यत्‌ परपकुदरः शीघ्रास्त्रं च परदशयस्‌॥ ३४ 


घी भिशङ्ध उव र 
का व््रशङ्ग इ पपेतः ॥२१ 


तैः एषलवैरंलास्थैः शशमे रघुनन्दनः । रणाग्र समर | 


स तथा ददतो बाणै राकसेन सहे । तसाशप्रप्तियेव्याध सच्मणः पष्दधिः शुरैः।३६ 
विह्ृभ्येन्धजितो युद्धे वदने शुभ्कणले । सच्ससेन्द्रजित। दर 


~= 
| 
==) 





अहा २२ राप र 
।हव्लश्राप्रनं ॥२७॥ 





£ $ = (4 म +, यमित मर एल ल म्द, 
अन्योन्यं लघ्तुबशिषिंसिदभीपषिक्रस । ततः शाखतग्धाङ्ख; कदखेन्द्रसिगादुमौ ॥ ३८ 
= रै रि {> घृ ~ श = रतः मत्यं तमे तग स १ 
रणे तौ रेजतथीरे षुष्विताविष विशो । तो परस्परमभ्येत्य सदमत्रेपु धन्विःम ॥२६॥ 





= (~ (भा न्द (= 
धोरेविंव्यधतुवणिः कृतमावाघुभौ जये ु 
विभीषणं त्रिभिवरिविव्याध वदने शुषे। ययोषदद्खििषिदष्या रच्दन्द्रं बिभीपशय्‌ा४१॥ 


एकेकेनाभिविव्याध तान्‌ सर्वान्‌ हरिपूथपान्‌ 7 हयान्‌ ॥४२॥ 
विभीषणो सहातेजा रवेः स दुरात्मनः । स हताथ्ादवष्डुत्य स्थानिहतसारथेः ॥४२॥ 





० 
ततः छमरद्धोपेन सयुहो रवणास्मजः ॥४१| 


14 
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लक्ष्मण ने (३०) रण में उस [इन्द्रजत्‌] क घोडे को बाणौ से डरते हए वीध दिया । उस कं 
को सहन न करते हए रावण के पत्र बलवान्‌ [इन्द्रजित्‌ | ने (३१) दस वाणो से उप्त कंठ लक्षण 
को वीव दिया । वचर के समान तथा स्प-त्रिष के तुल्य उस कै वे वाण (३२) [ लक्ष्मण | 
सुवणेमय कवच को आहत करके नष्ट हो गये । लक्ष्मण को श्रभेद्य कवचवाला मानकर रावणः 
प (३३) इनद्रमित्‌ ने श्रत्यन्त कढ [होकर] शोध्र श्रस्व चालन को दिखाते हुए उत्त पुर्वः 
वाले तीन बाणो से लक्ष्मण क मस्तक पर प्रहार किया ।३४।। मस्तक प्र लगे हुए उन तीन वाणो 
रणक्षेत्र मे रण का प्रशंसक [लक्ष्मण ] तीन शिखरोवाले पर्वत क समान सुरोधित हो रहा था ॥३५॥ 
हासंग्राम भे राक्षस [इन्द्रजित्‌] के हारा बाणों से इस प्रकार पीडित लक्ष्मण ने उस [इन्दरनित्‌| को 
प्च बाणो से आहत किया ॥३६। [लक्ष्मण ने] यदध मे| धनुष ] खींचकर इन्द्रजित्‌ के मूख पर 
[स्थित ] उत्तम ^ को [काट दिया] महाबली, घनर्वारी, महावीर लक्ष्मण ओौर इन्द्रजित्‌ (२७) 
एक दूसरे को विदिख नामक वाणो से मारने लगे । तदनन्तर लक्षणः श्रौर इन्द्रजित्‌ दोनों # शरीर 
रक्त से भीग गथे ॥३८।) रण मे वे दोनों वीर सूले हृए पलाश के दो वृक्षो कं समान प्रतीत 
वे दोनों चनुर्वारी एक दूसरे के समीप भ्राकर सम्पूणं शरीर क अद्धो पर (३९) भयङ्कर वाणो ‹ 
आधात करने लगे । उन दोनों ने विजय का दढ्‌ संकल्प कर रखा क । इस के पश्चात्‌ रण के कध 
यकत रावणपुत्र [इन्रजित्‌ | ने (४०) तीन वाणो से विभीषण के शुभ मुल पर प्रहार किया । 1 
मूख तीन [बाणो || से राक्षसश्रेष्ठ विभीषण को वींधकर (४१) [इन्द्रजित्‌ ने] एकु वर्ण 
से उन सव वानर सेनापतियों को बीच दिया । उत्क परति अय ~ ल विभीषण 


शं न्त कद्ध, महातेजस्वी उक्ष | 
गदा से दृष्ट इन्द्रजित्‌ के घोड़ों को मारा । घोड़े ओौर सरे सारथि ५ क कर उष (९ ( 
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प्रह ते न्य {त (1 यु सयु नो न्द द्‌ (4. 
५ हा 1 | १.० प्य ञ्ुसाच 2 | त्‌ाड!एतन्ता घप्च्य पष मित्ानन्दवर्धनः । । ् | । 
6 (~ स श ः 





धश < क: 
< निशिदषर्ट्‌रया 1 

विष < | || १९९ ^^ १ < वृश्‌ ध | प 1 | 
छ तरातमान्‌ पश्च ससचच माणात्‌ । प भर्मिं स्व्सधुङ्घा निमितमाः।४६॥ 


तितादिरधं ठन = स शः (> ५ = 
वु ६५1५ 1 रङ्गा क) वृहप्शः | {पृत्रव्यायि सश्द इन जिच्छरमाददे ||४५७॥ 
(सि। { पश्ये (| नन्तं ४१71 (~ {= = पः स्य ज्ञ * (1 
इं श्वसां सभ्ये यदत्तं सहव्रलः । तं सुशरदव महति जा महेषु तेन संहितम्‌ ॥४८॥ 
पअशोऽष्याददै वाणएलन्यं भौषरान्रसः । इरस्‌ 
४ 


+~ 









१६ 


ते वलवत्‌ क्रोश्ाविव चुद्तुः । ताभ्यां तौ पपि रषे संहित मायकोत्तमौ ।५१॥ 
शौ च्युतौ ।५२। 


एवेन इलमाहत्य संनिपेततुरःज `| सं योः ॥५३॥ 
पभूमविभ्ुलिद्घ प्र्दह्ोऽमवद्‌ । तौ सहाग्रहसंकाशावन्योनयं संनिपत्य च ,॥५४॥ 
प्रमे शतधा यान्तं विनिपेततुः । शरो प्रतिहतौ द्रा वावुभा रणमृधंनि ॥५५॥ 
डितौ जातरोपौ च लच्ससेद्रजिते तदा । एततरन्धस्तु सौभिपरिरस्वं बाङ्शमाददे ॥४६॥ 


क -_ 





ष। 


7 ` ----------------- 
महातेजश्बी [इन्द्रजित्‌] ने स्थ भे स्थित सकि को वाचा[विभीषण]की श्रोर छोड़ा । उ को आती 
हई देखकर लक्ष्मण ने (४४) तीक्ष्ण वाणो से उसे दस टुकंडं मे छिन्न-मिन्न कर दिया,ग्रौर वह भूमि 
प्र गिर पड़ी । उस मरे घोडा वालि [इन्धजित्‌]के रति कृ, दद धनुपवलि विभीषण ने (४५ ) वच 
के{समान स्पशंबाले पाच बाणौ को [इन्द्रजित्‌ कौ | छाती पर छोड़ा । उसके शरीर का भेदन करके 
वे सोने के पुखगाले बाण (४६) सवत में भरीगने के कारण लाल हौ गवे, ओर लाल सापो के समान 
कद इष्जित्‌ ने वाण उठाया । ।४७॥ राक्षसो के 
या, जिसको] यस नै दिया था। उस 


[प्रतीत होन ले] । चचा [विभौषण] क प्रति 

रीच महावलौ [इन्द्रजित्‌ | ते [वहं] उत्तम [इ 5 ह 
[इन्द्रजित्‌] के हारा चढये गये सदहात्रण करो देखकर सहातिजस्वौ (४८ ) भीषण पराक्रप्री लक्ष्मण ने 
भो दूसरा बाण उठाया । [जिसको | महात्मा कविर ते उसे स्वयं स्वप्न मं दिया था ॥४६॥ [भौर 
जो] दुजय था, तथा दृनद्रसहित देवों एव प्रघुरोकेद्रारा भौ अद्य था । वे दोनों उत्तम धनुष उन 
५ 10 तथां इदरित्‌] परिघ के सनानके हार्थो से (५०) , बलधूवेक खीचे जाने पर दो 
कोच पश्चियों के समान शब्द करते लये । शठ घनुषौं पर उन दान ते द्वारा चढयि गये वे दोनों 
उत्तम बाण (५१) दों बीरों के दयाय खींच जाने पर कान्ति से अत्यन्त प्रज्वलित हो उठे । 
धनपो तेच हष वे दोनों वाण आकाश को प्रकाशित करते हुए (५२) वेगपूरवेक एक दूसरे के 
मुखं से टकर तीते गिर पड। उन दोनों भयानक रूपवां [बाणो] को टक्कर हुई ॥५३॥। 
[जिससे 8 न्रग्नि, धृष ओर चिनगासिां निकलने लगीं । महान्‌ ग्रह कै समान वे दोनो एक 
क | च म ५४) रणभूमिमें सौ टुकड़े होकर पृथिवी पर गिर पड़ । रण मे उन दोनों 

ट, गें < गौर इन्द्रजि = 

स वर दोनों (५५) लक्ष्मण अर नद्रजित्‌ उस समय लज्जित हृए, प्रौर 


३७४ वाल्मीकि-रामायण ऊ युद्ध-काण्ड का 

[र ---------------- 

रद्र महेन््रजि्‌ दरे व्यमूजय्‌.धे निष्टितः | तेन तद्विहतं लस ` वारु प्‌ 

ततः कुद्धो महातेजा न्द्रित समि्तिजयः । ब्रानयं संदधे दीप्तं च लोकं संमिपनिप | 

सौरेणासरेण तद्रीते लच्मणः प्रयवारयत्‌ । अघ्तं निारितं टर रवसिः क्र 

शरासुरं शत्रुनाशाय वोरमस्तरं समाददे  । त्माचाषाहानः ु्मास्वरः इन्द्रः ॥६०। 

शूलानि च शुष गदाः सद्वा परधधाः । तदच लच्मशः शस्ये पोरमस्मथासु्‌।६१॥ 

।अवार्यं स्ेभूतानां सेशत्रुविताशनम्‌ | 

तयोः स॒तुलं युद्धं संबभूधराद्धुरोपमम्‌ । गगनस्थानि शतानि सद्सशं पयंवारयन्‌ ॥६३॥ 
। 


2 (र 


च {खः कोधरल्िल. 
५९ क्र १९।छतः ॥१६९॥ 


मैखाभिसते भी बुद्ध वानररक्तपाम्‌ भूतेवंहुमिराकाशं भिस्मितैरावृततं बभौ ॥६४॥ 

ऋषयः पितरो देवा गन्धर्वा गरुडोरगाः । शतक्रतु पुस्कत्य ररक्ुरुच्मशं रशे ॥ ६५॥ 
* (9 9 छ 

अथान्यं मागण सदये रायवराचुजः । हताश॒नममस्पश्‌ र'वणात्मजदारणय्‌ ॥९६॥ 

पुपत्रमनुधर्ाङ्ग स॒पर्वाणं एसंम्थितम्‌ । सुवणिद्धतं वीरः शरीशन्तकरं शरम्‌ ॥६७॥ 

दुरावारं दुषिपह्य राकषतानां भयावहम्‌ आशौधिपविपग्रख्यं देवद्घं : समचितम्‌ ॥६९॥ 

येन शक्रो महातेजा दानवानजयत्‌ प्रः 


पुर देवासुरे युद्धे यीयेवान्‌ हरिवाहनः ॥६६॥ 





रद हो गये । अत्यन्त क्रंढ लक्ष्मण ने वारुण श्रस्त्र उठाया [ग्रौर छोड़ा ] ॥५६।॥ रणभूमि में स्थित 
इन्द्रजित्‌ ने रौद्र अस्त्र को [उठाकर | छोड़ा । उस रौद्र प्रस्तर ने अत्यन्त ्रद्भुत वारुण श्रस् को 
व्यथे कर दिया ॥५७॥ तब करढ, महातेजस्वी, युद्धावजेता इन्द्रजित्‌ ने मानो लाक को नष्ट करनेकी 
इच्छा रखते हए, प्रकाशमान श्राग्नेय भ्रस्त्र को चढ़ाया [्रौर छोड़ा | ॥५८।। ढर्‌ लक्ष्मण ने सौर 
्रस्त्र से उसको दुर कर दिया । [आग्नेय ] श्रस्त्र को निवारित होते देखकर क्रोध से उन्मत्त इन्द्रजित्‌ 
ने (५६) शब्रुकानाश करने के लिए सयानक भरास्ुर श्रस््र क उठाया । उक्त घनुष से देदीप्यमान 
भारी मुद्गर निकने ॥६०॥ शल, भृषुण्डो, गदा, खड्ग ओर पररवध [भौ उस धनुष से निकल 
पड़ । युद्ध मे उस भयङ्कुर श्रायुर प्रस्तर का देलकर लक्ष्मण ने (६१) किसीभीप्राणीसेन रुकने 
योग्य, सन शत्रुओं के नाशक उस प्रस्व को महेश्वर अस्त्र से निवारित किया ।६२॥ उन दोनों 
का श्रद्भत्‌ एवं घोर युद्ध हुआ । भ्राकाश स्थित प्राणियों ने लक्ष्मण को धेर लिया ।६३। वानर 
एवं राक्षसो कै भयङ्कर शब्दवाल्े भीषण युद्ध के समय श्रनेक श्राश्चर्थ-चकित प्राणियों से परिपूणं 
आकाश सुशोभित हो रहा था ॥६४॥ ऋषि, पितर, देव, गन्धव, गरुड रौर स्प- इन्द्र को श्रागे करै 
, स्णमे लक्ष्मण को रक्षा कर रहे थे ।।६१५॥ इसके वाद लक्ष्मण ते अग्नि के समान स्पशंवाले, इन्द्रजित्‌ 
को चीर डालने वाले, दुसरे उत्तम बाण को चढ़ाया | ६६॥ [वह] बाण प्रच्छ पंखवाला, सुघटित, 
उत्तम गांठोवाला, सुन्दर आकार से युक्त, सोने मे अलंकृत, शरीर का भरन्त करनेवाला [था | ॥६७॥ 
[वह बाण | न रुक स॒कनेवाला, श्रसह्य, राक्षसो को भयग्रस्त करनेवाला सर्पविष के समान विषेला 
ओर देवों के समह के दारा सत्कृत [था] ॥६८। महातेजस्वी, शक्तिशाली घोड़ों से वहन कि 
, जनेवाले प्रभावशाली इन्द्र ने जिस [श्रस्र] से प्राचीन कालम देवासुर सङ्ग्राम मे दानवो क 
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दमं सोधित्रि प ए धिः सन्न 2 जितस्‌ | 
& म्‌ ति न सउ 
हधयामित्रदसन मेचक गारासनश्‌ । 


। दधाव धलुपि रेष्ठ विकर्॑ननिदयन्धीत्‌ । 
र्मास। सत्यसन्धश्च रासा दाशुरथियंहि । 
क्वा बाणमाकशं विरण्य तमजिदषगम्‌ 
दासरेण समायोज्य सच्मशः पीरा 
पपथ््रद्धनितः कायात्‌ पातयामास भूतले । 
तपनीयनिमं भूभौ दद्शे रुधिरोक्षितम्‌ । 
| कवची सशिरस््राणो विध्वस्तः सशरासनः । 
हयन्तो निहते तस्मिन्‌ देवा वृत्रवधे यथा । 
्रभिनते च संनादो अन्धर्वाप्परसामपरि । 
वध्यमाना दिशो भेजे हरिभिजितकाशिभिः। 
लङकामभिष्लाः सख नं्ंजञाः प्रधादिताः । 


४ 


जीता था ॥६९॥ सङ्ग्रामो मे अपराजित वामे श्रेष्ठ उस र 
धनुष पर चढ़ाया ।1७०॥) शत्रुनाशक [ स्रस्त को | चाकर धनुष 
दवष [घनुप | का लोकप्रलय के समय काल (यम) 
सीचते हए श्रीमान्‌ लक्ष्मण ने अपने 
का पुत्र राम घमत्मिा, 
को मार' ।७३॥। एेा कहकर 


पर [भस्त्र क्रो | चढ़कर 
को कहा-।७२॥ दहे काण ! यदि दशरथ 
तीय दै, तो इस रादणपुत्र [इन्द्रजित्‌ | 


चलनेवाले उस बाणको कान तक खींचकर इन्र 
[बाग छोडा 
कै शरीर 
वह्‌ भारी सिर (७६) रक्त से भीगा हृश्रा था [श्रौर] भूमि 


हृता लक्ष्मण ने इन्द्रास््र से युक्त २ 
उज्ज्वल्‌ कुण्डलो को ( ७१ ) इन्द्रजित्‌ 
 [इन््रनित्‌] का कनधे सै कटा हआ वह 
` प्र सोने के समान दिखा 
गया ॥७७॥। कवचधारी, धिर 
हो गया । इसके वाद विभीषणं 
[वे वानर इस प्रकार | प्रसन्न क 
महात्मा ऋषियों, (७६) ग 
परा 0 0 सहा§ना ( 
इधर-उधर भाग खड़ी ह 


हि पतेत होकर लङ्का की ्नोर मुख करके दौडे 


ई देताथा। मरा हृप्रा रावणथुत्र 
मर की रक्षक पगड़ी सहित, 
सहित वे सब वानर चिल्लाने लगे ॥॥७८॥ 
जसे वृत्र कावधहो 
ओर ` अप्सराश्रों का भारी हरषनाद हुआ । उस | इन्द्रजित्‌] को 
=०) विजय के इच्छुक वानरो के द्वारा मारी जाती हुई 


ई । वानरो के द्वारा मारे जाते 
। सैकड़ों डरे हुए राक्षस चारो ओर भाग.गये ॥८२॥ 


शरश्रेष्ठं धनुःश्रष्टे नरशष्टोऽभिसंदघे ॥७०॥ 

सज्यसायथ्य दुर्ध कालो लोकक्ये यथा ॥७१॥ 
लद मीबो्नदमणो वाक्यम्थसाधकमातसनः॥७२॥ 
पोरपे चाम्रतिदरनह्रः शरनं जदि रविम्‌ ॥७३॥ 
लच्मणः समरे वीरः ससर्जन्द्रजितं प्रति ॥७४॥ 
स॒ शिरः सशिरख्राशं श्रीपज्ञप्रलितङएटलम्‌।॥७५॥ 
तप्रा्तसतनूजस्य च्छिननस्कन्धं शिरो महत्‌ ॥७६॥ 
हतस्तु निपपाताशू धरस्वां रावणात्मजः ॥७७॥ 
चुक्रुशुस्ते ततः सवे वानराः सव्रिभीषणाः ॥७८॥ 
अथान्तरिते देवानामृषीणां च महात्मनाम्‌ ॥७६॥ 
पतितं तससिन्नाय राक्ञसी सा महाचग्रः ॥८०॥ 

वानवध्यमानास्ते शद्वाण्युल्छृज्य राचसाः॥८१॥ ` 
ुु्बहुधा सीता राचसाः शतशो दिशः॥८२॥ 


द्र श्रस्वको नरवर लक्षण ने उत्तम 
को खीचा । [लक्ष्मण ने | डोरी चढ़े हए 
के समान [ नियन्वित किया | ॥७१॥ श्रष्ठ घनुष 
ने प्रयोजन को सिद्ध करनेवाले इस वचन 
सत्यप्रतिज्ञावाला ओर पौरुष मे अद्धि- 
रण मेँ वीर लक्ष्मण ने सीधे 
जित्‌ की ओर छोड दिया ॥७४॥। शत्रु वीरो के 
]। उस [वाण] नै पगड़ो सहित सिर श्रौर 
से तोडकर भूमि पर गिरादिया। राक्षसपुत्र 


[इन्द्रजित्‌] तत्काल भूमि परं गिर 
म्नौर धनुष-बाण मे युक्त [इन्द्रजित्‌ | ध्वस्त 
उसके मारे जाने पर 
ने पर देवगण प्रसन्न हुए थे । प्राकाश में देवो, 


हृए वे राक्षस शस्व को छोड़कर (८१) 


दाल्मीकि-रामायणकरे युद्ध काण्डका 





---- = काण ध ~ ;- -------~------ 
नािपधास्‌ । देचिदवह् परिदस्ताः प्रविष्टा दानसदि 


त्यक्तवा प्रहसान्‌ सव ५६५ 
सप्रे पिताः केचिद्‌ केचित्‌ पवंसपाधितीः । इ 
रासना सद्षषु न कथित्‌ प्रस्यदरथेत 


॥ 


प~ | 


तथा तस्मिनिपतिते राक्षसास्प गत दिशः 
स॒ बभूव महातेजा व्यपास्तथतजीवितः 


बभृव लोकः पतिते राच्षसेन्द्रछते तदा । ० 
+ ^ = 9 ९८ ७ | | 
ण नं त॒ शरमास क 

जगाम निहते तस्मिन्‌ राकस पाप । मस्वनः।८६॥ 






+ & 


नृत्यद्धिरण्रोभिध्च गन्धश्च महात्मभिः 
०... (~ र ¢^ र 
्रशकस्ते तस्मिन राचसे दरकमणि । शद्धा चा हृषदैरवदानवाः ॥६१॥ 


द्ज्ुः पतिते तस्मिन्‌ सवसोकभयावहे 1 सच्च सहितः सथ गन्धरदानवा; ॥६२॥ 





विज्वराः शान्तकलुपा ब्राक्षसा धचरनत्व॑त । ततोऽभ्यन्दन्‌ संहृष्टः समरे हरियुथपाः ॥६३॥ 


तिबल तं तैकतपु स्व वत ४ ८ 
तपधरतविलं चरा हतं नेतु मवम्‌ । धभ ठान जास्वर्याथिद यूथपः ॥६४॥ 


[3 


विजयेनाभिलन्दन्वस्तष्डबुधापि सदपशप् । च्ैसन्तचर नदन्त गर्जन्तश्च ह्ङ्गमाः ॥६५॥ 





पटस, तलवार्‌, पररवघ रास्वास्नो कौ छोडकर वे सव [भाय गये ]। वानसें से पीडित्‌ कू [ राक्षस] 
डरकर लखा मे घुस गये ॥८३॥ कुछ [राक्षस] पमुद्र ये गिर गय, श्रौर वु पतों पर च्‌ गये। 
मर ४ इन्धजित्‌ को रणभूमि मे पड़ा हुमा देखकर (८४) हास राक्षसौ येंसे कोई भी दिदाई 
नहीं देता था । जैसे सू के श्रस्त हौ जाने पर किरणे उपस्थित तहं रहती है 11८५।॥ उसी रार 
उस [इन्द्रजित्‌ ] के मारे जाने पर्‌ वे रास दिशां मे (इबर-उथर) भाग गये । जैसे फिरणौं कै 
तष्ट हने पर सूय भ्रौर दुः जनि पर श्रम्नि[ होती है] ॥८६॥ [उसी प्रकार ] जीवन के समा होते 
षर बह [इत्‌] हो गया \ तव राक्षसराज के (=७) पु [ इन्द्रजित्‌] के गिरते पर तौ 
भारी वेदना से मृद्त, पीड़ा रहित एवं प्रतापञ्ाली हो गया \ गनौर सव श्रेष्ठ देवों के साथ भाः 
९ करनेवाले उस राक्ष कै मारे जाने पर हरषित हु्रा । आकरा से भी देवीर 
[न र ॥ । करती हई अप्सरा मौर महात्मा गन्धव 9 म 
कम करनेवाले रक्षस के मारे जाने पर व [द्य । ५ 4 1 1 
देव श्रौर दानव प्रसन्न हो गये ।॥६१॥ सम्पूणं लोक को ल व 1 , रने ¶ 
सम्पूणं देव गन्धव तथा दानव श्रा गये [इन्दजित्‌] 

। । प्रर एक साथ बोले- ५ श्रव | "ब्राह्मण तापि 
एवं पाप-विहीन [होकर | विचरण कर । तत्पश्चात्‌ स सं | लक्षण 
का ] श्रसिनन्दनःक्रिया ॥&३॥ उस बप्रतिदन्दौ ० सं रन्त वानर सेनापति भीष 
हनुमान्‌ ओर ऋक्ष सेनापति जाम्बवान्‌ ने (&४) सिट को मरा हमा देक" ६ 

~ जय-जयकार से श्रभिनन्दन करते हए लक्ष्मण 







वानदेदां सगे 


4६१ 
(घ 
द 





| = वात सक ^~ = (= = श र र 
- त ता रघुपुत पारखायापतस्थर्‌ । {इयुलानि प्रविध्यन्तः स्फोटयन्तश्च वानराः ॥६६॥ 
क्षण जयतात्वच वाक्यं विश्राषयंस्तदा । अन्योन्यं च नमारिलष्य कपयो दृ्टमानसःः ॥६५॥ 


हनवावचयुणा राघवाश्रयजा कथाः ॥ 


1 १ 
तदतुकरमथामिवीद्य दृटा प्रियसददो गृधि लच्सणस्य ऊर्म । 
परमधुपक्लमन्‌ सनःप्रह्मै विनिहतमिन््ररिषुः निशन्य देदाः ॥६८॥ 


इत्याष्ं श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये प्रादिकाव्ये युद्धकष््डे 'रादणिदध्यी' चासं 
एकनव ततमः सरं: ।६१॥ 
= 
दविनवतितमः सः 
रावणिदास्त्रहुतचिक्त्वा 
हिकिलिनगाघ्रस्तु लदमणः शुभलक्षणः । वभूव दृष्टस्तं 


तः च जाम्बवन्तं च इनुमन्तं च वीर्यवान्‌ । संनिवत्यं महातेजास्तं सवान्‌ वरोदसः ॥२६। 





ऋ वे 
बा शब्रततारमाद्डे 5 
हा चक्जतारमाईच 11१॥ 
4 


| गाम ततस्तीव्रः यत्र पुप्रीवराघयौ । विभीपणमवषटम्य इनमन्तं च लच्मरः ॥२॥ 
| नौ रानमभिकम्य सोमित्रिरमिवा्य च। तस्थौ ्रठृघमीपस्यः शक्रयेदराजुजो वथा ।\५॥ 


| लुति की । देलते हुये, नाद करते हये ब्रौर गर्जते हृए वानर (६५) लकय प्राप्त [करके] (व न ज्न 
को घेरकर खड हो गये । लाङ्गूलो को धुमाते हृए र पटकते बानर (६६). "लक्ष्मण कौ ल्य 
| एसे वचन सुनाने लगे । ओौ.र प्रसन्न मनवाले वानर एक द्रे का श्रालिङ्खन करक, लकष्मण-विषवक 
विभिन्न वात्तं करने लगे ॥€७॥ युद्ध में प्रिय मित्र लक्ष्मण के उस दुष्कर कार्यं को देखकर देव 
प्रसन्न हुए, न्रौर इन्दर के शत्रु [इन्द्रजित्‌] को मराहृघ्रा देखकर मन मे श्रल्यन्त हित हए ॥&८॥ 
| इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे "इन्द्रजित्‌ का वध' 

नामक दक्यानवेवां सगे समाप्त प्रा ॥९ १॥ 


कष 
ब।धवेषां सगं 
स्रों से श्राहतो घ्री चिकित्सा 
लक्ष्मण भुद्ध मे इन्द्रजित्‌ को मारकर वहत 
लष्मण | जाम्बवान्‌, हनुमान्‌ श्रौर उन सव 









टृन्द्रजित्‌ वै 

~ गंवाला, उत्तप गुणस्पत्त 

रक्तमे भीगे हृष भीमा) ऽता सहतजस्ी 

प्रस॒न्त चय कै पचा तहि ३।* ^ प ये ~~. ~ 
वानरो र ५ 0 ( धो ्ी घता से वहां भराय, जहौ सुरी भौर राम थे। [घायल होने के 
कारण] ५ 4 अशापण भीर हात्‌ को सहारा (लभा ॥३॥ तदनन्तर राम की परिक्रमा एवं 
ग वं आपत शाता [सप] कते समीप ष प्रकार[ बैठ गया, जसे इनदर के समीष 


३ वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्डका 
७४८ 


त य रनाय महात्मने । आचचतते तदा वीरो पोररि----- चागम्य राघवाय महात्मने । श्राचचक्ञे तदा वीरो योरभि त 


रावणस्तु शिररिन्भं लदमणेन महात्मना । न्येदयत, रामाय तदा हृशो त्रिभीपगुः | 
रुखैततु महा्रीयं लक्षमशेनेनदरनद्वधम्‌ । प्रहषमतुलं लेभे रामो वाक्याच ह 
साधु लम तुष्टोऽस्मि कमणा सुकृतं कृतम्‌ । रावणे विनाशेन जितमिल्युपधारय | 
स॒ तं शिरस्युपाघ्राय लच्मणं लद्मिवधनम्‌ । लज्जमानं बलातसनेहादङ्कमारोप्य वीर्यवान | 
उपवेश्य तपुतसङ्ग परिष्यज्यावपीडितम्‌ । भ्रातरं लदमणं रिनग्धं पुनः प्ुनर्दैकत ॥ 
शल्यसंपीडितं शस्तं निःसन्तं ह लच्मणम्‌ । रामस्तु दु.खस॑तषस्तदा निःशपितो भृशम्‌ | 
मूषि चेनयुपाधाय भूयः संसर्य च त्वरन्‌ । उवाच लच्मणं वाक्यमाशास्य परपरम; | 


कि क -= >= 





६ 
१० 
१॥॥ 
१९॥ 


कृते परमकल्याणं कम॑ दुष्करक्मणा । श्र मन्ये हते पुत्रे रावं निहतं युधि ॥१३ 


अधाहं विजयी शनौ हते तस्मिन्‌ दुरात्मनि । रावणस्य चृशंसस्य दिष्टया वीर त्वया रणे | १४॥ ` 
[3 ^ ^ थ ५ ध <=. 1 
छिन्नो हि दक्षिणो बाहुः स॒ हि तस्य व्यपाश्रयः। विभीषणहनूमद्धयां ङतं करम महद्रशे ॥१॥ 


अहोरतरसिभिवीरः कथेचिद्धिनिपातितः। निरमित्रः कृतोऽस्म्यच्य निर्यास्यति हि रावणः ॥ १६॥ 
बलब्यूहेन महता भ्र तवा पुत्रं निपातितम्‌ । तं पूत्रवधसंतप्च निर्यान्तं राक्तसाधिपम्‌ ॥१७॥ 








उपेन्द्र ।।४॥ तब प्रसन्तता व्यक्त करते हए वीर [लक्ष्मण ] ने प्राकर महात्मा राम से इनद्रमित्‌ 
कै भीषण वधे को बताया ॥५।॥ तब प्रसन्न विभीषण ने राम से निवेदन किया [कि] महाता 


लक्ष्मण ते [ही | रावण के पुत्र [इन्द्रजित्‌ ] का सिर काटा है ॥६॥ लक्ष्मण के द्वारा [किविगये] | 


इ इतजित्‌ के वध को सुनकर महाबली राम अत्यन्त प्रसन्न हृख्रा, भौर यह वचन बोला-॥५। 


| 
1 


बहुत ठोक, लक्ष्मण ! भे तुम्हारे कायं से सन्तुष्ट हं । तुमने उत्तम कायं किया । इन्द्रजित्‌ के वध षे 
[हम] जीत गये, एेसा निर्चित समभो । ।॥८॥ उस वीर [राम] नेश्री को बढानेवाले तथा 


लज्जाशील लक्ष्मण के सिर को सुधा, भौर प्रम से बलपुवंक गोद सें उठा लिया ।1&॥ [राम ते| 


भाई लक्ष्मण को गोद मे बैठाकर भौर बलपू्वेक गले लगाकर स्नेह से बार-बार देखा ॥१०॥ 


वाथो से पीडितः, घायल शौर दीं निःश्वास लेनेवाले लक्ष्मण को देखकर उस समय राम मी ब 


से संतप्त हो गे, रौर दीधं सवास तेने लगे ॥११॥। पुरूषोत्तम राम ने पुनः मस्तक सू धकर, ॥ 
शीश्नता से शरीर पर हाथ फेरत हए धेयं देकर लक्ष्मण से यह वचन कहा-11१२।। कठिन का 
को करनेवाले [तुम] ते भरत्यन्त कल्याणकारी काये किया है । आज रण से पुत्र के मारे जानं ¶९ 
रवण ही मारा गथा, एेसा चै मानता हं ॥१३॥ उस दृष्ट शत्रु के मारे जाने पर भ्राज मँ | 
हो ग्या । है वीर ! सौभाग्य से तुमने रणे करर रावण का (१४) दाहिना हाथ 
दिया है, क्यो बही उस का भमुख सहायक था । विभीषण ओर हनुमान्‌ ने भौ रण मे आरी म] 
किया है ॥१५॥ तीन दिनरात मे किसी प्रकार शत्रु [इन्द्रजित्‌] मारा गया । आज (८ 
ले शतरुरहित कर दिथा है । भव राण [बुदधाधं | निकलेगा ॥१६॥ पुत्र को मरा हभा 


ही क 
















| वान्वेवां सगं . ; 
५६ 


लिप्यामि दुर्जयम्‌ । खया लच्मय नन वीता चदव च च ॥१॥ निहनिष्यामि दुजंयम्‌ । खया लच्मण नाथेन साता च प्रथिवी च मे ॥१८॥ 


| 

(ष हते लद्य शक्रजेतर चाहवे । स तं भरातरमाश्वास्य परिष्वज्य च रायवः ॥१६॥ 
पेण यदतः समाभाष्येदमव्रवीत्‌ । सशल्योऽयं महाप्राज्ञ सोमित्रिमित्रवत्सलः ॥२०॥ 
ति सुखस्यस्तथा खं समुपाचर । विशल्यः क्रियत विप्र समित्रः सविमप्णः ॥२१॥ 
{दवातरसन्यान। शूरण दरमयोधनाम्‌ । ये चाप्यन्येञत्र युष्यास्त्‌ सशल्या व्राणनस्तथा ॥ 

4 व प्रपलनेन क्रियन्तां सुखिनस्त्ववा । एवशकतसतु रामेण महातमा दरियुथपः ॥२३॥ 
[णय ददा नस्त. सुपणः परसपाधम्‌ | स तस्या गन्धमाघ्राय व्रिश्गल्यः समपश्रत ॥२४॥ 
[प नि्वदनश्चैव संरूटवरण एव च । विमपण््खाना च सुदा रधवाज्ञया ॥२५॥ 


क्षनणस्यानां चिकित्सां स तदाकरोत्‌ । ततः रकृतिमाप्नो हतशल्यो गतव्यथः ॥२६॥ 





स 


(रि दितस्तत्र णेन विगतज्वरः ॥ 
तयैव रामः प्लवगायिपस्तदा विभीपणश्चचपतरच जाम्बवान्‌ । 
सरैत्याः स॒चिरं जहर्षिरे ॥२५॥ 


| अवेद्य सौमितरमरोगघुत्ितं शद त्य सौसित्रिभरोगयरत्थितं अदा (। 
उत्त राक्षसराज (१७) दुर्जय [रावण] 


| काल सेना के साथ निकलते हृएः पुत्र केवधसे दुःखी 
शोभ विशाल सेना से घेरकर मारडालूगा। ह लक्ष्मण ! भ्रव सीता श्रौर प्रथिवी को भर 
| तिए (१८) प्राप्त करना कठिन ना दयोकि तुमने भ्राज स्ण न दृनद्रजित्‌ को मार गिराया दै। 
स भाई [लक्ष्मण | को व्यं देकर तथा गर्ल लगाकर वह्‌ रथुकुलशिरोमणि (14 
| हकर सुषेण से कटने लगा--'टे महावद्धिमान्‌ ! यह मित्रप लक्ष्मण [बाण भादि मस्र 


धप्णु 
| प] पराहत है ।॥२०॥ तुम ेसा उपचार कर, जिस से यहं स्वस्थ हौ जाय । विभीपण-तर्ितं लक्ष्मण 
वर्षी सै गृद्ध करणेवाति का वानर सैनिक वीर तथा भ्य 


लो गपे है, ॥२९॥ चत्त सव्र को भी तुप प्रयलनपूर्वैक 
( ९३ ) शुषेण नै तंमा 


को शौघ्र स्वस्य क्रिया जाय ॥२१॥ 
भौ जो यह युद्ध करते रहं 2 श्रीर्‌ घार्थलं 
नीरोग करो । राय केद्वारा दस प्रकार कट 10 वानर सेनापति महता 

लकमण] श क्ती ग्ध का प छार स्वस्थ हौ गया ॥१५॥ 
गे | रप तै) धारी ध विभीषण जिनमें 
क्रह्ता उस | सुषम | नै घसं सम्य 


लद्षषण स्वस्थ एवं प्रसन्न 


को नाक से उत्तम श्रोपधि दी । वट | 


| उष [लद] की वेदना यमाघ्त दी ॥* शौर घाव ५९ 
प वनिते करी नि 


५ पमष ये उन यिर्त्रौ (२५) वर्था श्रय ५। तद्व 
की।त र्लानै (र भ 
| दनन्ट्र डेदनः द 2{ ५1२ धि 1 छ 
ते मया ।ञ२६। ^ दा, वातरं सेत्‌ धुव | ॥१५।५५ भौर शेना 
॥२६॥ दयी त्का तती सेनाश्ी कै वार्थ तर्त 


 भम्बवान्‌, दशय छ कनीया परलन्नतापरवकी चश 8॥ 6 ॥ 


लदा 
हु र (2 


सनन्त 
त प्र 


=-= 


मनीसीष्ये 


स्नः 
न्द 


अध्टश 


ननन 
= क्‌ 





३८० वाटमीकि~रामायण के युद्ध काण्डका 


11 प्रर ज स रष्मरस्य रुद्रं दाशरथिना अपूजयत्‌ कम॑ स लक्ष्मणस्य सुदुष्करं दाशरथि॑हात्मा । ` 


हृष्टा बभूवुयु धि यृथपेद्धा निपातितं शक्रजितं निशम्य ॥र८। 
इत्याषे श्ीमदरामायणे वाल्मीकीये ध्रादिकाव्य युद्धकाण्डे (राव गिज्स्त्रहुत चिकिसा" त 
द्विनवतितमः सगः ॥€२।॥ 


छ 


त्रिनवतितमः सः 
सीताहननोद्यमनिवृत्तिः | 
ततः पौलरतयसचिषाः शरूला चेन््रनितं हतम्‌ । आचचनुरभिज्ञाय दशग्रीवाय सव्यथाः | 
दे हतो महाराज लदमेन तवात्मजः । विभीषणसहायेन मितां नो महाव तिः |१ 
शरः शरेण संगम्य संयुगेष्वपराजितः । लदमणेन हतः शरः पुत्रस्ते विषुधेनद्रजित्‌ ॥६॥ 
गतः स पर्मल्नोकाञ्शरेः संताप्य लदमणम्‌ । स तं प्रतिभयं श्रुत्वा वधं पुत्रस्य दारुणम्‌ ॥॥॥ 
धोरमिन्द्रनितः संख्ये कमलं चाविशन्महत्‌ । उपलम्य चिरात्‌ संज्ञां राजा राक्तसपु गवः ॥\ 
पत्रशोकार्दितो दीनो बिललापाडुलेन्दियः । हा राक्षसचमूयख्य सम वत्स महाश्य॥६। 





देरतक भस॒न्न होते रहे ॥२७। महात्मा राम नै लक्ष्मण के कठिन काये की प्रशंसा की, ओर 
[वानर | सेनापति युद्ध मे इन्द्रजित्‌ को मरा हुश्रा देख कर हरषित हए ॥२८॥ 


इस प्रकार वाल्मीक्रिरामायण के युद्धकाण्ड में “इन्द्रजित्‌ के शस्तो से आहतो की चिकित्सा" 
नामक बानवेवां सगं समाप्त हुभा ।६२॥ 


1, 
तिरानवेवां सभं. 


सीता की हत्या के प्रयास की निवृत्ति 


इन्धजित्‌ के, वघ को सुनकर तथा स्वयं जानकर रावण के दुःखी मन्वयं ने र्व 
` को बताया--।॥१॥ हे महाराज ! विभीषण की सहायता से लक्ष्मण ने हमारे देखते-देहते ब्रफं 
तेजस्वी पुत्र [इन्द्रजित्‌ | को मार डाला ॥॥२॥ हे बुद्धिमान्‌ ! युद्धो मे पराजित न होनेवाते प्रफ़ 
शुरवीर पुत्र इन्द्रजित्‌ को शुरवीर लक्ष्मण ने मार डाला ॥।३॥ वह इन्द्रजित्‌ लक्ष्मण को 4 
बाणो से पीडित करके उत्तम लोकों चला गया । वह॒ रावण अपने पुत्र इन्द्रजित्‌ ॐ भव | 
र्य तथा भीषण वध को सुनकर (४) बहुत दुःखित हुमा । रौर राक्षसो भे ्रषठ राना [रावण 
के वाद होश मे श्राया ॥५॥ धु्-शोक से दुःखी, दीन तथा व्याकुल इन्दरियोवाला (९ 1 
लपि करने लगा--हाय ! राक्षस-सेना के प्रधान, मेरे पुत्र, महारथी [इन्द्रजित्‌ (1 














# 


तिरानवेवां सगं श 





जिवन धच उ लवणस्य वशं गवः 1 कथमद्य तं लदमणस्य वशं गतः 1 - 

जिन क क 1 गतः । नलु समिपुमिः करटो भिन्धाः कालान्तकावपि ॥७॥ 

््यापि शरज्ञाणि फं पुनलदमणं युधि । चर रवम्बतो राजा भूयो बहुमतो मम ॥२॥ 
त्वं घ हो कः धर्म ९ ष ति 

ता लं महाबाहो सुक्रः कलमा । एष पर्थाः सुगोपा सर्वामरगरेष्वपि ॥६॥ 

यकृते हन्यते भत्‌ ; स पुमान्‌ स्वगमृ्छति । अय देवगणाः सरे लोकपालास्तथर्षयः ॥१०॥ 

हतमिन्द्रजितं भत्वा सुखं स्वप्स्यन्ति निमयाः । रघ लोकास्रयः करस्ना थिवी च सकानना ॥ 


५५ 


एेसजिता हीना श्येव प्रतिभाति मे। अदय नेच तक्यान। ्रो्याम्यन्तःपुरे खम्‌ ॥१२॥ 
करेण्कस्य यथा निनादं गिरिगहरे । योवराञ्यं च लङ्क च रत्ति च परंतप ॥१३॥ 


~ ^ 


मातरं मां च मार्या च क्व गतोऽसि विहयाय नः । मम नाम त्वया वीर सतस्य यमसादनम्‌ ॥१४॥ 
म [3 क [# ५ (~ (६ # (^ (4 = 
परेतकार्याणि कार्याणि षिपरीते हि वतसे । स त्वं जीवति सुग्रीवे लदमणे च सराधवे ॥६५॥ 
मम शल्यमनुदुधरस्य क्व॒ गतोऽसि विहाय नः । एवमादिषिल्लापातं रावणं रा्ञसाधिपम्‌ ॥१६॥ 
्राविविश महान्‌ कोपः पुतरव्यसनसंमवः । प्रकृत्या कोपनं ह्येनं पत्रस्य पुनराधयः ॥१७॥ 
दीप्तं संदीपयामासुषैयेऽकंमिव रश्मयः । ललाटे भू.कुरटीमिश सङ्गताभिव्यंरोचत ॥१८॥ 
गन्त सह नक्गमतु मदोमिभिषवोदभिः । कोपािुम्ममारस्य द व कोपादविजुम्भमास्य वकत्रादुव्क्गममिज्वलन्‌ ॥१६॥ 
नगङ्क वस से चले गे ? श्रवश्य ही तुम कूढ [होने पर | काल 
तथायमको भी बाणों से मार सकते ये ॥७॥ पव॑त के शिखरो को भी तोड़ सकते.थे, फिर युद्ध 
मे लक्ष्षणकी तो वात ही क्या? भ्राज फिरने यमराज 6 करो श्रतयन्त उक्छृष्ट माना ह ॥९८॥ 
जिसने आज हे महाबाहु ! तुमको काल के धमं से मिला दिया है। सब देवौ में भी उत्तम्‌ 
योदधाश्रों का यही मागं है ।&॥ जौ अपने स्वामी के लिए मारा जाता है, वह मनुष्य स्वग भें 
जाता है । भ्राज सम्पूणं देवगण, लोकपाल ओौर ऋषि लोग (१०) इन्द्रजित १ 
कर, निर्भय होकर सुखपूरवंक सोेगे । राज तीनों लोक ग्रीर वनों के साथ सम्भू पृथिवी क (११) 
एक इन्द्रजित्‌ से रहित होते के कारण गुं सुनी तीत हौ रह है 0 ८ 
कन्यां का [एसा | करन्दन सुन्‌ गा, (१२) जसे ५६ कौ कन्दराओं म हथिनियो का नाद हीता 
है । हे शनरतापी [इन्द्रजित्‌ ! | युवराज-पद, लङ्का, रात, (6 ५ 
पत्नी को छोडकर कहां चने गथे हो? है वीर ! तुम्हे मेरे यमलोक ध नाति स 
अन्तिम कृत्य करना चाहिये था, परनहु कम न विपरीत ही व्यवहार किया [अ तुम्हारा अन्तम 
स्कार मृज ही करना होगा] । सुग्रीव ता रामसहित ल्मण क, जीवित स च ५ 
मेरी ९ को विना दूर किये ` हमे छोडकर कहा चले गये" ? इस प्रकार विलाप करते हुए 
री मनोव्यथा क ५ <) प्रजवध की पीडा से उत्पन्न महान्‌ कोष ने घेर लिया । पुत्रशोकं 
0 रावणकं / (४ इस. (१७) नलते हृष [रावण | को [इस प्रकार] जलाने 
रक मनोव्यथाए स्वमा 1 जो किरणे जलाती है । मस्तक पर दोनों भ्रुकुटियों के मिलने से 
लगीं, जैसे गीष्म काल त स्‌ या ॥१८॥। जैसे श्रलय के समय मगरो से व्याप्त समुद्र श्रपनी विशाल 
[रावण] एिसा प्रतीत ह 0 ह। श्र रोध से जम्भाई लेते हुए रावण के मुख से स्पष्ट जलती 


रङ्गो के कारण दिखाई 





इन्द्र को जीतकर तुम ॒श्राज कंसे ल& 


वात्मीकि-रामायण के युद्ध काण्डका 
३८२ 


= = लादि । स पयसः शः रोमं उ . वदनादिव । स त्रधसंतत्तः शरः क्रोधवशं गतः ।२०| 
समीय रघरयो बद्धवा वैदे रोचयदधम्‌ । तस्य प्र्ृतया क्त च रक्षं कोधाग्निनापि च ॥२१ 
रावणस्य महाधोरे दी्ते नेतरे बभूवतुः । पोर कृत्या रप्‌ तत्तस्य ऋषाग्नमूचितम्‌ ॥२९| 
बभूव॒सूपं करदस्य रुद्रस्येव दुरासदम्‌ । तस्य ६.९. नेत्राभ्यां प्रापतन्नस्बिन्दवः ॥२३॥ 
दीप्राभ्यामि्र दीपाभ्यां साचिषः स्नेहबिन्दवः । दन्तान्‌ विद शतस्तस्य शरूयते दरनस्वनः ॥२५॥ 
यसरस्यविष्टयमानस्य महतो दानवैखि । कालाग्निरिव संक्रुद्धो यां यां दिशमवैक्तत ॥२५॥ 
तस्यां तस्यां मयत्रस्ता राक्षसाः संवि्िल्यिरे । तमन्तकमिव क्रुद्धं चशचरचिखादिषुम्‌ ॥२६॥ 
वी्तमाणं दिशः सर्वां रा्तसा नोपचक्रषुः । ततः परमसंक्रुद्धो रावणो राक्साधिपः ॥२७॥ 
अरव्रवीदर्सां मध्ये संस्तम्भयिपुराहवे । मया वप॑सहघ्राणि चरित्वा दुश्चरं तपः ॥२८॥ 
तेषु तेष्ववकाशेषु स्वयंभूः परितोषितः । तस्येव तपसो व्युष्ट्या प्रसादाच्च स्वयं सुवः ॥२६॥ 
नापुरेभ्यो न देवेभ्यो भयं मम कदाचन । कवचं ब्रह्मदत्त मे यदादित्यसमप्रभम्‌ ॥३०॥ 
देवासुरविमर्देषु न भिन्नः वजरशङ्गिभिः। तेन मामद्य संयुक्तः रथस्थमिह संयुजे ॥३१॥ 
प्रतीयात्‌ कोऽद्य मामाजों साक्तादपि पुरंदरः । यत्तदामिग्रसन्ने न सशरं काकं महत्‌ ॥२२॥ 





हृईं (१६) धृए के साथ अग्नि [इस प्रकार] निकल -पडी, जिसप्रकार वृत्र [मेघ] के मुख से 
निकलती हे । पुत्र के वध से दुःखी वह वीर [रावण] क्रोध के वमे चला गया ।|२०॥ बुद्धि 
से विचारकरः रावण ने सीता की हत्या करना उचित समभा । उस [रावण] के स्वभाव से 
लाल नेत्र क्रोध को अग्निसे श्रौर भी लाल हो गये।॥२१॥ रावणकी महाभयङ्कुर अआ्रांखें चमकने 
लगीं । उस का स्वभावतः भीषण रूप क्रोध की भ्रग्नि से मिलकर (२२) कद्ध रुद्र के दु्ेषं रूप 
के समान हो गया। उस कुद [रावण] की श्रखों से श्रासुओं की दू [इसप्रकार] गिरते 
/ ॥२३॥ जसे जलते हृए दो दीपको से गरम-गरम वैल की नुदे गिरती है । दात चबाते हए उसके 
दाता का शब्द [इसप्रकार] सुनाई देता था ॥२४॥ जैसे. दानवोंक्े द्वारा घुमाये जाते हए 
विज्ञाल यन्तर का शब्द सुनाई देता है । प्रलयकाल की श्रग्नि के समान कद्ध [ रावण] जिस-जिस 
दिशा को देवता था ॥२५॥ उस-उस दिशा मे भय से उद्िन राक्षस [उसकी दृष्टि से] श्रोभल 
हो जाते थे । स्थावर-जद्खम सव को खाने के इच्छक यमराज के समान कद्ध (२६) चारो 
भ्रोर देखनेवाले [रावण] के पास राक्षस नहीं जाते थे । इसके परचात्‌ श्रत्यन्त कर 
राशसराज सवण (२७) युद्ध मे 'स्थिरता कौ इच्छा से राक्षसो कं मध्य मे कहने लगाम 
हजार वषं तक कठोर तपस्या करके (२८) उन-उन अवसरों पर ब्रह्मा को प्रसन्न किया । उती 
तपस्या कं फल से मौर ब्रह्मा के प्रसाद से (२९) मुञ्चे न असुरोसे, न देवों से कभी [कोई] भय 
है। केरा दिया हुश्रा, सूयं कं समान जाज्वल्यमान मेरा जो कवच (३ ०) देवसू 
संग्राममे वज्रो ओर शक्तियों कं द्वारा नहीं टूटा । उससे युक्त [होकर] रथ पर बैठे हए ५ 
सामन धाज बहा रण में (३१) कौन अआ सक्ता है? आज रण मे मेरा सामना साक्षात्‌ दद र्ध 





तिरानवेवां सगे रः 
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विमद मम दतं स्वयंवा । च तूपतमीमं राप्तं मम ॥२३॥ 
| पलदमणयोरेव = वधाय परमाहवे । स पुत्रवधसंतपः शरः क्रोधवशं गतः ॥३४॥ 
मीय रावणो बुद्धया सीतां इन्तु व्यवस्यत । पर्येच्य तु त्रातः सुधोरो बोरदशनः ॥२५॥ 
धनो दीनस्वरान्‌ सर्वस्तानुचाच निशाचरान्‌ । मायया मम वस्सेन वचनार्थ वनौकसाम्‌ ॥३६॥ 
फरिचिदेव हतं तत्र॒ सीतेयमिति दशितम्‌ | तदिदं तथ्यमेवाहं करिष्ये प्रियमात्मनः ॥३७॥ 
रदी नाशयिष्यामि चत्रवन्धुमलुत्रताम्‌ । इत्येवयक्तवा सचिवान्‌ सज्गमाश परामृशत्‌ ॥२८॥ 
८ युणसंपन्च' वरिमलाम्वरवचसम्‌ । निष्पपात स वेगेन समाय॑ः सचिव तः ॥३६॥ 
रवणः पुत्रशोकेन भृशमाकुलचेतनः । संक्‌.द्रः खङ्गमादाय सहता यत्र तथिल्ली ॥४०॥ 
नन्तं रासं प्रेर्य सदनाद ्रचुक्र्ः । उचुवान्योन्यमारिलष्य स्रु प्रच्य राकसः ॥४१॥ 
अव न ताबुभौ दषा रात्रौ प्रव्यथिष्यतः । लोकपाला हि चलारः नानेन निनिताः ॥४२॥ 
बह्वः शत्रवश्चापि संयगेषु निपातिताः । त्रिषु लोकेषु सनानि सुक्को चाहृत्य रावणः ॥४३॥ 
विक्रमे च बले यैव नास्त्यस्य सदो शुर । तेषां संजल्पमानानामशोकडनिका गताम्‌ ॥४४॥ 
अभिदुद्राव वरेदेहीं रावणः क्रोधमूषितः । वायंमाणः सुस करद सुहद्धिहितवुद्धिभिः ॥४५॥ 
न  ---- ---- - 
[नही कर सकता] । वह्‌ जो वाणसहित महान्‌ नुप श्रतिभरसन्न (३२ ) ब्रह्य ने देवासुर-संगरामो 
मे मुभे दिया था, उसे प्राज गरनेक उत्तम वादों के साथ उठाया जाय ॥३२॥ [जिससे ]महायुद्ध मे राम- 


लक्ष्मण का वघ किया जा सके । पु्रवध स दुःखी, क्रोध के वहीभृत उस वीर (३४) रावण नं 
वद्धि से विचार करके सीता को मारने का निचय किया । भीषण ्ाृति एवं लाल भ्लौ 
वाले भयङ्कुर [रावण] ने चारो भोर देखकर (३५) दीन वाणी को बोलनेवाले उन सज राक्षसो 
से कहा-भेरे पुत्र ने वानरों को धोखा देने के लिए छ्लस (३६) वहां किसीको मार दिया, 
ओर यह दिखाया कि यही सीता है । आज मै अपने त्रिय इस काय को वास्तविक ड ध 
करूंगा । ३७ राम कौ ्रनुचारिणी सीताको नष्ट कर इुगा। शा सेएेसा कहकर शीघ्र हं 
[रावण ने] तलवार पकड़ी ॥३२५॥ निमंल श्राकाश के समान उच्ज्वल तथा ८ [तलवार] 
को निकालकर वह मन्वियों से धिरा हमरा [रावण] पत्नी के सथं वेगपूवेक [तकल धा ६॥ 
९ लेकर जहां सीता थी, [वहां पर्चा], 


तलवार 

के व्याकुल चित्तवाला, कद रावण सहसा 1 

; 9 1 [रावण] को देखकर राक्षसो ने सहनाद किया, श्रौर वे परस्पर 
& ॥ 


५ ए शराज इसको देखक्रर वे दोनों भाई दुःलो होगे । इस [रावण | 
गले मलकर कहन स जीत लिया था \॥४२।॥ इस रावण ने श्रनेक शक्रृओं को भो 
ने कुद होकर चारो । ओर तीनों लोकों भे रत्नों को लाकर उपभोग करता है ।॥॥४३॥। 
युद्धो मे मार गिराया > समान प्रथ्वी पर कोई नहीं है । उनके वार्तालाप करते-करते प्रशोक 
पराक्रम श्रौर बल ओर क्रोध से पूरणं रावण दौड़ा । हितैषी आत्मीय जनों क 


ध सीता की 
वाटिकामे गई इई (४४) € 


३८४ वाल्मीक्रि-रामायण के युद्ध काण्ड का 


व स हे ज रिसोनति। मैथिली रयमाशा त॒ रचसीमिरनितदत [` सदयमाणा त॒ राचसीभिरनिन्दता । 
दशं रासं क्रुद्ध निविशवरधारिणम्‌ । तं निशाम्य सनिलिशं व्यथिता जनकात्मजा ॥४७॥ 
वार्यमाणं बहुशः सदहद्धिरनिवतिनम्‌ । सीता दुःखसमाविष्टा विलपन्तीद्मनवीत्‌ ॥४८॥ 
थायं मामभिकर्‌ द्धः समभिद्रवति खयम्‌ । वधिष्यति सनाथां मामनाधाभिव दुमतिः ॥४६॥ 
हुशश्रोदयामास भीरं मामलु्रताम्‌ । भायां भव रमस्वेति प्रत्याख्यातो ध्‌ बं मया ॥५०॥ 
ऽयं ममालुपस्थाने व्यक्ग' नैराश्यमागतः । क्रोधमोहसमाविष्टो निहन्तु मां सम्यतः ॥११॥ 
थवा तौ नरव्याघ्रौ भ्रातरौ रामलच्मणौ । मन्निमित्तमनायंण समरेऽद्य निपातितौ ॥५२॥ 
हो धिङ्‌ मन्निमित्तोऽयं विनाशो राजयुत्रयोः। श्थवा पुत्रशोकेन ग्रहत्वा रामलच्मणो ॥५३॥ 
वेधमिष्यति मां रौद्रो राक्तसः पापनिश्चयः । हनूमतोऽपि यद्वाक्यं न कृतं चतद्रया मया॥५५४॥ 
चहं तस्य पृष्टेन तदा यायामनिन्दिता । नादं बमनुशोचेयं भतुरङ्कगता सती ॥५५॥ 
न्ये तु हृदयं तस्याः कौसल्यायाः फलिष्यति । एकपुत्रा यदा पुत्रं विनष्टः शरोप्यते युधि ॥५६॥ 
पा हि जन्म च बाल्यं च यौवनं च महात्मनः । धमंकार्यानुरूपं च श्दती संस्मरिष्यति ॥१७॥ 
नेराशा निहते पुत्रे दसा श्राद्धमचेतना । अग्निमारोच्यते नूनमपो वापि प्रवेच्यति ॥५२८॥ 


हारा रोके जाने पर भी भ्रत्यन्त क्रुद्ध रावण (४५) [सीता की श्रोर इस प्रकार| दौड़ा, जिस 
प्रकार श्राकाश मे में केतु ग्रह रोहिणी की ओर दौडता है। रक्षसियों के हारा रक्षित, निर्दोष 
सीता ने (४६) उत्तम ख्ख धारण करनेवाले, कंद राक्षस [रावण] को देखा । उसको तलवार 
से युक्त देखकर सीता दुःखो हो गई ॥४७॥ मित्रों के द्वारा बार-बार रोके जानेपरमभीन 
लौटने वाले [रावण को देखकर] दुःख से युक्त सीता विलाप करती हुई यह बोली-1४८॥ 
“(जिस प्रकार यह्‌ क्रुद्ध [रावण] स्वयं मेरी भ्रोर दौड़ा श्रा रहा है, [उससे प्रतीत होता दहै कि 
यह दुबेद्धि सनाथ होने पर भी मूज्ञे भ्रनाथ कं समान मारेगा ॥४६॥ इस [रावण ] ने पति कौ 
ध्ननुगामिनी मुभको बहुत बार प्रेरित किया कि मेरी पत्नी बनो [ओर मेरे साथ] रमण करो । 
मैने दृढतापूवेक निषेध कर दिया ॥५०॥ स्पष्ट है कि मेरे स्वीकार न करने पर यह [ रावण | 
निराश हो गया, ओर क्रोध एवं भविवेक से युक्त [होकर] मुभे मारने के लिएुतयार हो गथा 
है ॥५१॥ भ्रथवा उन दोनो भाद्यो नरोत्तम राम एवं लक्ष्मण को इस अनाय [रावण] नेमेरे कारण 
आज रण मे मार डाला है ॥५२॥ हाय धिक्कार है ! मेरे कारण दोनों राजपुत्रो का विनाश 
हुआ । श्रथवा रामलक्ष्मण को न मारकर पूत्रशोक के कारण (५३) पाप का संकल्प करनेवात्‌। 
करूर राक्षस रावण मृह्ले मारना चाहता है । मूखं मने हनुभान्‌ कं कथन को भी नहीं किया ॥५४॥ 
यदि निर्दोष ओ उस समय उस [हनुमान्‌] कौ पीठ प्र [चदृकर] चली जाती, तो परति कौ 
गोद मे पहुंची हई भ्राज हस प्रकार शोकन करती ॥५५॥ रै समती हं कि जब एक धत 
वाली [कौसल्या] युद्ध मे पुन को विनष्ट हुमा सुनेगी, तो उस कौसल्या का हृदय फट जायेगा ॥५६॥। 
वह रोती हई महात्ना [राम] के जन्म, बाल्य, यौवन श्रौ ीं 


५ € ६ र॒धर्मानुक्ल आचरण ९ 
स्मरण करेगी ॥५७॥ पूत्र कं मरने पर निराश [कौसल्या] श्रढापूर्वंकं दान देकर बेहोश ह। 





` शष्ट रावण घर को चला गया । 





तिराने्वा सगं 
1६ ( २८५ 


~ (~ (> थ व - ~ 
सु कृन्जामसता सन्या पपान्याम्‌ । यच्निमित्तमिदं दुःखं कौसल्या प्रतिप्स्यते ॥५६॥ 


त मैथिलीं द्रा विलपन्ती तपस्विनीम्‌ । रोदिणीमिव चन्द्रेण बिना परहवशं गताम्‌ ॥६०॥ 
(सिनन्तरे तस्य अमात्यो उुद्धिमाञ्शुचिः। सुपाश्वों नाम मेधावी रासो राक्तसेरवरम्‌ ॥६ १॥ 
स्मारः सचरिदं वचनमव्रवीत्‌ । कथ 1 
तामाश , सचि्रारठं वचनमन्रयीत्‌ । कथं नाम दशग्रीव साचारे ्रवशाचुन ॥६२॥ 
हमिच्छपि बेदी करोधाद्धममपास्य दि । वेदवरिधाव्रतस्नातः स्वकर्मनिरतः सदा ॥६३॥ 
(^ (| + ~> (^+ [| ८ ५ 
हिः कस्माद्वधं वीर मन्यसे राक्तसेश्वर । मेथिलीं रुपसंपन्नां परतयवेचस्व पार्थिव ॥६४॥ 
पमेव त॒ सहास्माभी राघवे क्रोधमृत्सून । अभ्युत्थानं त्म व कृष्णपक्तचतु्दशीम्‌ ॥६५॥ 
(^ ज न 0 [3 
वा तिरयाद्यमावास्यां विजयाय वलेवृ तः। शूरो धीमान्‌ रथी खङ्गी रथप्रबरमास्थितः ॥६६॥ 
¶ [] ^ = 
हवा दाशरथिं रामं भवान्‌ प्राप्स्यति मेथिलीम्‌ ॥ 
स॒तट्‌ दुरात्मा सुहृदा निवेदितं वचः सुधर्म प्रतिगृह्य रावणः । 
गृहं जगामाथ ततश्च वीर्यवान्‌ पुनः सभां च प्रययौ सुहृदुबृतः ॥६७॥ 
इत्याषं भीमद्रा मायणे वाल्मीकीये श्रादिकाय्ये युद्धकाण्डे 'सीताहननन्यवसायनिवत्तर्नाम' 


त्रिनवतितमः सगे: ॥६३॥ 
(1. 


भायेगी । [वह्‌] अवश्य ही श्रग्नि म जल मरेगी,या पानी में कूद नत नली ज नी ङ कूद जिनी ॥५०॥ निष्ट, 


कारण कौसल्या इस दुःख को प्राप्त करेगी ।५९॥ 
णी के समान तपस्विनी सीता को इस प्रकार विलाप 
वण] के वुद्धिमान्‌, पवित्र तथा मेधावी सुपाश्वं 
म्रन्य मन्त्रियों के रोकने पर भी यह 


¶पिती, कूबड़ी मन्थरा को धिक्कार दै, जिसके 
मेत ग्रह फे वश मे आई हुई चन्द्रविहीन रोहि 
करते हए देल कर (६०) इसी बीच उस [रा 


नामक राक्षस मन्त्री ने राक्षसराज रावण से (६१) र ी 
क छोटे भाई रावण ! [तुम] क्यो (६२) धम॑को 


वेन कहा- त्‌ कुबेर के श < 
्ागकर ( ्. ४ को मारना चाहते हो? वेदविद्या के १ के को पूणं 
करने तथा सदा अपने कार्यो भे संलग्न (६३ ). हि वीर्‌ राक्षस्राज स । तुम स्त वध 
थो करना चाहते हो ? हे राजन्‌ ! 0 वी 1 च ५१ 
रम के ऊपर निकालो । तुम श्रान हौ छाव शा 
करक [कल] ्रमावध्या को सेना से युक्त [होकर | विजय के लिए निकलो । उत्तम रथ में 
भा मान्‌ भाप दशरथ के पुत्र राम को मारकर मिधिलक्कुमारी 

हु, धनुर्धारी, वीर तथा $ निवेदन किये गये घमेपणं वचन जो मानकर वहु 


= मित्रकंद्वारा न 
सोता | को प्राप्त्‌ करेगे ॥९६ न कं पश्चात्‌ मित्रो से धिरा हुश्रा बलवान्‌ [रावण] फिर सभा 


गया ॥६७॥ रामायण कै युद्धकाण्ड मे सीता की हत्या के प्रयास की निवृत्ति" 
इस प्रकार वा तिरानवैवां सगं समाप्त हरा ॥&३॥ 
। रः 








वात्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 


_ ---------- नुक 


३८६ 
चतुर्नवतितमः सगः 
गान्धर्वास्त्रमोहनम्‌ 

त प्विरय सभां राना दीनः परमहुःखितः। निषसादासने घुख्ये पिः करद छ रसन्‌ ॥१॥ 

अन्रवीच्च स तान्‌ सर्वान्‌ बलखख्यान्‌ महाबल; । रधरणः ्राज्जलि्वाक्यं पुत्रव्यसनकशितः॥२॥ 


क 


से भवन्तः सरेण हसत्यशवेन समाद्ताः । निर्यान्तु रथसङ्ग च पादातिरोपशोमिताः ॥२॥ 
एकं रापं॑परित्िष्य समरे हन्तुमहेथ । वर्षन्तः शरवर्षेण प्राव्रटृकाल इवाम्बुदाः ॥४॥ 
अथवाहं शरैस्तोचैभिन्नगात्रं महारणे । भवद्धिः श्वो निहन्तास्मि रामं लोकस्य पश्यतः ॥\॥ 
इतयेत्ाक्षसेनद्रस्य ॒वाक्यमादाय राक्तसाः । नि्युस्ते रेः शीघ्र नौनानीकेः सुसंवताः ॥६॥ 
परिघान्‌ पड़सांधव॒ शरखङ्गपरश्वधान्‌ । शरीरान्तकरान्‌ स्वे चिक्षिपुर्वानरन्‌ प्रति ॥७॥ 
वानरा दरमाञ्यौलान्‌ राचसान्‌ प्रति चिषिपुः। स संग्रामो महान्‌ भीमः घयस्योदयनं प्रति ॥८॥ 
रसां वानराणां च तुलः समपद्यत । ते गदामिविंचित्राभिः प्रासैः खङ्ग ¦ परश्वधैः ॥६॥ 
अन्योन्यं समरे जध्लुस्तदा वानरराच्साः । एवं प्रत्त संग्रामे च्‌ दूभूतं सुमहद्रनः ॥१०१॥ 
र्सां वानराणां च शान्तं शोणितयिष्यः । मतद्धरथकूलाश्च वाजिमत्स्या ध्वजद्रुमाः ॥११॥ 





चो रानवेवां सगं 
गन्धवं श्रस्त्र से मोहित करना 


सभा मे प्रवेश करके वह॒ दीन तथा श्रत्यन्त दुःखी राजा [रावण] कद्ध सिह के समान 
श्वास लेता हुशरा मुख्य भ्रासन पर बैठ गया ॥१॥ पृत्र के शोक से पौड्ति वह महाबली रावणं 
उन सब सेना के प्रधानो से हाथ जोड़कर [यह्‌ ] वचन बोला-।२॥ श्राप सब [लोग] समू 
हाथियों गौर धोडों से युक्त [होकर] रथसमूहौं श्रौर पैदल सेना से सुशोभित होति हुए निकष 
पड़ ॥३॥ वर्षा ऋतु मे मेधो के समान बाणो की वर्षां करते हुए [आप सब | अकेले राम को धर 
कर युद्ध मे मारने का प्रयत्न करे ॥४॥ भ्रथवा श्राप [लोगों] के द्वारा आहत शरीरवाले रम 
को कल सँ महाुदध मे लोगों क देखते-देते तीक्ष्ण बाणं से भार डालूगा ॥॥५॥ इत प्रकार 
राक्षसराज [रावण] के वचन को स्वीकार करके विभिन्न सेनाओं से धिरे हए वै राक्ष 
[सेनापति] दीघ्रगामी रथो से निकल पड़ ॥६॥ सब [ राक्षस ] शरीर को नष्ट करनेवाले धरि ( 
पसो, बाणो, तलवास ्रौर परश्वधं को वानरो की श्रोर पकने लगे ।॥७।॥ वानर भी वृक्षौ १ 
शिलाखण्डं को राक्षसो की ओर फकने लगे । सूयं के उदय तक वह श्रत्यन्त भीषण संग्राम (५). 
राक्षणो भ्रौर वानरो के मध्य होता रहा । विचित्र गदाओं, मालो, तलवारों ओर परश्वधों से व (8). 
वानर ओर “राक्षस उस समय संग्राम मे एक दूसरे को मार रहे थे । इस प्रकार संग्राम के वत | 
होने पर उठी हई भारी धूल (१०) राक्षसो ओर वानरो के रक्त के प्रवाह से शान्त हो गई । ८ 
तथा रथरूपौ किनारोवाली, ˆअस्वरूपी मछलियों से पूण, ध्वजारूपी वृक्षो से युक्त (१९) 


। 
५ 





चौरानवेवां सगं र 
३ 9 


णव 





3 + नौ । 

{सिङ्गघवहाः सरस्‌. .शोरितापगाः | ततस्ते वानराः सर्वे शोशितौषपरिप्लुताः ॥१२॥ 

अयानश्वान्नानाप्रहरणानि च । आपलु्याप्लुत्य समरे रासना बभग्जिरे ॥१३॥ 
© र [# ~ = $ ©) > ^ 2 

र्‌ कयलला्टाथ नासिका सवङ्गमाः । रकता दशनेस्तीच्यै नसेश्चापि न्यक्षतंयन्‌ ॥१४॥ 


9 


वं रास सस्य , शतं बानरपु गवाः । अभ्यधान्त फलिनं वृकं शकुनयो यथा ॥११॥ 
क गदाभिरीवीमिः प्रासैः खङ्ग; परश्वधैः । निजष्ठु्ानरान्‌ घोरान्‌ रासः परवतोपमाः ॥१६॥ 
[हौ यमानानां वानराणां महाचमूः । शरण्यं शरं याता रामं दशरथातमनमू्‌ ॥१७॥ 
ततो रामो महातेजा धनुरादाय बीर्यवान्‌ । प्रिश्य रासं सैन्यं शखपै॑ वधप ह ॥१८॥ 


^ * ~ घ ह 0८. [कर ५ [+ [| [+ 
प्रष्टि तु तदा रामं मेधाः घ्रयंमिवाम्बरे । नाभिजश्रमहाधोरं निदंहन्तं शराप्रिना ॥१९॥ 


कृत्येव सुधोराणि रामेण रजनीचराः । रणे रामस्य ददशः कर्माण्यसुकराणि च ॥२०॥ 
। चालयन्तं महानीक विधमन्तं महारथान्‌ । ददृशुस्ते न वै रामं वातं वनगतं यथा ॥२१॥ 
(2. # 0 ९ | [3 च # [4 
किनं भिन्नं शरदं प्रभग्नं शस्रपीडितम्‌ । बल रामेण दद्शरनं रामं शीघकारिणम्‌ ॥२२॥ 


(^. 


हरन्तं शरीरेषु य॒ते पश्यन्ति राघवम्‌ । इद्दियार्थेषु तिष्टन्तं भूतात्मानमिव प्रजाः ॥२२॥ 


ए हन्ति गजानीकमेष हस्ति महारथान्‌ । एष हन्त शरैस्तीच्णैः पदातीन्‌ वाजिभिः सह ॥२४॥ 


मृतशरीररूपी नौकाश्रो से भ्रलंङृेत रक्त की नदियां बहे लगीं । इसके पश्चात्‌ न ल्‌े ने से भीगे 
हए वे सव वानर (१२) रणभूमि भें राक्षसौ के ध्वजो कवचौ रथों घोड़ो ध विभिन्न शस्त्रास्त्र 
को उछल-उछल कर तोडने लगे ॥१३॥ वानरो ने तीखे दिं भ्रौर्‌ नाखून से राक्षसो के बाल 
कान मस्तक श्रौर नाक काट डाले ॥ १४॥ युद्ध मे एक-एक रक्षस पर सेकडो वानर [इस प्रकार | 
क्षी [दट पडते है| ॥ १५॥ तव पव॑त के समान [विशाल- 


टूट पड़े, जिस प्रकार फलवाले वृक्ष ¶र१ त ह ॥ 
लों तलवारों प्नौर परशुश्रों से भयानक वानरो को मारने लगे ॥१९॥ 


का रों भाल 
शरण गई ॥ १७॥ इसके पश्चात्‌ अतितेजस्वी तथा बलवान्‌ राम -धनुष लेकर श्रौर राक्षसो की सेना 
मे घूस कर बाणो की वर्षा करने लगे ।॥१८॥। बाणरूपी श्रभ्नि से [राक्षसततेना को]. भयद्रहम 
त 1 
६ हए' । क वास नहीं प च सकते ॥१६॥ रण मे रामकेद्वारा केये गये भीषण तथा 
श मे मेव सुय देख रहे थे ॥२०॥ वै [राक्षस] विशाल सेना का संचालन करते हृए तथा 
र कार्यो को राक्षस रामको वन मे चलने वाली वायु के समान देख नहीं पाते थे [केवल 
महारथियों को मारते ८ ॥२१॥ बाणो से छिन्न-भिन्न, जली एवं भंग हुई, ओर शस्त्रो से 
रियाश्रो से श्रनुभव करते थ. > थे। परन्तु शीध्रता से कायं करनेवाले राम को नहीं [देख 
पीडित सेना को [राक्षस र करते हए राम को वे राक्षस [उसी प्रकार] नहीं देख पाते ये, 
पाते थे ] ॥२२॥ शरीर नात्मा को प्रजा [नहीं देख पाती है] ॥२३॥ यह हाथियों कौ 


रि में वत्त॑मान नं ध णो शं ६ 
५२ प्रकार इन्द्रियाथ ५ ह सहारथियं को मार रहा है, यह्‌ तीक्ष्ण बाणो से घोड़ों के साथ पदल 
ग को मार रही ह र 





६ वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्डका ` 
1 
क त सं तमल स्थान सरो । अन्योन्यं कुपिता जण्ठः साद्सयद्रा ते राचसाः सपरं रामस्य सद्शाय रण । अन्योन्य 1 ाटर्यद्राषवस्य ते॥ २ 
न ते ददशिरे रामं दहन्तमरिवादहिनीम्‌ | मोहिताः ४ ॥ १५६ महात्मना ॥२६॥ 
तेतु रामसहक्वाणि रणे पश्यन्ति राक्तसाः। पुनः पवत काकुतम्थमेकमेव महाहवे ॥२७॥ 
भ्रमन्ती काञ्चनीं कोटिं काकस्य महात्मनः । अलातचक्रप्रतिमां ददृशुस्ते न राघवम्‌ ॥२६। 
शरीरनामि सताधिः शरारं नेमिकापु्म्‌ । ज्याधोषतलनिर्ोपं॑तेजोबुद्विगुर्रमम्‌ ॥२६॥ 
दिव्यास््रगुणषयेन्तं निध्नन्तं युधि राक्षसान्‌ । ददश्‌ रामचक्रं तत्‌ कालचक्रमिव प्रजाः ॥२३०१॥ 
द्मनीकं दशसाहस्रः रथानां वातरहसाम्‌ । अष्टादशसहस्राणि कुञ्जराणां तरस्विनाम्‌ ॥२१॥ 
चतुदश सहश्चाणि सारोहाणां च वाजिनाम्‌ । पे शतसदशे द राक्ञसानां पदातिनाम्‌ ॥३२॥ 
(~ (~ (= ् ) [+ 

दिवसस्याष्टमे भागे शरैरमरिशिखोपमेः । हतान्येकेन रामेण रक्षसां कामरूपिणाम्‌ ॥३२॥ 
त हताश्वा हतरथाः शान्ता विमथितध्वजाः । अभिपेतः पुरीं लङ्कां हतशेषा निशाचराः ॥२४॥ 
हतेगंजपदात्यशच सतद्भूव रणाजिरम्‌ । आक्रीडमिव रुद्रस्य क्रुद्धस्य सुमहात्मनः ॥२५॥ 
ततो देवा सगन्धर्वाः सिद्धाश्च प्रमयः । साधु साध्विति रामस्य तत्‌ कर्मं समपूनयन्‌ ॥२६॥ 
अन्रषीच्च तदा रामः सुग्रीवं -=्व तदा राम्‌, सुश्राव प्रत्यनन्तरम्‌ | धिभोषणं च धमासा हनूमन्तं च वानरम्‌ ॥३७॥ , विभीषणं च धर्मात्मा हनूमन्तं च वानरम्‌ ॥३५॥, 
सेना को मार रहा है ॥२४॥ इस प्रकार वे सब राक्षस करद [होने के कारण] एक दूसरे को 
राम के समान [सममते हए] रण में मारते लगे ॥२५॥ वे शतुसेना को.जलानेवाले राम को नही 
देख पा रहे ये; [क्योकि ] महात्मा [राम] ने [उनको] गान्धर्वे नामक महान्‌ भ्रस्त्र से मोहित कर 
दिया था॥२६॥ वै राक्षण रण में [कभी] तो हजारों रामों. को देखते थे, ओर फिर [उसी] 
रण मे एक ही राम को देखते थे ॥२७॥ वे महात्मा राम के धनुष के धूमते हूए ग्रन्तिम सुवणमय 
सिरो को देखते थे, [जो] भ्रलातचक्र [घूमती हुई लुकाटी] के समन प्रतीत होते थे । परन्तु वं 
रामको नहीं देख पाते थे ॥२८॥ [रामका | शरीर जिस की नाभि था, बलः जिसको ज्वाला थी, 
बाण जिसमे अरेथे, धनुष जिसकी नेमि थी, घनुष कीडोरी की ध्वनि श्रौर तल के ्राघातकी 
ध्वनि जिसका घोष था, तेज एवं बुद्धि जिसका भ्रक्ष था (२६) दिव्य श्रस्तर का प्रभाव जिपतका 
अन्तिम छोर था, दते युद मे राक्षसो को मारते हृए उस रामरूपी चक्रको [रासो ने उसी प्रकार] 
व देखा, जिस प्रकार प्रजा कालचक्र को [नहीं देखती ] ॥३०॥ वायु के समान वेगवाले दस हजाद्‌ 
घोड़ो, शीघ्रगामी हाथियों की भ्रट्ठारह हजार सेना को (३१) घड़सवारों सहित चौदह द 
षोड) भ्रोर पूरे दो लाख पैदल राक्षसो की सेनाको (३२) अकेले राम ने दिन के आवें भाग 
प्रपने भग्नि ज्वाला के समान जाज्वल्यमान बाणो से मरा) वे राक्षस इच्छानुसार सवाप 
थे ॥३३॥ वे मरणे से बचे हृए राक्षस [जिनके] घोड़ं मर गथेये, रथ टूट चूके थे, ६ ् 
ष्ठ हो गये थ, लङ्कापुरी भे चले गये ॥३४॥ मरे हुए हाथी घोडे भौर पैदल राक्षसो के ८. 
ह रणम कु महात्मा दद्र क क्रोडास्थली के समान भरती होती थी ।।३५।॥ इसके परव 
गान्तर्वा के साय देव सिद्ध ओर ऋषि लोग राम के उस कारय की.सांघु, साधु एेसा कहं कर सराह 
करने लगे ॥३६॥ तव॒ राम ने सुग्रीव विभीषण श्रौर धर्मात्मा वानर हनुमान्‌ (३५ 
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, -भश्रेपष्र रैन्दं द्िरि ं 
तं हरिषे दिविदमेव च । एतद्बलं दिव्यं मम ॒वा अ्यस्बकस्य वा ॥३८॥ 








निहस्य तां राक्तसवाहिनीं तु रामस्तदा शक्रसमो महात्मा । 
अस्तु श्त्ेषु जितक्लमश्च संस्तूयते देवगणः प्रहृष्टैः ॥३६॥ 
इत्थाषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये ध्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे गान्धरवस्त्रिमोहनं' नाम 
चतुर्नवतितमः सगः ॥९४॥ 


य 
पञ्चनवतितमः सगः 
राक्षसी विलापः 


तानि तानि सहघ्ठाणि सारोहाणां च वाजिनाम्‌ । रथानां खग्निवर्णानां सध्वजानां सहघ्तशः॥१॥ 
{सानां सहस्राणि गदापरिघयोधिनाम्‌। काञ्चनध्वजवित्राणां शराणां कामरूपिणाम्‌ ॥२॥ 
दिहतानि  शरैस्तीद्शैस्तप्काश्चनभूषेः । रावणेन प्रु्ञानि रामेणालष्कर्मणा ॥२॥ 
द्वा श्रुखा च संभ्रान्ता हतशेषा निशाचराः । रास्व समागम्य दीनाशरिन्तापरिप्लताः ॥४॥ 
| विधवा हतपुत्रा्च क्रोशन्त्यो हतबान्धवाः । राक्स्यः सह संगम्य दुःखार्ताः पयंदेवयन्‌ ॥५॥ 


जाम्बवान वानरश्रेष्ठ मन्द श्नौर द्विविद से कहा-यह दिव्य अरवल मया या ख का ह ॥३ ८३ 
उस राक्षसः सेना को मारने. के वाद, इन्दर के तुल्य महात्मा राम श्रस्त्र-शस्त्रों के सालन करने पर भी 
धके नहीं । देवगण ने प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा कौ ॥२६॥ र | 
इस प्रकार वाहल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड में गान्धव श्रस्त्र से मोहित करना 
नामक चौरानवेवां सगं समाप्त त्रा ॥ ६४॥ 


क्यु 
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राक्षसियों का विलाप 

रं डे, ध्वजाओं से युक्त तथा अग्नि के समान उज्ज्वल 
उतने-उतने हनार सत 1 (= “ला रूप र करनेवाले, सुवणं पताकाओं 

रथ॒ (१) गदा-परिव से ) जो रावण क द्वाराः भेजे गये ये, [उन सब को | सरलता से 
भ्रलंकृत हजारों वीर राक्षत (२ वरणं से अलंकृत तीक्ष्ण बाणो सै मारा ॥३॥ [यह्‌] देखकर 
काये करनेवाले राम ने श इरतनयविपूढ हो गये । श्रौर दीनराक्षसियों के साथ श्राकर चिन्ता 
8 सुनकर शेष च रक धुन तथा बान्धव मर गये थे, वे दुःखी राक्षसियां इकट्‌ठी होकर 

ड्ब गये ॥॥४॥ [वधर 





3९9 ह वात्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का । 

वि कल 
प खसा चदा कराला नितोदरी । आससाद वने राम॑न्दपेमिव रूपिरम्‌ |< 
समार महामच्चं॑सवभूतहिते रतम्‌ । तं दष्ट्वा लोकबध्या सा हीनरूपा परकामिता || 
कथं सर॑गुेहीना ` गुणवन्तं महीजसम्‌ । यणख, दुमृखी राम कामयामास राचसी | 
जनस्यास्यान्पभारयत्वादलिनी श्व तमूधजा । अरकायमपहास्य॑च सवलोकविगर्हितम्‌ ॥६॥ 
राचानां विनाशाय दूषणस्य खरस्य च । चकाराभ्रतिरूपा सा राघवस्य प्रधषणम्‌ ॥१०॥ 
तन्निमित्तमिदं तैरं॑रावणेन कृतं महत्‌ । वधाय सीता सानीता दशग्रीेण रक्षसा ॥११॥ 
न च सीतां दशग्रीवः श्राप्नोति जनकात्मजाम्‌ । वद्धं बलवता गेरमक्तयं॑रायवेण च ॥१२॥ 
देही परर्थयानं तं विराधं परे द्य रा्तसम्‌ | हतमेक्ेन रामेण पर्याप्त तन्निदशंनम्‌ ॥१३। 
चतुदश सहघ्राणि रदसां भीमकमैणाम्‌ । निहतानि जनस्थाने शरैरग्निशिखोपमैः ॥१४॥ 
खर्र निहतः संख्ये दूषणल्िशिरास्तथा । शरैरादित्यसंकाशेः पर्याप्त तन्निदशेनम्‌ ॥१५॥ 
हतो योजनथाहृश्च कबन्धो रुधिराशनः । कोधान्नादं नदन्‌ सोऽथ पर्याप्त तननिदशंनम्‌ ॥१६॥ 
जधान बलिनं रामः सहख्ननयनात्मजम्‌ । बालिनं मेरुसंकाशं पर्याप्त तन्निदशेनम्‌ ॥१७॥ 
ऋष्यमूके वसञ्शंले दीनो भग्नमनोरथः । सुग्रीवः स्थापितो राजय पर्या तननिदशेनम्‌ ॥१८॥ 





कोसती हई विलाप करने लगीं ॥५॥ बूढी, भयङ्कर तथा सूक्ष्मउदरवाली सूर्पणखा कामदेव के समान 
रूपवान्‌ राम के पास वन मे कंपे पहुंची ? ॥६॥ कोमल, बलवान्‌, सब प्राणियों के हित मे संलग्‌, 
उस [राम] को देखकर वह कुरूपा तथा लोगों के द्वारा वधधयोग्य [सूपणखा] कामत तप्त हो 
गई ॥७॥ सब गुणो से हीन, निकृष्णमुखवाली राक्षसी [शूर्पणखा], गुणयुक्त, म्रोजस्वी तथा सुन्दर 
मुखवाले की कामना कंसे करने लगी ? ॥८॥ लङ्कुावासियों के अल्पमाग्य होनें के कारण, इष 
रियो तथा सफेद केशोवाली [शूर्पणखा] ने न करने योग्य, उपहासास्पद ्रौर सम्पूणं लोक 
दारा निन्दित (8) श्रपमान राम का किया [जिसके परिणामस्वरूप] खर दूषण तथा अव्य 
राक्षसो का नाश भ्रा ॥१०॥ शूपणखा के कारण रावण ने यह्‌ महान्‌ वैर कर लिया। राक्षस 
रावण [राक्षसो के] वध के लिए सीता को ले ्राया।११॥ जनककुमारी सीताकोतो रावण 
्राप्त नहीं कर सका किन्तु रावण ने बलवान्‌ कं साथ समाप्त न होनेवाला वैर वाव लिया ॥१९॥ 
सीता की कामना करनेवाले उस राक्षस विराघ का राम के द्वारा एक बाण से किया गया <| 
[उस रावण कं लिए] पर्याप्त उदाहरण है ॥१३॥ जनस्थान मे अग्नि की ज्वाला के समान चर्म 
हृए बाणो से भयानक कायं करनेवाले दस हजार राक्षस मारे गये ॥१४॥ खर दूषण रीः 
त्रिशिरा रण भे सूर्यं के समान उज्ज्वल बाणों से मारे गये । यह्‌ उदाहरण पराप्त है ॥१५। 
योजनबाहु मारा गया, श्रौर रक्तपीनेवाला कबन्ध क्रोध से गजता हुश्रा मारा गया । यहं उदाहर । 
पर्याप्त है ।।१६॥ राम ने इन्द्र के पुत्र, भेर पवेत के समान [विश्षालकाय ] बलवान्‌ बाली 
मारा । यह उदाहरण पर्याप्त है ॥१७॥ छष्यमूक पर्व॑त पर निवास करनेवाला, दीन तथा निर्ध 
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- ए क उवच 
व बुः राप्य सङ्का हत्वा च रामान्‌ । द्वा तां च पुनर्यातः पर्याप तनिदशंनम्‌ ॥१६॥ 
# पागरं तस्मिन्‌ सेत वद्ध्वा श्वद्धमेः । वृतोऽतरत्त यद्रामः पर्याप्त तन्निदशंनम्‌ ॥२०॥ 
वहितं वाक्यं सर्मा र्सां हितम्‌ । युक्त विभीषणेन मोहात्तस्य न रोचते ॥२१॥ 
्तीपणवचः र्यादि स्म॒ धनदाचुजः । श्मगानभूता दुःखार्ता नेयं लङ्कापुरी भवेत्‌ ॥२२॥ 
म्रौ हतं शरुला रथव महाबलम्‌ । ञरतिकायं च दुरं लद्मेन हतं पुनः ॥२३॥ 
वं चे्रनितं पत्रं रावणो नावबुध्यते । मम पत्रो मम भ्राता मम मर्ता रणे हतः ॥२४॥ 
वेवं श्रयते शब्दो राचसीनां इसे इते ।  रथाशवाशचा्च नागाश्च हतः शतपह्शः ॥९१॥ 
एर रमेण शरेण रासा पदातयः । श्रो वायदिवा विष्णु्महेद्रो वा शतक्रतुः ॥२६॥ 
हन्ति नो रामरूपेण यदि वा स्वयमन्तः हतप्रवीरा रामेण निराशा जीविते वयम्‌ ॥२७॥ 


्रपश्यन्तो भयस्यान्तसनाथा विलपामहे । रामहस्तादशग्रीवः- शरो दत्तमहावरः ॥२८॥ 


| हवं भयं महाघोरघुत्पन्न' नावबुध्यते । न देवा नच गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः ॥२६॥ 
उलट पण्त्रातुः शक्रा रामेण संयुगे । उत्पाताश्वापि दृश्यन्ते रावरसय रणे रे ॥३०॥ 
विनत रेष गायस्य निष्‌ रामेण रावणस्य निवहशम्‌ । [पितामहेन प्रीतेन देवदानवराक्तपैः ॥३१॥ 
ग्रीव राज्य पर स्थापित करिया गया । है ॥१८॥। अकेला वायुषु हनुमान्‌ 
लङ्का मे पहुंचकर, राक्षसो को मारकर ओर उस [लङ्का] को जलाकर व गया । यह 
उदाहरण पर्याप्त है । १ ६॥ सागर को रोककर श्रौर उस परं धल बांधकर वानरो सं धिरा हभ्रा 
राम, जो उसको पार करके श्रा गया, यहं उदाहरण पर्याप्त है ॥२९॥ विभीषण कं दवारा कहै गयं 
वमे-अरथं से युक्त, सव राक्षसो क लिए हितकर तथा उचित वचन मोह 4 
को अच्छे नहीं लगे ॥२१॥ यदि कुबेर का छोटा भाई [रावण] विभीषण के श [| अनुसार 
कायं[ करता, तो यह दुःखपणं लङ्क 6. श्मशान न बनती । ध ट ( क 4६ १ | 
ने बलवान्‌ कुम्भकणं को मार दियाः कर्‌ दुजय भतिक्राय ववी (५ स ॥ र 
भौर ्रियपुतर इन्द्रजित्‌ कौ [भी लक्ष्मण ने मार दिया], 1 त 1 ल ५ ४ 
रा भाद सरा पति र्ण से मारा गया ॥२४॥ इस अकार राक्ष सथो का शब्द घर-घर म सुता 
८ तष्ट हो गये ॥२५॥ वीर राम नेरण मे पदल सेना 

ग्रथवा स्वयं यम 


लं ओर हाथी 
दे रहा है } हजार रथ श्रश्वं ता ् या विष्णु, या महेन्द्र, या इन्द्र ( २६ ) < 
वीरो कोराम ते मार द्विया । हम जीवन सं तिराश् 


के राक्षसों को मार डाला । य / हमार 

हीरामकेरूपभं हम मार देती हई [हम] अनाथ विलाप कर रही है। वरभ्राप्त, वीर 
ह ।२७॥ भय कं भन्त को न -उलमन्त हए इस भीषण. भव को सममः पाता। न देव, न गन्धर्व, 
रावण रामके हाथसः (६ १९ नने राम केद्वारा मारे जाति हुए को नहीं बचा सकते 1 रावण 
न पिच मोर न राक्षस (९६ [दलाई देते ह ॥३०॥ [वे] पथ के दवारा [किये जानेवलि]| 
को प्रत्येक युद्ध मे [प्रसन्न हए पितामह [ब्रह्मा] ने देव-दानव-राक्षसों से ॥३१॥ 
रावण के पराभव 














६ 
को बताते है। 





वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 
३९२ 


जीवितान्तं धरं रक्षसां रावणस्य च । पीडयमानास्तु बलिना वरदानेन र्तसा ॥२६॥ 
दी्ैस्तपोमििुधाः पितामहमपूजयन्‌ । देवतानां हितार्थाय महात्मा वे पितामहः ॥२४॥ 
उवाच देवताः सर्वा इदं तष्टो महद्चः । अ प्रभृति लोकान्‌ सर्वे दानवरा्तसाः ॥२५॥ 
भयेन प्रावृता नित्यं विचरिष्यन्ति शातम्‌ । दैवतैस्तु समागम्य सवश्चेद्ररोगमैः ॥२६ 
ृषधवजनद्िपुरहा महीदेवः प्रसादितः । प्रसन्नस्तु महादेवो देवानेतढ चोऽ्रवीत्‌ ॥२७। 
उत्परस्यति हिताथै बो नारी रतः चयावहा । एषा देवेः प्रक्ता त॒ ुवथा दानवान्‌ पुरा ॥३६॥ 
भततयिष्यति नः सीता राक्तस्नी सराधणान्‌ || रावणस्यापनीतेन दुररंनीतस्य दुेतेः ॥२६। 
श्रयं निष्टानको घोरः शोकेन सममिप्लुतः। तं न पश्यामहे लोकै यो नः. शरणदो भवेत्‌ ॥४०॥ 
राधवेणोपचष्टानां कालेनेव युग्तये । नास्ति नः शरणं कश्चिद्धये महति तिष्टताम्‌ ॥४१॥ 
द्वाधिेषटितानां हि ररेणुनां यथा बने । प्राप्तनां कृतं तेन पौलस्त्येन महात्मना ॥४२॥ 








रावण को अभयदान दिया धा, [परन्तु रावण ने] मनुष्यों से [म्रभयदान] नहीं मांगा । तो 
निस्सन्देह यह्‌ मानुष भय प्राप्त हो गया है ॥३२॥ [जो | राक्षसो श्रौर रावण के जीवन का 
भधङ्ःर भरन्त करनेवाला है । वरदान कं कारण बलवान्‌ राक्षप [रावण] के द्वारा पीडति 
[होकर] (३३) विद्वानों ने उग्र तपघ्याओं से पितामह [ब्रह्मा] की स्तुति की । देवताश्रो कं 
हित के लिए महात्मा ब्रह्मा ने (३४) सन्तुष्ट [होकर] सब देवताओं से यह्‌ उत्तम वचन कहा-- 
भ्राज से लेकर तीनों लोकों मे. सब दानव ओर राक्षस (३५) सदा भयग्रस्त होकर विचरण 
करेगे" । इन्दरप्रमुख सब देवों ने इकट्ठे होकर (३६) वृषभविह्वयुक्त ध्वजावाले, त्िपुरहन्ता 
महादेव को प्रसन्न किया 1 प्रसन्न महादेव ने देवों से यह वचन कटा-।२७॥ तुम्हारे हित कं लिए 
राक्षषों का नाश करनेवाली नारो उत्पन्न होगी । जिस प्रकार देवों से प्रेरित ्षुधा ने दानवीं कौ 
ला डाला था, [उसो प्रकार | यह (३०) राक्षसो को मारनेवाली सीता रावणसहित हमे बा 
जायेगी । | दबु द्धि तथा दुष्ट रावण की दुष्ट नीति के कारण (३९) शोक कं साथ यह धोर विना 
शष्ठ हआ है । लोक मे हम उख को नहीं देती, जो हमारा शरणदाता हो ।॥॥४०॥ युग के ब्र्त 1 
काल कं समान राम से भयत्रस्त [हमारा कोई रक्षक नहीं ] । इष महती विपत्ति मे फसे हृए हमाय | 
कोई श्राश्रय नहीं ॥४१॥ जिस भकार वनमें दावाश्निसे धिरे हुए हाथियोंका कोई प्राश्चय ८ 
होता । उस महात्मा विभीषण ने उचित हो किथा कि जिस से मय को देखा, ओर उसी की शर्ण 


। 
। 
‡ 


| ॥( तव छ गण्वो, यषः 
| | 0 ------- ----------- 
| 7 एव भयं च्् तमेव शरणं गतः ॥ + 
इतीव सर्वा रजनीचरस्त्ियः परस्परं संपरिरभ्य बाहुभिः । 


[५ 


विमेदरा्त सयभारपीडिता बिनेदरु्रच तदा सुदारुणम्‌ ॥४२॥ 


इत्था श्रीमद्रामायणे वामीकीये श्रादिकाव्ये युढकाण्डे 'राक्षसौबिलापो' नाम 
पञ्चनवतितमः सगे: ।६५॥ 


॥ ++ 


षएणवतितमः सर्गः 
रावणाभिषेणनम्‌ 


तीनां राक्षसीनां तु लङ्काया रे डते इले । रावणः करुणं शब्दं शुधाव्र परिदेवितम्‌ ॥१॥ | 
पतु दीय विनिःश्वस्य हतै ध्यानमास्थितः । बभू परमक्रुद्धो रावणो भीमदर्शनः ॥२॥ । 
संदश्य दशनैरोष्ठं करोधसंरक्रलोचनः । राचमैरपि दुदंशंः कालाग्निर मितः ॥३॥ 
उवाच च समीपस्थान्‌ रतिप्ान्‌ राचसेशरः । भयाव्यक्गकथस्तत्र निर्दहन्निव चच्ुषा ॥४॥ 
महोद्रमहापाश्ौ विरूपां च रच्‌ । शीघ्र वदत सैन्यानि नि्यातिति ममाज्ञया ॥*॥ | 
क नं गुता एष गा तद्वचनं श्रुता रात्तसास्ते भयादतः । चोदयामसुरवयग्रान्‌ राचसस्तन्नुपा्च ॥६॥ | 
यन्त भयग्रस्त राक्षस-स्विया एकमदूसरी को | 
दारुण नाद करने लगीं ॥४३॥ ॥ 





चला गया ॥।४२।। इस प्रकारं सम्पूणं दुःखी तथा श्रः र 

हाथों से भालिङ्खन करके शोक करने लगीं, ्रौर उच्चस्वर मे ष | 

इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड म “राक्षसियों का विलाप ॑ 
ना 


मकं पचानवेवां सय समाप्त हरा ॥६५॥ । 
कु | 
| 
| 





छियानवेवां सगे | 
रावण की चा 

न रं धरधर मे .ली शक्षसियो के करुण विलाप [के] श्द को सुना॥१॥ 
सण 1 १ व [होकर ] वह भयानक दिखाई देभेवाला रावण भ्रत्यन्त 
ही इवास लेकर 4 + जह ष्ठ को काट कर क्रोध सेलाल तेश्रोवाला मूत्तिमान्‌ कालाग्ति के 
क्रुद्ध हो वैया । ।२॥ स के लिए भी कटिनाई से देखने योग्य हो गया ॥३॥ भवय से अभ्यक्त शष्ट 
घमानं [रावण] राध 9 के जलता हमा सा राक्षप्षराज [रावण] समीप खड राक्षसो से 
घोलनेवाला, तथा ९" पारं रौर विरूपाक्ष [नामक] राक्षस से शन्न कटो कि मेरी प्राज्ञा 
चोला ।1४॥ मही ।|५॥। उसके उस वचन को सुनकर उन भयत्रस्त राक्षसो ने राजा 


, महाप 
छ सनाशरो को बाहः सि 





४ वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्डका 
ववस्य अत्य ६ ह्‌ ् ध = ते ^~ 
ते त॒ सर्वे तथेलयुक्छा राक्तसा घोरदशनाः । शतववनाः सत्‌ रणायाभिमुसां ययु षि 
प्रतिपूज्य यथान्यायं रावणं ते निशाचराः । तस्थुः 4 ५ भवुविनयकाङ्पिशः ॥२॥ 
श्रथोवाच प्रहस्यैतान्‌ रावणः कोधमूरितः । महोदरमहापार्थो विरूपां ॑च रा्तसम्‌ ।६॥ 
श्रय बागौर यगान्तादित्यसंनिभेः । राघव लच्मश चव नेष्यामि यमसादनम्‌ ॥ १०॥ 
खरस्य ङम्भकशंस्य प्रहस्तेन्द्रजितोस्तथा । करिष्यामि मतीकारमय शवुबधादहम्‌ ॥११॥ 
नैबान्तरिक्तं न दिशो न नद्यो नापि सागराः ।. प्रकाशत्वं गमिष्यन्ति मद्वाणजलदा रता; ॥१२॥ 
ञरद्य॒वानरभुख्यानां तानि यूथानि भागशः । धुषा शरनालेन। वधमप्यामि पत्रिणा ॥१३। 
ञ्य वानरसैन्यानि रथेन पवनौजसा । धलुःसमुरददधुतेमधिष्यामि शरोमिभिः ॥१५॥ 
आकोशप्वक्चत्राणि पद्केसरवचसाम्‌ । अद्य यूथतटाकानि गजवत्‌ प्रमथाम्यहम्‌ ॥११॥ 
| क न ^~ (^ ध ४ = (~ १ 
सशर ` वदनैः ` संख्ये वानरयुथपाः । मण्डयिष्यन्ति वसुधां सनालैए्व पङ्कजे; ॥ १६॥ 
र "= (~ ० न भेर ( (| त 
भ युदरमचण्डानां हरीर द्रुमयोधिनाम्‌ । सुक्क नकेषुणा युद्धे मेरस्यामि च शतं शतम्‌ ॥ १७॥ 
हतो भर्तां हतो भ्राता यासां च तनया हताः । वधेनाद्य रिपोस्तासां करोभ्यश्चप्रमाजनम्‌ ॥१ ८॥ 
अव॒ _ मद्धाणनिभिन्नं : रकीरेगंतचेतनेः । करोमि वानरे यतावेच्यतलां महीम्‌ ॥१६॥ 
भ्य गोमायवो गधरा ये च मांसाशिनोऽपरे । सर्वास्तास्तर्पयिष्यामि पव नाच त मसारानोऽप्रे । सर्वास्तास्तपयिष्यामि शतुमासेः शरापितैः ॥२०॥ शरापितेः ॥२०॥ 
क श्राज्ञा से उन [महोदर भादि] निश्चिन्त राक्षसो को प्रेरित किया \| ६॥ ठीक है, एेसा कहू कर 
वै सब भीषण दिखाई देनेवाले राक्षस स्वस्त्ययन करके रणभूमि की ग्रोर चल पड़ ।७।। नियमानुसारं 
रावण क प्रति सम्मान प्रकट करके स्वामी की विजय के इच्छुक वे सब राक्षस हाथ जोड्कर 
लड़ हो गये ॥८॥ क्रोध से परिपूणं रावण हंसकर महोदर, महापाश्वं एवं विरूपाक्ष इन राक्षसां 
से बोला-॥६॥ भ्राजं म घनुष से टे हए, प्रलयकाल के सूर्यं के समान [प्रखर] बाणसे राम्‌ 
रोर लक्ष्मण को यम के भवन भें पहुंचा, दगा ॥१०॥ ्राज मैशत्रुकेवघसे खर कुम्भकं 
प्रहस्त ओर इन्द्रजित्‌ के वध का बदला लूगा॥११॥ मेरे बाणरूपी मेधसे ठक जाने के कारण 
न भन्तरिक्ष, २ + न नदियां, ओर न ही सागर स्पष्ट दिखाई दे सकंगे १२ &।६। ५ 
भल वानरो के समूहं को [गपने] धनुष से [चे] बाणों के समूह से टुकडे-टुकडे कर 
डाल्‌ गा ॥१२॥ भ्राज वायु के समान वेगवाले रथ से [गुद्धस्थल मे जाकर | धनुषरूपी समुद्र स 
उटी हृद बाणरूपी तरङ्गा से वानर सेना को मथ डालूगा ॥१४॥ तेजरूपी पद्मकेसर से युक्त, 
[वानरो] के मुलरूपी खिले द कमलवाले, समूहरूपी तालाबों को आज मैँहाथी के समान 








समान पृथिवी को सुशोभित करेगे ॥ १६॥ आज युद्ध मे छोडे गये श्रपने एक बाण से, वृक्षौ ९ 
` शद्ध करनेवाले, युद्ध मे प्रचण्ड सो-सौ वानरो को मारूगा ॥ १७॥ जिन [ राक्षसियों ] का पति मार 
गया, भाई मारा ष गया, ओौर पुत्र मारे गये, आज मै शत्र के वघ से उनके श्रा पो गा ॥१५॥ 
आज म जपने बाणों से मारे गये, अचेत [होकर] इधर-उधर विखरे हृए वानरो से प्रथिवी 
[इस प्रकार ठक दगा कि वह्‌] वलपूवक ही देखी जा सकेगो ॥१६॥ आज मै श्छगाल गि 
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कल्यतां मे ६; शीघ्र कप्रमानीयतां धनुः । अनुप्रयान्तु मां सवे येऽवशिष्टा निशाचराः ॥२ १॥ 
त्य त््चनं भरता महापार्ोऽत्रवीदचः । बलाध्यक्ञान्‌ स्थितास्तत्र बलं संत्र्यतामिति ॥२२॥ 
वलाध्यतत स्त॒ सरन्धा राक्तमास्तान्‌ गृहाद्‌ गृहात्‌। चोदयन्तः परिययुकलेङ्गं लघुपराक्रमाः ॥२३॥ 
ततो ुहूरतानिप्यत्‌, रासा मीमदशंनाः । नदन्तो भीमवदना नानाप्रहरशेभनेः ॥२४॥ 
अपिभिः पवर ४ -शलेगेदामिसलेहलेः । शङ्गिमिस्तीद्णधारामिमहद्धिः कर्दमः ॥२५॥ 
वष्टिमिरविंमले चक्रेनिं शिते परशः । भिण्डिपालैः शतध्नीभिरन्येश्वापि वरायुधैः ॥२६॥ 
्रथानयन्‌ बलाध्यक्ञाः सत्वरा रावणाज्ञया । रथानां नियुतं साश्वं नागानामधूतं त्रयम्‌ ॥२७॥ 
अश्वानां प्टिकोटचस्तु खरोष्टाणां तथेव च । पदातयस्त्वसंख्याता जग्ुस्ते राजशासनात्‌ ॥२८॥ 
बलाध्यक्तास्तु संस्थाप्य राज्ञः सेनां पुरःस्थिताः। एतस्मिन्नन्तरे छतः स्थापयामास तं रथम्‌॥२६॥ 
दिव्यक्तगवस्वसंपन्नं  नानालंकारभूषितम्‌ । दी्ेवाजिसमायुक्क॒दिव्यालकारभूपणम्‌ ॥२०॥ 
नानापुधसमाीणं कि्किणीजालमणिडितम्‌ । नानारत्नपरितपत' रत्नस्तम्भेर्विराजितम्‌ ॥३१॥ 
जाम्बूनदमयैश्वे व सहस्कलशैवैतम्‌ । तं च्छ्रा रा्तसाः सरे विस्मयं परमं ययुः ॥२२॥ 
तं दृटा सहसोत्थाय राणो राचसेधरः । कोिदरयप्रतीकाशं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥२२॥ 


तथा श्नन्य जो मांस खानेवाले [प्राणी है, उन सव को म दव [नो ह्य जं स्व न व्रते कणो का निना कलि गे बाणों का निशाना बनाये गये 
शवुश्रो के मांस से तृप्त कर द गा ॥२०॥ मेरे रथ को शीध्रतेयार करो, धनुष कोशीघ्रले आश्रो, 
्रौरजो राक्षस शेष है, वे मेरे पीये चलं ॥२१॥ उसके उस वचन को सुनकर महापाश्वं वहां 
खड़े हुए सेनाध्यक्षो से यह वचनं + को शीघ्र तयार करो" ॥२२॥ थ पराक्रम 
करनेवाले, वेगवान्‌ सेनाध्यक्ष घर-घर उन राक्षसो को प्रेरित करते. हए. लक्खा मे धूमे ॥२३॥ 
इसके पश्यात भयानक दिखाई देनेवाि तथा भीषण मुखवाले राक्षस गजंते हुए विमिन्त प्रकार 
के रस्वास्तर यों स लेकर क्षणभर मे बाहर निकल पड़ ॥२४॥ [वे राक्षस] तलवारों पषटसो 
भालो गदां भूसलों हलों तीक्ष्ण धारवाली शक्तियों भारी कूटमुद्गरो लाछ्यों उज्ज्वल चक्रों 
तीक्ष्ण परुओं भिण्डिपालों दातघ्नियो, तथा अन्य उत्तम इ से युक्त ॥ २५ र 
इसके पश्चात शीघ्र ही बलाध्यक्ष रात की आज्ञासे चौड़ से गृक्त 1 
को ञे श्रये ।॥२७॥ राजा कै आदेश से छः कोटि षोड, ऊट तथा गव भौर असंख्य पदल सेनिकं 
रथे ।२८॥ सेना्यक सेना को व्यवसित श रना [दावण | नवा 
बी र ते उस रथ कोला लड़ा किया ॥२९॥ [जो] दिन्य माला्रो तथा वस्त्रों से सम्पन्न, 
न सार्य रं च सजा हा, विशालकाय घोड़ों से युक्त, श्रौर दिव्य आभूषणों से सुशोभित 
विन्न श्रलङ्धार विभिन्न शस्त्रास्वो से पूरण, षण्टी-समूह से अलंकृतः नाना प्रकार के रत्नों से 
था ॥३०॥ [नो लम्भ से शोभायमान चा ।॥३१॥ सोने के हजारों कलशो से युक्त उस [रथ] 
जटित भ्रौ रत्तरुक्त रतयन्त चक्रित हो गये ॥३२॥ उसको देखकर, सहसा उठकर राक्षसराज 
ध ० क साल प्रकाशमान, धषग्नि के समान दीप्तिमान्‌ (३३) भ्रपने तेजसे 
विण अने । 


=-= 
-- प्ण 





१६ वाल्मीकि-रामायण कै युद्ध काण्ड का 
३ 


द जल सहः रवः सगमभीयदारयनि पद [-- हिरयननिव मेदिनीम्‌ ॥ २१ 
रावरेनाम्यलङ्ञातौ महापाशच महोद । विरूपाश्च र्रषो _ रथानारुरुहुस्तदा ॥३६। 
ते तु हृष्टा विनर्दन्तो भिन्दन्त इव मेदिनीम्‌ | नाद्‌ घोर विश्श्चन्तो निययुजयकाडनतिशः ॥३७ 
ततो बुद्धाय तेजस्वी रक्तोगणवलंव्‌ तः । नयवाचतधचुः कालान्तकयमोपमः ॥३६॥ 
ततः प्रजवनाशचेन थेन स महास्थः। दारेण नियंयौ तेन यत्र तौ रामलच्मौ २६ 
ततो नष्प्रभः यों दिशश्च तिमिरावृताः । द्विजाश्च नेदुषोराश्च संचचालेव मेदिनी ॥# ०) 
ववे रुधिरं देवशवस्ललुस्तुरगाः पथि । ध्वजाग्रे न्यपतद्‌ गृध्रो विनेदुथाशिवं शिवाः ॥४ !॥ 
नयनं चासफृरदामं स्यो बाहुरकम्पत । विवशं वदनं चासीत्‌ किचिदभ्रश्यत स्वरः ॥४२॥ 
ततो निष्पततो दुद्धं दशग्रीस्य रसः । रणे निधनशंसीनि रूपाण्येतानि ज्र ॥४३॥ 
अन्तरिकतात्‌ पपातोल्का निर्घातसमनिःस्वना । विनेदुरशिवा गृध्रा वायरैरनुनादिताः ॥४४॥ 
एतानचिन्तयन्‌ घोराुत्पातान्‌ सथुपस्थितान्‌ । नि्॑यौ रावणो मोहाद्रधार्थी कालचोदितः ॥४५॥ 
तेषां त॒ रथवोषेण राक्तसानां महात्मनाम्‌ । वानराणामपि चमूर्द्वायैवाभ्यवर्तत॒॥४६॥ 
तेषां ठ तलं द्धं बभूव कपिरक्साम्‌ । अन्योन्यमाह्यानानां कर दधानां जयमिच्छताम्‌ ॥४७॥ 
ततः करदो दशग्रीवः शरैः काञ्चनभूषणैः । वानराणामनीकेषु चकार कदनं महत्‌ ॥४९॥ | 


भ्कारित, श्राठ घोड़ो से युक्त, सारथि के दारा शीघ्रता से लाये गथे रथ पर चढ़ा ॥३४॥। तदनन्तर 
बहुतसे रक्षसो से धिरा हुमा रावण बल कै भारसे पृथिवी को फाड़ता हुश्रा सा सहसा चल 
¶ड7 ॥३५॥। तन रावण की अनुमति से महापाश्व, महोदर श्रौर दुजेय विरूपाक्ष रथों पर चद 
गये ॥३६॥ वे प्रसन्न, विजय के इच्छक [राक्षस] गजंते हए, मानो पृथिवी को छिन्ल-भिन्न करते 
हए, भयङ्कर भाधोष करते हृए निकल पड़े ॥३७॥ राक्षसो की सेना से चिरा हरा, प्रलयकाल 
मे यम के समान, तेजस्वी [रावण] धनुष सम्भाले युद्ध के लिए निकल पडा ॥३८।। वह महारथी 
[ रावण] वेगवान्‌ घोडोंवाले रथ से "उस द्वार से निकला, जहां वे राम-लक्ष्मण ये ।॥३९॥ तब सूयं 
तेज से रहित हो गया, दिशाएं अन्धकार से पुणे हो गई । पक्षी भयङ्कर शब्द करने लगे, भौर 
पृथिवी कंपने सी लगी ॥४०॥ मेव रक्त बरसाने लगा, घोडे मां मे लडखडाने लगे, भण्ड के 
ऊपर गिद्ध भा बेटा, श्रौर सियार अशुभ शब्द करने लगे ॥।४ १॥ बायीं आंख फड़कने लगीं, दायां हाथ 
कंपने लगा, चेहरा फीका 4 गया, ओर स्वर कुछ मन्द हो गया ।४२॥ तदनन्तर युद्धं मे जानेवाते 
राक्षस रावण की युद्ध मे मृत्यु को बतानेवाले ये उत्पात उत्पन्न हए ॥४३॥ आकाश से बिजली 
का शब्द करती हुई उल्का गिरी, गिद्धों ते भरमङ्गल शब्द किया श्रौर कौओं ने उनकां भ्रनुकरण 


न प्रज्ञान के कारण उपस्थित होनेवाले इन भयङ्कर उत्पातो की चिन्ता न करते हए, 

काल से भ्ररित्‌, वघ का इच्छक रावण चल पडा । ४ 6 9 
रों र = उन महात्मा र रथं के शब्द ¢ 

वानरो की सेना भी युद्ध के लि हात्मा राक्षसो के 


` आ पहं ध ते हए, अपनी 
अपनो जय के इच्छक उन कद्ध न ८ व 





रो मौर राक्षसों का भीषण युद्ध हुआ ॥।४७॥ तदनन्तर ~ 


|  सत्तानवेवा शं ` ` ८ 
( 5 करेन लीलाः । मिविः निवि ४६ बलीषलाः । केचिद्विच्छिन्रहूदयाः केचिच्छोत्रविवनिताः॥४६॥ 
हाता हताः केचित्‌ केचित्‌ पा धु दारिताः । केचिद्विमिमशिरपः केचिच्च्ुविवजिताः ।५०। 
दशाननः करोधविवृत्तनेत्रो यतो यतोऽभ्येति रथन संख्ये ।. । 


ततस्ततस्तस्य शर्रवेगं सोटुः न शेङुरैरिषु गवास्ते ॥५१॥. 
ह्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकये धादिकाव्ये युद्धकाण्डे 'रावणाभिषेणनं' नाम 
घण्णवतितमः सगः ॥९६॥ (नः, 
४ 
सप्तनवतितमः सगेः 
विरूपोक्षवधः 
श तैः क्तगत्रस्तु दशग्रीवेण मागेशेः । बभूव सुधा तत प्रशीर्णं हरिभिस्तद्‌ ।।१॥ 
| कलप्सह  तं॑शरसंातमेकतः । न शेः सदित दी पतङ्गा जलनं यथा ॥९। 
ता निशितेवासिः करोशन्तो विपदः । पावका्िःसमविष्टा दह्यमाना यथा गजाः। ।२॥ 


ह्ाङ्गानामनीकानि महाभ्राणीव मारुतः । स ययो समरे तस्मिन्‌ विधमन्‌ रावणः शरः ॥४॥ 

| ता कृता रासन वनौकसाम्‌। आपाद व स राचसनदो बनौकसाम्‌। ्रा्साद ततो युद्ध रष त्वसितस्तदा ॥५॥ 
= त ् ~ ते 

एवण ने सोने से श्रलंकृत बाणो से वानर क्री सेना में भारी विनाश किया ।॥४८॥ रावण ने 

| कृ वानरो के सिर काट दिये, क्यों के हृदय छेद दि, भौर कई कानों से विहीन कर दिये ॥४६॥ 


| भरा ल मे फाड़ डले । गथे किन्हीं के सिर फोड़ दिये 
गई सांस न लेने के कारण मारे गये, कोई बग करोथ से आसं फाड़ हए रावण रण 


| प, श्र किन्हीं को आंखों से रदित कर दिया गया ॥ ^° ॥ ध 
मैरथसे लभ भी जाता था, उघर-उधर ही वै वीर वानर उसके बाणोंकेवेगकोनः 
|| प्रह सकते थे । ध न 
दः 4 प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड में “रावण की चद्ाई 
नामक छियानवेवां सर्गं समाप्त हृप्रा ॥६<।। 
क्यु 


सत्तानवेवां सगं 
विरूपाक्ष का वध ५ & क 
[ए र) काटे गये अङ्खोवाले वानर ण भर गई ॥१॥ 
। रणमे रावण के दवाय क्रो [वानर इसी रकार] सहन नहीं कर सं, जंसे पतङ्ग 
। रवण के उस श्रसह्य बाण र वति] ॥२॥ तीक्षण बाणों से 1 [होकर] वे [वानर] 
ञ्बलित श्रर्नि को [सहन तहं वर] भागते लगे, जैसे प्राग कौ लपटों मे फसे हाथी [इर्‌-उघय 
` पिष्लाते हृए [इस प्रकार व अते बाणों सं वानरो की सेना को [इस प्रकार] छिन्न-सिन्न 
। ५६ है] ॥२॥ वह व नघ को [छिन्त-भिन्त करता हभ्रा चलता है] ॥॥४॥ राक्षस- 
षा हप्र बदा, जंसेवध * 













ड ययक 


वाल्मीकि-रामायण के युद्धकाण्डका 
३६८ 


सुगरीवस्तान्‌ कपीन्‌ द्रा उनतत ज जन शव ते । यन्मे सपेयं निषिप चछ प~ विद्रवतो रणे । गुल्मे सुषेणं निचिप्य च्रे युद्धेऽ मन; 


आत्मनः सदशं वीरः स तं निचिष्य वानरम्‌ । सग्रवोऽभिगरसः शतु अस्थे पादपाः (4 | 
पश्च तः पृषृववास्य सवं युथाधिपाः सवम्‌ । अदन गहारान्‌ निवि महामा ॥॥ 
स॒ नदन्‌ युधि सुग्रीवः स्वरेण महता महान्‌ । पातयन्‌ विजधाचान्वारजगामोत्तमर्सान्‌ ६ 
ममन्थ च महाकायो रा्सान्‌ वानरेश्वरः । युगान्तसुमयं वायुः प्रवदधानगमानिव || १५ 
राक्तसानामनीकेषु शलवषं ववै ह। अश्मवष यथा मेषः पक्षिसङ्घ षु कानने ॥११॥ 
कपिरानबिूङ्ग स्तैः शैलवरस्त॒ रासा: । विकीणंशिरसः पेतुनिकरत्ता इव पर्वताः ॥१२॥ 
अथ संक्लीयमाणेषु राचसेषु समन्ततः । सुग्रीवेण प्रभग्नषु पतत्सु विनदसु च ॥१३। 
विरूपतः स्वकं नाम धन्वी विश्राव्य राकसः । रथादाप्लुत्य दुरर्षो गजस्कन्धयपारुहत्‌ ॥१४॥ 
स॒तं॒द्विरदमारुह॒विरूपा्तो महारथः । विनदन्‌ भीमनिर्हादं वानरानभ्यधावत ॥१ 
सुग्रीवे स॒ शरान्‌ घोरान्‌ विससजं चमूषखे । स्थापयामास चोद्धिरान्‌ राचतसान्‌ संप्रहषयन्‌ ॥१६॥ 
स॒तु विद्धः शितरबाणेः कपीनद्रस्तेन रक्तसा । चुक्रोध स महाक्रोधो वधे चास्य मनो दधे ॥१७। 
ततः पादपशुद्ध.स्य शूरः संप्रधनो हरिः अभिपत्य जघानास्य प्रमुखे तु महागजम्‌ ॥१९। 








राज [रावण] शीघ्रता से वानरों का विनाश करके शीघ्र ही रणक्षेत्र मे राम के पाष 
प्टुचा ॥५।* रण मे क्षतःविक्षत उन वानरो को भागते हूए देखकर सुग्रीव ने सूषेण को मध्य, भाग 
भे नियुक्त करके भरने श्रद्भत मन को युद्ध मे लगाया ॥६॥ अपने समान उस वानर [सुषेण] फो 
नियुक्त करके, वह वीर सुग्रीव वृक्षरूपी हथियार को हाथों मे लेकर शत्रु की ओ्ओोर चल पड़ा ॥७॥ इष 
[सुग्रीव] के दोनो पार्श्वो मे शरोर पीछे स्वयं सब सेनापति बड़े-बड़े शिलाखण्ड श्रौर वृक्षोको 
ले चले ॥८॥ वह॒ महान्‌ सुग्रीव युद्ध मे उच्चघोष करता हृ्रा विभिन्न राक्षसो को गिराता हर 
भन्य प्रमुख राक्षसो की श्रोर बढ़ा ॥&€॥ विशालकाय वानरराज | सुग्रीव] ने राक्षसो को [इ 
प्रकार मथ डाला, जसे प्रलय के समय वायु बड़े-बड़े पर्वतो को [मथ डालता है] ।१०॥ [उष] 
राक्षसो की सेनाश्रों पर शिलाओं की [इसः प्रकार | वर्षा की; जैसे मेव वन में पक्षिसमूही पर्‌ 
पत्थर [ओले | की वर्षा करता है ।॥ ११॥ वानरराज [सुप्रीव] के हारा की गई शिलालण्डौ 

वर्षा से छिन्न-मिन्न सिरोवाले राक्षस कटे हृए पवेतो के समान पड़ हृए ये ॥१२॥ सुम्रीव के हा 
चारों श्रोर राक्षसों के ट्टे, गिरने, गजेने, श्रौर नष्ट होने पर ( १३ ) घनुर्धारी दुधर्ष रक्ष्‌ 
विरूपाक्ष भ्रपने नाम कौ घोषणा करके, रथ से कूदकर हाथी पर चढ़ गया ॥१४॥ वह महास 
विरूपाक्ष उस हाथी पर चढ़कर भयङ्कर नाद करता हृश्रा वानरो की ओर दौड़ा ॥१५॥ 
उसने रणकषेत में सश्रीव पर भयङ्कर बाणो को छोड़ा, श्रौर उद्टिग्न राक्षसो को प्रसन्न करते 
स्थिर किया व १६॥ उस राक्षस [विरूपाक्ष] ने तेज बाणो से उस वानरराज [सुग्रीव | को ध 
दिया, [ जिससे] बह्‌ महाक्रोधी [सुग्रीव] कद्ध हो उट, जौर इस [ विरूपाक्ष] के वव का स 
किया॥ ५५ तदनन्तर उत्तम प्रहार करनेवाले वानर [सुग्रीव] ने पेड़ को उखाड़करः ~ 


| व सर्गं 10 
| {तः सव महगः । अगाम निषाद ननाद ३ ॥१९॥ ( हारामिहत ई सुग्रीवेण महागजः । अपासष॑दनुमत्रं निषसाद ननाद च ॥१६॥ 
मथितात्णेमपक्रम्य स॒वीयंवान्‌ । राक्तसोऽमिषुखःशत्रु' प्सुद्गम्य ततः कपिम्‌ ।२०। 


ष चमं सङ्ग च प्रगृह्य लघुविक्रमः । मत्संयन्निव सुग्रीवमासप्ाद व्यवस्थितम्‌ ॥२१॥ 
५ ह्यामिसंकरदः प्रग विपुलां शिलाम्‌ । विरूपाक्षाय चिततेप पुश्रीवो जलदोप्रमम्‌ ॥२२॥ 
५ ¢ शिललामापतम्तीं द्रा रासु गवः । अपक्रम्य सुविक्रान्तः खङ्गं न प्रहारत्तदा ॥२३॥ 


# स्ख्हारेण रक्षसा वलिना इतः । ुहर्तमभवद्वीरो विज्ञ इव॒ वानरः ॥२४॥ 
५ तदा सहसोत्पत्य रात्सस्य महाहवे । ष्टि संवत्यं वेगेन पातयामास वक्षसि ॥२५॥ 


ाएमिहतो विरूपा्तो निशाचरः । तेन खङ्गेन संक्रुद्धः सुग्रीवस्य चमूयखे ॥२६॥ 
रवं पातयामास पद्धयाममिहतोऽपतत्‌ । स सश्त्थाय पतितः कपिस्तस्य व्यसजंयत्‌ ॥२७॥ 
(ताहारमशनेः समानं भीमनिःस्वनम्‌ । तलप्रहारं तद्रहः सुग्रीवेण सञ्द्यतम्‌ ॥२९॥ 
एवान्मोचयिलनं ुष्टिनीरस्यताडयत्‌ । ततस्तु सक्रुदधतरः सग्रीबो वानरेश्वरः ॥२६॥ 
पितं चात्मनो दृष्ट्‌वा प्रहारं तेन रकतस्ा । स ददरशान्तरं तस्य विरूपाय वानरः ॥२०॥ 
तति न्यपातपत्‌ क्रोधाच्छहवदेशो महत्तलम्‌ । महनदराशनिकल्पेन तलेनाभिहतः चितो ॥३१॥ 


तत रथिरविलन्नः शोणितं च सणदमन्‌ । सातीव । स तयन ` रधिरक्लिन्नः शोणितं च सथदयमन्‌ । घ्लोतोभ्यस्तु विरूपाक्षो जलं प्र्वणादिव ॥२३२॥ 
र [विरूपाक्ष] के हाथी के मुख पर दे मारा ॥4 = सुग्रीव कै प्रहार से श्राहत वहं गजराज 
फ़ घनुष पीछे हटा, गिरा प्रौर गर्जा ।। १९॥ आहत हाथी से तत्काल उतरकर वह॒ बलवान्‌ राक्षस 
[विरूपाक्ष] वानर शत्र [सुग्रीव] की ओर जाकर (२०) ऋषभ के चमडे [की ढाल] श्रौर 
ततार लेकर भतस्ना करता हुमा निश्चल खड हृए सृ्रीव के पास पहुंचा ॥२१॥ उस [ विरूपान्न | 


प्रतिक के समान विशाल शिला को उठाकर विरूपाक्ष की भ्रोर फंका ॥२२॥ 
दढ उस सुग्रीवने मे [उसे बचते हए ] उस पराक्रमी राक्षसश्रेष्ठ नै 


उप शिला को भाती हई देखकर, अलग हटकर ६ 
| पेलवार से प्रहार ५ ।२३। बलवान्‌ रक्षस कक द्वारा किये गथे उस तलवार कै प्रहार १ 
वानर [सुग्रीव] कुछ देर के लिए अचेत सा हो गया ॥२४॥ तब सहसा उछलकर ० व] 
| रण भर मुट्ठी तानकर वेग से राक्षस [विरूपाक्ष] कौ छाती पर मारा १ ४ के स 
| पे ्ाहुत, भतिक्रद्ध राक्षस विरूपा युद भ उस तलवार से (२९ । (१ ॥ < 
| [काटकर ] गिरां दिया । आहत होकर [वह्‌ सुग्रीव] पैरों के बल रा ध गरे हुए वानर 

२७) वज के ध 0 स 

तलप्रहार को उस रक्ष ~ 

| पर 1 1 पर प्रहार किया । तब तो वानरराज सुग्रीव अत्यन्त 
वृदो ६ राक्षत [विरूपाक्ष को श्रपने रहार स बचा श्रा देखकर उस. वानर नै 
। स वघ का अवसर देखा ॥३०॥ तदनन्तर [सुग्रीव ने] क्रोच स [विरूपाक् के |] 
श श या कान के मध्य] पर भारी तलप्रहार किया । इन्द्र के वज्र के समान 
दस [स्तन आहत [होकर विरूपाक्ष] भूमि पर (३१) गिर पड़ा । रक्त से भीगा हुम्रा 


| [कठोर] तलब्रहमार से ओ 





= 










| उठकर उस [विरूपाक्ष ] के उपर 


ए ` ९ बाहमीकि~रामायण के युद्ध काण्ड का | 
दिदृत्तनयनं क्रोधात्‌ सफेनं रुधिराप्लतम्‌ । दद्शस्ते विरूपा विरूपां त | 
सफुरन्तं परिवतनतं पाश्चन रुधिरोकितम्‌ | करणं . च विनदन्तं ददशः कपयो रि ५ | 
तथा त॒ तौ संयति संपुक्को तरस्विनौ वानररा्तसानाम्‌ । | | 
जलादौ सखनतुः सुभीमं महाणेवौ द्वाविव मिन्नवेलो ॥३५॥ 
, विनाशितं प्रेर्य विरूपनेत्रं महावलं तं हरिपाथिवेन । 
बलं समस्तं कपिरात्तसाना्वृत्तगङ्गप्रतिमं बभूब ॥२३६॥ 
इत्या भीमदरामायणे वाल्मीकीये भ्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे "विरूपाक्षवधो' नाम 
सप्तनवतितमः सर्गः ।६७॥ 
। ४ 8 
अष्टनवतितमः सगः 
महोदरवधः | 
हन्यमाने बले तशंमनयोन्यं ते महामे । सरपीव माये, घपलीशे बभूवतुः ॥॥ 
स्वबलस्य विघातेन . विरूपा्चवधेन च । बभृव द्विगुणं क्रुद्धो राणो राक्षसाधिपः ॥६। 
र्णं त॒ बलं दष्टा वध्यमानं वलीषसैः । बमुबास्य व्यथा युद्धे पररय देवविषययम्‌ ॥३॥ ¦ 





विरूपाक्ष लोतो [नासिका भ्रादि द्वारो] से [इस प्रकार ] रक्त उगलने लगा, जैसे भरने से जत 
[निकलता है] ॥३२॥ उन [वानरो] ने क्रोध से अखि फाड़ हुए, रुधिर से भीगे हए विस्पाष 
को अत्यन्त विकृत रूप धारण किये हुए देखा ॥३३॥ वानरो ने रुधिर से भीगे हुए शत्र [ विरूपाक्ष] 
को छटपटाते हुए, करवट बदलते हुए तथा करुण क्रन्दन करते हुए देखा ॥३४।। इस प्रकार वात्‌ 
नौर राक्षसो के, युद्ध मे नियुक्तं वे दोनों वेगवान्‌ तथा बल के समुद्र [सुग्रीव श्रौर विरूपक्ष| 
सीमा का उहलंघन करनेवाले दो महासागरों के समान भीषण शाब्द कर रहे थे ॥।३५॥ वान 
राज [सुग्रीव] के-ढारा 4 प्रतिबलवान्‌ विरूपाक्ष को नष्ट हुआ देखकर वानरो तथा र 
की समस्त सेना [वानरो के उत्साह तथा राक्षसों के क्रोध के कारण] बाढ़ आई हई गाम 
समान हो गई ॥३६॥. 
इस प्रकार वालमीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे "विरूपाक्ष का वघ' 
नामक सत्तानवेवां सगं समाप्त हुभ्रा ॥६७॥ 
॥ 3. 
। भ्रट्ठानवेवां सगं 

४ = महोदर का वध १4 

महाय मे एक-दूसरे पर प्रहार करती हुई वे दोन से ल म सरीवरीं ¶ 1 
अत्यन्त क्षीण हो गई ॥१।। श्रपनी सेना के नाश श्रौर 1 रावण 1 | 
रो = 
कड हो गया ॥२॥ वानरो कं द्वारा मारी जाती हुई भ्रौ क्षीण होती हुई सेना को देलक 








| 





परट्ठानयेवां सगं 


५ 9 








न-पा ` ------------------------ # ने ~ऽ 
व्वा च 1 मह द्भ्ससप्‌ । = काते महाबाहो जयाशा खयि मे स्थिता॥५॥ 
| हि शृतरुचर्मू वार्‌ दशवाच्‌ पराक्रमम्‌ । भतृ पएडस्य कालोऽयं नरदष्टु' साधु युध्यताम्‌॥५॥ 


लपक्तयेतयुक्वा _ राचसेन्रो महोदरः । परमिबेशारसेनां तां पतद्ग शव पावकम्‌ ॥६॥ 
तः स कदनं चक्र वानराणां महावलः । मतु वाक्येन तेजस्वी स्वेन वीर्येण चोदितः ॥७॥ 
्रराश्च महासच्वाः प्रग विपुलाः शिलाः । प्रविर्याखिलं भीमं जुस्ते रजनीचरान्‌ ॥२॥ 
कीदरसतु संक्रुद्धः शंरैः काश्चनभूषशेः । चिच्छेद पाणिपादोरून्‌ वानराणां महाहवे ॥६॥ 


= (~ न 


तसे वानशः सरवे राक्तसेरदिंता भृशम्‌ । दिशो दश द्रुताः कैचित्केचितपुग्रीवमाश्रिताः ।१०। 


प्रमां समरे द्रा वानराणां महाचमूम्‌ । अभिदुद्राव सुग्रीवो महोदरमनन्तरम्‌ ॥११॥ 
प्रगृह्य विपुलां घोरां मही परसमां शिन्लाम्‌ । चिते च महातेजास्तदधाय हरीश्वरः ॥१२॥ 


तामापतन्तीं सहसा शिलां दषा महोदरः । असंभ्रान्तस्ततो बाशेनिविंभेद दुरासदाम्‌ ॥१३॥ 
त्ता तेन वावृता सा सहस्चधा । निपपात शिता भूमौ गृध्रचक्रभिवाङ़लम्‌ ॥१४॥ 
त ठ मिना शिलां दा सुग्रीवः करोधभू्ितः । सालघताटय विक्ेप रासे रणमूेनि ॥१५॥ 
शरै विददरिनं ` श्रः परपुरंजयः । स ॒ददशं ततः रुद्धः परिषं पतितं धुव ॥१९॥ 


______-_--- ~~~ 





भ 
गुद मे अपने विपरीत दैव को देखकर उस [रावण | को दुःख हुश्रा ॥३॥ [रावण | ते समीप खड ! 
शत्रु का दमन करनेवाले महोदर से कहा-हे महाबाहु ! इस समय जय की श्राणा तुम्हारे ऊपर 
स्थित है ॥४॥ हे वीर ! शत्रुसेना को मारो, भ्राज पराक्रम्‌ विखा्रो । यह समय स्वामी प्रति 
्रतयुपकार दिखाने का है, [अतः| उत्तम रीतिसे गृदधकरो ॥५॥ ध प्रकार कहे ् ४ 
एसा ही होगा' यह कह कर राक्षसोत्तम महोदर शतरुसना मे [इस व प्र त 6 ध १ 
म्रमि मे प्रविष्ट होता है ॥ ९॥ तदनन्तर स्वामी के वचनो से ध 8 [होक ौ ५ 
बलवान्‌ महोदर ग्रपने पराक्रम से वानरो की सेना का नाश करः १) ७ र 
बानर भौ भारौ शिला को उशकस भयर त ४. (९ व दिये ॥ ६ ॥ 
्रतिकूद्ध महोदर ने युद्ध मे सोने से गलत बाणो से वाये के हाथ १२ एव) 


गं से श्रत्यन्त पी वे सब वानर कोद चारों रोर भागने लगे, 
तो 1 तर द्ध मे वानरो की भारी सेना को भागती 


शरौर । य में पहुचे ॥ १०॥ तदन ५ 
1 ग्रोर दौड़ा ॥ ११॥ | 1 । ^ 
उठाकर [महोदर । क व लत 
॥ भारी भरकम (१ १ महोदर ने विना घबडाथे से श्रपने माणा स न्न 1 कर दिया १३ ५ 
हुई उस भारी शिला को देख £ हनासं टक भ काटी गई वह शिला गिद्धौ कै व्याकुल भण्ड 
रा ण स शिला को छित्न-मिन्च देखकर अत्यन्त करुद्ध सुग्रीव ने रण त एक 
समान भूमि पर गिरी ॥ १४॥ । गरस] । शत्रु के पुरो को जीतनेवाले वीर 
स [महद 


के ऊपर फेंका ॥ १५॥ _ र | 
साल वृक्ष को उखाडकर रा नाट दिया । तव उस कु [सुग्रीव] ने भरमि पर पड़ हये परिष को 
ट ७ 


[महोदर] ने उसको बाणो स क 





=-= 


= 





---------------- -- 


1. 


क वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 
४०२ 





्ारिध्य तु स तं दीप्त ततवत पणवं तस्य दयन्‌ । परिवापेण वेगेन जयानास्य ------- तस्य दशंयन्‌ । परिषाग्रेण वेगेन जघानास्य हयोत्तमान्‌ ॥ १७॥ 
तसमाद्वत्याद्वीरः सोऽवप्लुत्य महारथात्‌ । गद्‌ जग्राह ९] राचतोऽथ महोदरः ॥ १९८॥ 
गदापरिषहस्तौ तौ युधि वीरौ समीयतुः । नदन्तो गोवृषपरख्यो घनाविव सविध तौ ॥१६॥ 
ततः क्रद्धो गदां तस्मै चिक्तेप रजनीचरः । ज्वलन्तीं मास्कराभासां सुग्रीवाय महोदरः ॥२० ॥ 
गदां तां सुमहाधोरामापतन्तीं महाबलः । सुग्रीवो रोषताग्रा्तः समुद्यम्य महाहवे ॥२१॥ 
आजधान गदां तस्य परिविण हरीश्वरः । पपात स गदोद्धिन्नः परिषस्तस्य भूतले ॥२२॥ 
ततो जग्राह तेजसम सुग्रीवो बसुधातलात्‌ । आयसं ससल घोरं सवतो हेमभूषितम्‌ ॥२३ 
स तष्य विकेप सोऽप्यनयां व्या्तिपद्‌ गदाम्‌ । भिावन्योम्यमासाद्च पेततुर्धरणीतले ॥२४। 
ततो भगनग्रहरणो अष्टभ्यां तो समीयतुः । तेजोवलसमाविषटौ दीप्तायिव हुताशन ॥२५॥ 
जष्नतुस्तो तदान्योन्यं नेदतुश्च पुनः पुनः । तकैधान्योन्यमाहस्य पेततुर्धरणीतले ॥२६॥ 
उतयेततुस्ततस्तूणं जभ्नतु्च परस्परम्‌ । भृजँधिकतिपतुर्वीरावम्योन्यमपराजितौ ॥२७॥ 
जग्मतुस्तौ श्रमं॑वीरौ. बाहुधुद्धे परंतपौ । आजहार ततः खडगमदूरपखितिनम्‌ ॥२९॥ 
रा्तसश्मणा साथै महावेगो महोदरः । तयैव च महाखड्गं चमेणा पतितं सह ॥२६॥ 





देखा ॥ १६। उस दोप्त परिघ को उठाकर उस (महोदर) को दिखाते हुए [सुग्रीव ने] परिष 
के प्रग्रभाग से वेगपूरव॑क उस (महोदर) के उत्तम घोड़ों को मारा॥ १७॥ उस मृत श्रर्वोँवाले 
उत्तम रथ से कृद कर उस वीर राक्षस महोदर ने भ्रति करद [होकर] गदा उठा ली॥ १८॥ 
गदा श्रोर परिष हाथों मे लिये हृए, साडो के समान गजे हृए वे दोनों वीर युद्ध में बिजली युक्त दो 
मेषो के समान प्रवृत्त हुए ॥ १९ ॥ तव क राक्षस महोदर ने जलती हई, सूयं के समान परकाश- 
मान गदा खस सुग्रीव की ग्रोर फकी॥ २०॥ श्राती हई उस ्रत्यन्त भयङ्कर गदा को.रण मेँ क्रोध से 
लाल्‌ श्रालोवाले सुग्रीव ने [देखा] ॥ २१॥ वानरराज [सुग्रीव] ने उस गदा पर परिघ से प्रहार 
करिया । उसका वह्‌ परिष गदा से दू गया रौर पृथिवी पर॒ गिर पड़ा ॥ २२॥ तदनन्तर तेजस्वी 
प्री ने भूतल से चारों रोर सोने से मदे हुए लोहे के भयङ्कर मुसल को उढा लिया ॥ २३॥ 
उसन उसको तानकर [महोदर की ओर ] फका । उसने भी श्रन्य गदा को [सुग्रीव की श्रीर] फका। 
एक-दूसरे सं टकराकरवे टूट गये श्रौर भूमि पर गिर पड़े ॥ २४॥ हथियार टटने पर तेज तथा 
बलसे परिपूणं प्रदीप्त अग्नियों के समान वे दोनों मुक्कों से युद्ध करने लगे ॥ २५॥ तव वे एक- 
दूसरे को मारने लगे, श्रौर पुनःपुनः गजंने लगे । ओर करतल से एक-दूसरे को आहूत करके भूतल 
पर गिर्‌ पड़ ॥ २६॥ पुनः शश्र उठकर एक-दूसरे को मारने लगे । वे दोनों अ्रपराजित वीर श्रपते 
हाथो से एक-दूसरे को फेंकने लगे। वे दोनों शतुतापी वोर बाहुयुद्ध मे थक गंये ॥ २७॥ 
महाविगवाले महोदर ने समीप पड़ी हुई ढाल सहित तलवार को उठा लिया ॥ २८॥ उती 
प्रकार अधिक वेगवाले वानरश्रेष्ठ सुग्रीव ने भी ढाल सहित पड़ी हुई तलवार को उठा लिया ॥२९॥ 









श्रट्ठानवेवां सगं (--------- न ___ __ __ ध 
|| ् < ~ 
| आह वानर्र्टः सुभ्रीवो वेगवत्तरः 
इतसी रणे दृष्टा युधि शस््रविशारदो 
(५ | ~ (^ 

तयोन्यममिसकरद्धा जये प्रणिहितावुभौ रो बय 
न त तं वि पतयन ।.१ ए शा महावेगो बीयशवावी महोदरः ॥२२॥ 
। ग्रीव र शं >. स लो हि ॥ दुमातः | श खड्ग खड्गेन कपिङुञ्जरः ॥२ ३॥ 
हार पशरस्वाणए इरडलोपरहितं शिरः । निकृत्तशिरस्तस्य॒प्रतितस्य॒ महीतले ॥२४॥ 
छलं राकसन््रस्य चरा तत्र॒ न च्षति। हला तं वानरैः सार्थ ननाद शदितो इरिः ॥२५॥ 
सक्रोध च दरग्रीवो बभा हृष्टश्च राघवः | विषण्णवदनाः स्मे राक्षसा दीनचेतसः ॥२ ६ ॥ 
द्ििन्ति ततः सवे भयवित्रस्तचेतमः॥ , | 

महोदरं तं परिनिषात्य भूमौ महागिरेः कीरं मिरैकदेशम्‌ । 

घयात्मजस्तत्र रशज लचम्या दयः स्तेजोभिरिव्रधष्यः ॥३७॥ 

द्रथ विजयमवाप्य वानरेन्द्रः समरस सुरयच्तसिद्व्व; । 

द्रवनितलगतैशच भूतसद्ग हसपसमालितैः स्तुतो महात्मा ॥३८॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकये प्रादिकाग्ये युद्धका्डे 'महोदरवधो' नाम 
श्रष्टनवतितमः सगः ॥६८॥ 
दु 
द्र मे शस्तरकुशल, प्रसन्न, तलवार ताने हृए, कोच से पुणं वे दोनो गज॑ते हृए मे एक-दूसरे को 
| श्रोर दौडे ॥ ३०॥ एक-दूसरे के प्रति श्रतिकदध, विजय के लिए सावधात वे दोनों शीघ्र हौ दाहिने 
परे से भिड़ राये ॥ ३१॥ उस चुर, महावेगवाले, वीरता के प्रशंसकः दुर्बुद्धि महोदर ने उस 
| तलवार को ढाल पर मारा ॥ ३२॥ फंसी हई तलवार को निकालते हए | ४ तो 
| पड़ीसदित सिर को वानरश्रेष्ठ [सु्रीव | ने तलवार काट दिया ॥ ३३॥ ४ कटने पर 
| उक भूमि पर गिर जाने पर, उस राक्षसश्रथठ [महोदर | कौ वह सेना [यद सब | देखकर बहा 
| गहं ठहर सकी । ३४॥ उसको मारकर वानर [सुप्रीव] शरस [होकर] वानरो के साथ गर्जने 
| भगा । रावण करुद्ध श गया शौर राम भसत प्रा ॥ ३५॥ सन राक्षसी ध 4 
| वि ध ( उद्धत सब राक्षस भाग खड़े हृए ॥ ३६॥ . महान्‌ परवैत 
पिति दयनीय हो गये । तदनन्तर भय सं ५ ह मि वर गिराकर सून [सग्रोब] वहां 

|` टे हए सण्ड के समान | त ध रहा था, जैसे दुष सूयं श्रपने तेज से सुशोभित होता 
। पजयश्री से [उसी (4 सुशोभित ( वानरराज महात्मा [सुग्रीव] सुर-यक्ष-सिद्धगणों तथा 
| ६॥३७॥ युद्ध मे विजय कौ त हौ क रा ्रभिनन्दित हता ॥ २८ ॥ [हर्ष =है | 
| च पृथिवी-तल स्थित ह्यु थ एक गुदकाण्ड मं "महोदर का वध" नामक 


ल्मीकिरा 
ङ्स प्रकार ¶ मदाना सगं समाप्त ग्रा ॥ &८॥ 
ककु 


् 
। ता तु रोपपरीता्गौ नरदन्तावभ्यधाधताम्‌ ॥३०॥ 














. दक्षिणं मण्डलं चोभौ सुतूशं संपरीयतुः ॥ ३१॥. 


नि 


द - त 


वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड को 


, एकोनशततमः सभैः 


४०४ 


 महापारवंवधः 


महोदरे त॒॒निहते महापार्थ महाव्रलः । सुग्रीवेण समीच्याथ क्रोधात्‌ संलोच; १॥ 
्ह्गदस्य चमं भीमां ्ोभयामास्र सायकः । स वानराणां मृख्यानामत्तमाङ्गानि सुव॑शः ॥२॥ 
पातयामास , केभ्यः एलं वृन्तादिवानिलः । केषाचिदिषुमिरवहून्‌ स्फन्धांविच्छेद्‌ राकसः ॥२ 
वानराणां सुसंकरदधः “पाशवं केषा व्यदारयत्‌ । तेऽ्दिता बाणवर्षेण सहापारश्वेन वानराः ॥४॥ 
व्िषादविुखाः सवे वभूवु्गतचेतसः । निरोच्य बलयुद्विग्नमङ्गदो राक्षसाम्‌ ॥५। 
वेगं चक्रे महाबाहुः सुद्र इव . पर्वणि । श्रायसरं परिवं गृ यंररिमसमप्रमम्‌ ॥६॥ 
समरे . बानर्ष्ठो महापाश्वे न्यपातयत्‌ । सतु तेन प्रहारेण महापार्धो विचेतनः ॥७॥ 


सद्रुः स्थन्दनात्तम्मादविसजञः प्रापतद्‌ शुषि । सचराजस्तु तेजस्वी नीलाञ्जनचयोपमः ॥८॥ , 


निष्पत्य सुमहावीर्यः स्वाद्‌ व्यूहान्मेषसंनिभात्‌ । प्रगृह्य गिरिपङ्गामां करद्धः खविपुलां शिलाम्‌ ॥६॥ 
शर्वासूनघान तरसा स्यन्दनं च बभञ्ज तम्‌ । यृहूर्ताहनन्धसज्ग्तु महापारं महावलः ॥१०॥ 
अङ्खदं बहुमिवणिभुयस्तं प्रत्यविध्यत । जाम्बघन्तं त्रिभिर््राशेराजघान स्तनान्तरे ॥११॥ 





निन्यानवेवां सगं 
महापाश्वे का वध 


सुग्रीव के द्वारा महोदर के मारे जाने पर महाबली महापाश्वं यह देखकर क्रोध से लाल नेवौः 
वाला हो गया ॥ १॥ उसने बाणो से श्रद्द को भयङ्कर सेना को क्षुन्ष कर दिया । उसने भ्रमु 
वानरो कै सब उत्तम अद्धोको (२) शरीरो से [इस प्रकार] गिरा दिया, जैसे वायु फल को 
इण्ठल से गिरा देता है । राक्षस (महापाश्वे) ने बाणो से किन्हीं के बाहुप्नों को कन्ध सं का 
दिया ॥ २॥ श्रत्यन्त कूद [महापाश्वं ] ते किन्हीं वानरो के पादवं काट डाले । महापाण्वं के द्य 
बाणो को वर्षा से पीड़तिवे वानर (४) दुःख के कारण [रण से] विमुख श्रौर अचेत हो गये। 
राक्षस से पीडित सेना को उद्विन देखकर श्रद्द (५) पूणिमा वा श्रमावस मे उमड़े हृए समुद्र के सरमा 


वेगपूवेक बढा । सूयं की किरणों के समान दीप्तिवाले लोहे के परिघंको (६) वानरो | 


[श्रङ्गद] ने दध म महापास्वे के उपर फका । उस प्रहार से वह्‌ महापारं श्रचेत हकर (५, 
सारथि सहित उस रथ से भूमि पर गिर पड़ा । नीलाञ्जनके ठेर के समान वह॒ तेजस्वी व्रा 
[ जाम्बवान्‌ ] (८) मेघ के तुल्य भ्रपने सेन्यसमूह से निकला । क्रुद्ध [ होकर उसने | पव॑त. 
कै समान भारी शिला को उठाकर (8) वेगपूव॑क धोडों को मार दिया श्रौर उस के रथ को र 
दिया । सुहुत्तभर्‌ मे सचेत [होकर] वलवान्‌ महापादं ने (१०) श्रनेक बाणो से पतः ८ 
्रङ्गद को बव दिया, ऋक्षराज जाम्बवान्‌ को तीन बाणो से स्तनौ के मध्य [छाती पर] र 








निन्यानवेवां सभ". ` 
~~ ४०५ 





| | ज = । क ह 
ध 


ह परिधं  योरमङ्गदः कोधमृधितः । त्या्गदः पितो रादस्य तमायपम्‌ ॥१२॥ 
(लितस्य प रविरश्मिसमप्रभम्‌ । द्वाभ्यां जुजाभ्यां संगृह्य भ्रामयित्यो च वेगवान्‌ ॥१४॥ 


९ [5 ष ९ (^ £ ८ > - ल्ल प 

पवस्य चिकेप वधाथ वालिनः सुतः । ष ठु पिप बलवता परिष्स्य सवभ ॥१५॥ 
| धह सशरं हस्ताच्छरसं चाप्यपातयत्‌ । तं समासा वेगेन वालिपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥१६॥ 
| ततैनाभ्यहनत्‌ क्दधः कणमूले सङकणडलं । स तु रद्ध महावेगो पहापार्धो महाघ्‌ तिः ॥१७॥ 





-- 








का (रर) हृदय तत्काल १ न गई ॥२३॥ बरौर युध 


करेगैकेन जग्राह सुमहान्तं परश्वधम्‌ । त तेलधौतं' विमलं शेलसारमयं वटम्‌ ॥१८॥ 


{तः ` परम्दधो वालिपत्रे न्यपातयत्‌ । तेन वामांसफलके मृशं परत्यवपातितम्‌ ॥१६॥ 
रो मोक्षयामास मरोषः स॒परशवधम्‌ । स वीरो वजसंकाशमङ्गदो अष्टिमात्मनः ॥२०॥ 
वहैयत्‌ सुसंक्रुद्धः पितुस्तुल्यपराक्रमः । रातस्य स्तनाभ्याशे मर्मज्ञो हृदयं प्रति ॥२१॥ 
हद्राशनिसमस्पशं स॒ ख॒ष्टि विन्यपातयत्‌ । तेन तस्य निपातेन राक्तमस्य महामृधे ॥२२॥ 
पफाल हदयं चाशु स पपात हतो यबि । तस्मिन्निपतिते भूमौ तत्ैन्यं संपचुक्तुमे ॥२२॥ 
अर्च मदान्‌ क्रोधः समरे रावणस्य तु । वानराणां च हृष्टानां धिंहनादश्च पुष्कलः ॥२४॥ 


सोटयनिव श्देन लङ्का सालेरा । म साङ्ालगोपुराम्‌ । म मम्‌ 
1 जाम्बवान्‌ ओर गवाक्ष को बाणो 


क्रिया (११) ओौर गवाक्ष को गरतैक बाणो से घायल किया 

से पीडित देवकर उस (१२) प्रद्खद ने कड , होकर भयङ्कर परिष उठाया ॥ उन राक्षस के प्रति 
उस लोहमय (१३) परिष को, जो सूयं की किरणौ कै समान देदीप्यमान _था, दोनों हाथों से 
पकडकर श्रौर घूमाकर वेगवाले (१४) बाली के पुत्र [ग्रज्गद |] ने महापव के वध के लिये फका 4 
बलवान्‌ [अङ्गद] के द्वारा फंके गये उस परिघ ने उस रक्षस [ महापाश्वं | कं (१५ ) हाथसे 


से उसकं पास जाकर पराक्रमी बालिपुत्र 
ताण कोम स््राण को गिरा दिया । वेगसे < 
णसहित धनुष को भ्रौर शिर श त ॑ 


ज र [उसके ] कुण्डलयुक्त क 
उस तेल से साफ किये हुए. उज्ज्वल, के समान कठोर शौर मज ण ९१८९६ 
कद रक्षस [ महापाशं | ने वालिषुत्र [्रङ्गद] १२ ९का । द्वारा ५ क रसे 
गिरये गथे (१६) पर्शु को उस १ 1 । १ 
के समान [कोर] मुद्र त ध = मध्य हृदय -की श्नोर (२१) इयर कै वख कं समाति 

स्थल के ज्ञाता [अङ्गद ८ युद्ध में उसके उस मरी कं आघात से राक्षस [महापाञ्वे | 
[कठोर] स्पशेवाली मदरीका गया शरोर शौर वह्‌ मरकर पृथिवी पर गिर पड़ा.। उसके भूमि पर 

ने रावण को महान्‌ कोध उत्पन्न हृश्रा । 

दहृश्रा (२५) | जो] शब्द से श्रटालिकाञं तथा गोपुरों सहित 





समान पराक्रमी, श्रतिक्रदढध तथा ममं- 


गो 
गिरने पर उसकी सेना व्याकुल 
प्रसन्न वानरो का देषा विपुल सिहता 


ेनद्रेणेव देवानां नादः समभवन्महान्‌ ॥२५॥ 








| वाल्मीकि-रामायण के युद्धकाण्ड का 
[ स्---- ६ 


ठ (~ ष स या 
अयेन्दरशत्रस्त्िदिवालयानां वनोकसां चच महाप्रणादम्‌ । 


श्रत्वा सरोषं युधि रा्तसेन्द्रः १ यद्धामिश्वखोऽवतस्थे ॥२६॥ 
इत्या मद्रामायणे वाटमीकीये प्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे 'महापाइर्ववघो' नाम 
एकोनहततमः सगः ।६६।। 


श 
७ 
शततमः सगः 
. रामरावणास्त्रपरम्परा 


महोदमहापा्धो हतौ द्रा त॒॒राक्षसौ । तस्मिश्च निहते बीरे विरूपाक्ते महावते ॥१॥ 
विवेश महान्‌ क्रोधो रावणं तं महामृधे । छतं संचोदयामास वाक्यं बेदमुवाच ह ॥२॥ 
निहतानाममात्यानां . रुद्धस्य नगरस्य च । दुःखमेषोऽपनेष्यामि हत्वा तु रामलचमणौ ॥२॥ 
रामबरचं रणे हन्मि सीता पुष्पफलग्रदम्‌ । प्रशाखा यस्य सुग्रीवो जाम्बवान्‌ ङुमदो नलः ॥४॥ 
न्द द्विबिदश्चैव हज्गदो गन्धमादनः । हनुमां सुपेणश्च सवे च हरिूथपाः ॥५॥ 
स॒ दिशो दश घोषेण रथस्यातिरथो महान्‌ । नादयन्‌ प्रययो तूणं रावं चाभ्यवतंत ॥६॥ 
पूरिता तेन शब्देन सनदीगिरिकानना । संचचाल मही सर्वां सवराहमृगद्धिपा ॥७॥ 
लङ्का को मानो फोड रहा था, ग्रौर जो महेन के साथ देवोंकं नाद कं समान महान्‌ था॥ २५॥ 
देवों श्रौर वानरो के महान्‌ हषेनाद को सुनकर इन्द्र कारात्रु राक्षसराज [रावण ] करोधपुवेक पुनः 
रणभूमिं में युद्ध करने के लिये ट गया ॥ २६॥ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे “महापाश्वे का वध" नामक 
निन्यानवेवां सगे समाप्त हुभ्रा ।॥ && ॥ 
दु 
सौवां सगं 
रावणं के श्रस्त्रों की परम्परा 

| महोदरं श्रौर महापादं राक्षसो को मरे हए देखकर, श्रौर उस वीर बलवान्‌ विरूपाक्ष क 
मारे जाने पर (१) युद्ध मे उस रावण को महान्‌ क्रोध श्राया । [उसने ] सारथि को [रथ | चलाते 
का श्रादेश दिया, ४ यह वचन कहा-॥ २॥ मारे गथे मन्तियों रौर धिरे हृए नगर कं दुःख 

मँ श्रभी उन दोनों राम-लक्ष्मण को मारकर दूर कर दूगा॥३॥ सीतारूपी पुष्पफल देनेवाले 
रामरूपी वृक्ष को मै रण मे गिराऊगा। जिस [वृक्ष ] की शाखायें सुग्रीव, जाम्बवान्‌, कु मुद, नल (४ 
मेन्द, द्विविद, श्रङ्खद, गन्धमादन, हनुमान्‌, सुषेण श्रौर सम्पूणं वानर सेनापति हैँ ।॥ ५।।. वहं महात्‌ 
भ्रतिस्थ [रावण] रथ के घोष से दसो दिशाभ्रों को प्रतिध्वनित करता हना शीघ्रता से चल पई 
मरौर राम कीओर बढ़ा ॥ ६॥ उस. [रथ के] शब्द से परिपूर्णं नदी-पवेत-वनों के साथ तथा 








सौवां सगं 
४09 


६ स महाघोरं चक्रारा्त्रं सुदारुणम्‌ 1 एह बार राणं इ स का | 
| तः रजो घोरं तैर्भग्ेः संप्रधावितैः। न १ + ॥॥ | 
क ~ रा वि तु शङत्र शषणा निर्मितं स्वयम्‌ ॥8॥ 

िनीकान्यनकानि व ध शरोत्तमः । दष्टा भगनानि शतशो राघवः पयंवस्थितः ॥१०॥ 

ती राहसशाद्‌ लो विद्राव्य इरिवाहिनीम्‌ । स ददृश ततो शमं॑तिष्टन्तमपरानितम्‌ ॥११॥ 

तेन सह त्रा विष्णुना वासवं यथा । आलिखन्तमिवाकाशमवष्टम्य महद: ॥१२॥ | 
| तरप्रविशालाच् दीधबाहुमरिदमम्‌ । ततो रामो महातेजाः सौमित्रिसहितो बली ॥१२॥ 

बतं रणे भग्नानापतन्तं च रावणम्‌ । समीक्ष्य राघवो हृष्टो मध्ये जग्राह कामंकम्‌ ॥१४॥ 
िफारयितुमारेमे ततः स॒ धलुरु्तमम्‌ । महावेगं महानादं निर्भिन्द्निव मेदिनीम्‌ ॥१५॥ 
एवस्य च बाशौधे रामविस्फरारितेन च। शब्देन राक्सास्तेन पेतुश्च शतशस्तदा ॥१६॥ | 
| तोः शरपथं प्राप्तो रावणो राजपुत्रयोः । स बभौ च यथा राहुः समौपे शशिष्रूयंयोः ॥१७॥ | 
[पिच्छन्‌ प्रथमं योद्' लद्मणो निशितैः शरैः । मोच धनुरायम्य शरानग्निशिखोपमान्‌ ॥१८॥ ॥ 
तन्‌ युङ्गमात्रानाकाशे लद्मणेन धरुष्मता । बाणान्‌ वारोरमहातेजा राणः परत्यवारयत ॥१९॥ | 
एमे बाशेन त्रिभिस्त्रीन्‌ दशमिदंश । लदमण्य प्रचिच्छेद दशंयन्‌ पाणिलाधवम्‌ ॥२०॥ ॥ 


ववण ] ने भ्रत्यन्त भयङ्कर 
भ्रौर वे इधर-उधर गिरने 
















स्मृग-हाथी सहित सम्पूणं पृथिवी कंपने लगी ॥ ७॥ उस | र 
| तथा कठोर तामस श्रसत्र चलाया, [जो ] सब वानरो को जलाने लग, 
| को ॥ ८॥ उन [वानरो] के गिरने श्रौर आगने से भारी धूल उदी । [वे वानर | उस [अस्त] 
| शे, जिसे स्वयं ब्रह्मा ने बनाया था सहन नहीं कर सके ॥ € ॥ रावण के उत्तम 
| वो से उन अनेक सेनाओं को सैकड़ों भागौ मे भर ८ 8 र ध अपने स्थान पर | 
इटा र ६ नेना को भगाकर राक्षसश्रेष्ठ [रावण। न अपराजत, खड्‌ हुए राम 
को ६५ ॥ ५ ॥ १. के साथ [राम] खड़ा हमरा एेसा ्रतीत ल होता था, जसे विष्णु के 

] मानो श्राकाशको चते हए (१२) कमलपत्र 


| प्राथ इर ५ रा लेकर [खड इए 
| फ ४४ 1 बाहृ्रोवाले, दात्र का दमन करनेवाले [रामको रावण ने देखा | 


| पदनन्तर लक्ष्मण सहित बलवान्‌ तेजस्वी रा ने (१३) रण मे भग्न होते हए वानरो मरौर समीप 


]देखकर राम ने प्रसशच होकर धनुष को मध्य से पकड़ा ॥ १४॥ 
| प्रते हए रावण को देखा । [रावण को। कके समान, महान्‌ वेगवाले, धोर नाद करनेवाले उत्तम 


| रग ) ने पृथिवी ध श १ रावण के बाणसमूह्‌ राम 1 के संचालन से 
संचालन व राक्षस गिर पड़ ॥ १६॥ ५ र क [राम-लक्ष्मण] के < 
। प 1 क त रावणं दा प्रतीत हीता ५ त त ९. ॥ १७॥ 
| पिष बाणों च ण] के साय पहले युद कर ८५ चु 1 र ज्त्राला 
गों से उस [रावण धलरघारी लक्ष्मण के द्वारा छोड जाते ही उन्‌ बाणों को महा- 
पमान बाणो को छोड़ा ॥ ५ १८॥ श रोक दिया ॥ १६ ॥ [रवण ने] हस्तचातुथं दिखाते 


भेष्ती रावण ने अपने बाणो सेरा 
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-------- या 


म 
अभ्यतिक्रम्य सौमित्रि रावणः समितिजयः । आसषपाद ततो रामं स्थितं शेलमिबाचलम्‌ ॥२१] 
स संल्ये राममासा्च करोधसंखृलोचनः । व्यसृजच्छरपाणि | रावणो राषयोपरि ॥२२॥ 
शरथरास्ततो रामो रावणस्य धनुषच्युताः । दष्ट बापततः शीघ्र भन्नाज्जग्राह स्वरम्‌ ॥२३। 
ताज्धरौास्ततो भल्लैस्तीदेधिच्छेद राघवः । दीप्यमानान्‌ महायोरान करुद्धानाशीविपानिष ॥२४ 
राधो रावणं तूलं रावणो राथवं तदा । अन्योन्यं विविधैस्तीच्णे भरैरभिववपतुः | 
चेरत चिरं चित्रं मण्डलं सव्यदपिणम्‌ । वाशवेगात्‌ सथुत्तिपतायन्योन्यमपराजितौ ॥२६॥ 
तयोर्भूतानि वित्रषुयगपत्‌ ` संप्रयुध्यतोः । रोद्रयोः सायकमुचोयमान्तकनिकाशयोः ॥२७॥ 
संततं विविपरैवशमेभूव. गगनं तदा । घनेखिातपापाये विच्‌ न्मालासमा$ुलैः ॥२९॥ 
गवापितमिवाकाशं बभूव शरवृष्टिभिः । महावेगः सुतीच््रय प्रपत्र सुवाजितैः ॥२६॥ 
शरान्धक्षारमाकाशं चक्रतुः परमं तदा । गतेऽस्तं तपने चापि महामेघाविवोच्थितौ ॥३०॥ 
बभूव तुलं युद्धमन्योन्यवधकादृक्निणोः। अनासाद्यमचिन्त्यं च वुत्रवासबयोखि ॥३१॥ 
उभौ हि परमेष्वाषाबुभौ शख्रविशारदौ । उभावस्त्रिदां यख्याुभौ युद्धे विचेरतुः ॥२२॥ 
उभौ हि येन वरजतस्तेन तेन शरोभेयः। ऊमेयो वायुना षिद्धा जग्बुः सागरयोखि ॥२२॥ 





हुए, लकमण के एक [बाण] को एक बाण से, तीन को तीन से तथा दस को दस से काट दिया ॥२०॥ 
लक्ष्मण को लांघकर युद्धविजेता रावण श्रचल पवेत के समान खड़े हुए राम की श्रोर बढ़ा ॥ २१॥ 
रण में रावण के पास पहुंचकर कोध से लाल श्रां वाला रावण राम के ऊपर बाणो की वरषा 
करने लगा ॥ २२॥ रावण के धनुषसे चे हृए बाणो कै प्रवाह को शीघ्रता से आते हृए देखकर 
राम ने शीघ्र भल्लनामक बाणो को उठाया ॥ २३॥ राम ने तीक्ष्ण भल्लों से उन चमकते हृए 
भयद्धुर, कुद सर्पो के समान बाणसमूहों को काट दिया ।॥ २४॥ तव राम रावण प्र तथा रावण 
राम पर [इस प्रकार दोनों ] एकःदूसरे के ऊपर विविध प्रकार के तीक्ष्ण वाण बरसा रहे थे ॥ २५॥ 
बाणो के वेग से चलायमान तथा एक-दूसरे से श्रपराजित [वे दोनों राम-रावण| बहुत देर तक। 
विचित्र दाये बाय पतर बदलते रहे ॥ २६॥ एक साथ युद्ध करते हुए, यमराज के समान, बा 
छोडनेवाले, उन दोनों करुद्ध [राम-रावण] से प्राणी उर गये ॥ २७ ॥ उस समय विविध बाणौ 
स भ्रक्राश [इस प्रकार ].भर गया था, जैसे श्रीष्मकाल के बीतने पर बिजली से युक्त मेधो से [भ 
जाता है| ॥ २८॥ अन्यन्त वेगवान्‌, तीक्ष्ण श्रणियों तथा गृध्र के पंखों से युक्त तथा उत्तम गति 
वाले व्राणों कौ वर्षा से श्राकराश मरोखे के समान प्रतीत होता था॥ २६॥ सूर्यके चपि जाति १ । 
उठे हृए दो विशाल मेधो के समान [राम-रावण] ने बाणो से आकाश प्रत्यन्त श्रन्धकार ते 
कर द्या ॥ ३०॥ एक-दूसरे के वध के इच्छक [राम-रावण] का इन्द्र-वृत्र के [युद्ध] के स 
[शल्यो के हारा] श्रसम्भव, अकल्पनीय तथा भयङ्कर युद्ध हु्रा ॥ ३१॥ दोनों श्रेष्ठ बाण चला 
वाले. दोनों शस्वरचालन में कुराल थे । दोनों अस्त्र जाननेवालों मं प्रमुख ये, दोनों युद म व 
रहे थेः॥ ३२॥ दोनों जिस-जिस मागं से जाते थे, उस-उस मार्ग से बाणौ की . तरद्खं [इस प्रका | 

















| "----------- एक सौवां सगं र 

हः सप्त रावणो लोकरावणः । नाराचमान्ञां रामस्य ललाटे प्रत्यत ॥२४॥ 
(वापयुक्ञा ता नीलोत्यलदलप्रभाम्‌ । शिरसा धारयन्‌ रामो न व्यर्था प्रत्यपद्यत ॥२५॥ 
भव॒ मन्त्रानमिजपन्‌ रद्रमलुदीरयन्‌ । शरान्‌ मूयः समादाय रामः क्रोधसमन्वितः ॥ २६ 
नीच च महातेजाश्चापमायम्य बीयंवान्‌ । ते महामेषसंकाशो कवचे पतिताः शराः ॥३७॥ 
र्य राचसेन्रस्य न व्यर्थं जनयंस्तदा । पुनरेवाथ तं रामो रथस्थं रात्तसाधिषम्‌ ॥३८॥ 
| हते परमास्तरण सर्वाखङकशलोऽभिनत्‌ । ते भिचा बाणरूपाणि पञ्चशीर्षा श्वोरगाः ॥३६॥ 

रन्तो विष्िशु्भूमिं रावरणप्रतिकूलिताः । निहत्य राघवस्यास्तरं रावणः करोधमृचितः ॥४०॥ 
| श्रु समहावोरपसर प्रादु्कार ह। सिव्यघ्रषखाचान्यान्‌ कङककाकसानपि ॥४१॥ 
्श्येनयुलाथापि शृगालवदनस्तथा । ईहामगशखांध्ान्यान्‌ व्यादितास्यान्‌ भयानकान्‌ ॥४२॥ 
इ्रस्याल्तेलिहा नां ससजं निशिताञ्शरान्‌ । शरान खरणखा्रान्यान्‌ वराहलसंस्थितान्‌ ॥४३॥ 


धानङुककुटवक्त्रां् सकराशीविषाननान्‌ । एतानन्यांश्च मायावी ससतजं निशिताञ्शरान्‌ ॥४४॥ 
एमं प्रति महातेजाः कृद्धः सर्पं इव श्वसन्‌ । आसुरेण समाविष्टः सोऽस्त्रेण रघुनन्दनः ॥४१५॥ 


¢ 


पनास मरोत्साहः पावकं पावकोपमः । अग्निदीपतयखान्‌ ब्रा्ास्तथा प्यं मुखानपि ॥४६॥ 


उठती थीं, जैसे वायु से समुद्र मे तरङ्गं उठती ह ।॥३३॥ तदनन्तर बाण चलाने में संलग्न = न्कयवालन 1 व 
तोक को लानेवाले रावण ने राम के मस्तक पर बाणौ कौ माला छोडी ।। ३४॥ मयङ्खर धनुष 
ते छोड़ी गई, उस नीलकमल कौ पंखडियों के स (व (1 ^ 
राम दख को प्राप्त नहीं हश्रा ॥ ३५॥ म ं को जपते हए, भय ४ 
1 ् उठाया ॥ ३६॥ भ्रति तेजस्वी तथा बलवान्‌ [राम] ने धनुष 
को तानकर [बाणो कौ | छोड़ा । रे बाण महामेघ के समान कवच र गिरे ॥ ३७॥  राक्षसराज 
का कवच अभेद्य था, श्रतः डते पीडा नहीं हई । इसके पश्चात्‌ रथ प्र बठ राक्षसराज्‌ [रावण] को 
षम ने पुनः (२३८) उत्तम भ्रस्त से मस्तक पर श्राहत किया । [रावण के १ को] काटकरवे 
बाणरूपौ पाच स्िरोवाले सपं (३६) राग कारा निवारित [होकर शास ते इए स धती 
म घुस गये । राम के श्रस््रको काटकर कोच स परिपू रावण ने (४०) अ्रत्यन्त भयङ्कर बआराघुर 
अस्त्र > मूल, बाघमु, र काकगुल भा (४१) गृध्रयुल, बाजल, सिथर 

तर निकाला । सिहमूख, ८ ले खुते गुदवाते एवं मद्र (४२) ` पञ्चमुख ्रीर 
तथा भेडिये एवं शा 01 के मुखो के भ्राकारवाले बाणों 
चातते हए तष्ण वाण त ( के मुखो के आकारवाले, इन तथां भ्रन्य तीक्ष्ण बाणो को मायावी 
को (४३) कुत्ते, मे तमा सहतिनस्वी [रावण ] कु सर्पं के समान इवास लेता हुमा राम के 
` [साव्रण] ने छोड़ा ॥ ४ ^] आर अस्र के दारा श्राक्रान्त होने पर रघुनन्दनं (४५) रग्नि के 


कै प्रति. [बाण छोड रही था 
। गन्‌ वाले 
सुमान [ तेजस्वी | तथा मह“ उत्साहं 


[राम] ने रग्नि समान ग्राग्नेय अस्त्र छोड़ा । श्रनि से दीप्त ' ` 
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उद्ना पृमकेतणसानपि। ग्रदनकतववक्तराय महान्स महोनल्काशसरससितः 


९ (^~ (^~ र नू ॥४७। 

विध्‌ ञ्जिहयोपमाशान्यान्‌ ससज निशिताञ्शरान्‌ । ते रावरणशरा घोरा राघवासरसमाहताः 0 
विलयं जाके जग्शैव सदशः । तदसं निहत चा रामेशाविलिकर्सा | ।४६॥ 
हटा नेदुस्ततः सवे कपयः कामरूपिणः । सु्रीव्रला वीराः परिवारय तु रवम्‌ ।॥५०॥| 
| ततस्तद्त्रं विनिहत्य राघवः प्रसदच तद्रावणबाहुनिःसृतम्‌ | 

[> [> ९८. § श्रः 

शृदान्वितो दाशरथिमंहाहवे विनेदुरुच्चमृदिताः कपीश्वराः ॥११॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वात्मोकीये धादिकान्ये युद्धकाण्डे 'रासरावणास्त्रपरम्परा' नाम 
शततमः सगः ॥ १००।। 
णु 

॑ एकोत्तरशततमः सर्गः 
लक्ष्मणरक्तिक्षेपः 
तस्मिन्‌ प्रतिदतेऽस््े तु रावणो राच्तसाधिषः । क्रोधं च द्विगुणं चक्रे करोधाचास्रमनन्तरम्‌ ॥१॥ 
मथेन विहितं रोद्रमन्यदस््र महाद्य्‌ तिः । उत्स्रष्टु रावणे घोरं राघवाय प्रचक्रमे ॥२॥ 


¢ 


ततः शूलानि निश्चेरुगेदाश्च यरुसलानि च । काेकादीप्यमानानि वजसाराणि सर्वशः ॥३॥ 








मृलवाले, सूर्म वाणो को भी ॥४६॥ चन्द्राधं तथा चन््रमुख, धूमकेतुमुख, ग्रह॒-नक्षत्रमुख, महोल्कामुख 
सदृश (४७) विद्युत्‌ के समान जीभवाले, तथा ्रन्य तीक्षण वाणो च रावण ने छोड़ा । वै रावण 
के घोर बाण राम के स्वरसे श्राहतं | होकर | (४८) हजारो की संख्या मे आकाश्च म विलीन 
हो गये । सरलता से कायं को करनेवासे राम के दारा [रावणके] उस अस्त्र कोनष्ट हुमरा 
देखकर (४९) प्रसन्न, इच्छानुसार रूप धारण करनेवानि सब वानर तथा सुग्रीव श्रादि प्रमुख वीर 
राम को धेरकर गने लगे ।॥ ५० ॥ रावण के हाथों से निकले हुए उस भ्रस्त को बलपूर्वेक नष्ट 
केरके रण में राम प्रसन्न इए, ओर प्रसन्न वानरश्रेष्ठ उच्च स्वर से गजेने लगे ॥ ५१॥ 
स भकार वाहमीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे "रावण के ग्रसनो की परम्परा" नामक 
एक सौवां सग समाप्त हुग्रा ॥ १०० ॥ 


णु 
एके सौ एकवां सर्गं 
लक्ष्मण को शक्ति लगना 


„ उत प्रस्व के विफल हो जाने पर राक्षसराज रावण ने दुगुना कौध किया, ग्रौरं करीधकं 
कारणः धनः अस्त्र प्रयोग किया ॥ १ ॥ महातेजस्वी रावण मय क द्वारा निमित श्रति मयङ्ुटः 
दूसरे श्रस्त्रको राम पर छोडने का उपक्रम करने लगा॥२॥ इसके पर्चात [रावण के] धनुष 


एकसौ एकवां सगे ४११ 


हि 


॑। 

| णः शटपाशाथ दीपत्वाशानयस्तथा । निष्पेतुविंविधास्तीद्णा वाता इव युगक्षये ॥४॥ 
। ह्लं राघवः श्रीमालु्मास््रमरिदां वरः । जघान परमास््रेण गन्धर्वेण महादय तिः ॥५॥ 
सिन्‌ प्रतिहतेऽस््े तु राघवेण महात्मना । रावणः क्रोधताप्राक्तः सौरमसशदैरयत्‌ ॥६॥ 
वक्राणि निष्पेतुभास्वराणि महान्ति च । कामकराद्धीमवेगस्य दशग्रीवस्य धीमतः ॥७॥ 
र्षीदगन दीष्‌ संपतद्धिरितस्ततः । पतद्धिश्च दिशो दीपताश्चनद्रघयंगरहैखि ॥९॥ 
ताति चिच्छेद बाणोवेश्चक्राणि स तु राघवः । आयुधानि च चित्राणि रावणस्य चमूखे ॥६॥ 
घं त॒ हतं च्छ्रा रावणो राच्साधिपः। विव्याध दशमिवसिं रामं सर्वेषु मसु ॥१०॥ 
म्र वद्धो दशमि््रशेमहाकाुकनिःसुतः । रावणेन महातेजा न प्राकम्पत राघवः ॥११॥ 
तती विव्याध त्रपु सर्वेषु समिर्तिजयः। राषवस्त॒ सुसंरदधो रावणं बहुभिः शरेः ॥१२॥ 
एतस्मिनन्तरे करुदधो राधवस्याुजो वली । लदमणः सायकान्‌ सक्त जग्राह परवीरहा ॥१२॥ 
हैः सायक्रमहावेगे रावणस्य महा .तिः। धनं मनुप्यशीषै तु तस्य विच्छेद नैकधा ॥१४॥ 
मारेश्चापि ब णेन शिरो ज्यलितदणडलम्‌ । जहार लद्मणः श्रीमान्न तस्य महावलः ॥१५॥ 


[क 


तस्य बश्च चिच्छेद धलु्गजकरोपमम्‌ । लदमणो राच्सेन्रस्य पश्चमिनिंशितेः शरेः ॥१६॥ 
हि __ _ "कर 


से चमकते हुए तथा म्रत्यन्त कठोर बलं गदा श्रौर मसल निकलने लगे ॥ ३॥ मुद्गर, कूटपाश, 
जलते हुए व्र तथा श्रन्य विविध तीक्ष्ण प्रायुध प्रलयकाल मे वायुके समान निकल पड़ ॥ ४ ॥ 
उत्तमाप्त्र-ज्ञाताश्नों मे शरेष्ठ, महातेजस्वी श्रीमान्‌ राम ने उस अस्त्र को गान्धवे नामक श्रेष्ठ भ्रस्त से 
नष्ट कर दिया ॥ ५। महात्मा राम के हारा उस श्र के नष्ट कर दिये जाने पर क्रोध से लाल 
श्रसोवाले रावण ने सौर अस्त्र को चलाया ॥ ६ ॥ भयङ्कर वेगवाले बुद्धिमान्‌ रावण के धनुष 
से दीन्तिमान तथा विशाल चकत निकलने लगे ॥ ७॥ इधर.ऽनः्‌ गिरते हए उन [चक्रो | से श्ाकाश 
नौर दिशाय उसी प्रकार] प्रकाशित हो गई, जंसे चन्द्र सूयं मरौर ग्रहो से [प्रकारित त ह |॥८॥ 
रावण के उन चक्रों श्रौर विचित्र आयुधो को रणक्षव मे राम ने अपने बाणसमूहं से काट 
दिया | € ॥ उस श्रस्र को नष्ट हरा देखकर राक्षसराज रावण ने दस बाणोंसे रामको सव 
ममो पर आहूत किया ॥ १०॥. रावण के हारा महान्‌ धनुष से निकले हुए दस बाणो से बिद्ध 
होने पर भी वह महातेजस्वी राम विचलित नहीं हमरा ॥ ११.॥ तदनत्तर्‌ रणविजेता राम 
ने अत्यन्त करद होकर बहृत से वाणो से रावण को सब भर्ग पर वींधा॥ १२॥ इस बोच करद, 

रो क हन्ता, राम के खोटे आई लक्ष्मण ने सात बाणों को उठाया ॥ १३ ॥ 
वलवान्‌, शत्रुर ते उन वेगशाली बाणा से.उस रावण के मनुष्य के सिर की भ्राकृति से युक्त 
महातेजस्वी (च = काट दिया ॥ १४॥  सहाली श्रीमान्‌ तक्म ने राक्षस [रावण] के 
स सिरको बाण से काट दिया ॥ १५॥ लक्ष्मण ने उस राक्षसराज 

रथि के उज्ञ 4 1 एणं गों 

[रावण] के हाथी के ई डक समान धनुष को पाच तीक्ष्ण बाणो से काट दिया ॥ १६॥ विभीषभ 








१२ वाट्पीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 
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५ 4 [+ | । १ ७॥ 
हताश्वे गवान्‌ वेगादवप्लुत्य महारथात्‌ । करोमाहारयत्तीवः भ्रातरं प्रति रावणः 


र र ॥१८॥ 
ततः शङ्कि महाशङ्किदीप्रां दीप्ताशनीमिव । विभीषणाय चिक्तेप राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥१६॥ 
अपानम ता ब्णेिभिरिचच्छेद ल्मणः । अथोदतिष्टत्‌ संनादो वानराणां तदा रशे ॥२०॥ 


सा पपात त्रिधा छिन्ना शङ्ञि काश्चनमालिनी । सविस्फुलिङ्गा ज्वलिता महोल्केव दिवर्युता | 
ततः संभाविततरां कालेनापि दुरासदाम्‌ । जग्राह विपलां शङ्कि दीप्यमानां स्वतेजसा ॥२२॥ 
सा वेगिता बलवता रात्रेन दुरासदा । जज्वाल सुमहाघोरा शक्राशनिसमप्रभा | ३॥ 
एतस्मिन्नन्तरे बीरो लक्मणस्तं विभीषणम्‌ । प्राणसंशयमापन्न' तूण मभ्यवपदयत ॥२४॥| 
तं विमोतयितु वीरर्चापमायम्य लमः । रावणं  शङ्गिदस्तं वै शरर्वाकित्‌ ॥२१॥ 
कीयमाणः शोषेण वरसृष्टेन महात्मना । न प्रहु मनश्चक्रे विशखीकतविक्रमः ॥२ ६॥ 
भोितं भातरं इष्टा लदमरोन स रावणः । लदमशाभिमुखस्तषटमिदं वचनमन्वीत्‌ ॥२५॥ 
मोपितस्ते बलश्टाधिन्‌ यस्मादेवं विभीषणः । विमुच्य राक्षसं शङ्किस्त्वयीयं विनिपात्यते ॥२९॥ 
एषा ते हृदयं भिचा शङ्किलोंहितलकणा । मद्वाहुपरिषोत्मृष्टा प्राणानादाय यास्यति ॥२९॥ 





ने उछलकर उस रावण के नीलमेध के समान [काले] तथा परवत के समान [ विशालकाय ] उत्तम ` 


घोड़ो को गदा से मारा ॥ १७॥ मृत अश्वोवाले महारथ से वेगपुरवेक कूदकर वेगशाली रावण 
ने भाई [विभीषण] के प्रति तीव्र कोच किया ॥ १८ इसके पश्चात्‌ प्रतापी राक्षसराज [रावण] 
ने महाशक्ति से प्रदीप्त, जलते हृए वज के समान शक्ति को विभीषण की म्रोर फका॥ १९॥ 
[ विभीषण तक ] पहुंचने से पहले ही उस [शक्ति] को लक्ष्मणने तीन बाणो से छिन्न-मित्त कर 
दिया । तब रण मे वानरो का महान्‌ घोष उठा ॥ २०॥ वह सोने की माला से युक्त शक्ति 
तीन खण्डों मे टूटकर [इस प्रकार] गिरी, जैसे चिनगारियों से युक्त, जलती हुई, भारी उल्का 
्रकाशसे टूटकर गिरती है ॥ २१॥ [तदनन्तर रावण ने] प्रशस्ततर, काल की पुव सेभी 
। अ श्रपणे तेज से चमकती हई विशाल र्ति को उठाया । २२॥ बलवान्‌ रावण कै द्वा 
छोडो गई असह्य, अति भीषण, इन्द्र के वज के समान [कठोर] वह [शक्ति] जलने लगी ॥ २३॥ 
इस बीच वीर लक्ष्मण ने शध ही [मध्य भे प्राकर | प्राणसंशय को प्राप्त उस विभीषण को बचा 
लिया ॥ २४॥ उस [विभीषण ] को बचाने के लिथे वीर लक्ष्मण ने घनुष को तानकर शति 
हाथ मे लिए हए रावण को बाणवर्षा से ठक दिया ॥ २५॥ महात्मा [लक्ष्मण | के द्वारा छोई 
गथ बाणो की वरा से ठक हुए [रावण] ने पराक्रम के विपरीत हो जानः के कारण प्रहार कर 
की-इच्छा नही कौ ॥ २६॥ लक्ष्मण के द्वारा भाई [विभीषण] को मुक्त हुशरा देखकर लक्ष्मण 


४ मुख करके खड़े हुए उस्‌ रावण ने यह वचन कहा ॥ २७॥ ह प्रशस्त बलवाले [लक्ष्मण | 4 
कय्ाक तुमन इस प्रकार विभीषण को बचा लिया है, अतः राक्षस को छोडकर यह शक्ति तुमह 


म्र कक जा स है।। २५५. भेर षुद्ढ .हाथो से छोडी गई, यह ॒शतरु-रक्त पीनेवाली शक्ि 


त पपम्‌ । जवानाप्लुत्य गदया रावत सदश्ान्‌ पव॑तोपमान्‌ । जघानाप्लुत्य गदया रावणस्य विभीपरः 








एक सौ एकवां सगं , ङ 





| हि -----[_ 

| (कला सां शक्तिम्टवण्टा महासखनाम्‌ । मयेन मायाबिहविताममोधां शतुवातिनीम्‌ ॥२०॥ 
हणाय सथुद्र्य ज्वलन्तीमिव तेजसा । रावणः परमकरद्धर्चिक्ेप च ननाद च ॥ ३१॥ 
प तिप्त भीमवेगेन शकराशनि्मखना । शङ्किभ्यपतदेगाहवरमणं रणमूर्धनि ॥३२॥ 
पु्याहरच्छङकिमापतन्तो स॒ राघवः । स्वस्त्यस्तु लच्मणायेति मोघा भव होमा ॥३३॥ 
[वरेन रणे शक्तैः रद्ध नाशीविपोपमा । मुक्गा शूरस्य भीतस्य लदमणस्य ममज्ज सा ॥२४॥ 
स्यपतत्‌ सा महावेगा लद्मणस्य महोरसि । निह बोरगराजस्य दीप्यमाना महाच्‌ तिः ॥३५॥ 
तती रावणवेगेन सुदूरमवगाढया । शक्त्या निर्भ्नहृदयः पपात भुवि लमः ॥३६॥ 


दस्यं समीपस्थो लच्मणं प्रच्य राघवः । भातृस्ेहान्महातेजा विषरणहूदयोऽभवत्‌ ॥३७॥ 


। ¶ ुहृतंमनुध्याय वाष्पव्याङुललोचनः । बभूव संरब्धतरो युगान्त इव पावकः ॥३८॥ 
त विषादम्य कालोऽयमिति संचिन्त्य राघवः । चक्रे सुतुमूलं घुं रावणस्य वधे धृतः ॥[२६॥ 
| पवयत्नेन महता लकमण संनिरीच्य च । स ददश तती रामः शक्त्या मिनन महाहवे ॥४०॥ 

हद्मणं रुधिरादिग्धं सपन्नगमिवाचलम्‌ । तामपि प्रहितां शङ् रावशेन बलीयसा ॥४१॥ 
यत्नतस्त तले दिष्ठा न गोह्‌ | मव न॒शेकुरमदितम्‌ । अरदितर्चेव वाशौ्ैः तिप्रहस्तेन रक्षसा ॥४२॥ 


तुम्हारे हदय को फाड़कर तथा प्राणों को लेकर चली जायेगी ॥ २६ ॥ एसा कहकर उस शक्ति 
को [जो | आठ धण्टियों वाली, महान्‌ घोष करनेवाली, मय के वाया माया से. निमित, व्यथं न. 
जानेवाली, शत्रु को मार डालनेवाली (३०) भ्रौर श्रपने तेज से जलती हई के समान थी, लक्ष्मण 

को लक्ष्य करके प्रत्यन्त करद्ध रावण ने फंका श्रौर गजंन क्रिया ॥२३१॥ < 
इर के वच के समान शब्द करनेवाली शाकित, रणभुमि में वेग से लक्ष्मण ¶ ऊर पडी ॥ ३२ ॥ . 


्राती हई उस शविति को [देखकर ] उस राम ने कहा- लक्ष्मण का कल्याण हो। नष्ट उद्यमवाली 
[होकर] निष्फल हो नाभौ ॥। ३३ ॥ के द्वारा छोडी. गई, सपं के समान वह्‌. 


रण में कद्ध रावण क स € 
ट में 1 ३४॥ अरति वेगवाली, सपराज कं 

शित वौर तथा बस्त लक्ष्मण के [शरीर ] घुस गई। 
चमकती क्मण की विशाल ` छाती पर 
जिह्वा के समान, तथा तीन्र प्रकाशवाली वह [शक्ति] चमकती द ५ ह तध 
गिरी दनन्तर रावण वेगके कारण बहुत गहराई तक गड हु शक्ति से फाड़ गये 
हदयवाल भूमि षर गिर पडा ॥ ३६॥ लक्ष्मण को उस अवस्था मे देखकर: समीप खड 
€ 71 लक्ष्मण भू आतप्रम ते विषादयुक्त हो गया ॥२७॥ सुगं से व्याकुल भ्राखोवाला वह्‌ 
| महीतिजस्वी राम का हदव से परिपूणं हो गया ॥ ३८ ॥ "यहः 


मिनि के समान ्रविक उत्साह 
राम थोड़ी देर विचारकरं प्रत वण के वध [का सङ्कल्प ] धारण करके घोर युद 


शं कर रामर 
शोक का समय नहीं हः (८ १ क लक्ष्मण को देखकर [राम ने युद्ध क्रिया] 1 उहनन्तर 
करने लगा ॥ ३६1 ` श्रत _ ते" विधा हन्ना (४० ) स्पसहित पवेत.के समान लध्मण रक्तः 


राम ने देखा कि युदधभूमि मं व द्वारा फकी गई उस शक्ति को (४१) प्रयत्नं करके भी वेः 
पेभोगा हभ है) न तर बाहर] नदीं निकाल सके 1. क्योकि वे अस्व-चालनं मः निपुण ' 


| भ्रष्ठ वानर [लक्ष्मण 














वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 


सौमित्रि सा विनिर्भिच प्रविष्टा क्त सल परीव । तं करमां परमृरय रमः शरि मय ~ । तां कराभ्या परामृरय रामः शङ्कि भयावहाम्‌ ॥४३॥ 
वमञ्ञ समरे क्रुद्धो बलवान्‌ विचक्ष च । तस्य निष्कपतः शङ रावणेन बलीयसा | ।४४॥ 
शशः सर्वेषु गात्रेषु पातिता म्भभदिनः । अचिन्तायत्वा तान्‌ बाणान्‌ समाश्लिष्य च.लदमणम्‌ ।४६। 
अनरषीच हनूमन्तं सुग्रीवं चेव रावः । लचमणं परिवायेह हिष्टधवं वानरोत्तमाः ॥४६॥ 
पराक्रमस्य कालोऽयं संप्राप्तो मे चिरेप्सितः । पापात्मायं दशग्रीवो वध्यतां पापनिधयः ॥४७॥ 
काद्कतः स्तोककस्येव परमान्ते मेषदशेनम्‌ । अस्मिन्‌ हूते न चिरात्‌ सत्यं प्रतिश्रणोमि वः ॥४८॥ 
अरवणमशमं वा जग द्ररयथ वानराः । राज्यनाशं बने वासं दण्डके परिधावनम्‌ ॥४६॥ 
ैदेद्ाश्च परामशं रत्ोभिश्च समागमम्‌ । प्राप्तं दुःखं महद्धोरं क्लेशं च निरयोपमम्‌ ॥५०॥ 
अर सर्वमहं त्यक्ष्ये निहत्वा रावणं रणे । यदथं वानरं सैन्यं समानीतमिदं मया ॥\ १॥ 
सुग्रीवश्च कृतो राज्ये निहता बालिनं रणे । यदथं सागरः क्रान्तः सेतुर्बद्रथ सागरे ॥५२॥ 
सोऽयमद्य रणे पापधवुरधिषयमागतः | चक्तूविषयमागम्य नायं जीवितुमहंति ॥५३॥ 
दृष्टि दृष्टि्िषस्येष स्॑स्य मम॒ रावणः । स्वस्थाः पश्यत दुर्धर्षा बुद्धं वानरपु गाः ॥५४॥ 
ञ्ापोनाः पेताग्रेषु ममेदं रावणस्य च । अद्य रामस्य रामत्वं पश्यन्तु मम संयुगे ॥५५॥ 





राक्षस [रावण | कै ार। बाण के प्रवाह से पीड़ितियथे | ४२।॥ वह [शक्ति] लक्ष्मणको भेदकर 
भूतल मे घुस गई थी । उस भयानक शक्ति को हाथों से पकड़कर राम ने (४३) खींच लिया। ओर 
कद्ध [होकर] रणभूमि मे ही तोड़ दिया । बलवान्‌ रावण ने शक्ति को खीचते हए उस [राम] 
के (४४) सम्पूणं शरद्खो पर ममभेदी बाण मारे। उन बाणो की चिन्ता न करते हए, मरौर लक्ष्मण 
को गले.से लगाकर (४५) राम ने हनुमान्‌ ग्रौर सुग्रीव से कहा- हे श्रेष्ठ वानरो ! लक्ष्मण को 
घेरफर यहां खड़े हो जाश्रो ॥ ४६॥ मेरा चिर अभिलषित, यह पराक्रम [दिखाने] का कात 
उपस्थित हभ्रा है । यह पापपूणे सङ्कल्पोवाला पापी रावण मारा जायेगा ॥ ४७॥ [जि प्रकार 
चातक ग्रीष्मक्ाल के अन्त मे मेघदशेन का इच्छक होत। है, उसी प्रकार [मै भी चिरकाल से इसको 
देखने का इच्छक था] । म तुम से सत्य प्रतिज्ञा करता हं कि इसी समय शीघ्र ही (४८) है 
वानरो ! तुम जगत्‌ को रावण से विहीन या राम से रहित देखोगे । राज्य का नाश, वन में तिव 
दण्डक.वन भं रमण (४६) सीता का पराभव, ग्रौर राक्षसो के साथ मुठभेड--ये नरक के समानि 
योर दुःख श्रौर मानसिक क्लेदा प्राप्त हुए ॥ ५० ॥ भ्राज भँ रावण को रण मँ मारकर इन सव 
दुःखो से मुक्त हो जाऊ गा । जिसके लिये इस वानर सेना कोम लाया॥ ५१॥ रणम बा 
कौ मारकर सुग्रीव को राज्य पर प्रतिष्ठित किया । जिसके लिए सागर पर पुलं वाघा श्रौर साग 
को पारकि ॥ ५२॥ वह पापौ भ्राज रणमेमेरी आलोके सामने श्रा गया है । श्रौ 
सामने भार यह्‌ जीवित नहीं रह सकता ॥ ५३ ॥ दुष्टिविष सपं की दृष्टि मे भाया इ 
जिस्‌ भकार नदी बच सकता, उसी प्रकार मेरी दृष्टिमे श्राया हुमा रावण नहीं बच सकता। 
ुधेषे बानरोत्तमो । निरिचन्त होकर युद्ध को.देखो ॥ ५५ ॥ पवत की चोटियों पर बैठे हए श 


एकसौ एकवां सगं | च 








क पनीः सवाः पषयति न्धर्वाः सदेवाः सपिंचारणाः ० 
नी लोकाः सगरः ॥  सर्िंचारणाः । अद कम करिष्यामि यल्लोकाः सचराचराः ॥५६॥ 
। हिः कथयिष्यन्ति यावद्‌ भूार्वति। समागम्य सद्‌ लोक यथा युं पतति ॥१७॥ 
हवा. शित्रस्त्कराज्चनभूपरः । आजघान दपर एते रामः समादित।१९। 
भ॒प्रदीप्तरनराचेमसलेश्ापि रावणः । अभ्यवरषत्तदा रामं धाराभिणि तोयदः ॥५६॥ 
[करवरङ्ञानामन्योन्यममिनिष्नताम्‌ = । शशणां च शराणां च वभूव तुलः खनः ॥६०॥ 
५ पित्ाथ विकर्णश्च रामरावणयोः शराः । अन्तरात्‌ प्रदीपा निपतरधरसीतले ॥६१॥ 
प्र्यातलनिधोषो , रामरावणयोमंहान्‌ । त्रान स्ेभूतानां संभूवाद्‌ ्तोपमः ॥६२॥ 
स॒ कीर्यमाणः शरजालवृष्टमिमंहात्मना दीक्षचष्मतादितः । 
भयात्‌ प्रदुद्राव समे रावणो यथानि्ञेनामिहतो वल्लाहकः ॥६३॥ 


इत्याघं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्रादिकान्ये युद्धकाण्डे (लक्ष्मणशक्तिक्षेपो" नाम 
एकोत्तरश्ञततमः सर्गः ॥ १०१ 


+ ; ॥ 
पैर श्रौर रावण के इस [युद्ध को देखो | । भ्राज मेरे सङ्ग्राम मे राम के रामत्व को (५५) (7 
म॑ करूगा, जिसको. लोग 


तोकं गन्धर्वो, देवों, ऋषियों प्नौर चारणो के साथ देष । आज म वह कां 
| प्यार जङ्गम सहित (५६) देवों के साथ. [तब तक | कहा करगे, (जब तक यह्‌ भूमि स्थिर 
रगौ \ रौर जिस प्रकार यह युद प्रवृत्त हरा है, उसका बधन इकट्ठे होकर सदा लोकम किया 
करेगे ॥ ५७ ॥ एेसा कहकर रण मे सावधान राम ५ सोने से श्रल्ृत तीक्ष्ण बाणो से रावण को 
मारा।॥ य । तब रावण नेमी चमक्ते हृए वाण ग्रोर मसलो की वर्षा राम षर को, ६ मेष 
| दधार की वषा करता है ॥ ५९॥ राम तथा रावण के द्याया छोड़ गये, श्रौर परस्पर टकराति 


ौं रे वे ट्टे हुए, विखरे हए तथा भ्रमर 
१ शठ ॥ ६०॥ राम ग्रौर रावण कं वेटूटेह £ 
हृए बाणो का घोर शब्द हौ रहा था ध व 1 र 


भाग मे लते हए बाण धाक से - 
परुष १ सब प्राणियों को तरसि देनेवाला श्रौर 1 ये त ८ म 
1.1.11 
| षडा हुभ्रा, जैसे वायु से ग्राहत [होकर| श ४ न लक्ष्मण को शक्ति लगना" 
णं के युद्धकाण्ड मे “लक्ष्मण कं! श क्त लगना' नामक 
इस प्रकार वामि सर्ग समाप्त हृश्रा ॥ १०१ ॥ 
< 











ए १६ वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 
९ ऋः -- 

न व्‌ तरशततमः सगः | 

&. लक्ष्मण-संजी वनम्‌ 


श विनं च रदेन बलीयसा । सदम समर शार सुवरोम्‌ ॥॥ 
श द्वा तं युद्ध रावणस्य दुगत्मनः । विसूजन्नव १1 सुषण वाक्यमत्र्रीत्‌ ॥२॥ 
एष रबशरयेस लदमणः पतितः चितो । सपद टत वीरो मम॒ शोकमुदीरयन्‌ ॥३॥ 
श्ोणितीमिमं वीरं प्ररत मम । पश्यतो मम का शङ्गियदु ` परयङलात्मनः ॥४॥ 
अयं "४ समरदलाधी भ्राता मे शमलक्तणः । यदि पञ्चत्वमापन्नः प्रारेमे किं सखेन च ॥५॥ 
लल्जतीव हि मे वीयं भरश्यतीव करादधनुः । सायका व्यवसीदन्ति दष्िवाप्पवशं गता ॥६॥ 
अवसीदन्ति यात्रासि खप्नयाने नृणामिव । चिन्ता मे वर्धते तीवा मुमर्ा चोपजायते ॥७॥ 
आतरं निहतं च्छ्रा रावणेन दुरात्मना । विनिष्टनन्त दुःखातं ममेण्यमिहतं मृशम्‌ ॥। 
राघवो भ्रातरं श्रा प्रियं प्राशं बदहिशरम्‌ । दुःखेन महताविष्टो ध्यानशोकपरायणः ॥६॥ 
पर॑ विषाद्मापन्नो विललापाङलेनद्ियः । न दि युद्धेन मे कारय नैव प्राशेनं सीतया ॥१०॥ 


आत्रं, मिहतं च्छ्रा लदमणं रणपासुषु । भि मे रा्येन र प्राय कायं न विते ॥१॥। 
10 एक सौ दोवां सगं 
+. लक्ष्मण को जिलाना 


, ¢ रण, मे वलवान्‌ रावण कै द्वारा शक्ति से मारे गये, रक्त से भीगे हए वीर लक्ष्मण को देखकर (१) 
दुरात्मा रावण के साथ भीषण युद्ध करके वह॒ [राम | वाणसमूह को छोडते हृए टी सुषेण से ह 
वचनः बोला-॥ २॥ रावण केवल से भूमि पर पड़ा हुआ यह वीर लक्ष्मण सपं के समान छटपटा 
रहा है, भौर मेरे शोक को बढा रहा है ॥ ३॥ रक्त से भीगे हुए, मेरे प्राणों से प्रिय ई वीर 
[लक्ष्मण] को देखते हृए व्याक्रल चित्तवाले मेरी युद्ध करने की क्या शक्ति है ? ॥ ४॥ पू १ 
अर्स, कलेवाला, उत्तम लक्षणों से युक्त; मेरा यह भाई यदि मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो मूं राणो 

तथा सुख से क्या प्रयोजन है ?॥ ५॥ मेरा वल लज्जित-सा हौ रहा है, हाय से धनुष छूटता सा &॥ 
रहा है, बाण निष्ट से हो रहे है भ्रोर अखं भरसुभ्रो से परिपूणं हो गई है ।॥ ६॥. स्वप्न देनेवति 
मनुष्यो के समान मेरे भद्ध शिथिल हो रहे है, मेरी चिन्ता बढ़ रही दै, ओर मरने को तीन्र इच्छा ५. 
रहौ है ।॥ ७॥ दृष्ट रावण के द्वारा राहत भाई को देखकर, दुःख से श्व्यक्त शब्द करते हए, %१ 
पर तीव्र राधात्‌ लगे हृए ( ८ }) बाहर संचरण करनेवाले प्रियप्राणरूपी भाई को [इस ८ 

मे] देखकर राम महान्‌ दुःख से पूणं हो गया, भ्नौर चिन्ता एवं शोक मे इब गया ॥ ६ ॥ 
शोकमग्न राम व्याकुल इन्द्ि्योवाला होकर विलाप करने लगा । न मुम युद्ध से कोई प्रयोजन £ 
न प्राणों से, न सीता से ॥ १०५ जवकि मँ भाई लक्ष्मण को रणभूमि की `वृलि मे मरा दमा 





एत त स्वानि ९ लदमशः । देशे दे 
निहतः रेते रणमुष/न ठस ॥ देशे देशे कलव्राणि देशे देशे च बान्धवाः ॥१२॥ 


१ एकसौ दोवां संगे 
४१७ 





------. 





+ त देशंन पश्यामि यत्र भराता सदोदरः । इत्येवं प्रलपन्तं तं शोकगरहलितेनदरिम्‌ ॥१२॥ 
(शन बीर सुषेणो वाक्यम्‌ ॥१४॥ 
१ पतिऽ्य महाबाहौ समणो लदिमिवधेनः । न चास्य वक्तं वक्त्रं नागि यावं न निषपम्‌ ।१५। 
तलं च उखमर्याभिस्‌र प ॥ पदङ्तलो हस्तौ सुप्रसन्ने च सोचने ॥१६॥ 
तं न विध्यते रूप गतानां विशांपते । दीर्थायुषस्तु ये मर््यास्तषां त एलमीदशम्‌ ॥१७॥ 
यं प्रेतसमापनी लदषणो लदिमवर्धनः। मा विषादं कृथा वीर सप्राणोऽयमरिदमः ॥१८॥ 
श्रल्यास्यते प्रसुप्तस्य सस्तगात्रस्य भूतले । सोच्छ्वासं हृदयं बीर कस्पमानं हणः ॥१६॥ 
कला ठ वाक्यज्ञः सुपेणो रायव वचः । समीपसयश्वाचेदं , हमनतममिलन्‌ ॥२०॥ 


[९ 


म्य शीघ्रमितो गत्वा शैलमोपथिपवेतम्‌ । रयं ते कथितो योऽसौ बीर जाम्बवता शमः ॥२१॥ 


दि शिखरे तस्य॒ जातामोषधिमानय । विशल्यकरणीं नाम विशल्यकरणीं शभम्‌ ॥२२॥ 


पव्णंकरणीं चापि तथा संजीवनीमपि । संधानकरणीं चापि गत्वा शीघरमिहानय ॥२३॥ 


र 


[नायै वीर्य शस्य गध वीरस्य लद्मणस्य महात्मनः । इत्येवयुङ्को हयुमान्‌ गत्वा चौपधिपव॑तम्‌ ॥२४॥ 


से क्या, श्रौर प्राणों से क्या ? युध म मेरा कोई प्रयोजन नहीं ॥ ११॥ क्योकि 
रणभूमि मे यह लक्ष्मण मरा हरा पड़ा है। देश-देश मं स्वियां श्रौर देश-देश मे बांधव 
[सुलभ है] । १२॥ परन्तु यँ उस देश को नहीं जानता जहां सहोदर भाई | मिल सके ] । इस 
प्रकार विलाप करते हुए, शोक से व्याकूल इन्द्रियो वालं (१३ ) करुणापूरणं चेष्टाए करते हए, नः 

स्न लक्ष्म शं करा मुख न विक } डा ठे - 
न नण ५ मि ८ शौर श्राभा से युक्त दिखाई दे रहा है । करतल 


रहा ह । मुभे राज्य 


हीन हुश्रा । इसका मूख ५ ० 
1 ५ + क रख तेज से पूर्ण है ॥ १६॥ है प्रजाकं स्वामिन्‌ ! प्राणरहित 
जो मनुष्य दीर्घजीवी होते है उनका मुख एसा होता है ॥। १७ ॥ 


त नहीं हरा दै । वीर ! आपशोक न करे। यह्‌ शुरो का 
दमन करनेवाला [लक्ष्मण] जीवित दै ॥१८॥ दे वीर ! शिथिल बर्गोवाले, भतल पर १ ह 
[लष क पुःनः हृदय-कम्पच् वताता है [कि यह जीवित है] ५१६॥ ये 
[लक्ष्मण] का उच्छवास दग समीप लड़ हमान स शीघ्रता करते हूए यह बोला--।२०॥ 
, वचन राम से क्टकर वा गरोषधि पवत पर जाओ, जिसक्रे विषय मे पहले तुम से जाम्बवान्‌ ने 
हे सोस्य वीर ! यहां से शीर सिर पर उत्यन्ल श्रोषयि कोले नाम्नो । शल्य को दर करने- 
- बताया था ॥२१।॥ उसे ९५ श्ोषधि को (२२) तवणंकरणी श्रौर संजीवनी तथा संवानकरणी 
' वाली विशल्यकरणी ताम थ्‌ ल आशनो ॥२३॥ महातमा वीर लक्ष्मण के संजीवन के लिए [इनं 
को भी शीघ्र जाक ॥ सं प्रकार कहा गया हनुमान्‌ ओोषधि-पवेत ' पर॒ जाकर, (२४) 


जाक 
ओषधियों को ले श्न] । 


५ वात्पीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 
[त १८ 


मा 
उ वामम्पगमन्छीमानजानस्ता महीषधिम्‌ । तस्य उद; सतना मारुतेरमितोजसः ॥२५।| 
इदमेव गमिष्यामि गृहीता शिखरं गिरेः । अस्मिन दि शिखरे जातामोपधी तां सुखावहम्‌ | 
्त्देणावमच्छामि  सुषेणोऽप्येवमनरवीत्‌ । अगृदय या ग्लान विशल्यकरणीमहम्‌ ॥२७॥ 
कऋलात्ययेन दोषः स्यद्वैकलव्यं च महद्भवेत्‌ । इति संचिन्त्य हनुमान्‌ गत्वा चिप्र महाबलः ॥२९॥ 
आसा परवतशरषटं त्रिः प्रकम्प्य गिरेः शिरः । एल्लनानातरुगणं सञरत्पाटय महावलः ॥२६॥ 
गृहीत्वा हरिशाद्‌लो हस्ताभ्यां समतोलयत्‌ । स नीलमिव जीमूतं तोयपूणं नमःस्थलात्‌ ॥३०॥ 
गरापपात गहीत्वा तु हनुमाञ्शिखरं गिरेः । समागम्य महावेगः सन्यस्य शिखरं गिरेः ॥२१॥ 
विधम्य ईंविद्धुमाच्‌ सपेणमिदमनत्रवीत्‌ । ओषधिं नावगच्छामि तामहं हरिषु गव ॥३२॥ 
तदिदं शिखरं कृत्स्नं गिरेम्तस्याहृतं मया । एवं कथयमानं तं प्रशस्य पवनातेमजम्‌ ॥३३॥ 
सुषेणो बानरभ्ष्ठो जग्राहोत्पाटय चोषधीम्‌ । बिस्मितास्तु बभूवुस्ते रणे वानरराक्षसाः ॥३४॥ 
चछा हलुमतः करम॑सुररपि सुदुष्करम्‌ । ततः संकोदयित्वा तामोपधीं वानरोत्तमः ॥२५॥ 
लद्मणस्य ददौ नस्तः सुषेणः सुमहद्‌ तेः । सशल्यस्तां समाघ्राय लच्मणः परवीरहा ॥३६॥ 
रश्यो विरुजः शीघ्धुदतिष्न्महीतलात्‌ । तथस्थितं ते हरयो भूतलात्‌ दय लदमणम्‌ ॥२७॥ 
वि वयन्‌ । ए धातयनव्रामा समए प साध्विति सुप्रीताः सुषेणं प्रत्यपूजयन्‌ । एय हीत्यत्रवीद्रामो लच्मणं परवीरहा ॥३२॥ 





उस श्नोषधि को न पहचानता हुभ्रा श्रीमान्‌ हनुमान्‌ चिन्तित हो गया । उस अत्यन्त ग्रोजध्वी वायुपुत्र 
हनुमान्‌ को [यह] विचार उत्पन्न हुमा ॥२५॥ [कि | पर्व॑त के इस शिखिर को ही लेकर जाऊगा, 
क्योकि वह सुखद प्रोषधि इसी शिखर पर उत्पन्न होती है ॥२६॥ [ इस बात को ] मै तकं से जानता हूं । 
सुषेण ने भी एेसा ही कहा था । यदि मँ विशल्यकरणी को बिना लिये ही चला जाता हूं ॥२७॥ 
तो विलम्ब होने के कारण श्रनथं हो सकता है, ग्रौर भारी पुरुषा्थहानि होगी, एसा विचार कर महाबली 
हनुमान्‌ शीध्र चला गया ॥२८॥ श्रेष्ठ पवेत पर जाकर, पवेत के शिखर को तीन वार प्रणामं 
करके ्रनेक एूले हुए वृक्षो से युक्त [उस शिखर | को उखाड़ कर (२६) वानरोत्तम | हनुमान्‌ | 
ने उसे लेकर हाथों से उठाया । नभस्थल से जल से पूणं नीले मेघ के समान (३०) उस पवेत क 
शिखर को लेकर वेगशाली हनुमान्‌ चल पड़ा । [लङ्का मे | पहुंचकर, पर्वत के. शिखर क रख 
कर (३१) थोडा विश्राम करके हनुमान्‌ सुषेण से यह्‌ बोला-हे वानरोत्तम ! उस ओषधि का 
म नहीं पहचान सका ॥२२॥ भ्रतः पर्वत के सम्पूणं शिखर कोम लेआयाहूं। एेसा कहते हए 
उस वायुपुच [हनुमान्‌] की प्रशंसा करके (३३) वानरोत्तम सुषेण ने ्रोषधि को उ 
लिया । रण मे [उपस्थित] वे वानर तथा राक्षस चकितो गये ।॥३४। | क्योंकि उन्हं 
हनुमान्‌ के देवों के लिए भी दुःसाध्य कायं को देवा । तदनन्तर उस ओषधि को पीक 

, वानरोत्तम (३५) सुषेण ने उसे महातेजस्वी लक्ष्मण की नाकमें डाला । उसको सूघकर शल्ययुक्त 
शत्रुहन्ता लक्ष्मण (३६) शत्यरहित तथा स्वस्थ [होकर] शीघ्र पृथिवीतल से उठ खड़ा ईर | 
उस लक्ष्मण को भूमितल से उठा हुमा देखकर वे वानर.(३७) प्रसन्न होकर साधु साधु 


५ 


एकसौ दोवां सगे १ 


~ ब्रप्पपर्याकुलेचणः । अत्रबीचच परिष्वज्य सौमित्रिं राघवस्तदा ॥३६॥ 


(लने स्नहगाट 
टया ला बीर पश्यामि मरणात्‌ इन्व्‌ । त हि मे जीवितेनार्थः सीतया चापि ल्मण ॥ 


(~ ¢ त्य > श्व ४ 
मे विजेना्भस्त्ययि पश्चत्वमागते । इत्येवं वदतस्तस्य राधनस्य महात्मनः ॥१॥ 








रोदि 
हिः शिथिलया वाचा लदमणो वाक्यम्रवीत्‌ ।ताँ प्रतिं प्रतिज्ञाय पुरा सत्यपर क्रम ॥५९॥ 
मो तैव वक्त॒मिहाहैमि | न हि प्रतिज्ञा कुर्वन्त वितथां साधवोऽनघ ॥४३॥ 


तघुः कथिदिवासर 
हणं हि सहस्य 
रेत रावणस्या 
नदैतम्तीदेणद ष्टस्य 
यदस्तं न यात्येष करतकर्मां दिवाकरः ॥ 
यदि वधमिच्छसि रावणस्य संख्ये य॒दि च कृतां लमिरेच्छसि ्रतिकञाम्‌ । 
यदि तव राजवरात्मजामिलाषः रं च वचो मम॒ शीघमच्च वीर ॥४७॥ 
हत्यां श्रीमद्रामायणे वात्मीकीये प्रादिकाव्य युद्धकाण्ड 'लक्ष्मणघंजीवन' नाम 
हय्‌ त्रशततमः सर्गः ॥१०२।॥ 
ह ` _ _ = 7 1 
कहु कर सुषेण की प्रशंसा करने लगे । शतरुघाती राम तर उ्मण से श्रग्नो, आजो' ेसा कहा ॥३८॥ 
रासभं स परिपू नोवाले [राम ते लक्ष्मण का] स्नेहपूणं गाढ गरालिङ्गुन किया, शौर प्रालिङ्गन 
दे रहा हं । मुभे जीवन रौर सौतारे त ध मा राम के कहने पर (४१) लो 


्तन्नापरिषालनम्‌ । नैराश्युपगन्तु' ते तदलं मस्करतेऽनघ ॥४४॥ 
प्रतिज्ञामनुपालय । न जीवन्‌ यास्यते शत्रुस्तव बाणपथं गतः ॥४५॥ 
निहस्येव महागजः । अहं तु वधमिच्छामि शीघ्रमस्य दुरामनः ॥४६॥ 





६ विज 2 इस प्रकार उस महा 
जाने पर मेरा विजय से क्या प्रयोजन ? इस प्रकार. ( ॥ 
लक्ष्मण ने शिथिल वाणी से यह वचन कहा--हे सत्य पराक्रमवाले ! पहले उस प्रतिना 
क्के समान इस प्रकार बोलना [श्रापके लिए] उचित 
प्रतिज्ञा का परिपालन 


करके (४२) यहां किसी साधा. ! मनुष्य क 6 
नहीं ६ । ह (= ! सत्पुरष प्रता धा 1 व को समाप्त करो ॥४४८॥। 
करना ही बडप्पन का लक्षण । निष्पाप! भ ी १ हरा 

त को पूरी करो । ्रापके बाण के मागं मेग्राया हुमा शतु [उसी प्रकार | 
आज राबण के वध ते प्रतिज्ञा ^ जसे गर्जते हए, तीक दतोंवाले सिह के [दृष्टिषथ मे म्राया 
जोवित नही. जा सकेगा (४५/ नता] । जव तक सूं [ अपना परिभ्रमण ] कार्यं करके भ्रस्त नही 
हमरा ] महागज [जीवित तीना रावण का बीघर वध हे बीर ! यदि अप्‌ 
प्रतिज्ञा को यहां पूरी करना चाहं 


; 


होता, [तब तक] मे इस शराय श्रमनी | हते है, यदि आपकी 
रणम रावण का वध चा शतेःकीइच्छाटं तो श्राज मेरे वचन को शौघ्रकय्‌ 1 ४७ १ 
मे लक्ष्मण को लिलाना' नामक 


> प्राप्त क 
॥ १ शकि रामायण के युद्धकाण्ड 
‰ दावा सम समाप्त हश्रा ॥ १०९ । 
छ 


सप्रकार 











क नाक 
1 


(कि 


४२० वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 
ाललश््ः  - - ध 

| अुत्तरशततमः सगेः 
ठेन्द्ररथकेतुपातनम्‌ 


लदणेन त तदाकयघकतं श्रुला स राघवः । संदधे , परवीरघ्नो धलुरादाय वीयव ॥१॥ 
शवाय शरान्‌ घोरान्‌ विसघजं चमूषसे। अथान्यं रथमारुह्य रावणो रा्साधिपः ॥२॥ 
अभ्यद्रवत काङ्त्सथं खभवपि भास्करम्‌ । दशग्रीवो रथस्थस्तु रामं वजोपमेः शरैः ॥२॥ 
आजघान महाधोर्थाराभिखि तोयदः । दीपतपावकसंकाशेः शरेः काश्चनभूषरैः ॥५॥ 
निर्विभेद रणे रामो दशग्रीवं समाहितम्‌ । भूमौ स्थितस्य रामस्य रथस्थस्य च रततसः ॥१। 
नसमं बुद्रमित्याहरदवगन्धवेदानवाः । ततः काश्चनचित्रङ्गः किंकरिणीशतमभूषितः। ।६॥ 


+ ~ ` 


(2 ( (= त ^>. ९ = ( 
तरुणादित्य्॑काशो वैदूयंमयक्ूबरः । सदश्वैः काश्चनापीडेयुक्तः श्वेतप्रकीरकैः ॥७॥ 
हरिभिः -ष्यंसंकाश देमजालविभूपितेः । सक्मवेणुध्वजः श्रीमान देवराजरथो वरः ॥९॥ 


देवराजेन संदिष्टो रथमारुह्य मातलिः । अभ्यवतत काङकस्स्थमवतीयं त्रिविष्टपात्‌ ॥६॥ 
अत्रवीचच तदा रामं सप्रतोदो रथे स्थितः । प्राञ्जलिर्मातलिर्वाग्यं सह्चात्तस्य सारथिः ॥१०॥ 
सहघ्ाततेण काङुरस्य रथोऽयं विजयाय ते । दत्तस्तव महास श्रीमञ्शतरुनिरंहण ॥११॥ 


चद, 4 


इदमनद्र॒महचापं कवचं चाग्निस॑निमम्‌ । शराश्वादित्यसंकाशाः शङ्गशच विमला शिता ॥१२॥ 
एकं सौ तीनवां सगे 
इन््रकेरथकेञण्डेको गिराना 


लक्ष्मण के द्वारा कहे हुए उस वचन को सुनकर शन्रु-वीर हन्ता बलवान्‌ राप ने धनुष लेकर 
चढ़ाया ।॥१॥ रणभूमिमे [राम ने] रावण को शरोर भयङ्कर बाणो को छोड़ा । ्नन्य रथ पर चढ़कर 
राक्षसराज रावण (र) रामक भ्रोर [इस प्रकार] दौड़ा, जैसे राहु सूये की श्रोर [दौडताहै|। 
रथ मे स्थित रावण ने राम को वजर के समान वाणो से (३) आहत किया, जैसे मेध वर्षाकी 
धाराश्रो से [श्राहत करता है] ¦ जलती हुई श्रग्नि के समान, सुवर्णं से अलङ्कृत बाणो से (४ ॥ 
रण मे सावधानी से रामने रावणको ग्राहत किया । भमि पर खड राम ्रौरं रथ में वैठे रावण 
का (५) . गृद्ध समान नहीं है, एेसा देव गन्धव तथा दानव कट्‌ रहै थे । तदनन्तर सोते के चित 
ते युक्त, सैकडो घण्यों से श्रलङ्छृत (६) तरुण सूयं के समान, वेदू्यमणि जड. हए जुएवाला, 
सुवण क श्रल ङ्कारो से भूषित उत्तम घोड़ों ग्रौर सफेद चामरो से युक्त ( ७) सूये के समान तर्था 
सोने के तारों से अलक्त वोडों से युक्त, सोने के दण्डमे लगी ध्वजा से सम्पन्न, श्रीमान्‌ इन्छका 
उत्तम रथ था॥ ८॥॥ देवों के राजा [इन्र] के द्वारा श्रादेश प्राप्तं मातलि उस पर चढ 9५ 
तिविष्टप से उतर्‌ कर राम के समीप पहुंचा ।॥६॥ - तब कौडे ऊ साथ रथ मँ स्थित, इन्र के सारभि 
मातलि ने हाथ जोड़कर राम से यह्‌ वचन कहा-॥१०॥ हे महाबली, गत्रधाती श्रीमान्‌ राम! 
इनदर ने यहं रथ प्रापक विजय के लिये श्रापको दिया है।११॥ यह इन्द्र का री धनुष है, 














एकसौ तीनवां सगं 


( रथं ,---- र ससं जदि सावराम्‌ । मया सारथिना राजन्‌ मेर छ दानवान्‌ ॥१३ राक्षसं जदि रावणम्‌ । मया सारथिना राजन्‌ महे 
कः संपरि्य रथं समभिवाद्य च । आरोह तदा रामो लोकाल्लंदम्या विराजयन्‌ ॥१४॥ 


| हा द्ध, भ रोपहषणम्‌ । रामस्य च महावराहो रावणस्य च रत्तसः ॥११॥ 
प गन्धर्वेण ह. दे देवेन राघवः । अस्र रा्तसराजस्य जधान परमास्त्रवित्‌ ॥१६॥ 
रघ त ४ घोरं राक्तसं रा्तपाधिषः। मसजं परमकर्ः पुनरेव निशाचरः ॥ १७॥ 
7 एवल शराः काञ्चनभूषणाः । अभ्यवतेन्त काङलसथं सपा मूला महाविषाः ॥१९॥ 
7 दीप्दना दीप्त वमन्तो जवलनं सैः । राममेवाभ्यवरतंनत व्यादितास्या मयानकाः ॥१६॥ 
हकिसमस्प्ेदीपिमोगेमेहाविषैः | दिशश्च संतताः सर्वाः प्रदिशश्च समावृताः ॥ २०॥ 
तत्‌ द्रा पन्नगान्‌ रामः समापतत गाहे । अस्रं गारुत्मतं धोरं प्रादुश्चक्रे मयावहम्‌ ॥२१॥ 
त राववशया युक्ता रक्मपुद्खाः शिखिप्रमाः | सुपर्णाः कानुचना भूता विचेरुः सप॑शत्रवः॥२२॥ 
त तान्‌ सर्वाञ्शराञ्ज्नुः सर्षसूपान्‌ महाजवान्‌ । सुपरशंरूपा रामस्य विशिखाः कामरूपिणः ॥२२॥ 


सरे प्रतिहते क्रुद्धो रावणो रात्तसाधिपः। जअस्यवर्प्तदा रामं घोराभिः शरवृष्टिभिः ॥२४॥ 
= शरम स॒ राममव्लष्टकारिणम्‌ । अरदयिला शरौधेण मातलि प्रत्यविध्यत ॥२१५॥ 


४२॥ 





---- 


पजि के समान उज्ज्वल कवच टहै। ये स्यं के तुल्य बा ४ 
६॥१२॥ हे वीर राजन्‌ ! इस रथ पर बैठकर राक्षस रावण क्रो मारो, -जैघे मुम सारथि से युक्त 
इन्र ने दानवों को [ मारा था] ॥१३॥ एसा कहे जाने षर ९॥ की प्रदक्षिणा करके भौर भिना 
क नि शा 
राम प्रौर राक्षस का वह अदुमुत थोर तथा रोमह्क 4 ५, क = च 2 1 
राम ने राक्षसराज[ रावण ] के गान्धवे श्रस्व को गान्धव से ८ 1 ग्रस्त काट दया ॥१६॥ 
लत न रा्षसरान [रव ¶ ११ त्यन्त भयङ्कर राभ 1 ९ ५ १ श 
धनुष से च्टे हृए वे सुवर्ण से अलंकृत बाण, श्रत्यन्त विषते सापदह (५ 1 ।॥१८॥ 
वे जलते हए मूखवाले मुखो से श्राग उगलते हए" चुल १ रीरवाले, भ्रत्य पत 

॥ समान सपशवाल' प्रकाशमान शरीरवालं, प्रत्यन्त विषल 
गर्द, श्रौर प्रदिशाए ढक गई ॥२०॥ रणभूमिमें 


भोर ही बढ़ ।॥१६॥ उन वभु. $ 
(सर्पाकार बाणो | से सारी दिशाय त भत्र को निकाला ॥२१॥ चे हुए राम 
नये सोने के सर्पशतु = गरुड बन कर विचरण कर 


उन सर्पो को आरति हुए देलक । |] 

। कैवाण सोने के पुखवाल, पक्षियौ क त पधार, गर्डरूपी बाणं ने उन सब वेगशाली, सपरूपौ 

| रहै थे ।।२२॥ राम कै उन इच्छतु के विफल हो जने पर कट राक्षसराज रावण ने तव 
करे पडचात्‌ कलेश रहित कार्यो को करनेवाले 


। वाणो को तष्ट कर दिया ॥९५ । _ किया ॥२४॥ 
भयङ्कर बाण-वर्षा से र च स [रावम] ने बाणप्रवाह से मातलि को बीघा ॥२५॥ 
रामको हजार बार्णोस “` 


नदर इथ दानवान्‌ ॥१३॥ 


णह, श्रौर यहु स्वच्छ तीक्ष्म शक्ति ` 











४२२ , धाल्मीरकि-रामायण के युद्ध काण्डकां 





शन्द्रानपि जघानाश्वाजृशरजालेन रावः । तद्‌ टरा सुमहत्‌ कमं रावणस्य दुरात्मनः 


विषेदुदेबगन्धरवा दानवाारणेः सह । राममात तदा द्षटरा सिद्धा परमयः ॥२६॥ 
व्यथिता वानरेन्द्रा बभूवुः सविपणाः । रामचनद्रमसं चटा प्रस्तं रावणराहुसा ॥२६। 
[राजञापत्यं च नक्तं रोहिणीं शशिनः प्रियाम्‌ । समाक्रम्य बुधस्तस्थो प्रजानामशुभावहः ॥२०१॥ 


सधूमपरिवत्तोमिः भ्रज्वलनिव सागरः । उत्पपात तदा क्रुद्धः स्पृशन्निव दिवाकरम्‌ ॥३ !॥ 
शस्त्रवणंः सपरुषो मन्द्रिमदिवाकरः । अदश्यत क्बन्धाङ्कः संसक्तो धूमकेतुना ॥२२॥ 
कोसलानां च नचत्रं व्यक्गमिनदराग्निदेवतम्‌ । श्ाक्रम्याङ्गारकस्तस्थौ विशाखामपि चाम्बरे ॥२३॥ 
दशास्यो विंशतिथजः प्रगृहीतशरासनः । अदश्यत दश्रीषो येनाक इव पवतः ॥३४॥| 


निरस्यमानो रामस्त॒ दशग्रीवेण रासा । नाशक्रोदभिसंधातु' सायकान्‌ रणमुधनि ॥३५॥ 


< (~ $ श 
ष कृत्वा भ्‌ इटि करुद्धः किचित्‌ संरक्गलोचनः । जगाम सुमहाक्रोधं निदंहन्निव चक्षुषा ॥३६॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये ध्रादिकाथ्ये युद्धकाण्डे 'ेनद्ररथकेतुपातनं' नाम 
इयुत्तरशततमः सर्गः ॥ १०३) 


ष 
~ ~~ 

ण्डे को लक्ष्य कर [छोड़ गये | एक बाण से सुवणंमय भण्ड को रथ के ऊपरी भाग से रथमेंगिरा 
कर छिन्न-भिन्न कर दिया ॥२६॥ रावणने इन््रके घोडों को भी बाणोंके समूह से प्राहत किया। 
प्ट रावण के इस महान्‌ कायं को देखकर (२७) देव, गन्धर्वं तथा चारणो के साथ दानव दुःी 
८ ^ उस समय राम को दुःखी देखकर सिद्ध परम ऋषि (२८) विभीषण-सहित वानर 
सेनापति दुःखी हुए । रामरूपी चन्द्रमा को रावणरूपी राहु से ग्रस्त देखकर ।२९॥ चन्द्रमा की श्रिया प्रनापति 
दततावाली लक्षव रोहिणी को भ्राकन्त करके भ्रनाभो क लिए -ग्रगुभ बुध स्थित हो गया ।।३०॥ धृष से धिर 
हई तरुद्गोवाला, प्रज्वलित होता हृत्रासा कद्ध समुद्र सूयं को स्पर्शं करते हए के समान ऊपर उरा ॥ २॥॥ 
सूयं शस्त्र के वर्णवाला (काला). श्रति कठोर, मन्द किरणोंवाला गोद मे कबन्ध (=-= धड) लिये हए प्रौर प 
ते यक्त दिखाई देने लगा ।३२॥। कोसलो ( इकष्वाकु-वंशियों) के इन्द्र तथा श्रग्नि देवतावाले विशाखा तष 
को श्रकाश में स्मष्ट रूपे भ्राकन्त करके मद्धल स्थितं हो गया ॥ ३३ ॥ दसन मुखो रौर वीक्ष मुजाश्रौवात्‌ 
। श लिए इए रावण मेनाक पवत के समान दिखाई देत। था॥३४॥ राक्षस रावणके द्वारा निरूढ रम 
स्णभरूमि मे बाणो को वनुष पर नहीं चढा सका । ३५॥ वह्‌ भर.कुटि को तानकर, कढ होक 

क सत नेनोवाला [राम] दृष्टि से जलाता ठुगरा सा महान्‌ कोथ को प्राप्त हो गथा ॥२६॥ 

1र्‌ वाल्मीकि रामायण के युद्ध काण्ड मे “इनदर क रथ के भण्डे को गिरानाः 
नामक एकेसौ तोनवां सगं समाप्त हश्रा ॥ १०३ ॥ 

१ छ ‡ 










4 


द्व = स्न सवयः । पातयिता रोपसये रात्‌्रतः => केत्दिश्य शरेशेकेन रावणः । पातयित्वा रथोपस्थे रथात्‌ केतु 0 








= 





एकसौ च।[रवां सगे ५ ४२३ 
[~ + 0 
< चतुरुत्तरशततमः सगः 
रावणगुलभङ्खः 


ल क्र वदनं चछा रमस्य धीमतः । सर्वभूतानि वित्रेसुः प्राकम्पतं च मेदिनी ॥१॥ 
| वाद्‌ लवानुशंलः चचाल ॒चलदरूमः । बभूव चातित्ूमितः सदर: सरितां पतिः ॥२॥ 
| गाश स्वरनिर्वोषा गगने परुषा घनाः। ओनौ्यातिकानि नदन्तः समन्तात्‌ परिचक्रष्ुः ॥३॥ 
| एव्र एसंकुदरषलाता सुदारुणान्‌ । वित्रेसुः सर्वभूतानि रावणस्थाभवद्धयम्‌ ॥४॥ 
| विमानस्थास्तदा दवा गन्धर्वाश्च महोरगाः । ऋषिदानवरदत्याश्च गरुत्मन्तश्च॒ खेचराः ॥५॥ 
| दस्त महापु लोकसंवत॑संस्थितम्‌ । नानप्रहरोभीमेः शूरयोः पं्रयुष्यतोः ॥६॥ 
उचुः उराः सवे तदा पिग्रहमागताः । प्रे्माणा महच्‌, धं वास्यं भक्त्या प्रवत्‌ ॥७॥ 
। दशग्रीवं जयेस्याहुरमुराः समवस्थिताः । देवा राममथोचुसते लवं जयेति धनः धुन ॥९॥ 
एतस्मिबन्तरे क्रोधाद्राषवस्य स॒ रावणः । ्रहठुकामो . दशत्मा सृशन्‌ गहरं मत्‌ ॥६॥ 
ग्नसारं महानादं सर्वतुनिवदैरम्‌ । शेलमृक्गनिभै ूरैधितं दष्टिमयावहम्‌ ॥१०॥ 
सधूममिव तीचणाग्रं युगान्ताग्निचयोपमम्‌ । ञमतिरौ द्रमनासाद्य कालेनापि दुरासदम्‌ ॥११॥ 
चानं स्वमूतानां दारणं भेदनं ववा । वा द्भव रोपे शलं अरा प ॥१९॥ 


एकसौ चारवां सगं 

रावणके शूल काग † 
उस बुद्धिमान्‌ राम के कुद गुल श णी डरं थे, रोर श्थनी कति स ९ 
ह शादल तथा कंपित वृक्ष सेत र्त हिव 5 रौर नदि का स्वामी समु रल्यन्त शमित 
हो गया ॥ २ ॥ पक्षी उच्चस्वर से शब्द करने लगे । भ्राकाश नकर मष त 
हृए इधर-उधर घूमने लगे ॥ ३ ॥ ्रढ राम ्रौर दारुण उत्पातो को | स 
हो गये, श्रौर रावण को मी मयहृश्रा॥ ५ ती । उस समय विमान भं ठ इए =? गन्व्वो, महाकर्पो, 
ऋषियों, दानवो, दैत्यो, गरुडी बरौर पक्षियों ने (५) नाना भीषण शस्वरासनों से युद करत हए 
लनो [राम-राबण] शूरो क अलय ५१ ग त ९ 8 
देखते हुए वे सब सुर तथा असुर कलहं करने लग शोर (अत. 1 
वचन बोलने लगे ॥ ७॥ वहां उपस्थित प्रसुरो नै रावण से कहा-जीतो । उन देवो ने' राम से 
| इस बीच उस दुष्ट रावण ने करोषसे राम के ऊपर प्रहार करने 
पुनः पूनः कहं स दा किया ॥ € ॥ वज के समान दृढ़, उच्च शब्दवाले, सब शुभ्रो 
की कामना से 2 त तीक्ष्ण भरप्रमागों से युक्त, दृष्टि को भयग्रस्त करनेवाले (१०) घम के 
। के नाशक, पवंत प्रलय करी अग्नि के ढेर के समान भ्रत्यन्त भयङ्कर, ` प्राप्तव्यः, कराल से 
समान तीक्ष्ण भग्र प्राणियों को वास देनेवाले, फाडनेवाले, भेदन करनेवाले तथा जलते हए से 


नेय (११) 











श | वाह्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 

तूलं परमको मध्ये जग्राह वीय॑ान । न त न्‌ अकैः समरे शे रक्तैः प समरे शर रातः परापत | 
सष्यम्य महाकायो ननाद युधि भेखम्‌ । सं्ञनयनो 6 स्वसन्यममिहषैयन्‌ ॥१४॥ 
पृथि; चानतरिं च दिशश्च प्रदिशस्तथा । आरकम्पयत्तरा शब्द रा्तसेनदरस्य दारुणः ॥१६ 
अतिन्दस्य नादेन तेन तस्थ दरात्मनः । स्वभूतान विवरसुः सागरथ प्रचुचुमे ॥१६॥ 
स॒ गृहीत्वा महापरीयैः शलं तद्रा्रणो महत्‌ । विन्य सुमहानाद्‌॑रामं॒परुपमत्रवत्‌ | १७५॥ 
शूलोऽयं बजपरारसते , राम रोषान्मयोदयतः । तव आह॒सदायस्य सः प्राणान्‌ हष्यति ॥१६॥ 
रकपाम॒द शराणां . निहतानां चमूमुखे । त्वां निहत्य त्‌ करोमि तरसा समम्‌ ॥ 
तिष्ठेदाप्तीं निहन्मि -ल्वामेष शल्ेन राघव । एवभक्तवा स चिं प तच्छूलं राक्साधिपः॥२०॥ 
तद्रावशकरान्छकतं , विच्‌ जजवालासमाडलम्‌ । गषटवण्टं महानादं वियद्वतमशोभत ॥२१॥ 
तच्छूलं रावो चछा .उवलन्ं धोरदशंनम्‌ । समजं विशिखान्‌ रामनरापमायभ्य वीयंवान्‌ ॥२२॥ 
राप्तं शरोषेण ; वारयामास राघवः । उत्पतन्तं युगान्ताग्निं जलीधंरिव वासवः ॥२३॥ 
निर्ददाह स तान्‌ बाणान्‌ रामकाकनिःमृतान्‌ । रावणस्प महाशूलः पतङ्गानिव पावकः ॥२४॥ 
तान्‌ ट भस्पमाद्भूताञ्शूलसंस्पशंचूगितान्‌ । सायकानन्तरिक्स्थान्‌ राघवः क्रोधमाहसत्‌ ॥२५॥ 





` शूल को उस समय क्रोध में रावण ने उठाया ॥ १२॥ रणम अनेक राक्षस वीरों से धिरेहृए, 
भरत्यन्त कर, बलवान्‌ [रावण ] ने उस शल को मध्य से पकड़ा ॥ १३॥ क्रोध से लाल भ्रांखोवति, 
विशालकाय [रावण] ने [शूल को | उठाकर अ्रपनी सेना को हर्षित करते हुए रण मे भयङ्कर 
नाद किया ॥ १४॥ उस समय राक्षसराज के दारुण शब्द ने पृथिवी अन्तरिक्ष दिशाग्रों ओर 
परदिशश को कषा दिया ॥ १५॥ उच्च नाद करनेवाले उस दुष्ट [रावण] के उस नादसे पव 
प्राणी डर गये, श्रौर संगर क्षुभित हौ गया ॥ १६॥ उस भारी शूल को लेकरभ्रौर घोर नाद करके 
उस संहाबली रावणं ने राम से कठोर वचनो को कहा ॥ १७ ॥ हे राम | तुम्हारे क्रोव के कारण 
मेरे द्वारा उठाया गथा येह व्र के समान दृढ़ शल भाई [लक्ष्मण ] सहित तुम्हारे प्राणों को तत्काल 
हर लेगा ॥ १८॥ ` हे रण कीः प्रशंसा करनेवाले [राम! ] भ्राज मै वेगपूर्वक तुमको मारकर रण मे 
मारे गये राक्षस वीरो क समान कर दुगा [म्र्थात्‌ उनका बदला ले लूगा]॥ १६॥ हैराम 
म श्रभी तुमको रूल सेमारता ह । एेसा कह कर राक्षसराज [रावण ] ने उस्र शूल को फंका ॥२०॥ 
रावण कं हाथ से टां हुमा, विजली को ज्वाला से युक्त, श्राठ घण्टियोवाला तथा उच्च श 
` करनेवाला वह्‌ [शल ] श्राकाश मे जाकर सुशोभित हुग्रा ।॥ २१॥ उस जलते हुए, भयङ्कर दिलाई 
 देनेवाले'शूल को देखकर बलवान्‌ राम ने घनुष तान कर बाणों को छोड़ा ॥ २२॥ भ्रति हृए 
[शूलं | कोराम ने'वाणों की वर्षा से [इस प्रकार] रोका, जैसे उती हुई प्रलय की श्रग्नि को 
। इन्द्र जल की वर्षा से [ रोकता है] ॥ २२॥ राम कं घनुष से निकले हृए उन बाणौ को रावण ध 
` उस महाशूल ते {इस रकार | जला दिया, जिष प्रकार पतङ्गो को श्रग्नि [जला देता है ] ॥ २४॥ । 
भराकाश्च मे गये हृएु उन बाणो को शूल कं स्पशं से चूर-चूर तथा मस्मसात्‌ हृए देखकर राम ‰ 





त एकसौ चारवां सगं $ 
२६ 
त 


८4 मातलिनानीतं ग्ग पासवनिरित्‌ | जग्राह परमः करुद्धौ राथयो सुनन्दः ॥२६॥ 
| तीलिता बलवता गन | नभः प्रज्वालयामास युगान्तोल्केव सप्रमा ॥२७॥ 
4 दि राचसेनद्रस्य तस्मिञशूलञे पात ह । भिन्नः शक्त्या महाञ्शूलो निपपात इतच्‌ तिः ।२८। 
तिमद ततो बारे्हयानस्य सहाजवान्‌ । रामस्तीच्रौमहाये ्बजकल्यैः शितेः शर (9) 
रिदपि ततो रावणं निशितैः शरैः । राघवः प्रमायत्तो ललाटे तरिभिखिमिः ॥२०॥ 
१ श्रेमि्नसर्वाज्ञी गात्र तशोरितः । राच्सेन्रः सपृहस्थः एक्वाशोक इवावभे ॥२१॥ 

स॒ रामवाशरमिविद्धमात्रो निशाचरेन्ः कतजा्रंगात्रः। 

जमाम खेदं च समाजमध्ये क्रोधं च चक्रे सुभृशं तदानीम्‌ ॥२२॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वात्मीकीये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे भ्रावणश्ुलमङ्धो' नाम 
चतुरुत्तरशततमः सगे; ।। १०४॥ 


[क --- 





[का _ ~~~ ~ ट 
हो गया ॥ २५1 उस अत्यन्त कुड रघुनन्दन राम ने इन्द्र के द्वारा निमित श्रौर मातलि केदारा 


लाई गई उस शक्ति को उठा लिया 1 २६॥ बलवान्‌ [राम] कै द्वारा उठाई गई, घण्टिका 
से शब्द करती हुई उस शक्ति ने प्रलयकाल की देदीप्यमान उका क समान आकाश को धरकारित 
कर दिया ॥ २७ ॥ फकी हई वहं [शक्ति] राक्षप्राज के उस शूल पर गिरी । शक्ति मे छिन्न- 
भिन्न तथा प्रकाशरटित महान्‌ शूल [ममि पर| गिर पड़ा ॥ २८॥. तदनन्तर राम ने तीक्ष्ण, 
वेगशाली, वज्र के समान बाणं से उस [ रावण] के अ्रत्यन्त वेगवाले घोड़ों को मारा ॥ २६ ॥ । 
फिर भ्रत्यन्त सावधान राम ते तीक्ष्ण बाणो से [रावण के| वक्षःस्थल पर ओर तीन बाणोंसे 
[रावण के] मस्तक पर्‌ ग्राधात किया ॥ ३० ॥ जिसके सव श्रद्ग बाणो से छिद.गयेये, भ्रौर 
उनसे रक्त बह रहा था, रेसा वह राक्षसान [ रावण] समहं के मध्य खड़ा हत्रा फूले हए श्रशोक वृक्ष 
के समान प्रतीत होता था॥ ३१॥ रामके बाणो से घायल र्गोबाला, रक्त से भीगे हुए 
शरीरबाला वह्‌ राक्षसराज [ रावण] उस समय [अपने | समाज (राक्षसो) के मध्य दुःख को प्राप्त 
इरा, श्रौर प्रत्यन्त कध करने लगा ॥ ३२ ॥ ध 
रामायण के युद्धकाण्ड में ^रावणके शूलंका भद्ध' नामक 


इस प्रकार वाल्मीकिर क युः 
एकसौ चारवां सगं समाप्त हुश्रा ॥ १०४ ॥ 


+ 


वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 


न्स > 
पश्चोत्तरशततमः सगेः 


(ष 
दशग्रीवविघूणनम्‌ 


सतेन त॒ तथा क्रोधात्‌ काडकल्थेनादिते रणे । रावणः समरश्ठावी महाक्रोधमुपागमत्‌ | 
स॒ दीपनयतो रोषादापमायम्य वीय॑वान्‌ । श्भ्यदेयद्‌ सुसंकदधो रावं परमाहवे ॥२ 
बातधारसहस तेः स तोयद इवाम्बरात्‌ । राध॑ रावणो वाशोस्तटाकमिव पूरयत ॥२॥ 
पूरेतः शरजालेन धलुमक्तेन संयुगे । महागिरिरिवाकस््ः कुरसयो न प्रकम्पते ॥9 
स॒ शरः शरजालानि वारयन्‌ समरे स्थितः । गभस्तीनिव घ्यस्य प्रतिजग्राह वीर्यवान्‌ | 
ततः शरसहघ्ाणि सिप्रहस्तो निशाचरः । निजधानोरसि करद्धो राघवस्य महात्मनः त 
स॒ शोणितसमादिग्धः समरे लदमणाग्रनः । दष्टः पुल्ल इवारण्ये समदात्‌ विंशुकद्रमः ॥७। 
शराभिघातसंरन्धः सोऽपि जग्राह सायकान्‌ । काङ्त्स्थः सुमहातेजा युगान्तादित्यतेजसः ॥ 
ततोऽन्योन्यं सुरसरन्धाबुभौ तौ रामरावणौ । शरान्धकारे समरे नोपालक्तयतां तदा ॥६॥ 
ततः क्रोधाविष्टो रामो दशरथातमजः । उवाच रवरणं वीरः प्रहस्य परुषं वचः ॥११। 
मम भायां जनस्थानादज्ञानाद्रा्तसाधम । हृता ते विवशा यस्मात्तस्मा्यं नासि वीर्यवान्‌ ॥११॥ 


४२६ 








एकसौ पांचवां सगं 
रावण को चक्कर श्राना 


उस रामकेद्वाराक्रोधसे रण मे उस प्रकार पीडित, युद्ध की प्रशंसा करनेवाला वह्‌ रावण 
श्रतिक्रोध को प्राप्त हृश्रा।॥ १॥ कोधसे जलते हृए नेनोवाले उस बलवान्‌ तथा अत्यन्त क 
रावण ने महायुद् मे घनुष को तानकर रांम को पीडित किया ॥ २। उस रावण नउन हनारो 
वाणोंकीधारासे रामको [इसप्रकार] भर दिया, जसे श्राकाशसे मेष वर्षा कीधारा से तालाब 
को [भरदेतेहै]॥३॥ रणमेँःधनुष से छ्टे बाणसमूह से परिपूणं राम कस्पनरहित महाम्‌ 
पवेत के समान न कापा ॥ ४॥ सङ्ग्राम म स्थित उस बलवान्‌ रामने वाणो से बाणसमूही 
रोक्ते हए [उन] सये की किरणों के समान ग्रहण किया ।। ५॥ इसके पश्चात्‌ शीघ्रता 
ते हाथ चलानेवाले कुद राक्षस [रावण] ने महात्मा राम की छाती पर हजारो बाण मारे॥ ६॥ 
रण में रक्त से भीगा हुप्रा वह लक्ष्मण का वडा भाई [राम | वन मे एूले हए विशाल पलाश ¶ 
के समान दिखाई देता था ॥ ७॥ बाणो के आघात से नद्ध महातेजस्वी राम ने भी ४८ 
के समय सूयं के समान प्रचण्ड बाण उठा लिये | ८ एक दूसरे के प्रति कद्ध वे दोनों राम-रः 
बाणो से कथि गये प्रन्धकार से पूणं सदग्राम मे उस समय एकदूसरे को नहीं देख पारहे ये ॥९॥ & । 
पश्चात्‌ क्रोध से पूणे, वीर, ददारथपु्र राम॒ने हंसकर रावण से कठोर वचन कहा--॥ १०॥ 
हे राक्षसाघम ! यतः अज्ञान के कारण तुम ने जनस्थान से मेरी विव पत्नी का हरणं किया ¶ 
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_-------------------- 
पया विरहित दीना वतेमानां महावने । वरेदहीं प्रसभं हृता शरोऽहमिति मन्यसे ॥१२॥ 
तीए शर विनाथा परद्शभिमरक । छता कापुरुषं कमं श्रोऽहमिति मन्यसे ॥१३॥ 
मर्याद -निलंञ्ज चासितरप्वनवस्थित | दान्म्ुपादाय शरोऽहमिति मन्यसे ॥१४॥ 
स्य धनदरत्रा वलेः समुदितेन च । रलाधर्नःयं यशस्यं च कतं कमं मह्या ॥११५॥ 
इतेनाभिपन्नस्य गरहतस्यादितस्य च । कर्मणः प््ुदीदानीं तस्याच् सुमत्‌ फलम्‌ ॥१६॥ 
शूरोऽहमिति चात्मानमवगच्छसि रमते । नैव लञ्नासिि ते सीतां चोखट्‌ व्यपकपतः॥। १७॥ 
यदि मस्सन्निधौ सीता धिता स्याच्या बलात्‌ । भ्रातरं त खरं पश्यस्तद। मत्सायकेई॑तः ॥१८॥ 
दिष्ट्यासि मम दुष्टास्ंुर्धिषयमागतः । ब्र ला सायकेस्तीच्शै नयामि यमसादनम्‌ ॥१६॥ 
ग्र ते मच्छ रि्धन्नं शिरो उ्वलितङ्कण्डलम्‌ । क्रव्याद्‌ व्यपकर्षन्तु विकीरे रण्ासुषु ॥२०॥ 
निषत्योरसि गृध्रास्ते चितौ विप्तस्य रावण । पिबन्त रुधिरं तर्पाच्छरशल्यान्तरोत्थितम्‌ ॥२१॥ 
ग्र मद्वाशभिन्नस्य गतासोः पतितस्य ते । क$न््ान्त्राशि पतगा गरुत्मन्त इवोरगान्‌ ॥२२॥ 
इयेवं संबदन्‌ वीरो रमः शबुनिषदणः । राच्तन्ध समीपस्थं शयरयाकिरत्‌ ॥२२॥ 
बभूव द्विगुणं बीयं बलं हद संयुगे । रामस्यास्त्रवलं चैव शत्रोनिधनकाडक्षिणः ॥२४॥ 


क ~ 





~ 


तुम वीर नहीं हो ।। ११॥ महावन्‌ में वत्तमान, मुभ से रहित, दीन सीताका वलपुवक हरण 
करके तुम प्रपने को शूर समते हो ? ॥१२॥ ` हे परस्त्री-गामी, प्रनाथ स्त्रियों मे शुर | ध 
मर्यादा तोडनेवाले, ज्ज 


कायरतापूणं कायं को करके तुम ग्रपते को शुर मानते हो ! ॥१२॥ _ व 
तथा चरर मे शिथिलः! भ्रह्ार से श्य को इश बतो व 
सेनाग्रं से युक्त [होकर ] कुवेरके वीर भाई तुमने यह बडा प्रशंसनीय, यश बढानेवाला एवं उत्तम 
कायं किया ? ॥१५॥ उस गर्वं से किये गये, निन्दित तथा अ्रहितकर कमं का महान्‌ फल अन 
भी रात करो 1१६॥ है दुष्ट बुदधिवाले,, कम 1 (= 
सीता का हरण करते हए तुमे लज्जा नहीं राई ? ॥१७॥ यदि तुम मेरे सामने सीता का अपमान 
ति ट णो से ने भाई खर को देखते ॥ १८ ॥ हे दुष्ट ! भाग्यसं 
वलपूरवक करते, तो मेरे बाणा घ मरकर श्रपने भा ५ = 
तुम मेरी ष्टि के सामने श्रा तुमको तीक्ष्ण से यम भवन में, 
१1 मेरे बाणों से कटे हए, उज्ज्वल कुण्डलो से युक्त रणभम कौ घूलि में 
सि ॥ ५ णौ खीचैगे ॥ २०॥ दै रावण ! ग्रान भूमि पर षडे हए 
पड़ हुये तुम्हारे सिर का मांसभक्षी प्राणा खं ४ 
हत हारे 1६ कद गिद्ध वाणके ग भागसे बने हृए चदसं नकलते हए रक्त को प्यास 
लात च त ॥ २१॥ भ्राज मेरे वाणो से राहत, तदनन्तर _ निष्प्राण होकर पड़ 
डुभाने के लि पी ब] खी से गरड सापो को [लीनते हं] ॥ २९॥ ए 
हुए तम्हारी ग्रति करो पक्षी [इ गं 
९ तुम्हार बीर राम ने समीप स्थित राक्षसराज [रावण | पर बाणो को वर्षा की 1 २३॥ 
कहते, हुए शतुनाशक क्रम, वल, हषं तथा ्रस्वबल दुगना हो गथा ।| २४॥ 


पर 
रणम शत्र के वघ क ङ्च्छक रास र 








४२ वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड कां 


न - = ______ 
्र्वभूखाणि सर्वाणि विदितात्मनः । प्रहर्षाच महातेजाः शी्रहस्ततरोऽभवत्‌ ॥२५ 
भान्येतानि चिहानि विजञायात्मगतानि सः भूव एवादयद्रामो रावं राकसान्तङ्त्‌ ॥२६॥ 
हरीणां चाश्मनिकः शरपैध राघवात्‌ । हन्यमानो दरग्रीवो विषृरंहद्योऽभवत्‌ ॥२७॥ 
यदा च शसं नारेभे न व्यकरषच्छरासनम्‌ । नास्य ्तयकरोदधीय विक्लवेनान्तरात्मना | २८॥ 
चिपराश्ापि शरस्तेन शस्त्राणि विविधानि च । न रणार्थाय वतन्ते मृतयुकाेऽभिवर्त॑तः ॥२ ६॥ 
तस्तु रथनेततास्य तदवस्थं समीच्य तम्‌ । शनेयं द्ादसं भ्रान्तो रथं तस्यापाहयत्‌ ॥३०॥ 
इत्याषे भौमदरामायणे वाल्मीकीये श्रादिकाय्यं युदढकाण्डे दश ग्रौवविघ्णनं' नाम 
पञ्चोत्तरशततमः सर्गः ।॥ १०५ ।। 

+ 

षडुत्तरशततमः सगः 

सारथिविज्ञेयम्‌ 
प तु मोहात्‌ सुसंक्रुद्धः कृतान्तवलचोदितः । कोधसंरककनयनो राधः द्रूतन्रवीत्‌ ॥१॥ 
दीनवीयंमिवाशक्तं वैरूपेण विवजितम्‌। भीरः लघुमिवासत्वं विहीनमिव तेजसा ॥२॥ 
विधुक्गमिव मायाभिरस््ेखि बहिष्कृतम्‌ । मामवज्ञाय व मायाभिर परिष्कृतम्‌ | मामवज्ञाय दुदर स्वया बुद्धवा विचेष्टसे ॥३॥ विचेष्टसे ॥२॥ 





्रात्मतत्तव के जाननेवाले[ राम ] के सामने सम्पूणं शरस्व प्रकट हो गये । श्रौ र अतिहषे के कारण तेजस्वी 
[राम] का हाथ फुती से चलने लगा ॥ २५॥ श्रपने ग्रन्तःकरण में प्रकट होनेवाले इन चिह्लो को 
शभ जानकर उस राक्षसो का नाश करनेवाले राम ने रावण को ओर प्रधिकं पीडित किया ॥ २६॥ 
वानरो के पत्थरों श्रौर राम के बाणो से ग्राहत रावण का हृदय घूम गया (श्र्थात्‌ सिर चकरा 
तशा) ॥ २७ ॥ जब [रावण ने ] श्वर नहीं चलाये, न धनुष ताना, प्नौर श्रन्तःकरण की व्याकुलता 
# कारण इस [राम] कं बल का प्रतिकार नहीं किया ॥२८॥ ओर उस [रावण] के द्वारा फके गये 
वाण तथा विविध शस्त्र रण का प्रयोजन सिद्ध नही कर रहै थे, क्योकि वह मृत्यु की रोर प्रवृत्त हो रहा 
१ ॥२९॥ तव इस [रावण] के रथ का चलानेवाला सारथि उसको उस ्रवस्था मेँ देखकर त 
तरवरातां हन्ना उ्तकं रथ को वीरे-धीरे युद्धस्थल से दूरलें गया॥३०॥ 
स भकार वाह्मौकिरामायण के युद्धकाण्ड मे "रावण को चक्कर ना" 
नामक एकसो पांचवां सगं समाप्त हु्रा ॥ १०५॥ 
यु 
एकसौ छःवां सर्ग 
सारथि के हितवचन 
< मोह से भ्रत्यन्त कद्ध, कोल क बल से प्रेरित, कोध से लाल ` ग्रांवोवाचा वहु रावण सार्थ 
से यह बोला--॥ १॥ वीयेहीन के समान अशक्त, पुरुषार्थं से रहित, भीरु लघु प्रसार तेज 8 
विह्ठीन के समान (२) मायां से रहित तथा भ्रस्तो से बदिष्कृत के समान मुभको तिरस्कृत कछ" 





एकसौ छःवां सगे 
एकसौ छःवां सगं ५६८ 


र .--- तमाय मच्ख्दमनवेच्य च । त्वया शत्रोः समदं म समोऽयमप्याहितः ॥४॥ मच्छन्दमनवेद्य च । त्वया शत्रोः समच मे रथोऽयमपवाहितः ॥४॥ 


४ 


यद्य हि ममानाय चिश्कालसमाजितम्‌ । यशो वीये च तेजश प्रत्ययश्च विनाशितः ॥५॥ 


रघ ठ ~ । य॒ ^ ५ 
ध तीयम्य सज पश्यतो युदधलुब्धोऽहं कतः काुरपम्लया ॥६॥ 
यलं रथाप महान्‌ चोद्रहमि दुम॑ते । सत्योऽयं प्रतितर्को मे परेण त्वुपस्ृतः ॥७॥ 
7 हि तद्वित कम एहद्‌ दितकाडक्निणः । रिपूणां सदशं चैतन्न व्वयेतत्‌ सखलुषटितम्‌ ।९॥ 
„९. ` याधन्नपिति मे रिपुः । यदि वाध्युप 1 
त्रितय रथ साघ्र या्न्नापात म सपु; | वद्‌ वाध्युषितोऽसि त्वं स्मयन्ते यदि वा गुणाः ॥£॥ 
एव॑ परुषमुक्रस्तु हितबुद्िखद्धिना । अत्रधीद्रावणं तो हितं सानुनयं वचः ॥१०॥ 
भीतोऽस्मि न मूढोऽस्मि नोषजङ्ोऽस्म शतुभिः। न प्रमत्तो न निःस्नेहो विस्मृता न च सन्किया ॥ 
प्या तु हितकामेन यश परिता । सनेहप्रस्कन्नमनसा प्रिय मिव्यप्रियं कृतम्‌ ॥१२॥ 
(4 श 1 ^ + ( [3 ¢ 
नास्मिन्न्थे महाराज चवं सां प्रियहिते शतम्‌ । कथिह्वधुखिानारयो दोषतो गन्तुमहपि ॥१३॥ 
यतां स्वभिधास्पामि यनिनिमित्तं मया रथः । नदीवेग इवाम्भोमिः संगे विनिवतितः ॥१४॥ 
भवे तवावगच्छ्ामि महता रणकमणा । न दि ते वीर सौमख्यं प्रह बोपधा्ये ॥११॥ 
हनि त शमे सानि त॒ इमे रथवाजिनः । दीना घर्मपरिधान्ता. गावो वर्हता इव ।१६॥ 
ह दबं दि ! भ्रपनी वुद्धि से कायं कर रहै हो ॥३॥ मूं तिरस्कृत करके, ओर मेरी इच्छाको 
न जानकर, तुमने शत्रु के सामने से मेरे इस रथ को क्यो हटाया १।४॥ ह प्रनार्य तुमने अराज मेरा 
दीर्धक्राल से श्रजित यश बल तेज प्रौर विद्वास नष्ट कर दिया ॥५॥ पराक्रम सं प्रष् होने 
वाले, विव्यात पराक्रमी शत्रु के देखते इए" तुमने युद्ध कं उ्युक मुको कायर पुरुष बना 
दिया।॥ ६॥ हे दुर्ुद्धि ! तुम जो मुढा के कारण इस रथ को [शुक सामने | र लेजा 
रहै हौ [इससे | मेरा यह अनुमान सत्य प्रतीत होता है कि तुय शतु ¶ शा रसत इ द 
(स > नदीं होः सकता । यह तो शतु क [कायं कं | समान 

हित की कामना करनेवाले सुद्‌ का ब 4 © तरे 

(द त दि तमने मेरे यहां अधिवास किया है, ओर मेरे गुण 
8 | तमने यह उचित नही किया ॥ ८ ॥ १ तु ह 
न = न ^= रथ को लौटाभो । जब तक मेरा शत्रु चला न जाय ॥ € ॥ बुद्धिहीन 
र स “सै इस प्रकार कठोर वचन कहे जाने पर सारथि ने रावण से विनय- 
रावण के दवारा हितबुद्धिं सा? ४ ॥ त ठराहघराहन मूं हुन शतुभ्रो से मिला हृघ्राहुं, न 
पुवेक हितकर वचन व [ह ह नो ला हं ॥ ११॥ ने हित की इच्छा से, [श्रापके |] 
पागल हू, न स्नेहरहित ह ¶ _ 1 णं मनसे [श्रापका| प्रिय होते हए भी अग्रिय कायं कर 
यश॒ की रक्षा करते हए, सन | हित ` संलसन मु प्राप इस विषय मे किसी नीच अनायकं 
दिया ॥ १२॥ द महाराज, १३॥ सुनिये नं वताता ह, जिस कारण ने रण में श्नापकं 
समान दोषों से युक्त न सम समान हटा लिया था । १४॥ महान्‌ युद्धकमे के कारण ग्रापकी 
रथ को जलो से नदीवेग क ~ वीर्‌! प्रापक चेहरे पर प्रस्ता को जैने नहीं देखा ॥ १५॥ ये 
थकान को मैने जान 1. सं खि हो गयेये, ग्रौर वष से पीडित गौ कं समान दीन ओर 


आपके रथ के घोडे रथ ~. 


४३ बाहमीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 
। 


सित च यन प्ुवतति नः । तष तेलमिपननप लवान्‌ ~ सच्याम्यप्रदिकम्‌ १५ । 

देशकालौ च विज्ञेयौ लक्तणानीह्गितानि च । दैन्यं खेद हप रथन बलाबलम्‌ ॥१८॥ 

स्थलनिभ्नानि भूमेश्च समानि विषमाणि च । ुदधकालर्च भिकः परस्यान्तरदशेनम्‌ ॥ १६॥ 
9 + ¢ द्रथ > = ¢ &8 

उपयानापयाने च स्थानं प्रत्यपसपणम्‌ । स॒वमेतद्रस्थेन शय , रथकुटुम्बिना ॥२०॥ 
(~ च्रे, + ४4 # (^~ + 

तव॒विश्रमहेतोश्च तथैषां रथवाजिनाम्‌ । रोद्रं बजेयता सेदं चमं कृतमिदं मया ॥२१॥ 


[क 


न मया खेच्छया वीर रथोऽयमपत्राहितः । भत्‌ स्नेहपरीतेन मयेदं यत्कृतं विभो ॥२२॥ 
आज्ञापय यथा तखं वदेयस्यरिनिषुद्न । तत्करिष्याम्यहं बीर गतानृरयेन चेतसा ॥२ ३॥ 
परतषटस्तेन वाक्येन रावणस्तस्य सारथेः । प्रशस्येनं बहुविधं ुद्रलुञ्योऽ्रवीदिदम्‌ ॥२४॥ 
रथं शीघरमिमं॒घ्त॒रायवाभियखं इर । नाहत्वा समरे शरृन्निवर्तिष्यति रावणः ॥ २५॥ 
एवुक्तवा ततस्तुष्टो रावणो राक्षसेश्वरः । ददो तस्मे शमं ह्येकं हस्ताभरणय्त्तमम्‌ ॥२६॥ 
रुला रावणवाक्यं तु सारथिः संन्यवतंत ॥ 
, ततो प्रतं रावणवाक्यचोदितः प्रचोदयामास हयान्‌ स सारथिः | 
स॒ रात्सेनद्रस्य ततो महारथः च्षणेन रामस्य रशणाग्रतोऽमवत्‌ ॥२७॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकये ध्रादिका्ये युद्धकाण्डे 'सारयिविन्नेयं' नाम 
ए. षडत्तरशततमः सगः ॥ १०६।। 
परिश्रान्त हो गये ॥ १६॥ प्रायः हमारे सामने जो बहुत सं निमित्त प्रकट हो रहे है, उनके होने परमँ 
भ्रम्ञल समभता हं ॥ १७॥ देश-काल जानने चाहिये, लक्षण -ओ्रौर चेष्टाये जाननी चाहिये । 
योद्धा के देन्य खेद हषं प्रौर बलाबल को जानना चाहिये ।। १८ ॥ भूमि के निम्न स्थलों को, सम 
तथा विषम स्थलों को, युद्ध के काल को, ग्रौर शत्रु के दुबल स्थल को जानना चाहिये ॥ १९॥ 
यान को समीप ले जाना, बगल मे ने जाना, सामने लाना ग्रौर पीछे हटा लेना-यह्‌ सब रथ पर 
स्थित सारथि को जानना चाहिये ॥ २०॥ श्राप श्रौर इन रथके घोड़ोंके श्रमको दुर करे 
के लिये भयज्कुर खिन्नता को हटति हृए ने यह उचित कार्थं किया॥२१॥ हवीर। ने 
भरनी इच्छा से यह रथ नहीं हटाया । रने स्वामी के सम ह के ्रधीन हे प्रभो! यह्‌ कायं किया है ॥२२॥ 
है शत्रुहन्ता वीर ! श्राप आज्ञा दे । आप जो कहेगे, उसको भे श्रापका ऋण च॒काने की भावना 
करूगा ॥ २३॥ उस सारथि के वचन से रावण सन्तुष्ट हो गया । बहुत प्रकार से उसकी प्रशंसा 
करके युद्ध के इच्छक [रावण ] ने यह कहा-॥२४॥ है सारथि ! इस रथ को शीघ्र राम क 
सम्मूख ले चलो । रण में शतरुभ्रों को मारे विना रावण नहीं लौटेगा ॥ २५॥ एेसा कहकर सन्तुष्ट 
राक्षसराज रावण ने उस [सारथि] को हाथ का एक उत्तम श्राभरुषण दे दिया । रावण के वृर 
को सुनकर सारथि लौट पड़ा ॥ २६ ॥ रावण के ववन से ररित उस सारथि ने शीघ्ही षो 
को हका \, तदनन्तर राक्षसराज का वह विशाल रथ षण भर मे राम के सम्मुख पहुंच गया ॥२७॥ 
ष रकार वाटमीकिरामायंण के युद्धकाण्ड मे सारथि के हित-वचन' 

“४ 1" : ४ ` नामकःएकसौ छःवां सग समाप्त हरा ॥ १०६॥ 








एकसौ सातवां सगं 
सपोत्तरशततमः सगः 

ग्रादित्य-हुदयम्‌ 
त युदधपरिभ्ान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌ । रावणं चाग्रतो च्छा य॒ सुपर 
(५ धस्य इष्ममामो रम्‌ । दपाममदासवो आदत 
[प शम महावाहो श्रृणु गु सनातनम्‌ । येन सर्वानरीन्‌ वतप समरे विज्ञिप्यसि ॥३॥ 
टिल पुण्य सथशुतिनाशनम्‌ । जयावहं जपेन्नित्यमक्तय्यं परमं शिवम्‌ ॥४॥ 
मङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । चिन्ताशोकप्रशमनमायुषेधनएत्तमम्‌ = ॥५॥ 
(दिममन्तं सथ॒चन्तं देवासुरनमस्कृतम्‌ । पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्‌ ॥६॥ 
वातमको ह्येप तेजस्वी रर्िमावनः। एप देवाुरगणल्लोकान्‌ पाति गभस्तिभिः ॥७॥ 
एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः । महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो हपापतिः ॥२॥ 
पितरो वस्वः साध्या हय्िनौ मरुतो मलुः । वायुवहिः प्रजाप्राण ऋका भाकरः ॥६॥ 
आदित्यः सविता ष्यं खगः पूषा गमस्तिमान्‌ । सुवशंसद्शो मातुः स्णरेता दिवाकरः ॥१०॥ 
हृहिशः सदघराचिः सप्तसपरिपैरीचिमान्‌ | तिमिरोन्मथनः शथुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अ शुमात्‌ ॥११॥ 
हिरएयगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः । ञग्निगर्ोऽदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः ॥१९॥ 


एकसौ सातवां सं 
आदित्य-हूश्य 
दके मं चिन्ता से खड़े हृए [राम, श्रौर] युद के लिएु श्रागे उपस्थित 
रावण को देखकर (१) देवताश के स मिलकर युद्ध देखने के लि भावे ह९ भवात य 
समीप ्राकर राम से बोलि--11 २॥ दे महव राम ! प्राचीन हस्य कोनो, निस्य दुन रग १ 
शतरभरं को जीत लोगे ।। ३ ॥ आदित्य को सदा जपता चाहे । [वह] परित सब ग 


~ "रम कटथाणकारी है ॥४॥ [यह्‌ ] सव मङ्गलो का मर््गल, सवंपापों 

देवों तथा सूलं तं के द्वारा नमस्त? प्र ले, संसार्‌ के स्वामी. सूयं कौ स होते समय प्रूजा 
01 सर्वदेवात्मक, किरणों से सका 1 । थ | | 
गणो तथा लोकों को शरपती किरणौ स करता है॥ ७॥ यहं ववि 
1 लोकों की रक्षा ण है॥ < ॥ पितर, वसु, साच्य, श्रदवी, मरुत्‌, मनु वायु, भ्रमति, :प्रजाश्रो 

कुवेर, काल, यम, चन्द्रमा ८ करनेवाला है ॥ € ॥ रादित्य, सविता, सूरय, खग, पूषा, गभस्तिमान्‌, 
का प्राण, ऋतु-नि्मता श्रौर , प्रकशि (१०) हरे बोडोवाला, हजारों ' किरणोंवाला, सात किरणोवाला, 
सुवणं के समान, मानु, सुवणंरेता, मार्तण्ड, श्र शुमान्‌ (११) हिरष्यगभे, शिशिरतपन, भास्कर “ रवि, 


स, 
मरीचिमान्‌ नवका र-मेदक, ९९० 


तदनन्तर रण मे थके हए 


वष्टा 


॥ बाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 

व्योमनाथस्तमोभेदी क्र डना । बनना मत्रं वनवा | 1 ॥९ पनप्यवीधीप्लव्गमः ॥१६। 
आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सवतापनः । कविविशवो सहातेजा रकरः सपे भवोद्भवः ॥१४। 
तक्तत्रग्रहताराणामधिषो विश्वभावनः । तेजसामपि तेजस्वी दवादशात्मननमोऽस्तु ते ॥१\। 
नमः पूर्य गिरये पश्चिमायाद्रये नमः। व्योतिगंशानां पतये द्ेनाधिपतये नमः | १६ 
जयाय जयभद्राय हरवधाय नमो नमः । नमो नमः सहस्रांशो त्ादित्याय नमो नप; ॥१७। 
नप्र उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः। नमः पञ्प्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नम; ॥१९॥/ 
ब्रह्मं शानाच्युतेशाय  घ्र्यायादित्यवचंसे । भास्वते सवैभक्ताय रौद्राय वपुषे नमः ॥१६॥ 
तमध्नाय हिमध्नाय शत्रध्नायामितामने । कृत्नध्नाय देवाय ज्योतिषां परतये नमः ॥२१॥ 
तप्तचामोकतमाय बहे विश्वकर्मणे । नमस्तमोऽमिनिष्नाय रवये लोकसापिशे ॥२॥ 
नाशथत्येप पै भूतं तदेव सजति प्रथुः। पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः ॥२२॥ 
एप ` सुपतेषु जागति भूतेषु परिनिष्ठितः । एष एवाग्निहोत्रं च एलं चेवाग्निहोत्रिणाम्‌ ॥२३॥ 


वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च । यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वं एष रवि प्रथः ॥२४॥ 
् (स ^ ¢ (~ ^ _ (~ 
एनमापछु कच्छं षु कान्तारेषु भयेषु च । कीतेयन्‌ पुरूषः करिचन्नावसीदति राघव ॥२५॥ ` 


पूजयस्वैनमेकागरो देषदेवं जगत्पतिम्‌ । एतस्िगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥२६॥ 
स्मिन्‌ षणे महाबाहो रावणं त्वे वधिष्यसि । एवश्ुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम्‌॥२७॥ 





शरग्नि जिसके गभे में है, अदिति का पुत्र, शंख, शिशिरनाशन (१२) श्राकाश का स्वामी, श्न्धकार का भेदक, 
ऋग्‌-यजु-साम का ज्ञाता, मेघो का वर्षक, जलों का मित्र, विन्ध्याचल के मार्गमे चलनेवाला (१३) श्रातपी, 
मण्डली, मृत्यु, पिङ्गल, सवंतापन, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्वभव का उत्पादक (१४) नक्षत्र ग्रह 
तथा तारो का स्वामी, सबका निर्माता, तेजों को भी तेज देनेवाला है । हे बारह मासरूी श्रादित्य ! तुमे 
नमस्कार ॥ १५॥ पूवं पवेत, परचिम पवेत, ज्योति पिण्डों के स्वामी, दिन के श्रधिपति को नमस्कार ॥ १६॥ 
जय, जयभद्र, हयेश्व को नमस्कार, सहंश को नमस्कार, श्रादित्य को नमस्कार । १७ ॥ उग्र वीर, सारङ्ग 
पदमप्रबोघ (कमलो को खिलानेवाले), मार्तण्ड को नमस्कार ।! १८॥ ब्रह्मा . शिव विष्णु के स्वामी, पूं, 
श्रादित्यवर्चा, भास्वान्‌, सवँभक्ष, रौद शरीरवाले को नमस्कार ॥ १६ ॥ ्रन्धकारनाशक, जीतनाशक, शतुनाशक, 
श्रमितात्मा, कृतघ्ननाशक, देव, ज्यतियों के स्वामी को नमस्कार ।। २०॥ तपे हुए सोने के समान श्रनि, 
विश्वकर्मा, श्रन्धकारनाशक, लोकसाक्षी रवि को नमस्कार ।, २१ ॥ यही प्राणियों का नाश कर्ता है 
यही श्रू उत्पन्न करता है, यह हौ रक्षा करता है । यही तपता है, श्रौर किरणों से बरसत है ॥ २२ ॥ रणि 
म व्याप्त यही प्राणियों के सोजाने पर जागता है । यह्‌ ही श्रग्निहोत्र है, श्रौर यही श्रम्निहोतरियो का फल द ॥२ | 
वेद, ध का फ़ल तथा लोको भे जितने कृत्य दहै, सव कु यह्‌ स्वामी रवि है ॥ २४ ॥ रय 
भरापत्तियो मे, घने वनो मे श्रौर मयो में इसका कीर्तन करता हशरा कोद मनृष्य दुःखी नहीं होता ॥। ९“ ॥ 
एकाग्र होकर देवों के देव, जगत्पति [श्रादिष्य | को पूजो) इसको तीन बार जप कर युद्धो में जीतोगे ॥ २६॥ 
हे महाबाहु । इसी क्षंण तुम रावण का वध करोगे । एेसा कह कर श्रगस्त्य जसे श्राया था, वैसे ही चला गया ॥२४॥ 


एकसौ श्राठ्वां सगे पै 


"ज गानाकाणकात्तत्--- 
(सा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा । धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्‌ ॥२८॥ 


हियं प्रक्ष्य जप्ता तु प्रं हष॑मवाप्तवान्‌ । त्रिराचम्य शचिभू खा धनुरादाय वीयंवान्‌ २६॥ 

शं प्रेष्य हृष्टासा बुद्धाय समुपागमत्‌ । सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धुतोऽभवत्‌ ॥२०॥ 
अथ रविरवदननिरीदय रामं दितमनाः परमं श्रह्यमाणः। ` 
निशििचरपतिसं्यं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥३१॥ 


इत्याद श्रीसद्ामायणे वाल्मौकये भ्रारिकव्ये युद्धकाण्डे ्रादित्यहृदयं” नाम 
सप्तोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०७ ॥ 


रु 
अ्टोत्तरशततमः सरैः 
शुभागुभनिमित्तदशनम्‌ 


{4 


मु॒रथं सारथिह टः परैन्यप्रधर्षणम्‌ । गन्धव नगराकारं सुच्तपताकिनम्‌ ॥१॥। 


कतं परमसंपन्नवानिमिर्देममालिभिः । ुद्धोपकरणेः पं पताकाध्वजमालिनम्‌ ॥२॥ 


नमि चाकरं नदं बडवा १ र * ५ (~ © 
्रन्तमिव चाकाशं नादयन्तं वणु धरा । प्रणाशं परसैन्यानां स्वसैन्यानां प्रहषणम्‌ ।२॥ 


यह्‌ सुन कर महातेजस्वी राम शोक रहित हो गया, भरर प्रस होकर प्रयतनपूवंक | ्रादिव्यहूदय | को धारण 
किया ॥।२८॥। सूयं को देखकर, जप करके [राम ] अत्यन्त प्रसन्न ह्र । तीन वार आचमन करके, पवित्र होकर, 
घनुष लेकर तेजस्वी [राम ] (२€) रावण को देखकर प्रस्चताध्रुवक गुड के लिए श्राया, श्रौर भरतयन्त प्रयत्न के 
साय उस [रावण] के वध मं उच्यत हुश्रा ॥३०॥ राम्‌ को देखकर तथा राक्षस॑राज [ रावण] के नाह को जान 
कर सुरगणों के मध्य नं स्थित, प्रसत्नमनवाला भ्रादित्य अस्यन्तः हृषित होता हृभ्रा यहं वचन बोला --शी निता 
करो ॥॥३१ 

मायण के युद्धकाण्ड मे श्रादित्य हृदय! 
सर्गं समाप्त हरा ॥ १०५७ ॥ 


+ 
एकसौ श्राठवां सगं 


। रु म-प्रशुभ निमित का दक्षन 
कर शतर-सेना का पराभव करनेवाले, गन्धवेनगर के तुल्य आकोरवाते, 
उस सारि व उत्तम तथा सुवणमाला से श्रलङ्छृत घोड़ों से यक्त, युद्धकी सामग्री 
फहराती हई पताका की मालाओं वाल, आकाश को निगलते हए से, पृथिवी को कृत करते । 


से पूण, पताकम्रों एवं ध चना को इए" प्रसन्नं करनेवाले, रावण के रथ को शीघ्र हांका । राक्षसराजं 


शत्रु सेना. के नाणक, 


इस प्रकार वाल्मीकिरामाय 
सामक एकसौ सातवा 


न 





सध वाल्मीकि~रामायण के युद्ध काण्ड का 

रब्रशस्य रथं पिपर चोदयामास सारथिः । तमापतेन्त सहना स्वनन्तं _ महास्वनम्‌ ।४॥ 
रथं रात्तसराजस्य नरराजो ददश ह । कृध्वाजिममायुक्तं॒युक्तं रोद्रेण वर्च॑सा ।॥५॥| 
तडत्पताकागहनं  दशितेनरयुधायुधम्‌ । रार धन्वन्त धारासारमिवाभ्बुदम्‌ ।६॥| 
तं श्रा मेषसंकाशमापतन्तं रथं रिपोः। गिरेवज्ञाभिमृषटस्य दीयेतः सदशखनम्‌ ॥७॥ 
विस्फारयन्‌ वै वेगेन बालचन्द्रनतं धुः । उचाच मातलि रामः सहघ्नाक्तस्य सारथिम ॥८॥ 
मातले पश्य॒संर्धमापतन्तं॑रथं॒रिोः । यथापस्यं पतता वेगेन महता पुनः ॥६॥| 
समरे हन्तुमातमानं तथा तेन कृता मतिः । तदप्रमादमातिष्न परयच्छ रथं सोः ॥१०॥ 
रिध्व॑सयितुमिच्छामि वायुमेघमिवोत्थितम्‌ । अव्रिक्लवमसप्रान्तमव्यग्रहृदयेक्तणम्‌ ॥१ १॥ 
ररिमसंचारनियतं प्रचोदय रथं द्रुतम्‌ । कामंन त्वं समाधेयः पूरंदररथोचितः ॥१२॥ 
ुयुत्रहमेकाग्रः स्मारये खां न शिक्षये । परितुष्टः स रामस्य तेन वाक्येन मातलिः ॥१३॥ 
प्रयादयामाप्न रथं सुरसारथिसत्तमः। अपसव्यं ततः कुवन्‌ रावणस्य महारथम्‌ ॥१४॥ 
चक्रोल्तिप्तेन रजसा रावं व्यवधानयत्‌ । ततः क्रुद्धो दशग्रीवस्ताभ्रविस्फारितेक्षणः ॥१५॥ 
रथपरतिलं रामं यायकरेरधूनयत्‌ । धपेणामपितो रामो पयं रोषेस लम्भयन्‌ ॥१६॥ 
जग्राह सुमदावेगमेन्द्र युधि शरासनम्‌ । शरांश्च सुमहातेजाः घ्य॑ररिमिसमप्रमात्‌ ॥१७॥ 





के उस उच्च शब्द करनेवाले रथ को नरराज [राम] ने सहसा. श्राते हृए देखा। 
काले घोडों से युक्त, भयंकर तेज से पूर्णं (१-५) बिजली के समान पताकाग्रों से श्राकीर्ण, इन्द्रधनुष 
के समान शस्त्रास्त्रं को प्रदशित करनेवाले, जसे बादल जलधारा बरसाता है, उसी प्रकार बाणधारा 
को छोड़ते हुए, बिजली के आघात से फठते हए पवंत के समान घोर शब्द करनेवाले, मेघ के समान 
[विशाल |, उस शबुकेरथ कोग्राति हुए देख कर (६-७) बालचन्द्र के समान शुके हृए धनुष को 
वेग से तानकर्‌ रामने इन्द्र के सारथि मातलि से कहा ॥८॥ हे मातलि ! वेगपूवेक प्राते हुए शतु 
कै रथ को देखो । जिस प्रकार पनः अत्यन्त वेगसे बार्ई्रोरसेश्रा रहा है ॥€।॥ [उस से प्रतीत 
होता हैकि] उस [रावण] नेरणमें्रपने मरने का संकल्प कर लिया है । अतः भ्रमादरहित होकर 
शत्रु के रथ कै समीप चलो ॥१०॥ [इस रथ को] मेँ इस प्रकार नष्ट करना चाहता हं, जिस प्रकार 
उठते हुए मेधको वायु [नष्ट कर देता है ।] भीरुता से रहित, भ्रान्ति से हीन, श्रौर हृदय तथा दृष्ट 
कौ व्यप्रता के विना (११) लगाम के संयत संचारपूर्वक शीघ्र रथ को चलाश्नो । वैते इन्द्रके रथ का 
सारथि होने के नाते तुम्हे समन्चाना उचित नहीं ॥१२॥ मँ एकाग्र होकर युद्ध करने का इच्छुक हु । अतः 
तुम्हे स्मरण करा रहा हू, शिक्षा नहीं दे रहा हूं । राम के उश्च वचन से मातलि सन्तुष्ट हो गया ॥१३॥ 
देवो कै उत्तम सारथि (मातलि) रथ को चलाया । रावण के महान्‌ राथ को बारये करते हृए[मातति 
ते (१४) [रथ क| पहियों से उढटी वृलि से व्यवहित कर दिया , लाल तथा फाडी हई प्रखोवंलि 
करुद्ध रावण ने( १५) रथ के सामते स्थित राम को बाणो से कषा दिया । तिरस्कार से कद्ध रामने कध 
के साथधेयेको धारण करते इए (१६)युदध मे वेगशाली एन्द्र घनुष को उठाया । तेजस्वी [ रामा]ने पू । 





एकस ग्राठवां सं ४ 


_------------------------ 
दं महय्‌.दमन्योऽन्यवधकाड्चिशोः । परसपरभियुलपोटं पयो 
व महच्‌. द्रमन्पान्यवधक च परस्परामिग्रखयोट पयोर सिहयोः ॥१८॥ 
नो टेव गन्धव ‡ सद्धार्‌ ४ र थं - [न 
सलेहरथोत्याता दारुणा रोमहषण; । रावणस्य विनाशाय राधवस्य जयाय च ॥२०॥ 
¢ (= ष्क्‌ [स (> & र 6 ४ 
वरवपं रधर देवो रावणस्य रथोपारे । वाता मणडलिनस्तीरणा ह्यपसव्य प्रचक्रमुः ॥२१॥ 
दगुधहलं चास्य भ्रममाणं नभः्थस | येन येन रथो याति तेन तेन प्रधावति ॥२२॥ 
ध्यया चावुता लङ्का जपापष्यनिकाशया दृश्यते प्रदीप्तेव दिवसेऽपि वसु'धरा ॥२३॥ 
पिर्घाता महोल्काश्च संप्रचरुमहासनाः । विषादयंस्ते रकतांसि रावणस्य तदाहिताः ॥२४॥ 
एवश्च यतस्तत्र संचचाल वसु धरा | रक्तसां च प्रहरतां गृहीता इव बाहवः ॥२५॥ 
ताम्राः पीताः सिताश्च ताः पतिताः रश्मयः । द्यन्ते रावणस्याङ्ग पर्वतस्येव धातवः ॥२६॥ 
य न त ग ~ ९ # ^~ „> ^~ 
गृध्रदुगताधास्य वमन्त्यो उवलनं सुखैः । प्रणेदु खमीचन्त्यः सरब्धमारा१ [शवाः ॥२७॥ 
तिङं ववौ वायू रणे पठन्‌ समाकिरन्‌ । तस्य रारि करन्‌ दषटिविल्लोपनम्‌ ॥२८॥ 
निपेतरिनद्राशनयः सैन्ये चास्य समन्ततः । दुविपदयस्वना घोर विना जललथरस्वनम्‌ ॥२६॥ 
दिश प्रदिशः सर्वा वभूवुस्तिमिरावृताः । पासुवेण महता ददश च नभोऽभवत्‌ ॥२०॥ 
नि ` _ = 
की किरणों क समान प्रभावाले बाणौ को भी उठाया ॥१७॥ तन्‌ एक दरसरे के वध के इच्छुक 
[दोनों राम-रावण] का एेसा घोर युद्ध हना, जसा एक दूसरे के सामने खड़े दो बलवान्‌ हो का 
युद होता है ॥१८॥ रावण क नाश के इच्छक गन्धर्वो संहित देव, सिद्ध श्रौर महषि उस युद्ध को 
देखने के. लिए आथे ॥१९॥ इस के पद्चात्‌ दारुण, रोगटे खड करनेवाले उत्पात प्रकट हृए, [जो | 
1 त > (सचित करते थे] ॥२०॥ रावण के रथ के ऊपर मेघने 
रावण के नाश ओर राम की विजय को [सूचित कर 1) 
स्थिर की वर्षा की । मण्डल बनाती हृद तीक्ष्ण वायु बायीं ओर से चलने लगी ॥२१॥ जिस-जिस 
ह ध ण] का रथ जाता था, आकाश मे घूमता इजा विशाल गिद्ध-समूह्‌ उस-उस 
[मागं | से इस [राव वासि शूलो ॐ समान्‌ [लाल] सन्ध्या से लङ्का टक ग्‌ । दिनमें 
[मागं | से जाता था॥२९ । ( देने लमी ॥२३॥ निर्घातसहित भयङ्कर शाब्दवाली विशाल 
भी पृथिवी जलती इ ९। क्क लिए श्रहितकर उन [उल्काश्रों ] ने रक्षसो को विषादगुक्त कर 
। उत्काएः गिरने लग । रावण बहा थिवी करापने लगी ॥ प्रहार करते हुए राक्षसो के हाथ पकड़ से 
दिया ॥२४॥ जहां रावण था, ^ त) हई सूयं करी किरणे लाल, पीली, सफेद श्रोर काली [ होकर] 
लिये गथे ।२५॥ रावण के ५ देती थीं ॥२६॥ निदधौ के साथ, इस [ रावण] के कोधपूणे मुख- 
पर्वत की धातुप्रों के समा ध < गलती इई सियारियां श्रमङ्गल शब्द करने लगीं ।२७॥ रण मे धूलि 
रं ५ को टकती हई प्रतिकूल वार चलने लगी ॥२८॥ 


को देखती हई, मल ज [रावण ]की दृष्टि 

उडाती हुई तथा उस राक्षर नव .के शब्दके विना ही भसह्य शब्दोवाल भयङ्कर इन्द्रवज्र गिरने 

इस [रावण] कौ सेना ५ प्तिदिशाएं भन्वकार से टक गई । भ्रत्यन्त धूलि उड्ने के कारण 
; त ६ 


लगे ॥२६॥ सब दि 


४३६  वात्मीकि-रामायण के युद्धे काण्डकां 


इयः सहं शरं आसिकस्दरथं प्रति । निपेतः शतशस्तत्र दारुणं ------- कलहं घोरं `शारिकास्तद्रथं प्रति । निपेतुः शतशस्तत्र दारुणं  द्रुणरुताः ॥१ 
जघनेभ्यः स्फुलिङ्गाश्च नेत्रभ्योऽश्रूणि संततम्‌ । स्तस्य तरगासतुल्यमग्नि च वारि च ॥ २२॥ 
एवंप्रकारा बहवः सषत्पाता भयावहाः । रावणस्य विनाशाय दारुणाः संप्रजज्ञिरे ॥३ २ 
रामस्यापि निमित्तानि सौम्यापि च शुमानि च । बभूवुजेयशंसीनि हुम्‌ तानि सवशः ॥३४॥ 
निमित्तानि च सोम्यानि राघवः स्वजयाय च। ष्टा पामसंह्टो हतं मेने च रावणम्‌ ॥३५॥ 

ततो निरीचयात्मगतानि राधो रणे निमित्तानि निमित्तकोषिदः। 

जगाम हषं च परां च निव,तिं चकार युद्धे धिकं च विक्रमम्‌ ॥३ ६॥ 

इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे श्युभाश्युभनिपित्तदणंन' नाम 
श्रष्टोत्तरश्ततमः सगे: ।। १०८ ।। 
णु 
नवोक्तरशततमः सरः 


रावणध्वजोन्मथनम्‌ 


ततिः प्रवृत्तं सुकरं रामरावशयोस्तदा । सुमहद्‌ द्वैरथं युद्धं सर्वलोकभयावहम्‌ ॥१॥ 
ततो राक्तससैन्यं च हरीणां च महदलम्‌ । प्रगृहीतप्रहरणं निश्च ष्टः . समतिष्ठत ॥२॥ 
| (त 


भ्राकाश कठिनाई से दिखाई देता था ॥३०॥ कलौर शब्द करनेवाली सैकड़ों मेनकाएं भयङ्कर कलहं 
करती हई उस [रावण] के रथ पर गिरी ॥ ३१॥ उसके घोड़े जांघों से चिनगारियां ओर प्रावो से 
आभ् निरन्तर छोड रहे ये । [इस प्रकार वे 1 अग्नि ओर जल [दोनों की वर्षा कर रहे ये ] ॥३२॥ 
इस भकारके अनेक भीषण एनं दारुण उत्पात रावण के विनाश कै लिए उत्पन्न इए ॥३३॥। राम के 
भी सम्पुणं निमित्त सौम्य, शुभ ओर जय के द्योतक प्रकट हुए ॥३४॥ सौम्य निमित्तो को अपनी 
जय के | देखकर अत्यन्त प्रसन्न राम ने रावण को मरा हुआ समभा ॥३५॥ रणमें श्रपते से 
सम्बद्ध निमित्तो को देखकर निमित्तो को समभन मे कुशल राम ने हषे तथा अत्यन्त सन्तोष प्राप्त 
किया, जोर युद्ध मे अधिक पराक्रम दिखाने लगे ॥३६॥ 
इस अकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड में शुभ-प्र्ुभ निमित्त' नामक 
एकसौ भ्राढवां सगे समाप्त हु्रा | १०८ ॥ 
+ 
< एक सौ नवां सगं 
(१ | रावणके कण्डे काटटना ध 
स क पश्चात्‌ राम-रावण का श्रत्यन्त करर तथा सवं लोक क लिथे रौ रथ 
। त १ भयङ्कर, महान्‌ द 
कैला बुद्ध आरम्भ हआ ॥१।। राक्षसो की सेना भौर वानरो की विशाल सेना ल्ल लिये हए 

















एकसौ नवां सगे 
(~ वथा बलवन जवि ् 
द्रौ तता , < तसौ । व्यातिष्हृदयाः सवं परं विस्मयमागताः ॥२॥ 
द्हतव्यग्रमेनिस्मितुदधयः । तस्थुः ्ेच्य च संग्रामं नामिजप्लुः परस्परम्‌ ॥४॥ 
पां रवशं चापि वानराणां च राघवम्‌ । पश्यता विस्मिताक्ञाणां सैन्यं चित्रमिवाबभो ॥१५॥ 
| हं तत्र निमित्तानि चा राबणराषवौ । कृतबुद्धौ स्थिराम्षो युयुधाते भीतवत्‌ ॥६॥ 
व्यमिति काकुस्थो मतभ्यमिति रावणः । धृतो स्वीयं द्धऽदशंयता तदा ॥७॥ 
ततः करोधादशग्रीवः शरान्‌ संधाय बीय॑वान्‌ । मुमोच ध्वजघदिश्य राघवस्य खे स्थितम्‌ ॥९॥ 
/१ शराम्तमनासाच पर्द्ररथघ्वजम्‌ । रथशर्वित परामृश्य निपेतुध॑रणीतले ॥६॥ 
| हो रामोऽभिरःकरदश्ापमायम्य वीर्यवान | कृतप्रिक्रतं कतुः मनसा संप्रचक्रमे ॥१०॥ 
| [वरध्वजघ्ुदिस्य उमोच निशितं शरम्‌ । महासरपमिवारदच' ज्वलन्तं स्वेन तेजतना ॥११॥ 
गाम स महीं छिखा दशग्रीवध्वजं शरः । भ निश्त्तोऽपतद्धमो रावणस्य रथध्वजः ॥१२॥ 
धजस्योन्मथनं दृष्टा रावणः सुमहाबलः । संरदीप्तोऽमत्‌ करोधादमरषात्‌ प्रदहनिव ॥१३॥ 
प रेषवशमापल्ः शरव मह्मन्‌ । रामस्य तर्गा्‌ दीं शरेविव्याध रावणः ॥१४॥ 
7 विद्रा हस्यस्तत्र नास्वलमापि बम्रषुः । बभूबुः खस्थहदयाः प्नलेिाहताः ।।१५॥ 


___------ --*- --------- 
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निष्चेष्ट , खडी रही ॥२॥ बलवान्‌ मनुष्य [रम रोर राक्षस [रावण] को युद्ध करते हए देखकर 
[युद्धके प्रति| आष्ट हृदयो वाले वे सव [वानर तथा राक्षत] श्रत्यन्त (५ # £ ८९ 
पकार के शस्त्रास्त्र सम्भाले हए, युद्ध के लिए व्यग्र [वे वानर तथा राक्षस | व खकषर्‌ 
। भकित हृए खड़े चे, श्रीर परस्पर आधात नहीं कर रहे थे ॥४॥ रावण कौ देले +, 
रीर राम को देखते हृए चकित वानर्यो का सेना चित्रके पमान ५ ध र्थ ४ ( 
निमित्तो को देखकर [ब्रपनी-श्रपनी विजय के विषय मे| ( क ( (0 ध व पिः 
रौर रावण निर्भय होकर युद्ध करने लगे ।*६॥ ममे जीतना दै व 1 0 
रावण ने निङ्चय धारण कर लिया चा । ग्रतः उस ० चदाकर ८ के रथ षर स्थित कलण्डें 
दिलाया ।\७।। तदनन्तर बलवान्‌ . रावण नृ कय नकर, रथ क एक देश को 
को लङ हं || ८॥ वे बाण इन्द्र के थक मुण्ड तक त । 
लक्ष्य करके उन्है छोड़ा ॥< ब्र बलवान्‌ रने कुंड हकर चदु को तानकर [रावण 
| ्ूकर पृथिवीतल पर गिर पड़ ॥ ~. । ते क लिए मन मे निश्चय किया ।।१०॥ [खम ते | रावण 
| दारा] किये गये [कर्म | का प्रतीकार क क समान व्रस्य, तथा ग्रपने तेज से जलते हुए बाण्‌ को 
के ण्डे को लक्ष्य करके तीक्ष्ण, महासप काटकर पृथिवी पर गिरा। रावण के रथ का वहु कटा 
छोड़ा ॥११।। वह्‌ बाण _ रावण के 1 ता कट्‌ देखकर बलवान्‌ रावा कोषस जलं उछ 
। हुमा भण्डा भूमि षर गिर पड़ा ॥१२॥ ` ] जच के वशीभूत उस रावण ने भारो वामवर्षाक्तौ । 
| रौर मानो क्रो से दग्ध करते लगा ॥ गौ ते श्रादत कर दिया ॥१४॥ वे आहत वोद रणम न 
| रम के चोडा को रावण ने जलत & ५ 

















४३ वाल्मीकि-राम।यण के युद्ध काण्ड का 
ऋ ठ 


तेषामसभरमं चरा वाजिनां रावणस्तदा । भूय एव सुसकद्धः शार समोच ह ॥१६ 
गदाश्च परिवाश्चैव चक्राणि छलानि च । गिरजा इततच तथा शालपररधान्‌ ॥ १४ 
मायाविहितमेतत्त शस््रवपमपातयत्‌ । तुलं त्रास्जनन भीमं भीमप्रतिस्वनम्‌ ॥१८ 
तदवममवच्‌ द्रे नैकरसत्रमयं महद्‌ । विच्य राघवर्थं समन्ताद्वानरे वते ॥१६॥ 
सायकैरन्तरिदं च चकाराशु निरन्तरम्‌ । सदघशस्ततो वाणानश्रान्तहदयोदयमः ॥२०॥ 
मोच च दशग्रीवो ` निःसङ्गे नान्तरात्मना । व्यायच्छमानं तं दृटा तत्परं रावणं रणे ॥२॥। 
प्रहसन्निव काङ्कतस्थः संदधे सायकाञ्शितान्‌। स समोच ततो बाणान्‌ रणे शतसहस्रशः ॥२२॥ 
तान्‌ षा रावशशचक्रे खशैः खं निरन्तरम्‌ । ततस्ताभ्यां ्रभ्तेन शरघरपेण भास्वता ॥२३। 
शरबद्धमिवाभाति द्वितीयं भास्वदम्बरम्‌ । नानिमित्तोऽभवद्भाणो नातिभेत्तान निष्फल २४ 
ञ्न्योन्यमभिसंहस्य निपेतुर्धरणीतले । -तथा विसुजतोर्वाणान रामरावणयोमू धे ॥२५ 
प्राुष्यतामविच्छिन्नमस्यन्तो सव्यदक्िणम्‌ । चक्रतु शरोधेस्तो निरुच्छुयासमिवाम्बरम्‌॥२६॥ 
रावणस्य हयान्‌ रामो हयान्‌ रामस्य रावणः । जघ्नतुस्तौ तथान्योन्यं कृतानुकृतकारिणौ ॥२७॥ 
एवं तु तौ ससंकुदधौ चक्रतुयँदरमद्धतम्‌ । खदरतंममवच द॑ तथ॒लं रोमहपैणम्‌ ॥२९॥ 








लडखलडये श्रौर न॒ घबराये । कमलनाल से ्राहत के समान वे स्वस्थ ही रहे १।।५॥ तब उन धोडी 
की स्वस्थता को देखकर श्रौर भी अधिक क्रुद्ध [रावण] ने बाण-वर्षा की ॥१६॥ गदा, परिधा, 
चक्र, मुसल, पवेतशिखर, वृक्ष, सुल तथा परशु (१७) माया से विहित इस शस्त्रवर्षा को [रावण 
ने] किया । तुमुल, त्रास उत्पन्न करनेवाली, भीषण, भयङ्कर शब्दवाली ( १४) श्रनेक शस्व षे 
यक्तं वह भारी वर्षा युद्ध में हुई । राम के रथ को छोडकर चारों ओर वानर सेना के ऊपर [बाण 
वर्षा हुई | ॥१६॥ शीघ्र ही [रावण नै] श्राकाश्च को बाणो से परिपूर्णं कर दिया । हज।रों वाणो को 
अविच्छिन्न उत्साहयुक्त [होकर ] (२०) आसक्तिरहित रावण ने छोड़ा । उस रावण को रण मे 
विशेष भ्रयलनरील तथा संलग्न देखकर ॥२१॥। प्रहास करते हुए से राम ने तीक्ष्ण वाणो को चढ़ाया। 
तदनन्तर उस [राम] ने संकडो-हजारों बाण छोड ।॥।२२॥ उन को देखकर रावण ने श्रपने वाणो 
से श्राकाश को अनवकाश रहित कर दिया । उन दोनों क द्वारा छोडे गये बाणो की प्रभायुक्त वर्षा 
स (२३) बाणो से बना दुसरा प्रकाशमान श्राकाश सा प्रतीत होता था। कोई वाण श्रकारणः 
अभेत्ता तथा निष्फल नहीं था ॥२४॥ बाणं को इस भकार छोडते हए राम-रावण के युद्ध सँ [वे वा| 
एकं दुसरे से टकराकर पृथिवीतल पर गिर पडते थे ॥ २५ बाणो को निरन्तर दायें वाये फकते ६ 
[राम-सवण ] युद्ध कर रहे थे । उन दोनों ने बाणो के प्रवाह से आका को उच्छवास रति ९ 
दिया था [अर्थात्‌ परणंतः भर दिया था ] ।२६॥ रावण के घोड़ों को राम ने तथा राम के घाद ¶ 
रावण ने पीड़ित किया । इत प्रकार दोनों एक दूरे का म्रनुरण कर रहे ये ॥२७॥ इस प्रका 
सनौ ने मल्यत कुद होकर श्दुमत युध करिया । महतं मर अत्यन्त भयङ्कर तथा रौगटे लड़ करनेवा 


एकसौ दसवां सगं 





४३६ 
ए ुभ्यमानौ वमर मब्ती व युध्यमानो समरे महाबलौ शितैः शै - 
भमर महाबल शितेः शग रावशलच्मणाप्रजौ। 
४ धवजावपातेन स राक्तमाधिपो भश प्रचुक्रोध तदा रषृत्तमे ॥२६॥ 
इत्या भीमदरासायणे वात्मौकोये श्रादिक्षाचये युद्धकाण्ड राबणष्वनोन्मयतं नाम 
नबोत्तरशततमः सर्गः ॥१०६९॥ 
कु । 
दशोक्तरशततमः समः 
रावणेकरतशिरश्छेदनम्‌ 
= शो + {7 [अ 
# तदा युध्यमानौ तं समर रामरावणो । ददृशुः सथेभूतानि . षिस्मितेनान्तरात्मना ॥१॥ 
६ (= [3 (9 रि 
प्रयन्तो तु समरे तयोस्तो रयन्दनोत्तमो । रस्परममिकरु्ध परस्परम तो ॥२॥ 


गते पुङ्णौ धोररूपौ बभूत । मण्डलानि च वीथीरच गतप्रत्यागतानि च ॥२॥ 
नतौ बहुविधां शतसारभ्यजां गतिम्‌। अदयन्‌ रावं रामो शा चापि रावणः ॥४॥ 
विग समापन्नो प्ररननिवर्तने । िपतोः शरजालानि तयोस्ते स्यन्दनोत्तमौ ॥५॥ 

वः दमम सतारो नदौ यथा विला ववा द संयुगमहीं ससारौ जलदौ यथा । दशयि तथा तौ हु गतिं बहुविधां रणे ॥६॥ 

द हरा ।॥२८॥ रण मे महाबली राम तथा रावणने तीक्ष्ण काणो से युद्ध किया । तब भण्डे के गिरते 
३बह्‌ राक्षसराज [रावण | राम के प्रति प्रत्यन्त कूद हआ ॥ २९॥ 

इस प्रकार वाटमीकिरामायण के युद्धकाण्ड स "रावण के ण्डे का टूटना" 
तामक एकसौ तवां सगं समाप्त इतरा ॥ १०६ ॥ 


णु 
एकसौ दसवां सगे 


| १। ददनं धि 
रावण के एक सो सिराका छे ष 
[उस समय रणक्षेव मे धु करते हृए उत दोनों राम-रावण को सब प्राणी चकिते भन 


त नं र कद्ध होकर एक दूरे की श्नोर दौडते 
४ रहे थे॥१॥ रण मेडन दोनों के वे उत्तम ९ ५ रुक दर मयर क 


हए, > पीडित करते हए र) ने (>) सारथि की निषुणता 
ध व न चलना, 1 ४५ 3 १ ॥ १ च । राम सद 

प उ्वन्न लोनेवाली गतियो दोनों] यद में वृत्त होने भौर 
| रोर १५ ति कर हा भा ॥४। ४ ४ १. ^. 
| पव्‌ ने मे करो प्राप्त हृए । णाह -परकरार रण मे षटुत प्रकार 
। क १ १ क्त मधो के समान दम ९९“ < 









वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 
11, 


--------- ~ ाा ५ % [३ 
पत्लल्लामिदयसौ ` एनरेवावतस्थतः । धुरं घुरेण रथयोवेक्त्रं वक्त्रेण याजिनाम्‌ ॥७। 


पताकाश्च पताकाभिः समेयुः स्थितयोस्तदा । रावणस्य ततो रामो धनु : शितैः शरैः ॥२॥ 
चतमभिबहरो दीह हैयान्‌ परतयपसपयत्‌ । स॒ करोधशमापन्नो = दयानामपप॑र ॥६॥ 
मुमोच निशितान्‌ बाणान्‌ राघवाय निशाचरः । सोऽतिविद्धो बलवता दशग्रीवेण राघवः ॥१०॥ 
जगाम न विकारं च न चापि व्यथितोऽभवत्‌ । चिक्ेप च पुनर्बाणान्‌ वजपातसमस्नान्‌ ॥११॥ 
सारथिं वजहस्तस्य समुदिश्य निशाचरः । मातलेम्तु महावेगाः शरीरे पतिताः शरः ॥१२॥ 
न ममपि संमोहं व्यथां बा प्रदुयुधि । तया घपेणया कुद्धो मातलेनं तथात्मनः ॥१३। 
चकर शरजालेन राघवो , विषठखं॒रिपुम्‌ । विशतं त्रिंशतं ष शतशोऽथ सहस्रशः ॥१४ 
मुमोच राधो वीरः सायकान्‌ स्यन्दने रिपोः । रावणोऽपि ततः कुद्धो रथस्थो राक्तसेधरः ॥११॥ 
गदाधसलवर्ेण रामं प्रत्यदयद्‌ रणे । तत्मवृत्तं महद्‌ युद्धं तुलं रोमहर्षणम्‌ ॥१६॥ ` 
गदानां घरसलानां च परिषाणां च निःस्वनैः। शराणां पृहपातेश्च चभिताः सप्र सागराः ॥१७॥ ` 
चब्धानां सागराणां च पातालतलवापिनः । व्यथिताः पन्नगाः स॒र्वे दानवाश्च सहघ्रशः ॥१८. 
चकम्पे मेदिनी कृत्स्ना सशेलवनकानना । भास्करो निप्र मश्चासीन्न वयौ चापि मारतः १६ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश परमर्षयः। चिन्तामापेदिरे सर्वे . सकिन्नरमहोरगाः ॥२०॥ 








की गति को दिखाकर वे दोनों [रथ | (६) पनः एक दुसरे के सामने खड़े हो गये । दोनों रथो का 
जुभ्राजृए से घोड़ो के मुह मुह से (७) श्रौर खड हृए [रथों की ] पताकाएं पताकाश्रौं से मिल गई। 
तदनन्तर राम ने धनुष से छोड़ हृए चार तीक्ष्ण बाणो से रावण के (८) चारों घोड़ों को पीठे ह 
दिया । घोड़ो के पछ हटने पर क्रोध की प्राप्त उस (€) राक्षस [रावण] ने राम की भ्रोर तीक्् 
बाणो को छोड़ा। बलवान्‌ रावण कै दवारा भ्रत्यन्त विद्ध राम (१०) न विकार (क्रोध) को प्राप्त 
भ्रा भ्रौर न ही व्ययित हृश्रा। पुनः वज्रपात के समान शाब्द करनेवाले बाणं को [रावण ते| 
फेका ॥११॥ राक्षस [रावण ] ने [वे बाण] इन्द्र के सारथि को लक्ष्य करके [फेके थे ] । मातलि के 
शरीर पर पड़ हए श्रत्यन्त वेगवाले बाणो ने [उसको ] (१२) युद्ध म स्वप भी अचेतना या व्यथा 
-नहीं दी । मातलि के तथा श्रपने तिरस्कारसे [राम] करद नहीं हुञ्रा ॥।१३॥। राम ने बाणसमूहं 
शत्रु को विमुख कर दिया । बीस, तीस, साठ, सेकडों, हजारो (१४) बाणो को वीर राम ने शतरुके / 
रथ पर छोड़ा । इस से ऋ, रथ मे स्थित, राक्षसराज रावणने भौ (१५) गदाओं भौर मूलौ ¦ 
की वर्षासेरणमभें रामको पीडित किया। वह घोर, रोमहषेक, महान्‌ युद्ध प्रवृत्त हुआ ॥ १६॥ गदा- 
भर, भूसतो भौर परिष के शन्द से शरोर वाणो के पु खों के गिरने से सात सागर क्षभित हो गये ॥१७॥ 
स।गरो के क्षुभित होते पर पातालतल में रहनेवाले सम्पूणं रुपं ओर हजारों दानव व्यथित ह ` 
गये ॥ १८ ॥ पवेतों भ्रोर वों के साथ सम्पूणं पृथिवी कांपने लगी, सूयं प्रभा से रहित हो ग्या, रौर 
वायु नहीं चलती थी ॥१६॥ सब गन्धर्वो के साथ सिद्ध भौर महषि, किन्नर तथा सर्पोके बय 





0 एकसौ दसवां सगं 
४४१ 


ध ६ त गो त्र | ह्य | < तो ष्ट <) ध ॥ मू 


4 ्प्तोऽपर्यंसते देवाः सम्िगणास्तदा । रामराणयोवुद्ं॑शुषोरं  रेमहरम्‌ ॥२२॥ 
ॐ ` ९/९ 


ङ्ख 4 # 

स | सद्वा दृष्टौ युद्धमनुषमम्‌ । गगन गगनाकारं सागरः सागरोपमः ॥२३॥ 
शय द्ध ॐ (० (1 “ 1 
क अब १ व, । एव रू बन्तो ददृशस्तदयद्रं रामरारम्‌ ॥२४॥ 
त दो महावाह्‌ रा कीिधनः। संवाय धरा रमः इाीमिपष्‌ ॥९९॥ 
{वरस्य शिरोऽच्छिन्दच्छीमञ्ज्वलितङ्कए्ड व म्‌ ॥२५ 
र चार व इलम्‌। त्रपि भ लोपैसिमिस्तदा ॥२६॥ 
1 (0 चान्वय शिरः । तत्तिपरं सिग्रहस्तेन रामेण सिप्रकार्णा ॥२७॥ 


> 


दष्यशनिसंकाशैरिछन्नं रामेण सायकः । एवमेकशतं किन्नं शिरसां तुल्यवचसाम्‌ ॥२६॥ 


॑ म न = (क क व 
त चैव रावणस्यान्तो दश्यते जीवितक्तय । ततः पर्वाघविद्वीरः फौसल्यानन्द्वधैनः ॥३०॥ 


~, 


0०0 ^ .९ शिर य य 
(ह वन्तवाना राघवः । मारीचो निहतो येसतु खरो यैस्तु सदूषणः॥२१॥ 
्ौऽा(एये विराधस्तु कबन्धो दण्ड कावने । यः साला मरो भग्ना बाजी च चुभितोऽम्बुधिः॥ 
7 मे सायकाः सर्वे युद्धे प्राव्ययिका मम। रितु तत्कारणं येन राशे मन्दतेजसः ॥२२॥ 





रत्न्त चिन्तित हो गये ॥२०॥ गौ तथा ब्राह्मणों का कल्याण हो, श्वत लोक स्थिर रहः न 
राज रावणको युद्धम राम जीत ले ॥२१॥ इस प्रकार जपते हृए उन ऋरषिगण-सहित देवों नै उस 
समय राम-रावण का अत्यन्त भयङ्कर रोमहर्षक युद्ध देखा ॥२२॥ गन्धर्वो ओर भ्रप्राश्रों के समूह्‌ 
उस श्रनुपम युद्ध को देखकर [जैसे ] काश माकाश के समान है, नौर समुद्र ही समुद्र के समान है 
[अर्थात्‌ ये दोनों भ्रनुपम ह] (२३) [उसी प्रकार | राम-रावण का युद्ध राम-रावण के युद्ध के समान है 
[उसकी कोई उपमा नही] । देखा कहते हए राम-रावण के युद्ध को देख रहे ये ॥२४॥॥ तदनन्तर 
रधुकुल के यश को वदढानेवाले कूट; महाबाहू राम ते सपं के समान बाण को धनुष पर चढ़ाया ॥। २५॥ 
रौर उज्ज्वल कुण्डलो सयुक्त रावणके सिर करो काट दिया । उस. समय भूमि पर पड़ हए उस सिर को 
तीनों लोकों ने देखा ॥२६॥ उसीकेस वण का श्रन्य सिर स गया । रीघ्र हाथ चलाने- 
वाले, शीघ्र कां करनेवाले स स शीश उस (२७) रावण क तीय सिर को गुध भे बाणो 
त = षर भी व सिर फिर श्रन्य दिखाई देने लगा ध २८॥ उसको भी रामने 

ट दिया कट जा प्रकार समान तेजवाले सौ सिर को राम ने काटा.॥२६९।। 


गं दिया ॥ त ०६१) 
वजे के समान वाणो से काः ^ _) दिाईं पड़ता था । तदनन्तर सम्भू ` अस्वो का ज्ञाता, वीरः 


रव के जीवन ४1 तट ०) निक शस्त्रस््ो से युक्त राम विचारने लगा--जिन [बाणौ] 
९ ल्या के सुख को व पदगो मारा॥३ १॥ जिन्होने कौञ्वारण्य मे विराधं को भ्रौर दण्डका- 
मारीच अर दूषण सहि जहीति साल वृक्षों भौर पर्वतों को तोडा, बाली को [मारा] श्रौर 
वन मे कबन्ध मारा रे बे सन बाण युद्ध मे विश्वस्त &, [फिर] क्या कारण है जिससे 


सागर को क्षुभित क्था ।॥३२॥ 


वाटमीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 
४४२ ल्मी यु 


---------------- 7 वायक 
इति चिन्तापरश्ासीदप्रमत्तशच संयुगे । ववधे शखवर्पाणि रात्रा रावशोरपि ॥३४॥ 
रावणोऽपि ततः शुद्धो रथस्थो रा्तसेधरः । गदागतसवष्ण , राम अल्यदयदरशे ॥२५॥ 
तृत महद्युद्धं तुप्रल रोमहषेणम्‌ । अन्तरिते च भूमो च पुनश्च गिरिमूथनि ॥३६॥ 
देवदानवयक्षाणां पिशाचोरगरक्साम्‌ । पश्यतां तन्महद्‌गुद्र सवरात्रमवतेत ॥३७॥ 
व रात्रं न दिवसं न हूतं न च कणम्‌ । रामरावणयोयुद्धं  विराममुपगच्छति ॥३९। 

दशरथसुतराचसेनद्रयोजंयमनवेदय रणे स राघवस्य । 
सुखररथसारथिमहान्‌ रणगतमेनमुवाच वाक्यमाशु ।॥।३६॥ 
इत्याष भीमद्रामायणे वाल्मीकीये प्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे ^रावणेकशत शिरश्छेदनं! नाम 
दशोत्तरश्ततमः सर्गः ॥ ११०।। 
^+ 
एकादशोत्तरशततमः सगः 


पौलस्त्यवधः 


ग्रथ संस्मारयामास राघवं मातलिस्तदा । अजानन्निव रिं वीर त्वमेनमनुवतंसे॥१॥ 
निसृजास्मै वधाय त्वमस्त्ं पैतामहं प्रभो । षिनाशकालः कथितो यः सुरैः सोऽच् वतते ।२॥ 





[ये] रावण के विषय में श्रत्प शक्तिवाले हो गये हैँ ।॥३३॥ यद्यपि राम इस प्रकार चिन्तामग्न था, 
किन्तु युद्ध मे सावधान था। रामने रावण कौ छाती पर बाणों की वर्षा कौ ।॥३४।। इस के पञ्चात्‌ रथ 
मे स्थित, कद्ध राक्षसराज रावण ने रण मे गदा तथा मुसलो की वर्षा से राम को पीडित किया ॥३५॥ 
आकाश मे, भूमि पर भौर पवेत के शिखर पर वह घोर, लोमहषेण संग्राम हुञा ॥३६॥। देव, दानव, 
यक्ष, पिशाच, सपं भौर राक्षसो के देखते-देखते वह महान्‌ युद्ध रात भर होता रहा ॥३७॥ रामः 
रावणका युद्ध न रात को, न दिन मे, न मुहूतं भर, न क्षण भरः बन्द हुआ ॥३८॥ दशरथ के धुत 
[राम] ओर राक्षसराज [रावण] के युद्ध में राम की जय कोन देखकर देवों मे श्रेष्ठः [इर] के 
उस महान्‌ सारथि [मातलि | ने युद्ध मे संलग्न उस [राम] से [यह्‌ ] वचन कहा ॥\३६॥ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे (रावण के एकसौ सिरों का छेदन 
नामक एकसौ दसवां सगे समाप्त हुग्रा ॥ ११० ॥ 
, कणु 
एकसौ ग्यारट्रवां सभे 
रावणका वध 


उस समय मातलि ने रामको स्मरण कराया-हे वीर! ग्रज्ञानी के समान तुम क्यो ६8 
| ॥ का अनुवततेन कर रहे हो [अर्थात्‌ अस्त्र का उत्तर भ्रस््र से क्यों दे रहे हो? ब्रह्मस्व १ 
प्रयोग क्यों नहीं करते हो ?।१। हे प्रभु ! आप इसके वधके लिए ब्राह्म श्रस््र छोड । देवों ते द 


~~ ` - 

 वंस्मास्ति रामस्तेन वायन मातलेः । जग्राह स शरं दीप्तं निः्वसन्तमिबोरणम्‌॥२॥ 
कस प्रथमं रादादगस्त्यो , भगवानृषिः । ब्रह्मदत्तं महावाशममोधं युधि वीर्यवान्‌ ॥४॥ 
हणा | निमित पवनिनद्राथममितोजसु । दत्तं सुरपतेः पू व्रिलोकजयकराडूकतिशः ॥५॥ 
ल बजेु पयनः फते परावङमास्करो । शरीरमाकाश॒मय गौरवे मेस्मन्दरौ ॥६॥ 
्ल्यमानं वपुषा सुगृह्व॒ हेमभूषितम्‌ । तेजसा सवभूतानां कृतं भास्क्चसम्‌ ॥७॥ 
पूममिध कालारिनि दीक्षमाशीविषं यथा। प्रनागाश्वन्दानां भेदनं चिप्रकारिणम्‌ ॥२॥ 
रणां परिवासां च गिरीणामपि भेदनम्‌ । नानारुधिरमिक्काङग' मेदोदिग्धं सुदारुणम्‌ ॥६॥ 
प्रपारं महानादं नानासमितिदारणम्‌ । सरववित्रासनं भीमं श्वसन्तमिव पन्नगम्‌ ॥१०॥ 
ह्गधवकानां च गोमायुगशरकसाम्‌ । नित्यं मच्यभरदं युद्धे यमरूपं मयावहम्‌ ॥११॥ 
| बन्धनं वानरेनद्राणां रक्तसामधसादनम्‌ । वाजितं विविपैवलिशरारचितरगरुत्मतः ॥१२॥ 
| तमेष लोकानामिच्छा्मयनाशनम्‌ । द्विपतां कीतिहरणं प्ह्षकरमात्मनः ॥१२॥ 
अभिमन्य ततो रामस्तं महेषु मदाबलः। वेदपरोक् न विधिना संदधे काके बली ॥१४॥ 
तस्मिन्‌ संधीयमाने तु राघवेण शरोक्तमे | सर्वभूतानि वि्रसुश्चचाल चं वसु धरा ॥१५॥ 


काजो विनाश-काल कहा है, वह आज उपस्थित हो गया है ॥२॥ मातलि के उस वाक्य से स्मरण 
कराये गये राम ने प्रकाशमान, सर्पो के समान एफ्कारते हए उत्त बा को उठाया ॥२॥ भगवान्‌ 
अगरत्य ऋषि ने पहले जो [बाण] इस [राम | को दिवा चारा क दरव स 
महाबाण को बलवान्‌ [राम] ने उठाया । ।४।। अमित ओजवाते ब्रह्मा ने पहले | ध र ( 
के लिये बनाया था, ओर तीनों लोकों की विजय के इच्छुक इन्द को दिया था ध (५ ग ९ 
वायु, फल में रग्नि तथा पूयं था, शरीर जिसका ्राकाशमय था, रीर क जे श य . 
पवेत के समान था ।।६।। शरीर से जाज्वल्यमान, उत्तमपुखसे 0, भूषित, र प्राणि ८ ज 
ते नित्त, तथा सूर्यं के समान दीप्तिमान्‌ (७) धूमित प्रलया र १ त 
तु = हायी-नोडां क तमहो लो व १110 
र ४२ र विविष रक्तो से भीगे अद्धोवाला, चर्बी से लिप्त, श्रत्यन्त कठोर, (६) वज्र 
# रमेवाला, विभिन्न समूहं का नाशक, सब को उरानेवाला, भीषण, 

| क समान दृढ़, उच्च श क (१०) कड गिद्ध बगला सियार तथा राक्षसो को नित्य भोजन 
गाग के समान एफकार वालाः (4 ) वानरों को प्रसत करनेवाला, राक्षसो को क्षोभ 
| देनेवाला, युद्ध मे यम समान ^ पलों से युक्त, (१२) लोकों मे उत्तम, इकष्वाकुल के भय 


| ङ्विरङ्ग पंखों 
| देनेवाला, गरुड के सुन्दर स ला, श्रपने हषं को बढ़ानेवाला [वह बाण था] ॥ १३॥ बलवान्‌ 


| = रनैवाला, 1 ( 
| का नाशक, शतुश्रों के यश को १6 कर धनुवेद मेँ कही गई विधि से धनुष पर चाया ॥ १५ 


| राम ने उस महाबाण त ६ करो चदढाये जाते समय सब प्राणौ र्‌ गये, श्रौर पृथिवी काषनें 
|| राम कै द्वारा उस उः 









1 ण ----------- ४४ वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 


ठ रकणाय संकद्धो पृशमायम्य काकम्‌ । चिततेप परमायत्तस्तं शरं ममेषातिनम्‌ ।॥१६॥ 


स वज हव दूरधपो वजिवराहुविसनितः । कृतान्त < चाचार्यो न्यपतद्रावशोरसि ॥१७॥ 
ष॒ विष्टो महावेगः शरीरन्तकरः शरः । धनः हृदयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥१८ 
रथिराङ्गः स॒ वेगेन जीवितान्तकरः शरः रावणस्य हरन्‌ प्राणान्‌ विवेश धरणीतलम्‌।।१६॥ 
स॒ शरो रावणं हस्रा रुधिरा ्नतच्छविः । कृतकर्मा निभृतवत्‌ स्वती पुनरागमत्‌ ॥२०॥ 
तस्य हस्ताद्रतस्याशु काकं तत्ससायकम्‌ । निपपात सह भ्र श्यसानस्य जीवितात्‌ ॥२१॥ 
गतासुभीमवेगस्तु नऋ तेद महाय तिः । पपात स्यन्दनाद्धूमो वृत्रो वजरहतो यथा ॥२२ 
तं दृष्टा पतितं भूमौ हतशेषा निशाचराः । हतनाथा भयत्रस्ताः सवतः संप्रदु्रबुः ॥२३॥ 
नदन्तशवाभिपेतुस्तान्‌ वानरा द्रमयोधिनः । दश्रीववधं दृष्टौ विजयं राघवस्य च ॥२४॥ 
श्रदिता वानर लङ्कामभ्यपतन्‌ भयात्‌ । गताश्रषत्वात्‌ कररर्वप्पप्रस्वरैमखेः ॥२५॥ 
ततो विनेदुः संहृष्टा वानरा जितकाशिनः । वदन्तो राघवजयं रावणस्य च तदधम ॥२६॥ 
अ्थान्रति व्यनदत्‌ सौम्यसिदशदुनदुभिः । दिव्यगन्यवहस्तत्र मारुतः खं ववौ ॥२७॥ 
निपपातान्तरिकाच्च पुष्पवृष्टिस्तदा अवि । किरन्ती राषवरथं दुखापा मनोरमा ॥२८॥ 





लगी ॥१५॥ अत्यन्त सावधान, कूद उस [राम] ने धनुष को ्रच्छे प्रकार तान कर उस मर्मघाती 
बाण को रावण की ओर फका ॥ १६॥ इन्द्र के हाथो से छोड़े गये वचर के समान दुधेषं, तथा यम के 
समान निवारण के श्रयोग्य वह [बाण] रावण की छाती पर गिरा ॥ १७1) अत्यन्त वेगशाली, 
प्राणान्त करनेवाले, [राम के द्वारा] छोड गयेउसबाणने उस दुष्ट रावण के हदय को फाड 
दिया ॥१८॥ वेगपूरवैक जीवन का नाश करनेवाला, वह रक्त से भीगा हु्रा बाणं रावण के प्राणोंका 
हरण करता . हुआ भूतल में प्रविष्टहो गया ॥१६॥ वह॒ बाण रावण को मारकर, रक्तसे 
भीगा हुभ्ा, भ्रपना काये करके चूपचाप अपने तरकाश मे पुनः आ गया ॥२०॥ प्राणो के साथ 
जीवन से पृथक्‌ होति हए उस मृत रावण के हासे शीघ्रही बाण सहित धनष गिर पड़ा ॥२१॥ 
भीषण वेगवाला, महातेजस्वी, राक्षसराज [रावण] प्राणरहित हौकर व से मरेहृए वृत्र 


, समान रथ से भूमि पर गिर पडा ॥२२॥ उस [रावण] को भूमि परषड़ादहृश्रा देखकर मरने 


शेष, स्वामी के मारे जाने पर भय से उद्विग्न राक्षस चारों भ्रोर भाग गये ।।२२॥ रावण के वध 
ञौर राम की विजय को देलकर नाद करते इए, वृक्षों से युद करनेवाले वानर [उन भागते ६६ 
रक्षसो] पर रूट डे ॥२४। आश्रय के नष्ट हो जाने के कारण श्रं कै परवाह स युक्त < 
मुखो से [उपलक्षित राक्षस], प्रसन्न वानरो से पीडित [होकर] भय से लद्ाको भाग गये ॥२५॥ 
इसके बाद प्रसन्न वानर राम की जय श्र रावण के उस वध को बोलते हुए गजने लगे ॥९६। । उष 
समय आकाश भे देवों की मधुर दुन्दुभि बजने लगी, ओर दिव्य गन्ध को वहन करनेवाली वा ^ 
1 चलने लगी ॥२७।॥ उस समय आकाश से भूमि पर सुन्दर, दुष्प्राप्य पृष्पवर्षा राम के रथ 


एकसौ वारहवां सगे 
४४५ 





~ 
[दवर्ुक्ता _ गगनस च यु । साधु साध्विति वागग्रया देवतानां महात्मनाम्‌ ॥ 
अविश महापा देवानां चारैः सद । रावणे निहते रद्र . व | 
सकामं सुग्रीवमङ्गदं च ` महाव्रतम्‌ । चरः प्रीतो हत्वा राक्षसपुङ्गवम्‌ ॥२१॥ 
ठतः प्रग: प्रशमं मरदणा दिशः परसेुर्विमलं नमोऽभवत्‌ । 
मही चक्रस्य न हि सारतो ववौ स्थिसमधाप्यभवदिवाकरः ॥२२॥ 
ततस्तु सग्रीवविभीषणादयः सुहृद्विशेषाः सहलदंमणस्तद्‌ । 
समेत्य हृष्टा विजयेन राघवं रणेऽभिरामं विधिना हयपूजयन्‌ ॥२२॥ 
स तु निहतरिपुः स्थितिज्ञः स्वजनबलामिवृतो रणे रराज । 
रघुङ्घलनृषनन्दनो मरहौजास्िदशगरैरमिसंवृतो यथेन्द्रः ॥२५॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्ड 'पौलस्स्यवधो' नाम 
एकादशोत्तरशततमः सर्गः ।॥ १११ ॥ 
५. 
द्रादशोत्तरशततमः सभे 
विभीषण-विलापः 
आरं निहतं चरा शयानं मनितम्‌ । शो 7 जल्ला वं निहतं द्रा शयानं रामनिजितम्‌ । शोकवेगपरीतात्मा, विललाप विभीषणः ॥१॥ 


गिरती हई पृथिवी पर्‌ पहुंचने लगी ॥२८॥ राम की स्तुति से युक्त, 'सावु साधु" एेसी महश््मा देवों 
को उत्तम वाणी आकाश भे भी सुनाई ने लगी ।।२९॥ सम्भूणं लोक के लिये भवर ता करूर 
रावण के मारे जाने पर चारणो के, साथ देवों को महान्‌ हषं हअ ॥२०॥ प्रघन्न राम ने राक्षसराज 
रावण कौ मारकर महाबली सुप्रीव तथा अरग की कामना को पूणं किया ॥।३१॥ तदनन्तर मर्द्गणों 
ने शान्ति प्राप्त की । दिशाएं प्रसन्न हो गयी, श्राकाशं निर्मल हो गया । पृथिवी का श बन्दहो 
गया । वायु चलने लगी, ओर सूं स्थिर प्रभावाला रो गया २ क । तब सुग्रीव, विभीषण आदि विशेष 
मित्रों ने लक्ष्मण के साथ इकटु होकर प्रसन्नतापूरवैक रण मे सुन्दर राम का विधिपूवेक सत्कार 
किया ॥॥३३॥ वह शतु का वध कर चुकनेवाला, ददप्रतिज्ञावाला महान्‌ भरोजस्वी राम ॥ आत्मीय 
जनों तथा सेना से धिसा हमरा रणक्षे् मँ [इस प्रकार] सुशोभित हो रहा था" जसे देवगणो से धिसा 
हुमा इन्द्र [सुशोभित होता था] ॥३४॥ 
इस 





प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे “रावण का वधः नामक 
सग समाप्त हश्रा ।॥ १११ ॥ 


एकसौ ग्यारहवां 
एकसौ बारहवा सगं 
विभीषण का विलाप 

जीते हए तथा शृत ब्रवस्था सें पड़ हृए भाई को देखकर शोक के वेग से युक्त 





ल्मीकि- ण के युद्ध काण्ड का 
४४६ वाल्मी कि-रामाय यु 


वरर धिक्नान्त विख्यात विनीत नयकोविद्‌ । मदा्हशयनोपेत विः शेषेऽ्य दतो भुवि ॥२॥ 
विष्य दीथौँ निशरेष्टौ भजावङ्गदभूपितो । य॒ङुटेनापवृततन = _ भास्कराकाखचेसा ३ 
तदिदं बीर संप्राप्तं मया पूं समीरितम्‌ । काममोहपरीतस्य ९५ रुचितं वचः ॥४॥ 
यनन दर्पात्‌ श्हस्तो बा ने्दरनिन्रापरे जनाः । न कुम्भकर्णोऽतिरथो नातिकायो नरान्तकः ॥५॥ 
न॒ खयं त्वममन्येथास्तस्पोदरोऽयमागतः । गतः सेतुः सुनीतानां गतो धर्मस्य विग्रहः । ।६॥ 
गतः स्वरथ संतेपः प्रस्तावनां गति्गता । आदित्यः पतितो भूमौ मण्वम्तमसि चन्द्रमाः ॥७। 
चित्रभानुः प्रशान्ताचि्व्यवसायो निरुधयमः। अस्मिननिपतिते भूमो वीरे शस्त्रभृतां वरे ॥९॥ 
रिं शेषमिव ल्लोकस्य हतीरस्य साप्रतम्‌ । रणे रा्तसशाद्‌ ले प्रसुप्र, इव पांसुषु ॥६॥ 

धतिप्रवालः रसहग्रचपुष्यस्तपोवलः शोयनिषद्धमूलः । 

रणे महान्‌ रा्तसगजवुत्तः संमरदितो राघवमारूतेन ॥१ ०) 

तेजोषिषाणः इलवंशवंशः कोपप्रसादापरगात्रहस्तः । 

इच्ाढुसिंहावगृहीतदेहः सुपः रिती रावणगन्धहस्ती ॥११॥। 

पराक्रमोत्सादविजुम्मिताचिनिशधासधूपः स्ववलग्रतापः । 

प्रतापवान्‌ संयति राक्तसाग्निनि्वापितो रामपयोधरेण ॥१२॥ 





विभीषण विलाप करने लगा ।१।॥। हे वीर, पराक्रमी, प्रसिद्ध, विनीत, नीतिकुशलं तथा मूल्यवान्‌ 
शय्या पर शयन के योग्य [रावण | भ्राज मरे हुए भूमि पर क्योंसो रहे हो ? ॥२॥ श्रङ्गदसे 
अलङ्कृत, चेष्टारहित, लम्बे हाथों को फेलाये हृए, श्रौर सूये के समान दीप्तिवाले मुकूट को पृथक्‌ 
किये हए [तुम भूमि पर क्यों सो रहे हो ?]॥३॥ हे वीर ! यह्‌ वही अवस्था उपस्थित हो गर्दै, 
जो पहले मैने तुम सेकही थी। काम तथा मोह्‌ के वशीभूत तुम्हं जो वचन श्रच्छा नहीं लगा 
था ॥४। अभिमान के कारण जिसको न तो प्रहस्त, इन्द्रजित्‌ कुम्भकर्ण, ्रतिरथ, श्रतिकाय, नरान्तक 
नै, न अन्य लोगों ने (५) प्रौर न स्वयं तुमने माना । उसका फल यह उपस्थित हो गया है । [सवण 
की मृत्यु से] उत्तम नीतियों की मर्यादा चली गई, धमे का शरीर चला गया ॥६॥ बल का संग्रह 
चला गया, स्तुतियों का विषय चला गया । सूयं भूमि पर गिर गथा, श्रौर चन्द्रमा ्नन्धकार में ड्ब 
गया ॥७॥ शस्त्रवारियों में श्रेष्ठ इस वीर के भूमि पर गिरने पर रग्नि की ज्वाला शान्त हो गई, 
` श्रोर उद्योग व्यथं हो गया ॥८॥ श्रेष्ठ राक्षस [रावण] के रणभूमि मे धूलि मे सो जाने पर अब वीर 
[रावण] से रहित [लङ्का के ] लोगों का क्या शेष रहा ?।६॥। वैर्यरूपी पत्तों सहनशीलतारूपी उत्तम 
फूलो, तपरूपी बलवाला, ओर शुरता रूपी निश्चल जड से युक्त उस राक्षसराज [रावण] रूपी महान्‌ 
वक्ष को रण में रामरूपी वायु ने मसल डाला ॥१०।। तेजरूपी दांतोंवाला, कुलपरम्परा रूपी 
ृष्ठवंश से युक्त, प्रसादरूपी सड श्रौर क्रोधरूपी श्रन्य अद्धो वाला रावणरूपी मस्त हाथी राम 
रूपी सिह के पज मे फसा हरा भूमि पर सोरहा है । ११॥ पराक्रम तथा उत्साहुरूपी विस्तृत 
ज्वालाभों वाल, . निस्वासरूपी धूप से युक्त, अपने बलरूपी ताप से पुणै, प्रतापी राक्षस [ रावण] 


एकसौ बारहवा सगं 


= 
|] स २. च (स्‌। 1 ङ मू ^ ^ 


सकङकष्टषाश पराभिनिद्रन्धनगन्धहस्ती । 

ररा परलकराचन् पितीशरव्यप्रहतोऽ्वसन्नः ॥१२॥ 
तं दहेतुमदाक्यं परृष्टाथनिश्नयम्‌ । रामः शोकपमावि्टमिलयुवाच पिभीषशम्‌ ॥१४॥ 
तायं विनष्टो निश्चेष्टः समरे चण्डविक्रमः । अत्युननतमहीत्साहः पतितोऽयमशङ्कखितः ॥१५॥ 
वं बिन्टाः शोच्यन्ते कत्रधमेमवस्थिताः । वद्विमाशंसमाना थे निपतन्ति रणाजिरे ॥१६॥ 
न वेन्यो लोकरासत्राधिता युधि धीमता । तस्मिन्‌ कालसमायुक्को न कालः परिशोचितुम्‌ ॥ 
न्तविजयो युद्ध भूतपूयः कदाचन । पौर्वा हन्यते वीरः परान्‌ बा हन्ति सयुगे ॥१८॥ 
पहि पूः सद्ष्ट गतिः तृत्रियस्षमता। स्त्रियो निहतः संख्ये न शोच्य इति निश्वयः॥ 
व्व नश्य द्र तच्चमास्थाय विज्वरः । यदिहानन्तरं कायं कल्प्यं तदनुचिन्तय ॥२०॥ 
पपक्याक्यं विक्रान्तं राजपुत्रं विभीषणः। उवाच शोकसंत्ो भ्रातुहितमनन्तरम्‌ ॥२१॥ 

योऽयं विमर्देषु न मग्नः सुरैः समेतेः सह वासवेन । 

भवन्तमास्ञा्य रणे पिभगनो वेललामिवासा्य यथा समुद्रः ॥२२॥ 

अनेन दत्तानि सुपरूजितानि युङ्गाश्च भोगा निभृतश्च भूत्याः 

धनानि समित्रं समपितानि वेराण्यमित्रेषु च यापितानि ॥२३॥ 


ह्पी रग्नि को रणँ रामरूपी मेव नै वुज्ञा दिया ॥१२॥ सिह भौर भालू जेसी ¶छभ्रौर 


ककुत्‌वाला, तेज सीगोंवाला, शत्रुओं को जीतनेवाला, मस्त हाथी जैसा, चञ्चल कानों ओौर प्रांखोवाला 
त [होकर | मर गया ॥१३॥ विचरप्रणं निश्चय को 


शोक से युक्त विभीषण से राम ने कहा ।१४॥ यह 





रावेणरूपी बैल [ रामनरेश | रूपी बाध से पराह 


प्रकट णं गे बोलते हए 
र करनेवाले, हेतुपूणं वचन ऊ निष्क्रिय होकर नहीं मरा है । यह शङ्खा रहित होकर भ्रौर श्रत्यन्त 
त्यन्त पराक्रमी [रावण] रण में निष्क्रय ह तिके गी, जो 
प्कृष्ट उत्साह को दिखाकर गिरा है ॥१५॥ क्षानम्‌ न र किय 0 
सग यद्ध मे भिर जाते श्रौर मर जाते है, उनके लिए इ भार व श व ५ । ) ॥ 
निस बुद्धिमान्‌ ते यदध मे इन्द के स तीनों लोकों को भयग्रस्त क्रिया था, उस = क 1 
त हो जाने पर शोक भ्रकट करने का ह यवित 1 
को विजय निर श रही । युद्ध वोर थातो शत्रं को मार देता है, या शत्रुश्रों से मारा जाता 
॥ य निरिचत नहं इस प्रवस्था का उपदेद वं [आचार्यो ] ने किया है । यह निश्चय है कि 
१८॥। क्षत्रियो से मान्य ई शोक नहीं करना चाहिये ॥१६॥ इस प्रकार निश्चय को जानकर 
द मे मरे हुए क्षत्रिय के लिये श हृत [होकर] इस विषय मे जो अनन्तर कायं करने योग्य है 
पथाथे स्थिति को मानकर शो वचनं कहनेवाले उस पराक्रमी राजपुत्र [राम] से शोक- 
सर पर विचार करो ॥२०॥ व तकर कतव्य को बताया ॥२९॥ जो यह्‌ [रावण] युद्धो मे इन्द्र 
प्रतप्त विभीषण ने भाई के लिए १ ले पराजित नहीं हृञा, [वह्‌] रण मे आपको प्राप्त करके 
कै साथ इकटुः हुए देवों के £ कनो प्राप्त करके समुद्र ॥२२॥ इस [रावण ] न उत्तम दान 


[उसी प्रकार] परास्त हौ यया, 


वाल्मीकि- ण काण्ड का 
^ ल्मीकि-रामायण के युद्ध का 


ए ----------_ 
एषो हिताग्निश्च महातपाश्च वेदान्तगः कमसु चाश्रयवायंः । 
1 ९८. ^~ 
एतस्य यत्‌ प्रेतगतस्य श्त्यं॑तत्कत मिच्छामि तव प्रसादात्‌ ॥२४॥ 
स॒ तस्य वाक्यैः करुेमहात्मा संबोधितः साधु विभीषणेन । 
ज्ञापयामास नरेन्द्रः स्वभीयमाधानसदीनसखखः ॥२५॥ 
मरणान्तानि वैराणि निक्तं नः प्रयोजनम्‌ । क्रियतामस्य संस्कारो ससाप्येष्‌ यथा तव ॥२६॥ 


इत्याषं ्ीमद्रामायणे वा्मीकीये भ्रादिकाग्ये युद्धकाण्डे "विभीषण-विलापो' नाम 
 द्वादशोत्तरश्ततमः सगे: । ११२ ॥ 


+ 
८४ 
तरयोदशोत्तरशततभः सगः 
रावणान्तःपुरपरिदेवनम्‌ | 
रावणं निहतं भत्वा राघवेण महात्मना । अन्तःपुरादिनिष्पेत्‌ राक्षस्यः शोककरशिताः | १॥ 
वाय॑माणाः सुबहुशो वेष्टन्त्यः कििति्ाषुषु । विघक्गफेश्यो दुःखार्ता गायो चत्सहता इ ॥२॥ 
उत्तरेण षिनिष्कम्य द्वारेण सह राक्षसः । प्रविश्यायोधनं घोरं विचिन्वत्यो हतं पतिम्‌ ॥३॥ 








दिर, भोगों को भोगा है। सेवकों का भरण पोषण किया है, मितो को धन समपित किय हैँ । भौर 
शतरुभो पर वेर छोड हँ ॥२३। यह [रावण | अग्निहोत्र का धारण करनेवाला, महातपस्वी, वेदान्त 
का ज्ञाता श्रौर कर्मो मे उत्तम उत्साह दिखानेवाला था । मृत्यु को प्राप्त इसका जो कृत्य हो, उसको 
मै श्रापकी आज्ञा से करना चाहता हं ॥२४॥ विभीषण के द्वारा करुणाधूणे वाक्यों से भरच्छे 
प्रकार समभाये गये उस पराक्रमी महात्मा राजपुत्र [राम | ने उस [रावण] की अन्त्येष्टि क्रिया 
करने की श्राज्ञा दी ॥२५॥ मृत्यु के साथ वैरो का अन्तहो जाता दहै) हमारा प्रयोजन सिद्ध हौ चुका 
है । इसका संस्कार किया जाय । यह जसा तुम्हारा है, [वेसा दही] मेराभी है ।।२६॥। 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे विभीषण का विलापः 
नामक एकसौ बारहवां सगे समाप्त हुश्रा ।॥ ११२॥ 


ष्कु 
एकसौ तेरह्वां सगं 
रावण के श्रन्तःपुर का विलाप 


, महात्मा राम कै द्वारा रावण को मारा गया सुनकर शोक से पीडित राक्षसियां ग्रस्त 
(== रनशास) से निकलीं ॥ १॥ बहुत बार रोकने पर भी भूमि की धूलि में लेटती हुई, खुले ५ 
वाली [राक्षसि] बचडे मरी हृई गायों के समान दुःख से पीडित थीं ॥२॥ राक्षसों के साथ ऽत 

द्वार से निकलकर, भय्कुर रणक्षेत्र मे प्रविष्ट होकर [राक्षसिया] मृत पति को दने लगीं ॥३॥ 








४ एकसौ तेरहवां सगं ॐ 
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(= ---- 


प रतिवादिम्यो हा नाथेति च सर्वशः । परि 
ॐ ४ ह बन्धाङ्ा रितकरद 
# ्पपरिपूर्णदयो भर्‌ शोकपराजिताः । ध १ क शोणितकदमम्‌ ॥४॥ 
महावीय = भर इव नदन्त्यो विनेदुहतयूयपाः ॥५॥ 
स्तं महावीयं महाकायं महाय तिम्‌ । रावणं निहतं भूमौ नीलाञ्जनचयोपमम्‌ ॥६॥ 
श: पतिं सदसा इटा शयानं रणपासषु । निपेतुसतस्य गात्रेषु च्छिनना वनलता इव 
मानाद्‌ परिषज्य काचिदनं रद इ । चरणौ काचिदालिङ्गय काचित्‌ कणटेऽवलम्ब्य च॥२॥ 
धू च युजो कािद्धमो सम परिवर्तते । हतस्य वदनं शटा काचिन्मोहणपागमत्‌ ॥६॥ 
नणि रुरोद खमीक्ती । स्नापयन्ती एखं बाषयसतुषारेखि पङ्कम्‌ ॥१०॥ 
एवमातौः 4 प्ति च्छ्रा रावं निहतं शुगर । चुक्रुश्बहुधा शोकाद्भयस्ताः पयदेवयन्‌ ॥११॥ 
| वेन वित्रासतः शक्रो येन वित्रासितो यमः। येन परश्रवशो राजा पुष्पकेण वियोजितः ॥१२॥ 
गलधर्वाणामृषीणां च सुराणां च महात्मनाम्‌ । मयं येन महदत्तं सोऽयं शेते रणे हतः ॥१३॥ 
असुरेभ्यः सुरेभ्यो वा पननगेभ्योऽपि वा यथा| न भयं यो विजानाति तस्येदं माचुषाद्धयम्‌ ॥१४॥ 
त्रवध्यो देवतानां यस्तथा दानवरक्तसाम्‌ | हतः सोऽयं रणे शेते मादुपेण पदातिना ॥१५॥ 
यो न शक्यः सुरन" न यकैर्नासुरस्तथा । सोऽय किदिवासन्लो मृत्यं मर्त्येन लम्भितः ॥१६। 


हाय धार्य, हाय नाथ ! इस ्रकार्‌ कहती हई [राक्षपिरया] कबन्धो से युक्त तथा राव 1) 0 के कौचड 
बाली भूमि मे पहुंची ॥४॥ आँसुओं से भरी श्राखोवाली, पति के शोक से व्याकुल वे [राक्षसियां ] 
यूथपति के मरजाने पर चि्लाती हुई हथिनियौं के समान नाद करने लगीं ॥५॥। [उन्होने ] बलवान्‌ 
वि्ाल णरोरवाते, महातेजस्वी, नील परज्जन के ढेर के तुल्य, मरे हए रावण को भ्रमि भर [षड हए ह 
देखा ॥॥६॥ रण की धूलि मे पड़ हए पति को देखकर वे सहसा उसके शरीर पर कटी हुई वनलत 
के समान शिर पडीं ॥७।। श्रत्यन्त आदर से कोई उसका श्रालिङ्खन करके, कोई चरणों का भ्रालिङ्न 
करके, मौर कोई गले लग कर रोने लगी ॥८॥ कोई हाथों को उठाकर भुभि पर लेटने लगी । कोई 
मरे हृए्‌ [रावण] के मुल को देख छितं हो गई ॥९॥ को गोद स सिर प 
५1.111 
हो ] ।॥१०॥ इस प्रकार वे दःखी [होकर मरे हृद पति रावण क न भर [१३ इष व 
प्रकार से चिल्लाने लमीं, रौर श्लोक के कारण पुनः पुनः विलाप करने लगीं ॥ ११॥ जिसने इन्द्र को 

छ { को भयग्रस्त किया, जिसने राजा कुवेर को पुष्पक से रहित कर 
उद्विग्न किया, जिसने ऋषियों भौर महात्मा देवों को महान्‌ भय दिया, वह यह [रावण ] 
दिया (१२) जिसने ग्भ, । श्रसुरो, सुरो श्रौर सर्पा चे भी जो भय को नहीं जानता था, उसको 
मरा हमा रण भँ पड़ा है ॥१२।। १४ जो देवता, दानवा तथा राक्षसं के द्वारा भ्रवध्य था । वह्‌ 
यह मनुष्य से भय उत्पन्न ६) सारा गया रण मे सो रहा है ।॥१५॥ जो न सुरोके द्वारा मारा 
यह [रावण] पेदल मनुष्य नही असुरो के द्वारा, वह यह्‌ [ रावण | किसी दुबल प्राणी के समान 
जा सकता था, न यक्षो के तथा । 


४१ वामी कि-रामायण के युद्ध काण्ड का 
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छलं हं लस गः सिः । मूष एव च दःखात विलय पुनः एनः 17 
 अश्ररवता च सुहृदां सततं हितवादिनाम्‌ । मरणायःहता सीता धातिताचर निशाचराः | १८ 
एताः सममिद्‌नीं ते वमात्मा च पातिताः । नू बाणोऽपि दित वाक्यभिष्टो भ्राता विभीषणः | 
धृष्ट परषितो मोहाखयात्मवधकाटङिणा । यदि नियातिता ते स्यात्सीता रामाय मेथी ॥२०॥ 
नतः स्याद्‌ व्यसनं घोरमिदं मूलहरं महत्‌ । वृत्तकामो भवेद्भाता राम मित्रकुलं भवेत्‌ ॥२१॥ 
वं चाविधवाः सर्वाः सकामा न च रात्रः । त्वया पुननु शंसेन सीतां संहन्धता वलात्‌ ॥२२॥ 
रक्तपा वमात्मा च तयं तल्यं निपातितम्‌ । न कामकारः कामं वा तव राक्षसपुङ्गव ॥२३॥ 
दैवं वेष्टयते सवं हतं देवेन हन्यते । वानराणां विनाशोऽयं रक्षसां च महादे ॥२४॥ 
तव चैव महाबाहो देवयोगादुपागतः। नैवार्थेन न कामेन विक्रयेण न चाज्ञया ॥२५॥ 
शक्या दवगतिलोकिः निवत॑यितम॒चता । विलिपुरेवं दीनास्ता राच्तसाधिपयोपितः ॥२६॥ 
कुरयं व॒ दुःखार्तां वाप्प्याङलेक्तणाः ॥ 
इत्या भीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे 'रावणान्तःपुर-परिदेवनं' नाम 
त्रयोदशोत्तरश्ततसः सर्गः ।। ११३ ॥ 
स 





मनुष्य के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हआ ॥१६॥ इस प्रकार बार-बार कहती हुई उस [ रावण | का वे 
स्त्रियां बहुत बार रोई, श्रौर दुःख से पीडित होकर पुनः पुनः विलाप करती थीं ।\ १७॥ निरन्तर हित 
को ब॑तानेवाले मित्रो कौ वात को न सुनते हृए [हे रावण ! तुमने श्रपने] मरण के लिए सीता 
का हरण किया, श्रौर राक्षसो को मरवा डाला ॥१८॥ इस समय हम सब, श्रौर अपने को एकर साथ ही 
नष्ट कर दिया । हितकर वचनों को कहनेवाले प्रिय भाई विभीषण को भी (१ €) अपने वधके 
इच्छक तुमने मूढता के कारण अप्रसन्न कर दिया । यदि तुम मिथिला की राजकुमारी सीता को राम 
को लौटा देते, (२०) तो हमे मूल को नष्ट करनेवाला यह घोर कष्ट न होता । भ्राता [ विभीषण | 
की कामना पूणे हौ जाती, राम मित्र .बन जाता ॥२ १॥। हम सब विधवा न होती, रौर शतुप्रों की 
कामना पूणे न होतो । परन्तु बलपूवेक सीता को रोकते हए कर तुमने (२२) रक्षस, हम रौर 
स्व्ं--इन तीनो को तुल्यरूप से नष्ट किया । म्रथवा हे राक्षसश्रेष्ठ ! यह्‌ सब कुछ तुम्हारी म्रपती 
इच्छा से नही हा ॥२३॥ भाग्य सव चेष्टाएं करता है । भाग्य कै द्वारा मारा गयाही 
` [मनुष्यो से | मारा जाता है । महासङ्गाम मे वानरो तथा राक्षसो का विनाश (२४) श्रौर हे महा 
“बाह ! तुम्हारा [विनाश] भी भाष्यके कारण ही हृधरा है । न धन सते, न कामना से, न पराक्रमे 
भ्रौरन्‌ आज्ञासे (२५) लोक मे भाग्य की उद्यत गति को निवत्त नहीं किया जा सकता । इस भका 
श्रासुओं से पूणं आंखोवालो, दीन-दुःखी वे राक्ष्राज [रावण] की स्वियां कुररियों के सम 
..विलाप्र करने लगीं ॥२६॥ क 
इस प्रकार वात्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड में रावण के 


नामक एकसौ तेरहवां सगं समाप्त हरा ॥ 
8. { } + ४ 


अन्तःपुर का विलाप" 
५ ~ 
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चतुदंशोत्तरशततमः सगः 

मन्दोदरी-विलापः 
पं विलपमाना तथा राक्तसयोपिताम्‌ । ज्येष्ठा पनी प्रिया दीना भर्तां वग्रत । ‰॥ 
छि तंद्रा रमेणाचिन्त्यकमणा । पतिं मन्दोद्री तत्र कषणा पवंदेकयद ट 
(सग वभ्रवणादुज । तरुद्स्य प्म स्थातु व 
य महदेवा गन्धर्वा यशख्िनः । नलु नाम तरोेगाच्चारणाच् दिशो यताः ॥४॥ 
"(स युधि नि्जितः। न उ्वपत्रपसे राजन्‌ क्रिमिदं - राचसवंम ५४ 
थं ्रैलोदयमाक्रस्य श्रिया वीर्येस चान्वितम्‌ । अविषह्य जघान लां मापी उनगोरः ॥॥ 
| हषाणामविप्ये चरतः कामरूपिशः । विनाशस्तव रामेण संयुगे नोपपद्यते ॥७॥ 
त चेतत्‌ कमं रामस्य श्रदधामि चमूमुखे । स्थतः सपेतस्य॒तव॒तेनामिमशेनम्‌ ।=॥ 
वैव च जनस्थाने राक्तपेवहुमिद्रतः। खरस्तव हतो भ्राता तदैवासौ न माषः ॥६॥ 


५] ^ & = [> (~ ^ 0, ~ 
यदव नगरां लङा दुष्प्रवेशा सुरैरपि । प्रविष्टो हवुमान्‌ वीर्या्तदेव व्यथिता वयम्‌ ॥१०॥ 


परैव वानरैोरिद्धः सेतमहारवे । तदेव हृदयेनाहं शङ्क रामममादुषम्‌ ॥११॥ 
~ 


एकसौ चौदहवां सगं 
मन्दोदरी का विलाप 
के उस प्रकार विलाप करते समय ज्येष्ठ श्रिय पत्ती ने दीनतापुवेक 
लि रामके द्वारा मारे गथे पत्ति रावण को देखकर दीन मन्दोदरी 
वेहां विलाप करने लगी ॥२॥ है महाभाग कुबेर के अनुज [रावण] ! कद [होने पर| तुम्हार 
। सामने इन्द्र भी खड़ा होते हए डरता था ॥३२॥ पृथिवी के देव ऋषि ग्रौर यश्षस्वी गन्धव तथा 
चारण तुम्हारे भय ते दिशा्नों मे भाग गये थे ।।४॥ वह॒ भप एकमा मनुष्य + के व ध 
परास्त हो गये । हे राक्षसश्रेष्ठ राजन्‌ | क्या इसरा, ग्रापको ६ नहीं व ॥५।। तत क र 
प्र भ्ाक्रमण करनेवाले, लक्ष्मी रौर बल से युक्त, दुध म्रापको ध १ मनुष्य श श 
डाला?।।६९॥ जहां मनुष्य नहीं पहुंच सकता वहां भी घूमत एः ५ र इच्छा के अनुसार खूप का धारे ति 
क ग विनाशा उपपन्न (= सिद्ध) नही होता ॥७॥ 


से नेवाल 

के ~ ताया द्ध मे करिया जा त्त £ ४ 

मि ५ त शरापका उस [राम] के हारा रण मे विनाञ्च होना-यह काय राम 
प्रकार = 


९ हीं जब जनस्थान में बहुत से राक्षसो से धिरा हुभ्रा तुम्हारा 
र विश्वास नः होवा ॥८॥ = ~ ध 
का है, इस बात ¶९ तमी [यह प्रतीत होने लगा था कि] यह्‌ [राम साधारण ] मनुष्य नर्द 
(९ खर मारा ० जहां प्रवेश सम्भव नही, च नगरी मे जब हनुमान बलपूर्वक चुस्त ` 
है।।९॥ देवो कै त हो गये ये ॥१०॥ जवं घोर वानरो ते सागर पर पृल बाध लिया था, तभी 


श्राया, तभी हम न्य 


| उन राक्षस स्वरयो 
पति को देखा । १॥। प्रचिन्त्य कर्मव 


४१२ वाल्मीकि-~रामायण के युद्ध काण्ड का 


ए रन्न ~ 
ञ्रथवा रामरूपेण द्रृतान्तः स्वयमागतः । मायां तव षरिनाशाय अथावात्रतितकिताम्‌ ॥ १२ 


ग्रथवा वासवेन स्वं धषितोऽपि महव्रल। वासवस्य इतः शक्िस्त्वां द्रष्टुमपि पंुभे ॥१३॥ 
[ग्यङ्गमेष महायोगी परमात्मा सनातनः । अनादिम्यनिषनौ महतः परमो महान्‌ | १४ 
तमसः परमो धाता श्ववक्रगदाधरः । श्रीवत्सवक्ता नत्यश्रारजय्यः शाश्वतो भुव; ॥ १६ 
मानुषं वपुरास्थाय विष्णुः सत्यपराक्रमः । सर्वेः परवता द्व वानरसश्ुपागतैः॥ १६॥ 
स्लोकेरः साकतह्नोकानां दितकाम्यया । सराकपरीार्‌ हतास्त्वं महा तिः ॥१७॥] 
इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जितं त्रिथुवनं त्वया । स्मरद्धिरिव तद्ैरमिन्दरियेरव निर्जितः॥ १९८॥ 
क्रियताम्रिरोधश्च राघवेणेति यन्मया । उच्यमानो न गृह्णासि तस्येयं व्युषटिरागता | १६॥ 
श्कस्माच्चाभिकामोऽसि सीतां राक्तसपुङ्खव । देयस्य विनाशाय दस्य स्वजनस्य च। ।२०॥ 
अ्रहन्धत्या विशिष्टा तं रोदिए्याशचापि दुमे । सीतां धष॑यता मान्या तया हस दशं कृतम्‌ ॥२१॥ 
वसुधायाश्च वसुधां श्रियः श्रीं भत्‌ वत्सलाम्‌ । सीतां सर्वानवचाङ्गीमरण्ये विजने शुभाम्‌ ॥२२॥ 
नयित्वा तु तां दीनां छबानात्मस्वदूषण । अप्राप्य चैव तं कामं पेथिलीसंगमे कृत्‌ ॥२३॥ 
पतिव्रतायास्तपसा नूनं दग्धोऽसि मे प्रभो । तदैव थन्न दग्धस्त्वं घषेयंस्तुमध्यमाम्‌ ॥२४॥ 





मैहदय से शङ्का करने लगी थीकि राम [साधारण ] मनुष्य नहीं है ॥ ११।। अथवा कल्पनातीत 
मायाको करके रामक रूपें स्वयं यम ही तुम्हारे नाश के लिये श्राया है ।। १२ श्रथवा हे महाबली 
[रावण | | इन्द्र ने तुमको माराहै? | परन्तु यह सम्भव नही, क्यों क्रि | इन्द्र को शक्ति तो तुम्ह 
रण मे देने की भी नहीं है ॥१३॥ [स्पष्ट ही यह महायोगी, परमात्मा, सनातन, श्रादि-मध्य-अन्त 
रहित, महान्‌ से भी अधिक महान्‌ (१४) अन्धकार से दुर, धारक-पोषक, शंख-चक्र-गदाधारी, छाती 
पर श्रीवत्स घारण करनेवाला, सदा श्री से युक्त, प्रनेय, नित्य तथा ध्रुव, (१५) सत्य पराक्रमवाला 
विष्णु मनुष्य शरीर को धारण करके, वानरत्व को प्राप्त सव देवों से चिरा हुभा है ॥ १६।। महाचति, 
सब लोकों के स्वामी [विष्णु] ने साक्षात्‌ लोकों के हित की कामना से राक्षस-समूह सहित तुमः 
मारा है ॥१७॥ | पूव काल मे इन्द्रियों को जीतकर तुम ने तीनों भवनों को जीत लिया था, [एवा , 
तीत होता है कि] उस वैर को स्मरण करती हुई इन्द्रियो ने अव तुमको जीत लिया है ॥१८॥ राम 
के साथ विरोधघन करो-ेसा जोर्भैने कहा था, उसे तुमने स्वीकार नहीं किया । उसी का यहं फल 
` भा्त हमरा ह ॥१९॥ हे राक्षसत्रेष्ठ ! तुम विना किसी कारण के सीता पर श्रासक्त हो गथे, [जिसका 
परिणाम | सम्पत्ति, अपने शरीर ओर आत्मीय जनों का विनाश हआ ॥२०॥ हि दुर्बद्धि ! अरुन्धती 
भौर रोहिणी से भी उत्कृष्ट उस मान्य सीता का प्रपमान करक तुमने अनुरूप कायं नहीं किया ॥२१॥ 
पृथिवी की पृथिवी, कान्ति की कान्ति, पतिकी प्रिया, सवर्गिसुन्दरी, निजन वन में [स्थित] शुभ 
सीता को [श्रपमानित करके श्रापने टीक नहीं किया ] ॥२२॥ है आत्मीयजनों को कलङ्कित करं 
वाले [रावण] ! उस दीन सीता को छल से लाकर, तुम सीता-सम्बन्धी श्रपने मनोरथ को पूण 
नहं कर सके ॥॥२३॥ हे स्वामिन्‌ ! निङ्वय ही तुम पतित्रता [सीत ] के तपसे दश्धहो गधे ही। 





एकसौ चौदहवा षम 
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रा बिभ्यति ते सवे सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः । अवश्यमेव लभते फलं पापस्य कशः 
रं पर्यागतेः काले कर्ता नास्त्यत्र वशय: । शुभङृच्छुममाप्नोति पापकृत्‌ पापमश्ुत 11 
विभीषणः सुख (+ प्राप्ुः पापमीदशम्‌ | सन्त्यन्याः प्रमदाम्तुभ्यं स्पेणाभ्यधिशास्ततः | । १ 
0 पाप्म ठ. मोहान्न बुध्यसे। न कुलेन न स्पेण न दाक्षिण्येन थी | ४ 
पयाधिका वा तुल्या वा तव त॒ मोहान्न बुध्यसे । स्वेथा सवभूतानां नास्ति म्युरलक्षणः॥२६॥ 
त । तावद्य रयुमथलीकृतलक्णः । सीतानिमित्तजो मृतयुस्वया दूराुाहृतः ॥२०॥ 
थती सह रामेण विशोका विहरिष्यति । अल्पपुएया त्वहं घोरे पतिता शोकसागरे ॥२१॥ 
तास मन्द्र मेरो तथा चैत्ररथे षने। देवोधानेषु सर्वेषु विहत्य सहिता त्वया ॥३२॥ 
| विमानेनावुरूपैण या याम्यतुल्लया भरिया । पश्यन्ती विविधान्‌ देशास्तास्ताधित्रघगम्धरा॥२३॥ 
म्र शिता कामभोभेभ्यः सास्मि वीर वधात्तव । सेवान्येवास्मि संवृत्ता धिगराजञां चश्चलाः रियः ॥ 
हा राजन्‌ सुकुमारं ते सुभ, सत्वक्‌ समुन्नम्‌ । कान्ति्ीच्‌ तिमि्तुन्यमिनदुपदचदिवाकरेः ॥३५॥ 
िरीटकूटोऽज्वतितं ताभ्रास्यं दीप्षहुण्डलम्‌ । मदव्याकुललोला्ं भूत्वा यत्पानभूमिषु ॥२६॥ 


तुम सुन्दरी [सीता] को अपमानित करते समय ही जो नहीं जले ॥२४॥ क्योकि वे सब इन्र सदिति 
प्रग्नि-भरमुख देव तुम से उरते थे । समय आने पर कत्ता अवश्य ही पाप कर्मो के घोर फल को प्राप्त 
करता है, इसमे सन्देह नहीं है । अच्छे कर्मो को करनेवाला ग्रच्छे फल को प्राप्त करता है, प्रौर बुरे 
कर्मो का करनेवाला बुरे फल को भोगता है ॥२५,२६॥ विभीषण को सुख प्राप्त ध ओर आपको 
एेसा दुःख प्राप्त हु । उस [सीता] से अधिक रूपवती स्त्रियां आपके लिये धीं ॥२७॥ परन्तु 
कामके वशम प्राये हृए अप मोह के कारण यह नहीं जान सके । सीतानकुलसे,नरूपसे, न 
दक्षता से (२८) मेरे समान प्रथवा मुक ये अधिक है। परन्तुश्राष मोह के कारण इस बात को नहीं 
समभ सके । सम्पूणं प्राणियों कौ मृ्यु सर्वथा विना कारण नहीं होती ॥२६॥ म्रापकी मृत्यु काकारण 
तोसीताहीदहै। सीताके कारण होनैवाली म्रपनी ५ ध व ५ ५ ॥ 

करेगी । श्रल्पगुण्यवाल -सागर ।३१॥ 
त ग तथा सम्पूणे वान तँ श्रापके साथ विहार करके, (३२) रद्खु- 
विरद्धी माला तथा वस्त्र धारण करके, विविघ देशौ को देती हई जो मै ठाठबाट के साथ अनुरूप 
विमान से धमती थी ॥३३॥ हे वीर ' ९ ध प 1 भो 
| ६) चै अरन्य सी हो गई हुं । राजाओं कौ चञ्चल लक (नु है ॥ ३४। । हे राज्‌ ! 
५ कोमल, उत्तम भौं एवं त्वचावाला, उत्तत नासिका से युक्त, कान्ति-भी-दीप्ति में चन््रमा- कमल- 
यं के समान, (३५) मुकुट ते अजन चमकते कुण्डलो से सम्पन्न लाल मख, जो प्पान स्थानौ 


ग था ॥३६॥ जो विविध मालाधारी, सुन्दर, मधुर मुस्कान 


म गं से युक्त होत 
मे मदसे व्याकुलं १ ॥ मुख था । हे प्रभो ! वही श्रापका मुख भ्राज सुशोभित नहीं हो रहा 


के सनाथ नातं कर 


\ वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 
४५४ वाट 


हा पञिमामे संप्राप्ता दशा वेधव्यकरारिणी । या मथासीन्न संबुद्धा कदाचिदपि मन्दया ॥३६॥ 
पिता दानवराजो मे भर्ता मे राक्षसेश्वरः । पूत्रो मे शक्रनिजता इत्येवं गविंता मृश्‌ ॥४० 
दपारिर्दनाः शराः ्र्यातवलपौरषाः । अकूतिद्धया नाथा ममेत्यासीन्मतिरटा ॥४१॥ 
तेषामेवप्रमावाणां युष्माकं राक्तसम । कथं भयमसबुद्धं मातुषादिद्मागतप्‌ ॥४२॥ 
धिण्येन््रनोलनीज्ञं तु प्रा्ुशेलोपमं महत्‌ । युर ज्द॑पक् दाम्मुजज्यलप् ॥४३॥ 
कान्तं विहारेष्वधिकं दीप्तं संग्रामभूमिषु । भात्यामरणमाभियद्विच्‌. द्धिरिव तोयदः ॥४४॥ 
तदेवा शरीरं॑ते तीच्णेनेकेः शरैधितम्‌ । पुनदु लं मंस्वशं परिष्वक्ु' न शक्यते ॥४१॥ 
श्राबिदः शललै्यददररे लगने निरन्तरम्‌ । सखवपितेमभ॑सु भृशं सं छिन्नस्नायुबन्धनम्‌ ॥४६॥ 
कषितौ निपतितं राजञ्श्यावं रुधिरसच्छपि । वजप्रहारामिहतो वि्ीणं इव प॑त: ॥४७॥ 
हा स्वप्नः सत्यमेवेदं त्वं रामेण कथं हतः । त्वं मृत्योरपि त्युः स्याः कथं सृल्युबशं मतः ॥४८॥ 
्रलोक्यवसुभोक्वारं व्लोकयोद्वेगदं महत्‌ । जेतारं लोकपालानां के्ारं शंकरस्य च ॥४६॥ 
दपतानां निग्रहीतारमाविष्कृतपराक्रमम्‌ । लोकक्तोभयितारं च नादै्ृतविराविशम्‌ ॥५०॥ 


रामसायकनिभिन्नं सिक्तं रुधिरविकछयैः । परिशीर मेदोमसितप्कः रुचं स्यन्दनरेशुभिः॥ इन्‌ 





है ॥३७॥ राम के बाणो से ्राहुत [श्रापका मुख | रक्त-प्रवाह से भीग गया है । चर्बी तथा मासि 
विखर गये है श्रौर रथ की धूलि से रूखा हो गया है ॥३८॥ हाय। मेरे वैवव्य को बनानेवाली श्रापकी 
रन्तिम अवस्था आ गई है, जिसको मुभ मूखं ने कभी नहीं जाना था ।॥।३९॥ मेरा पिता दानवराज 
[मय | ह, मेरा पति राक्षसराज [रावण] है, ओर मेरा पूवर इन््रविजेता [इन्द्रजित | है-एेसा 
[सोचती हई] मे बहुत गवित थी ।४०॥ मेरा दृढ विश्वास था कि मेरे रक्षक अभिमानी शतरुभ्रों को 
नष्ट करनेवाले, शुर, बल एवं पुरुषां मे प्रसिद्ध, किसी से न डरने वाले ६ ।४१॥ हे श्रेष्ठ रक्षस । 

एसे प्रभाववाले भ्रापको मनुष्य से यह अज्ञात भय कैसे श्रा गया? ।४२।॥ चिकने इन्द्रनीलं 
मणि के समान नीला, पर्व॑त के समान बहुत ऊचा, केयूर अद्धद वेदूरयं मोतियों तथा एूलों की 

मालाश्रो से उज्ज्वल (४३) विहारभुमि से प्रधिक कान्तिमय श्रौर सङ्ग्रामभूमि सें तेजस्वी, जौ 
भरभूषण की चमक से [इस प्रकार] सुशोभित होता था, जैसे बिजलो से मेष [सुशोभित होता 
है| ॥४४॥ आज श्रनेक तीक्ष्ण बाणो से प्राकीणं उसी श्रापके शरीर का पूनः स्पशं भी दूलंभ है । श्रौर 
उसका भ्रालिङ्खन नहीं किया जा सकता ।।४५।। जैसे साही [का शरीर] काटो से [परिपणे होता है| 

उसी प्रकार [श्रापका शरीर] निरन्तर लगे बाणो से परिपूणहै। ओर मर्मो पर लगे हुए बाणो से उसके 

स्नायु-बन्धन कट गये है ॥४६॥ हे राजन्‌ ! भूमि पर पडा हश्रा [श्रापका शरीर | लाल वणं का 
हो गया है । भोर वजर से श्राहेत पवत के समान बिखरा पड़ा है ॥॥४७॥ हाय ! यह्‌ स्वप्न है या सद्य 


है? भ्राप राम के दाराकसे मारे गये? आप तो मृत्युकी भी मृत्यु ये, मृत्यु के वश मे कंसे चले , 


गये ? ॥४८॥ तीनो लोकों कौ सम्पत्ति का भोग करनेवाले, तीनों ते लोकपालौं 
धि , तीनों को महान्‌ त्रास देनेवाले, लोकप 
के वजेता, शङ्कुर | को फकनेवाले, (४९) अभिमानियों का दमन वाप प्रकट पराक्रमवाले, . 


॥ + 


॥ र, पदल 
नगरद्वारं से निकल ध सप्रेम करनेवाले ! देखो, भा 





व ााकतकण्त्यालसकानिि न = 


एकसौ चौदहवां सगे 
४५१ 


वव 
` दृपुवाक्यानां वक्तारं रिपुमनिधो । स्वयथमत्यव्गा 
॥ ह ४ श # 1 । स्वयथभृतयवर्गाणं गोप्तारं मीमचिक्रमम्‌ ॥५१॥ 
(अकि कणा च सहस्शः | निवातकवचानां च सगरहीतारमी # 
मयहविोप्ठारं त्रातारं सवजनस्य च । धमैन्यवस्थाभेततारं 9 „२ 
क तामाहर मायाघ्च्टारमाहवे ॥५३॥ 
| लर ल + ह (\ भ 

1 भात्‌" २ ततस्ततः । शतरस्लीशोकदातारं नेतारं स्वजनस्य ९ 
ङ्कद्वीपस्य मोपारं कर्तारं भीमकमणाम्‌ । ग्रस्मकं कामभो | 
त द मणाम्‌ । अस्माक कामभोगाना दातारं रथिनां वरमू ॥५५॥ 
र रामेण पातितम्‌ । स्थिरस्मि या देहमिमं धारयामि हतम्रिया ॥५६॥ 
यें सहाहं [वित्व्‌ 7) > 

1 ४ १ . शिवा ` राचस्ब ^ इ ससध रुप्ोऽसि धरस्या रेणुपाटलः ॥५५७॥ 
यदा मे ठनवः शस्तो लदमशेनेन्द्रिच्‌.धि । तदास्म्यमिदता तीव्रम तस्मिन्निपतिता ॥५८॥ 


ताह मन्धुं जनै हीन त त्या । पिह = =, & 
। 4 र र हान [ नथेन तु र | विहीना काममोगेश्च शोचिष्ये शाश्वतीः समाः ॥१९। 
प्रन्नो दीषेमध्वानं राजन्न सदु्ेमम्‌ । नय मामपि दुःखतां न जीविष्ये तवया विना ॥६०॥ 


कसा मा तरिहायेह कृपणां गन्तुमिच्छसि । दीनां विल्पितेमन्दां किंवा मां नामिभाषसे ॥६१॥ 
न खल्बरति कुद्धा सामिद्ानवकुरिखताम्‌ । निता नगरदारत्‌ पद्धयमेवागता प्रभो ॥६२॥ 
प्रयेषटदार दारास्ते भ्रटलञ्जावकुरिठितान्‌ । वहिरनिष्पतितान्‌ सर्वास्‌ कथं ष्टा न कुप्यसि ॥६३॥ 


तोक को विचल्लित करनेवाले, गर्जन से प्राणियों को चौक्कार्‌ करा देनेवाले, (५०) शत्रु के न शस 
ग्रोन से गवैपुणं वचनों को बोलतेवाले, ्रपते दल तथा सेवकों के पोषक, भीषण पराक्रमी, (५१) 
हजारों दानवीं श्रौर यक्षो को मारनेवाले, निवातकवच [नामक असुरो] का संग्रह करनेवाले, 
एरवर्यशाली, (५२) शरनेक यज्ञ को नध्ट करनेवाले, पते बांधवों के रक्षक, धमं कौ 6 व्यवस्थाश्रों को 
तोडनेवाले, युद्ध मे माया को उत्पत करनेवाले, (५२) उन-उन स्थानों से देवो श्रसुरों तथा मनुष्यों 
कौ कन्याश्रों का श्रपहरण करनेवाले, शत्रु की स्तियों को शोक देनेवाले, तथा मरात्मीयजनों के 
नेता, (५४) लङ्का दीप के रक्षक, भयानक कार्यो को करनेवाले, हमं कामभोग देनेवाले, रथियो में 
धरष्ठ, (५५) रसे प्रभाववाले पति को रामकेद्ारा [भूमि पर] गिराये गये देवकर श्रिय [पति] 
के मरने पर भी जो मै इस देह को धारण कर रही ह, [इससे प्रतीत होता है कि] मै वज्रसार 
हं ॥५६॥ हे राक्षससाज ! अत्यन्त मूल्या वस्तो पर सोकर, धूलि-बरूसरित प्राप यहं शरम पर 
बयो सो रहं ह ? ॥५७॥ जब सेरा पूवर इन्द्रजित्‌ लक्ष्मण के दवारा युद्ध मे मारा गाथा, व तीतर 
आहत हो गई थी । किन्तु राज तो इस[गृढ [मे गिरा ही द गई हं ॥॥५८॥ म बन्पजनौ से रहित नही 
हं किन्तु आप स्वामी से रहित हो ग्द ह। कामभोगो भ य्‌ 
रहुंगी ॥५६॥ हे राजन्‌ । आज आप प्रत्यन्त दुर्गम लम्बे सागं पैर त पड़ है । म से पीडति 
मु़ेभीले चलो । श्रापके विना मँ वही जी सक्‌ गौ ॥६०।\ 1 स यहां छोडकर 
वा तत ह? विला त दीन-प्भागिन मुभसे आप क्यों नहीं बोलते है १।६११।ह स्वामिन्‌! 
क्यों जाना चाहते ट“ विला आई मको बहा परदे, के विना देवकर श्राप कद [तो नहीं | हौ 
की पत्नियां लज्जा के-परदे से रहित है । 


` गये ? ॥६२॥ 'हे'पत्तिय 


४५६ वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 


श्रयं क्रोडासहायस्तेऽनाथो लालप्यते जनः । न चनमाश्वासयसे किं वा न बहु मन्यस | ६४॥ 


यास्या निधा रजन्‌ कता नैकाः कुलस्ियः। पतिव्रता धम॑परा, ुशुभषे रताः ॥६१॥ 
ताभिः शोकामितप्राभिः शपतः परवशं गतः । त्वया विप्रकृतासयत्तदा शाप्त तदागतम्‌ ॥६ ६॥ 
प्रवादः स॒त्य एवायं तवा ्रति प्रायशो चप । पतितानां नाकस्मात्‌ पतन्त्यश्रूणि मृते ॥६७॥ 
कथं च नाम ते राजह्लोकोनाक्रम्य तेजसा । नारीचोयंमिदं च्रं कृतं शोण्डी्यमानिना ॥६२॥ 
ञरपनीयाश्रमाद्रामं यन्मृगच्छब्नना त्या । श्रानीता रामपरनी सा तत्त कातयंलक्तणम्‌ ॥६६॥ 
कात्य च न ते युद्धे कदाचित्‌ संस्मराम्यदम्‌ । तत्तु भाग्यविपर्यासाननूलं ते पक्वलदणम्‌ ।॥७०॥ 
श्रतीतानागतार्थज्ञो वत्तंमानविचक्तणः । मैथिलीमाहृतां दृष्टा ध्यात्वा निःश्वस्य चायतम्‌ ॥७१॥ 
सत्यवाक्‌ स महाभागो देवरो मे यदव्रवीत्‌ । सोऽयं रा्तसमख्यानां विनाशः परु पस्थितः ॥७२॥ 
कामक्रोधसध्लथेन व्यधनेन प्रसङ्गिना । निव ्स्त्वतकृतेऽनरथः सोऽयं मृलहरो महान्‌ ॥७३॥ 
त्वया कृतमिदं स्वैमनाथं रक्षसां कुलम्‌ । न हि वं शोचितव्यो मेश्रख्यातबलपोरुषः ॥७४॥ 
बीस्रमावान्त॒ मे बुद्धिः कारुण्ये परिवतेते । सुकृतं दुष्कुतं च तं गृहीत्वा स्वां गतिं गतः ॥७\॥ 





उन सब को बाहर निकली हई देखकर श्राप करद क्यों नहीं होते हैँ ।॥६३॥ तुम्हारी क्रीडा मे सहायक 
ये अनाथ [स्वयां] बहुत विलाप कर रही रह, किन्तु आप इनको सान््वना नहीं दे रहे हैँ । अथवा 
क्या श्राप इनका बहुत आदर नहीं करते ? ॥६४॥ हे राजन्‌ ! भ्रापने जिन पतित्रता, धर्मपरायणा, 
बड़ों की सेवा मे संलग्न, भ्रनेक कुलीन स्त्रियों को विधवा बना दिया है, (६५) उन्हीं शोक से संतप्त 
स्त्रियों ने भ्रापको शाप दिया । [जिससे ] आप शत्रु के वशीभूत हुए । श्रापके द्वारा अपकार को प्राप्त 
स्त्रियो ने जो उस समय शाप दिया, उसी का यह्‌ फल उपस्थित हुभा है ॥६६॥ हे राजन्‌ ! भ्रापके 
प्रति यह प्रवाद प्रायः सत्य है कि पतित्रताभ्रों के घ्रा पृथिवी पर श्रनथंक नहीं गिरते ॥६७॥ ह 
राजन्‌ ! [आपने अपने ] तेज से लोकों पर भ्राक्रमण किया । [फिर भी] शूरता का अभिमान करने- 
बाले [आपने स्तरीहरण [जेसा] तुच्छ कायं क्यों किया ? ॥६८॥) मृगकेख्लसे राम को आश्रम 
से हटाकर जो तुम उस राम को पत्नी [सीता] कोले भ्राये, वह्‌ तुम्हारी कायरताका लक्षण 
था ॥६६॥ यद्धमे कभी भ्रापकी कायरताकास्मरण मुभे नहीं है । श्रत: वह [कायरता| भाग्य 
विपरीत होन के कारण [श्राई, जो | वश्य ही भ्रापके विनाश की ज्ञापक थौ ।।७०॥ [अपहरण करम] 
लाई गई सीता को देखकर, सोचकर तथा दीर्ध श्वास लेकर भूत भविष्य तथा वत्तेमान अथ $ 
जाननेवाले, (७१) सत्यवादी, महानुभाव मेरे देवर | विभीषण] ने जो कहा था, वह प्रधान रक्ष 
का विनाश यह्‌ उपस्थित हो गया है ।॥॥७२॥ काम-करोध से उत्पन्न अतिग्रसक्त व्यासन ते आपके कारण 
यह मूल को हरनेवाला महान्‌ विनाज्ञ हुश्रा ॥७३॥। तुमने यह सम्पूणं राक्षसकुलं रक्षक-विहीन $ 
दिया । बल एवं पुरुषाथं भे ्रसिद्ध आपके प्रति मु शोक नहीं करना चाहिये. ७४॥। स्वीस्वभाव 
कारण भेरी बुद्धि करुणता को बोर ्ुकती है । श्रपने पाप-पण्यों को लेकर्‌ आप तो अपनी यति 
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(1 पाचाणि व दुःखिता । सुहा हितकामानां त श्रतं वचनं = 

(क 0 ` ` ~ हेत्वथ॑ुक्ं प | 
ीषरोनामिहितं न कृतं हेत॒मखया । मारीचकूम्भकर्णाभ्यां वाक्यं मम परि 

त शतं चौवमनत्तन तस्थद्‌ फलमौदशम्‌ । नीलजीमृतसंकाश पीताम्बर ¢. । 
(ए ९. (५ शेषे रुधिराप्लुतः। प्रप श्च शोकाता क्रं मान पन | न 
हावीयस्य 3 संयुगेषपपलायिनः । यातुधानस्य दौहित्र क्रं च मां नाभ्युदीचसे | | 
इतिष्ठोतिष्टं किं शेपे प्राप्ते परिभवे नवे । अवँ निर्भया लङ्क परिष्टः ्र्ररमयः (2 
मैन ्रदयसे शतन समरे य॑वचसा । वजो वजधरस्येव सोऽयं ते सतताचितः ॥८३॥ 
| एे _शपरहरणो  देमनालपरिष्कुतः | परिषो व्यवकीरंस्ते बरोरिलन्ः सद्धा ॥८४॥ 
िवामिवोपगुद स्वं शेपे समरमेदिनीम्‌ । अप्रियामिव कस्माच्च मां नेच्छस्यमिमापितुम्‌ ॥८५॥ 
धिगस्त॒ हदयं यस्या ममेदं न सद्धा । ति पञ्चलमापन्ने फलते शोकपीडतम्‌ ॥८९॥ 
यवे विलतपन्त्यव वाप्पव्याङललोचना | स्नेहावसकन्नहदथा देधी मोदमुपागमत्‌ ॥८७॥ 
कश्मलामिहता सन्ना वभौ सा रावणोरपि । सन्ध्यानुरक्ते जलदे दीघर विधू.दिवासिते॥२॥ 


ल हुए ॥७५॥ श्रापके वियोग से दुःखी मँ भ्रपने लिये शोक करती हं । [आपके ] हित के इच्छुक 
मित्रों के वचन को श्रापने नहीं सुना ॥७६॥ हे निष्पाप । भादयों के पूर्णतया हितकर वचनो को 
[श्रापने नहीं सुना] । हेतु से युक्त, विधिवत्‌, कल्याणकारी तथा कोमल [वचनों को| (७७) 
विभीषण ने कहा था, [परन्तु उन | हेतुपूणं [वचनो] को भी आपने नहीं सुना । उस समय मारीच, 
कुम्भकणं ओर मेरे पिता ने [जो | वचन [कहे थे |, (७८) [उनको | बल से उन्मत्त भरापने नहीं 
सुना । उसका यह्‌ एेसा फल प्राप्त हमा है । हे पीताम्बरधारी, उत्तम अर्द से भ्रलङ्कृत, नीले मेष 
के समान [ रावण! ] (७६) श्राप अपने श्रन्गो को इधर-उधर फंककर रक्त से भीगे हए क्यो सो रहै? 
सोते हुए के समान [राप शोक-पीडत मुभसे क्यों नहीं बोलते हैँ ? ॥८०॥ ह महाबलवान्‌, 
चतुर, युद्धो मेँ पी न भागनेवाले राक्षस दौहिव [रावण] ! राप भेरी ओर्‌ क्यो नही 
देते ? ॥८१।॥ इस नवीन पराजय के ्राप्त होने पर आप क्यो सो रहे है ? उठो, उठो । आज 
सूयं की किरणे निर्भय होकर लङ्का म घुस प्राई ह ।॥८२॥ जिसं सूयं के समान दीप्तिमान्‌ | परिघ | 
से ्राप रण में शत्रं को मारते थे, वही यहं अ्रिन्ा इन्र के वज के व सदा सम्मानित, (८३) 
रण मे शत्रो पर प्रहार करनेवाला, सोने के जालो से ० वाणों से छिल्न-मिन्न [होकर ] 
नी 
सो रहे है । श्रप्रिया के समान सुमते भाप वों नहीं बोलना चौहते है {1 ४: ५॥ मुङ्ञे धितकार है, जिस 
मेरा यह शोक से पीडति हृदय, क्नापके मर जाने पर हजारो खण्डों | नही फट जोता ॥८६॥ इस्त 
प्रकार ६ ग = अस्रं से व्याकुल नत्रोवाली, स्नेहं से.विलीने हुदयवाली रानी [ मन्दोदरी] 

लाप करती ह म ` तव हत वह [मन्दोदरी]. र॑ण कौ छाती पर गिरी हई एेसी 


मूच्छित हो गई ॥८७॥ मूच्छ 


व ___ ___ _गनष्--------------- वाह्मीकि-रामायण के युद्ध का= 
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न्कल 
तथागत सथ्य सपल्यस्ता मृशठराः | पयवस्थापयामाधर रुदत्यो सुदतीं भृशम्‌ ॥ 
न ते सुपरिदिता देवि लोकानां स्थितिरधरुवा । दशाविमागपयाच राज्ञा चञ्चला धरिया ॥६१॥ 
यमाना सा सशब्दं पररोद ह । सनापयन्ती तमिद स्तनापसाम्डिसः॥६१॥ 
दतस्मजन्तरे रामो विभीषणा इ । संस्कारः क्रियतां भ्रातुः , सिय ता निवतैय ॥६२॥ 
त रित्तो रामं शुताबयो विभीषणः । विद्र इदमा पमो प्ाधहितं वचः ॥६३। 
रामस्यैवादृत्भैम्तः प्रत्यभापत । व्यक्रय्त्रतं क्रूरं चृशंसमनृतं तथा ॥६४॥ 
नाहरहोऽस्मि संस्कुः परदाराभिमशिनम्‌ । भ्रातसूपो दि मे शत्रुरेष पर्ाडिते रतः ॥६५॥ 


भ 


रावणो नाते पूजां पूञ्योऽपि गुकुगोरवात्‌ । नृशंस इति मां कामं वच्यन्ति मञुजा सुषि ॥६६॥ 
श्रुता तस्यागुखान्‌ सवे वदन्त सङ्रतं पुनः । तच्छुत्वा परसप्रीते रामो धमतां वरः ॥६७॥ 
पिभीपशष्ुवाचेदं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌ । तवापि मे प्रियं काय त्वसभावाच्च मे जितम्‌ ॥६। 
दवश्यं त॒ चमं वाच्यो मया ववं राक्तसेर । त्रधर्मातृतसंयुक्नः कामं त्वेष निशाचरः ॥६६॥ 
तेजस्यो बलवाञ्शूरः संयुगेषु च नित्यः । शतक्रतुशसैरदेवे : श्रूयते न पराजितः ॥१००॥ 
महातमा बलसंपननो रावशो लोकरावणः । मरणान्तानि वैराणि निच॑ तं नः प्रयोजनम्‌ ॥१०१॥ 





प्रतीत होती थी, जसे सन्ध्या कालमेकाले मेघ मे बिजली चमक रही हो ।८८,। एसी ब्नवस्था को 
प्राप्त [मन्दोदरी] के पास पहुंचकर भ्रत्यन्त दुःखी उन सपत्नियों (सौतं) ने उसको संभाला, ग्रौर 
रोती हई [उन्होने] रोती हुई [मन्दोदरी | को [समाया ] ॥८६॥। हे देवी । मवस्था के बाल्य 
यौवनादि विभागों की प्राप्ति के विषयमे लोगों की स्थिति ्रघ्रुवहै, श्रोर राजाओं की श्री चञ्चल 
है, यह तो प्रापक ज्ञात है न ?।।६०॥ इस प्रकार कहौ जाने पर वहु उच्च स्वरसे रोने लगी । भौर 
्ांसुओं के जल-परवाह से उसके दोनों स्तन भीग गये ॥६१।। इस बीच राम ते विभीषण से कहा - 
भाई [रावण] का संस्कार करो, भौर इन स्त्रियो को हटा दो ॥&२।। तब उस राग से विनीत धर्म 
विभीषण ने बुद्धि से विचार कर धमं तथा श्रथ से युक्त वचन को (६३) रामकीदही अनृज्ञा केपि 
उत्तर के रूप मे कहा- धमं श्रौर व्रत का त्याग करनेवाले, क्रूर, प्रत्याचारीः असत्यवादी (६४ ॥ ९६ 
स्विधों का स्पशं करनेवावि [रावण] का संस्कार मै नहीं कर सकता हं । सव के प्रहित म संसभ 
[सवण] भाई के रूप मे मेराशत्रु था॥६५। बड़ा भाई होने के कारण पूज्य होने पर भी रा 
मुभ से सत्कार पाने योग्य नहीं है । [संस्कार न करने पर| पृथिवी पर लोग मुज्ञ करूर कैग ॥ ६९॥। 
[परन्तु] उस [रावण] कै अवगुणों को सुनकर सब मुज्े पुण्यकर्मा ही करेगे । यह सुनकर ध 
मनन, वामिका भे श्रेष्ठ, वायज्ञ राम ने (६७) वाव्यविशारद विश्रीषण से कटा धत 
भी प्रिय काये (राज्याभिषेक) करना है । क्योकि तुम्हारे प्रभाव से मेरी विजय हुई । ९८॥ है ८ 
राज ! अवश्य ही मु्ञे तुम्हारे हितकार कायं तुम्हे बताने चाहिये । ठीक है, यह राक्षस अर्धम्‌ ५ 
असत्य से युक्त था ॥६९॥ [परु] युद्धो मे यह सदा तेजस्वी, बलवान्‌ ओौर शुर था । ष । 
है कि इन्र प्रमुख देवों से यह्‌ पराजित नहीं हो सका था \1 १०० लोगों को उत्पीडक [ 40 पि 


एकसौ चौदहवां सगं 
„प्रस्य (----- 7 मयय क । चनव ध प्येष यथा तव । सः (9 
व यं र ष यथ लत्सकाशादशग्रीवः संस्कारं विधिपूंकम्‌॥१०२॥ 
(हति धतत लं वामा राघवस्य वचः श्रु त्वरमाणो विभीषणः ॥१०२॥ 
†्ारेणङुरू कण योजयामास रावणम्‌ । चितां चन्दनकाष्टानां प्कोशीरगरतम्‌ ॥१०४॥ 
हवा स्वेशवाचन रडवास्तरणाृताम्‌ । वतेते बेदविहितो राज्ञो पे पिमः क्रतुः ॥१०५॥ 
रि राचरेनद्रसय पित मधमरुक्रमय्‌ । वेदिं च दक्ञिशप्राच्यां यथास्थानं च पावक्रम्‌ ॥१०६। । ` 
्रदाज्येन संपूण सव सथ प्रचिकिपुः । पादयोः शकटं प्रादुशन्तसवोश्लूखलम्‌ ॥१०७॥ 
वृत्राणि स अरणि चो त्रएणम । दा तु मुसलं चान्य्थास्थानं विचकणाः ॥१०९॥ 
[शखदष्टेन विधना सहरपिंविहितेन च । तत्र मेध्यं पशु" हत्वा राक्षसेन्द्रस्य रामाः ॥१० &॥] 
पिसतणिक राज्ञो यताङ्ा समविशयन्‌ | गन्येमन्यिरलडकुत्य रावणं दीनमानमाः ॥११० ॥ 
विमीपससदायास्ते व्यश्च विविधैरपि । लालेश्वावकिरन्ति स्मवाप्पपूरंगखास्तदा ॥१११॥ 
ददौ. च पावक तस्य बिधिुक्त विभीषणः । स्ताला चैबाद्रवस्रेण तिलान्‌ ूर्वामिमिभ्रितान्‌ ११२ 
[उदकेन च संमिधरान्‌ प्रदाय विधिपूर्वकम्‌ । प्रदाय चोदकं तसै मूर्ध्ना चैनं नमस्य च ॥११३ ॥ 
क च्िगोऽलुनयामास सान्ता धनतः । णा = लन भ (~ ^ (2. (= . ५4 ---0 

ताः स्ियोऽलुनयामास सान्त्वमुक्त्वा पुनः पुनः । गम्यतामिति ताः सर्वा विविश्चनगरं तदा ॥ ११४. 
रावण महात्मा एवं बलवान्‌ था। मृष्यु के वाद वैरोंका भीग्नन्त हो जातादै। हमारा प्रयोजन 
सिद्ध हो गया ॥१०१।॥। इसका संघ्कार करो, मेरा भी यहं वेषा ही [संम्बन्धो ] दै, जसा श्रावका । 
राप्ते रावण विधिपूर्वकं संस्कार (१०२) प्राप्त करने योग्य दै । [ जिसमे | हे धमज्ञ | श्रापयश 
प्राप्त करेगे । राम के वचन सुनकर शीघ्रता करता हज विभ्रीषण रावण को (१०३) [ उसके | 
अनुरूप संस्कार से युक्त करने लगा । चन्दन के काष्ठों की चिता को पद्कोश तथा ख से ठका ।(१०४॥ 


उसके ऊपर रङ्कुमृग कौ खाल विषछठाई गई । यहं सन वैदिक प्रक्रिया के अनुसार किया गया । राजा 


[रावण] का वेदविहित गरन्तिम संस्कार ध्रा ॥१०५॥ क्रमानुसार्‌ राक्षसराज [रावण] का पितर 
थ [संस्कार] करिया गया । दक्षिणं बनाई गई श्रौर उसमें यथास्थान प्रग्नि रखी 


9 ते रखा । पैरों पर शकट ओर जांघोंके मध्य. 
ग ल ; श्रत घत रा ह्श्रा स्‌वा सन 
६।।१०६॥ दही (६ ष काष्ठ के पात्रों को, अरणि तथा उत्तरारणि को ग्रौर मूल को 


। ए (6 
= 1 166 रखा ॥१०९॥ [शासन विधि से तथा महि (-=कस्पकार। दवारा 
विहित विधि से वहां रा ।ज के लिए मेध्य पृ्युकोमार कर्‌ ५ ते (१०६) घृत से युक्त 
नने] रखा ।। रावण को गन्ध तथा मालाश्रो से श्रलङ्कृत करके दीन चित्त- 
चपा को राजा क सहायक उन [राक्षसौ ] ने विधिध वस्त्रौ से भी [अलंकृत करके ] सुभरो 
विभीषण ने उसको विधिशूवंक ग्रस्नि दी । [स्नान 


वाले (११०) विभीषण 

की वर्षा की ॥११.१॥। ६ 

से पूर्णं मुखं से (८ भले हृद तिलो कौ (११२) जल के साथ मल[कर विधिपूवेक दिया । 
करके गीले वर सरवे उसकी नमस्कार करके] (११३) एनः पलः शान्तिपूर्वक “जादये' एेसा 


उसको जल दत को लौटाया ॥ तब वे सब [स्वयां] नगर मे प्रविष्ट हुई .॥११४॥, 


कहकर उन 








४६० वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 





---------------] नन] पा पाया 
प्रविष्टा च सर्वासु राक्सीषु विभीषणः । रामपाश्च युपागम्य तदापिष्दविनीतवत्‌ ॥११५॥ 


रामोऽपि सह सैन्येन ससुग्रीवः सलद्मणः । हं लेमे रषु दत्वा यथा च्रं शतक्रतुः॥११६॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकौये ध्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे 'मन्दोदरीविलापो' नाभ 
चतुदेशोत्तरश्ञततमः सगः ॥ ११४॥। 
+ 
पञ्चदशोत्तरशततमः सगः 
विभीषणाभिषेकः 
ते रावणवधं चा देवगन्यवैदानवाः। जग्धः सैः सविंमानैस्ते कथयन्तः शमाः कथाः ॥१॥ 
रावणस्य वधं घोरं राघवस्य पराक्रमम्‌ । सुयुद्धं वानराणां च सुग्रीवस्य च मन्त्रितम्‌ ॥२॥ 
श्नुरागं च वीयं॑च मारतेलंदमणस्य च । कथयन्तो महामागा जण्ण टा यथागतम्‌ ॥३॥ 
राषवस्तु रथं दिव्यमिन्दरदत्तं शिखिप्रभम्‌ । अनुज्ञाय महाभागो मातलिं प्रत्यपूजयत्‌ ॥४॥ 
राघवेणाभ्यनुज्ञातो मातलिः शक्रसारथिः । दिव्यं तं रथमास्थाय दिवमेवाररोह सः ॥५॥ 


तस्मिस्त॒ दिवमारूदे सुरसारथिसत्तमे । राघवः परमप्रीतः सुग्रीवं . पखिस्छजे ॥६॥ 


सब राक्षसियो के [नगर में | प्रविष्ट हो जाने पर विभीषण राम के पास प्राकर विनीत के समान खड़ा 
हो गया ॥ ११५॥ राम ने भी सेना, सुग्रीव ओर लक्ष्मण के साथ शत्रु को मारकर [इस प्रकार] ₹षं 
प्राप्त किया, जसे इन्द्र ने वृत्र को [मारकर किया था] ॥११६॥ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड में मन्दोदरी का विलाप' नामक . 
एकसौ चौदहवां सगं समाप्त हुश्रा ॥ ११४ ॥ 


== 
एकसौ पन्द्रहवां सगं 
विभीषण का श्रभिषेक 


रावण के वध को देखकर वे देव गन्धव तथा दानव शुभ कथाएं कहते हुए धपने-अपने 
विमानो से चले गथे ॥१॥ रावण के भयङ्कर वध, राम के पराक्रम, वानरो के उत्तम युद्ध, सुग्रीव 
की मन्वणा (२) हनुमान्‌ भोर लक्ष्मण की भक्ति ओर भ्ननुराग का वर्णन करते हुए प्रसन्न महानुभाव 
[देव-गन्धवे.दानव | जसे भ्राथे ये, [वैसे ही] चले गये ॥३॥ महाशय राम ने इन्द्र के द्वारा दिधे 
गये, श्रग्नि के समान दीप्तिमान्‌, दिव्य रथ को [लौटा लेजाने की] भरनुज्ञा देकर मातलि का सत्कार 
किया ॥४॥ राम से श्रनुमति प्राप्त | करके] इन्दर का सारथि मातलि दिष्य रथ पर बैठकर स्वगे मे. 
ही चढ़ गया ॥५॥ उस इन्दर के उत्तम सारथि के स्वगो रोहण के परात्‌ श्रत्यन्त प्रसन्न राम ने सुग्रीव 





एकसौ पन्द्रहृवां सं 
ण क यतताततलरनल नत __ १ 


एर्विन्य च सुग्रीवं लद्मणेन प्रचोदितः। पूज्यमान 

ध त स्र ५ ज्यमा हशर 
नीच तदा रामः समीपपरितिनम्‌ | सौमि स ५ बलालयम्‌ ॥७॥ 
(> (जक तर सुर क्न च्प्गां 
वरिभीषणमम सम्य लङ्कायामभिपेैचय | छन्रक्तं च 1 दीप्ततेजसम्‌ ॥९॥ 
एष मे परमः कामो यदीमं रावणानुजम्‌ । लङ्काया सौः भक्तं च मम ॒चेवोपकारिणम्‌ ॥६॥ 

=> श्येयमभिषिक्तं विभी 

एवणक्स्त सौमित्री राघवेण महात्मना । क पेयममिषिकत विभीषणम ॥१०॥ 
र १ &ः र प ट [ ५ (व ् 
तं षटं वानरेन्द्राणां हस्ते दा मनोजवान्‌ । आदिर = सविण ॒षटमादद्‌ ॥११॥ 
्रतिशीघ्र' ततो गत्वा वानरास्ते महा्रलाः । आग दश महासच्वान्‌ सद्रमलिलानये ॥१२॥ 
ततस्त्वेक षटं गृह्य स्थाप्य 6 प 4. गृह स््रद्ानरोत्तमाः ॥१२॥ 
ङ्कायां र्सां मध्ये राजानं रामशासनात्‌ । न (८ ॥१४॥ 

पयषि ९ . | त्दष्टन सुहृदणसमाव्ृत ॥ 
ग्रभ्यपिश्चत्‌ स धमत्मि शुद्धात्मानं विभीषणम्‌। तस्यामात्या जहृषिरे भक्ना ये स 
क ^. ग यं चास्य राक्तसाः॥ 
४ १८ ङ्ायां र्तसेन्द्र विभोषणम्‌ । स तद्राज्यं महत्‌ प्राप्य रामदत्तं विभीषणः ॥१७॥ 
तीः सान्त्वयित्वा च ततो राम्ुपागमत्‌ । अक्षतान्‌ मोदकान्नाजान्‌ दिव्याः सुमनसस्तदा ॥ 
आनह.रथ साः पौरास्तसप निशाचराः । स तान्‌ गृहीता दुधैपो राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥१६॥ 
म्ल ज्ञ म घं == ¢ द्रं (= 
प स सा सर्वं लदमणाय च वीर्यवान्‌। कृतकायं समृद्धां  स॒मृद्धाथ दृटा रामो बिभोषणम्‌ ॥२०॥ रामो विभीषणम्‌ ॥२०॥ 

गले पे लगाया ॥६॥ सुग्रीव से गले मिलकर, लक्ष्मण कै दवारा प्रित, तथा उत्तम वानरो के 

हारा सम्मानित राम सेना के स्थान पर आया ।।७]। तव राम ते समीप खडे हुए, बलवान्‌, तेजस्वी, 
सुमित्रा पूत्र लक्ष्मण से कहा ॥८॥ हे सौम्य ! मेरे प्रमो, भक्त तथा उपकारी इस विभीषण को लङ्का 
के [राज्य] पर अभिषिक्त करो ॥6€॥ हे सौम्य । मेरी यह्‌ उकत्फट इच्छा है कि इस रावण के अनुज 
विभीषण को ल्क के [राञ्य|¶र अभिषिक्त ठेखं ॥१०॥ महात्मा राम के द्र(रा इस प्रकार कह 
गये प्रसन्न लक्ष्मण ने एक सोने के घडे को लिया ॥११॥ रस घडे को वानर वरो के हाथमे देकर 

[ लक्ष्मण ने ]भरत्यन्त वेगवाले तथा बलवान्‌ [वानरो | को समुद्र से जल लाने का आदेश दिया ॥१२॥। 
बहा से श्रत्यस्त शीघ्र जाकर वे महाबलवान्‌ वानरवर प शनन 
एक घडे को लेकर, [विभीषण को | उत्तम श्रासन परं बठाकर उत वड़े से लक्ष्मण ने रक्षसां के 
बीच राम क अदिश सि राजा विभीषण करो अ्रभिपिक्त कर दिया। मन्तदुष्ट विधि के भ्रनुसार, मित्रों 
से धिरे हए (१४,१५) शुद्ध ्रातमावाले विभीषण को उस धर्मात्मा [लक्ष्मण] ने ्रमिपिक्त क्रिया । 


उसके मन्त्री , श्नौर जो राक्षस उस [विभीषण |के भक्त ये, (१६) [वे भी | लङ्का [के राज्य | 
यु ~ को ]। रामके दवारा दिये गये उस विशाल 


अभिषिक्त देखकर [प्रसभ हृए 
राज्य को प्राप्त करके वह विभीषण सान्त्वन देकर राम के पास श्रा गया । तब 


(१७) प्रजा को ध 
क्षत, लडड, लाजा श्रौर दिव्य भृ (१८) प्रस्च नगरवासी राक्षसों ने उस [विभीषण] को 
५ ज दुर्धष(विभीषणते रामको सम ध 
[विभीषण] ते राम ल 





पित कर दिया ॥१९॥ सब मंगल्य मङ्ख 
भेट किये । उनको लेकर उस < 


करनेवाला हो, [इसलिए] बला मण को. वे वस्तुएं समपित कौ । 


४६२ वामी कि-रामायण के युद्ध काण्डका 
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प्रतिजग्राह तस्स तस्यैव प्रियकाम्यया । ततः शेलोप वीरं प्राञजलि पाश्च; स्थितम्‌ ॥२ १॥ 


अन्रवीदराषवो वाक्यं हदमन्तं प्लवङ्गमम्‌ । श्ुमान्य मदाराजमिमं सौम्य विभीपृरम्‌ ॥ २२ 
च्छ स्य ङ्कामुङञाप्य यथाविधि । भ्रनिर्य रागये भिजवेनाभिनन्य च ॥२३ 
प्रदेय मां इशलिनं ससुग्रीवं सलच्मणम्‌ । प्राचद्छ जयतां शष्ट रवणं च मया हतम्‌ ॥२४।॥ 
प्रियमेतदुदाहूस्य मेथिल्यास्त्वं॑ हरीश्वर । प्रतिगृह्य च संदेशयुपावतितुमहैसि ॥२१॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्रादिकान्ये युद्धकाण्डे 'विमीषणासिषेको' नाम 
पञ्चदक्षेत्तरशततमः सगः । ११५॥ 
> 
पोडशोत्तरशततमः सैः 
मेथिली-प्रियनिवेदनम्‌ 
इति प्रतिसमादिष्टो हसुमान्‌ मारुतात्मजः । प्रविवेश पुरीं लङ्कां पूज्यमानो निशाचरः ॥१॥ 
रविश्य च महातेजा रावणस्य निवेशनम्‌ । ददशं ग्रजया हीनां सरातङ्काभिव रोदिशीम्‌ ॥२॥ 
ृतमूले निरानन्दां राक्षसीभिः समावृताम्‌ । निभृतः प्रणतः प्रहरः सोऽभिभम्याभिदाच च ॥३॥ 








विभीषण को कृतछृत्य एवं सन्तुष्ट देखकर राम ने (२०) उन सब वस्तुश्रों को उसी की श्रिय इच्छा ' 
से ग्रहण किया । इसके पश्चात्‌ हाथ जोड़े समीप खड़े हए, पवेत के समान विशालकाय, वीर (२१) 
वानर हनुमान्‌ से राम रे यह वचन कहा-हे सौम्य! इस महाराज विभीषण से ग्रनुमिति 
लेकर (२२) लङ्कापुरी मे जाभ्रो । विधिपूवक अनुमति लेकर, रावण के भवन मे प्रवेश करक, श्रौर 
विजय कै द्वारा भ्रभिनन्दन करके (२३) सीता से सुग्रीव रौर लक्ष्मण सदत मेरी कुशलता बताश्रो । 
हे जीतनेवालो मे श्रेष्ठ [हनुमान्‌] । मैने रावण को मार दिया, [यह्‌ भी सीता को बताभ्रो ] ॥२४॥ 
हे वानरोत्तम ! इस श्रिय संवाद को कहकर श्रौर सीता के सन्देश को लेकर तुम लौट प्राप्नो ॥२५॥ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे “विभीषण का ग्रभिषेकः 
नामक एकसौ पन्द्रहवां सगे समाप्त हरा ॥ ११५॥) 
थ 
एकसौ सोलदरवां सं 


सीता का प्रिय निवेदन । 


इस भकार प्रादेश दिया गया मारुतपुत् हनुमान्‌ राक्षसों से सत्कार पाता हृता ल्काधुरी 


पविष्ट हश्रा ॥१।। सहातेजस्वी हनुमान्‌ ने रावण के भवन में प्रवेश करके शारीरिक संस्कारे 


रहित, भ्रातद्किति रोहिणी. के समान [सीता को] देखा ॥२॥ राक्षसिथों से घिरी हुई, प्ानन्दरहित 
सीता वृक्षक मूल मे बेटी हुई थी । उस शान्त, नम्र [हनुमान्‌] ने चुपचाप समीप पहुंचकर ग्र" 





एकसौ सोलहवां सगे 
ह + = 3 ४६३ 

त वी न 
4 1९4 ध ५८ पावले । तूष्णामास्त तदा षट स्मरत्वा ्रदिताभवत्‌ ॥४॥ 
य =॥ युस तस्या दसुसान्‌ प्लवगोत्तमः । रामस्य वचनं - सवमास्यातुपचक्रमे ॥॥ 
वदि इशली रामः, सहसुग्रीषलद्मणः | परिभीपशयहायश् हरीणां सितो वततः धि 
इशल नद पदाथ हतशतुरष्दिमः। विभीषणसहायेन रामस हरिभिः सह ।७॥ 
निहतो रघ्रणो देवि समणस्य नयेन च । रा त इशलं रमो वीरस्तं खनन्दनः ॥२॥ 
अव्रवीत्‌ 4१1 -कृताथनान्तरात्मना । ? यमाख्यामि ते देविता तु भूयः समाजये ॥६॥ 
दिष्टया जवास मब संगे । लन्थो नो व्रिजयः सीते स्वस्था मव गतव्यथा ॥१०॥ 
(शपथ हतः शतुर्क। भव व स्थता । सया दयलब्धनिद्रंण॒दृठेन तव निजये ॥११॥ 
प्रतङञेपा ध्रेनिस्तीणा बद्ध्वा सेतु महोदधौ । संप्रमश्च न गन्तव्यो वर्तया रावणालये ॥१२॥ 
पिभीपणविधेयं हि लड्छधयमिदं, तम्‌ । तदाशमिहि विशस्ता खगे परितंसे ॥१३॥ 
ग्रयं॑ चाभ्येति संहषटस्तदशं॑नसमतसुकः । एवभङ्ञा सशवत्पस्य सीता शशिनिभानना ॥१४॥ 
्रहपणावसुद्रा सा व्याजहार न कंचन । अव्रषीच्च हरिश्रेष्ठः सीतामप्रतिजल्पतीम्‌ ॥१५॥ 
षि नु चिन्तयसे देविश्गिनु मां नामिभापसे | एवधुक्ता हनुमता सीता धमे व्यवस्थिता ॥१६॥ 


^ च्चः 





वादन किया ॥३। . उस महाबली हनुमान्‌ को श्राया हृश्रा देखकर देवी [सीता | चुप रही । तव 
[पुनः] देखकर तथा स्मरण करके [वह्‌ | प्रसत्त हुई ।।४॥ उस [सीता] के सौम्य मूल को देखकर 
` वानरोत्तम हनुमान्‌ ने राम क सम्पूणं वचन को कहना भ्रारम्भ किया ॥५॥ हे सीता ! सुग्रीव, 
लक्ष्मण, विभीषण श्रौर वानरो कौ सेना सहित राम सकुशल हँ ॥।६॥ शत्रु मार दिया गया, अतः 
प्रयोजन सिद्ध होने पर शत्रु का सर्दन करनेवाले [राम ते] कुशल कहा है । विभीषण की सहायता.से 
गें ७) लक्ष्मण की नीति से रावणको मार दिया । तुम से कुशल पूछठकर वीर 

रामने वानरों के साथ (७) लक्ष्मण क £ 
ल ते (८) सिदध प्रयोजन अन्तरात्मा से प्रसन्न होकर कहा है-हे देवि । आपके प्रिय 
१/4 ^ ्रापको पुनः प्रसत करता हं ॥६॥ हे धर्ज्ञ सीता ! सौभाग+ से रण मे 
[सन्देश | को कहता हृ, स जीवित रहीं । हमे विजय प्राप्त हो गई । अब तुम व्यथारहित होकर 
9 ध श क रावण मारा गया, भौर यह लङ्का [हमारे | वश मे स्थित व है) 
स्वस्थ हो जाश्रौ ॥१० नवात दद न तुरहारी पुनः रप्ति विषय मे (११) श्रषनी परतिज्ञा को 
निद्राको न प्रप्त कर दिया । रात्रण के भवन मे रहते हृए तुम्हे भय नही होना चाहिये ८ ।१२॥ 
समुद्र पर पुल बाघकर पूरा 1 दवय विभीषण के श्रधीन कर दिया गया है 1 श्रतः घेयं स वरवस्त 
क्योकि यह सम्धूण 0. रह रही हो ।1१३॥ तुम्हारे दशन के लिए उल्मुक यह प्रस [विभीषण | 
[होकर] श्रपने घर मेहं 0 जाने पर चन््भुखी सीता उठ खड़ी हई ५ १४॥ हषं के कारण [उसका 
ध्रा .रहा दै । इस प्रकार क्‌ नह कछ भौ नहीं कहं सकी । वानरोत्तम [हनुमान्‌ | ने न बोलती हुई 
गला] रवर ही हेव | प वया सोच रही हँ ? मुभे बोलती षयो नहीं । हनुमान्‌ से एसा 

सीता से कहा-। 


1 


४६४ वाट्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 


अव्रवीत्‌ परमप्रीता हर्षगद्दया गिरा । प्रियमेतहुपश्ररय । _ विजयसंभितम्‌ ॥१७॥ 
्रह्षवरामापन्ना निर्वाक्यास्मि कणान्तरम्‌ । न 18 परवा सटा पचन्तयन्ता प्लवङ्गम १२ 
मसियाख्यानकस्येह तव प्रत्यमिनन्दनम्‌ । न टि (१० सम्य प्चन्यामप वापर 
सदशं मल्पियाख्याने तव दातु" भवेत्‌ समम्‌ । दर्यं बा सुच वा रत्नानि त्रिविधानि च॥ 
राज्यं वा त्रिषु लोकेषु नेतददति मापितुम्‌ । एवुक्स्तु देह्य परप्युवाच प्लवङ्गमः ॥२१॥ 
गृीतपराजलिर्बावियं सीतायाः प्रे स्थितः । भतः प्रियहिते युक्ते सतुर्िजयकाङ्किणि ॥ 
सिग्मेवंविधं वाक्यं समेवार्दसि मापितुम्‌ । तवेतद चनं सोम्ये सारघत्‌ स्निग्धमेव च ॥२३॥ 
रत्नौषाद्विषिधाच्चापि देवराञ्याद्विशिष्यते |, अथतश्च मया प्राप्ता देवराज्यादयो गुणाः ॥२४॥ 
हतशत्रु' विजयिनं रामं पश्यामि सुस्थितम्‌ । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा परैथिली जनकात्मजा ॥२५॥ 
ततः शुभतरं वाक्यमुवाच पवनात्मजम्‌ । अतिलक्तणसंपन्नं माधुयंगुणभूषितम्‌ ॥२६॥ 
बुद्धया ह्टाङ्गया युक्क' त्वमेवासि भाषितुम्‌ । श्छाघनीयोऽनिलस्य तं पुत्रः परमधामिंकः ॥२७॥ 
बलं शौय श्रुतं स्च विक्रमो दाच्यघु्मम्‌। तेजः कमा धृतिर्थेयं धिनीतत्वं न संशयः ॥२८॥ 








कही जाने पर धमं में दृढ सीता (१६) ्रत्यन्त प्रसन्न होकर हषं के कारण गद्गद वाणी से बोली-- 

पति की विजय की यह्‌ प्रिय बात सुनकर (१७) हषं से वशीभरुत [होकर | मैँक्षणमर के लिए मूक 
हो गईथी। हे वानर । बहुत सोचती हुई भी मै कोई श्रनुरूप वस्तु नहीं देलती हूं ॥ १८१। [गो | 
मेरे प्रिय का कथन करनेवाले आपके प्रति श्रभिनन्दन प्रकट कर सके । हे सौम्य वानर ! मेँ परथिवी 
पर भी [एसी कोई वस्तु] नहीं देखती हूं ।१६॥ जो मेरे प्रिय को बतानेवाले श्रापको देने के लिये 
तदनुरूप हो । चांदी, सोना अथवा विविध रत्न (२०) श्रथवा तीनों लोकँ मे राज्य [भी इस प्रिय 
वचन के बराबर] नहीं कहा जा सकता । सीता के एसा कहने पर वानर [हनुमान्‌] नै उत्तर 
दिया ॥२१॥ सीता के सामने हाथ जोड़कर खड हुए [हनुमान्‌ ] नै यह्‌ वचन [कहा] - ह पतिके 
हित भे संलग्न, तथा पति की विजय की कामना करनेवाली [सीता] ! (२२) इस प्रकार के सह 
पूणं वचन श्राप ही बोल सकती हैँ । हे सौम्य [सीता! | आपका यह सारपूणं स्निग्ध वचन ही।२३ ) 
विविघ रत्नों कै समूह मोर देवों के राज्य से श्रधिक है) मैने देवराज्य श्रादि उत्कषं अथतः प्राप्त कर 
लिये है ।२४॥ [क्योकि राम को नष्टशतरु, विजयी प्रौर स्वस्थ देख रहा हूं । उसके उस वचन को 
सुनकर जनकपुत्री सीता ने (२५) पवनपृत्र [हनुमान्‌ | से उससे भी श्रधिक शुभ वचन कहा 
व्याकरण-संस्कार-सम्पन्न, माधूर्यगुण से अलङ्कृत, [तथा | (२६) श्रष्टाङ्ध बुद्धिर. से युक्त वचनं कौ 
आप ही बोल सक्ते है । श्राप वायु के प्रशंसनीय एवं धामिक पुत्र है ॥२७॥ निःसन्देह बल, वीरता, 
शस्वज्ञान, दृढता, पराक्रम, उत्तम निपुणता, तेज, सहनशीलता, धारणा, धयै, न्रता (२० 





१. टीकाकारो के भरनुस।र बुद्धि के श्राठ गुण है-सुनने की इच्छा, सुनना, समभना, स्मरण रखना, उद (तक), 
श्रपोह्‌ ` (वितकं), अथज्ञान, भौर तत्त्वज्ञान । ४ 


॥ 








५६ एकसौ सोलहवां सगे 


--ाकााासत्का्कक-- ---- 


एत चानय च वद युास्वस्येव शोभनाः । अथोवाच पनः सीतामसंमरातो विनीतवत्‌ २६ 


्गदीताञ्जलिषत्‌ सीतायाः पष स्थितः । इमास्तु सलु रास्यो यदि लमनमन्यसे॥ ३०। 
हन्तु।भच्छम्यह सवा याभिस्त्वं तजिता पूरा । व्िलश्यन्तीं पतिदेव लामशोकवनिका गताम्‌ । 
वोररूपसमाचाराः क्रूराः _कर्तैत्नणाः । रायो दाहशकथा बरमेत्‌ प्रयच्छ मे ॥२२। 
षष्टः पाणभः सवा्रशेर्वेव शोभने । इच्छामि प्िविधेवतिरहनतमेताः सदास्णाः ॥२३। 
पातेजानुप्रदार्च दशनानां च पातनैः । भवृशैः कशंनासानां केशानां लुश्नेस्तथा ॥२४॥ 
शं युष्मखोमिव् ५ दारणेलङ्गनहतेः । निपात्य हन्तुमिच्छामि तव विप्रियकारिणीः ॥२५॥ 
एवपरकारवहुमिविप्रकारवशसिनि । हन्तुमिच्छाम्यहं देवि तवेमाः कृतक्रिल्विषाः ॥२६॥ 
एवथुक्ञा हनुमता बेदेही जनकात्मजा । उवाच धम॑सदितं हनुमन्तं यशख्िनी ॥२७॥ 
राजसश्रयवश्यानां इवंतीनां पराज्ञया । विधेयानां च दासीनां कः इष्येद्वानरोत्तम ॥३८॥ 
मग्यवेषम्ययोगेन पुरा दुशवरितिन च। मयैतत्‌ प्राप्यते सर्व स्वकृतं य्‌ पथ्यते ॥२६॥ 
रष्वं त॒ दशायोगान्मयैतदिति निधितमर । दासीनां रावशस्याहे मर्पयामीह दुबला ॥४०॥ 
ग्ज्ञ रावेनैता राक्षस्यो मामत्जयन्‌ । हते तस्मिन कुहं तर्जनं वानरोत्तम ॥४१॥ 


ये तथा अनन्य अनेक उत्तम गुण श्राप हँ । इफ पश्चात्‌ पनः सीता से निर्भीक विनीत के समान 
[हनुमान्‌ ते] (२९) हाथ जोड़कर, सीता कै सामने खड़े होकर हषं से कहा--यदि ्राप अ्रनुमति 
दे, तो मै इन सब राक्षसियों को (३०) मारना चाहता हु, जिन्होने पहने भ्रापको धमकाया था । क्लेश 
करती हई, पतिपरायण, अशोक वाटिका में गई [आपके प्रति | (३१) ॥ कूर, भयङ्कर भ्राचरण 
करनेवाली, अतिक्रर श्रांखोवाली तथा दारुण शब्द कहनेवाली इन राक्षसियं को [गै मारना चाहता 
हुं] । आप महल यह्‌ वर दे ।॥३२॥ हे शोभने [सीते । मै इन सव दारुण [राक्षसियो | ; कोधूसों 
हाथों, पैरो [तथा अन्य] विविध श्राघातों से मारना चाहता हं ॥२२॥ भ्राघातोंसे घुटनं के प्रहार 
स, दातों कै तोडने से, नाक-कानों ॐ भक्षण से, केशो के नोचने से (३४) नखों कै द्वारा फाडुने से, 
= लातत मारने से इन आपको कष्ट देनेवाली [ 4 को [भूमि पर] भिराकरमारना 
चाहता हं ।॥३५॥ हे यशस्विनी देवि । इसी प्रकार के श्रनेक प्रहारो से मैं ्रापका अपकार करनेवाली 

हता ह्‌ सियो] को मारना चाहता हं ॥३६॥ हनुमान्‌ के एेसा कहने पर जनकधुत्री यशस्विनी 
१ मयक्त वचन कहा ॥२७॥ हे वानरोत्तम ! राजा के आश्रय कौ वशीभूत, दूसरों 
सीता ने हवुमान्‌ से 0 तेनिक्राओं एवं दासियों पर कौन कोच करता है ॥३८॥ भाग्य के 
2/1 & {21 क हर न किये गे दुष्करम के कारण सु यह सव प्राप्त हुप्रा है । [ मनुष्य | 
. विपरीत योगसे तथाप करा उपभोग करता है ॥३६॥ कमं-परिपाक के कालके सम्बन्ध से मुभे 
जपते कथि हए करमो क ५ चय है । मँ दुबला रावण की दासियों का अपराधक्षमा करती हूं ॥४०॥ 
यह्‌ प्राप्त होना ही था, यह्‌ ( रां श्रादेश दी गई ये राक्षसियां सुज्ञे धमकाती थ । उसके मरने पर 
-हे वानरश्रेष्ठ | रावण चद 


४६६ वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 
ह लल 
श्रयं व्याध्रसमीपे तु पुराणो धूमसाहतः 1 ऋत्तेण गीतः श्लोको मे तानबाध प्लवङ्गम ॥४२॥ 
न परः पापमादत्ते परेषां पापकमंणाम्‌ । समयो रकतितन्यस्तु सन्तथारिविभूषसाः ॥४३॥ 
धायाना बा शुभानां बा बधा्ाणां प्लवङ्गम । कायं करुणमार्येण न कविजापराप्यति ॥४६॥ 
लोकर्िसाविहाराणां र्सां कामरूपिणाम्‌ । कुवतामपि पापान नव . कायमशोभनमु ॥४१॥ 
एवथङ्गसतु हतुमाम्‌ सीतया वाक्यकोविदः । भरसुवाच ततः सीतां रामपत्नीं यशस्विनीम्‌ ॥४६॥ 
क्का रामस्य भवती धर्मपत्नी यशस्विनी । प्रतिसंदिश मां देवि गमिष्ये यत्र राघवः ॥४७॥ 
एवसुक्गा हसुमता वैदेही जनकात्मजा | अनद्‌ दरटुमिच्छामि भतरं वानरोत्तम ॥४८॥ 
तस्यास्तद्वचनं शरुत्वा हलमान्‌ मारुतात्मजः । हषेयय्‌ मेथिलीं वाक्यमुवाचेदं महाय तिः ॥४६॥ 
पृशंचन्द्राननं रामं द्रद्यस्याये सलद्मणम्‌ । स्थिरमित्रं हतामित्रं शचीव त्रिदशेश्वरम्‌ ॥५०॥ 
तामेवघुक्त्वा राजन्तीं सीरा साक्षादिव रियम्‌ । आजगाम महावेगो दयुमान यत्र राघवः ॥५१॥ 


इत्याषं भीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे ममेथिलीप्रियनिवेदनं' नाम 
षोडशोत्तरश्ततमः सर्गः ॥ ११६ ॥ 


ण 


[भ्रब]ये नहीं धमकार्येगी ॥४१॥ हे वानर! ऋक्ष ने व्थाघ्र के पास यह पुराना धमंयुक्त श्लोक गाया था, 
उसे मुभसे सुनो ॥॥४२॥ अपकार करनेवाले व्यक्तियों के प्रति विद्वान्‌ पुरुष प्रपकार नहीं करता है, 
दस मर्यादा की रक्षा होनी चाहिये । आचरण सज्जनो का भूषण है ।४३।। हे वानर ! शुभ कं 
करतेवालो, वा पाप कमे करनेवालो, म्रथवा वध के योग्य मनुष्यों के प्रति सज्जनं को दया का व्यवहार 
करना चाहिये । क्योकि कोई एेसा नहीं है, जो अपराघ न करता हो ॥४४।। लोगों को हिसा मे सुख 
प्रनुभव करनेवाले, इच्छानुसार रूपधारी रक्षसो को पाप करने पर भी दण्ड नहीं देना चांहिये ॥४५॥ 

सीता के द्वारा एेसा कहा जानि पर वाक्य-विशारद हनुमान्‌ ने राम की पनी यशस्विनी सीता को 
त्तर दिया ॥४६॥ भाप राम॒की यशस्विनी घमंपर्नी ठीक कहती है । हे देवी ! मूञ्ञे सन्देश देम 
राम के पास जाऊंगा ॥४७॥ हनुमान्‌ के ेसा कहने पर जनकपुत्री सीता ने कहा-हे वानरोत्तम । मँ 
पति को देखना चाहती हू ॥४८॥ उसके उस वचन को सुनकर महातेजस्वी वायुपूत्र हनुमान्‌ ने प्रसन्न 
होते हए सीता से यह वचन कहा ।॥४९॥ हे श्राय ! पूणंचन्द्र के समान मुखवाले, दृढ मितो स युक्त 
नष्ट-शत्र राम को लक्ष्मण के साथ आप [इसी प्रकार] देखंगी, जैसे शची ने देवराज इन्द्र को देखा 

 था॥५०॥ साक्षात्‌ लक्ष्मी के समान शोभायमान उस [सीता] से एसा कहकर श्रति वेगवाला ¦ 
हनुमान्‌ [वहा] जाया, जहां राम था ॥५१॥ 
(भकार वारमीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे “सीता से प्रिय का निवेदन" नामक 

एकस सोलहवां सगे समाप्त हुमा 1 ११६॥ 


॥,. 













| एकसौ सत्रहुवां सगं 

ह ` ल न 
सप्रदशोत्तरशततमः सगः 
सीताभतु मुखोदीक्षणम्‌ 


ह्‌ ग्म वङ्गमः ५ ९ + 

वि ६ 1 ॑ १ वचनम ४ १ सवधलुप्पताम्‌ ॥१॥ 

8 य १ ८९ वीं शोकसंतप्ता मंथिलीं दरष्टुमहसि ॥२॥ 
षाह शोकसमाविष्टा बाप्पपय्ेक्णा । मेथिली विजयं श्रुता तव हषैमुपागमत्‌ ॥२॥ 
| पकात्‌ ्रस्यथाच्चाहमुङ्गो विश्वस्तया तया | भर्ता दरषटुमिच्छामि कृताथ सहलच्मणम्‌ ॥४॥ 
| एवमूक्गा ददुमता रामो धर्मभृतां वरः । श्रगच्छत्‌ सहसा ध्यानमीषद्राष्पपरिष्लतः ॥१॥ 

दमुषणं विनिःश्वस्य मेदिनीमवल्लोकयन्‌ । उवाच मेधसंकाशं विभीषणमुपस्थितम्‌ ॥६॥ 
। दिव्याङ्गरागां वेदेदं दिव्यामरणमभूषिताम्‌ । इह सीतां शिरःस्नातापस्थाप्रय मा चप्‌ ॥७॥ 
एवमङगस्तु रामेण त्वरमाणो विभीषणः । ्विश्यान्तःषुरं सीतां स्वाभिः स्ीभिरचोदयत्‌ ॥९॥ 
दिव्याङ्गरागा वैदेही दिव्याभरणभूषिता । यानमारोह भ त मर्ता तां द्रष्टुमिच्छति ॥8॥ 
एवमक्ञा त वरेदेही प्र्ुवाच विभीषणम्‌ । अस्नाता द्रष्टुमिच्छामि भरतं राक्षसाधिप ॥१०॥ 
यारतदचनं शवा अलुवाच विगीषण श्रुत्वा प्रस्युवाच विभीषणः \ यदाह राजा भर्तां ते तत्तथा कतु महसि ॥११॥ 


एकसौ सत्रां सगं 


सीता का पति-मुख-द्शन 
परियों मै श्रेष्ठ, महाबुद्धिमान्‌ राम के पास जाकर यह 


8 [रण यह उद्योग हआ, ग्रौर जो हमारे कार्यों के फल को सिद्धि है, उस शोक 
| ५. श्राप देखें ॥२॥ वह शोक से युक्त, आसुरो से परणं नेतरोवालौ सीता 
रापो विजय को सुक्र हषं को प्राप्ठ हुई ॥।३॥ एवं विश्वास के कारण उस विर्वस्त [सोता] 
ते मभः से कहा कि मै अपने लक्ष्य में सफल पति को लक्ष्मण के साथ देखना चाहती हं ।।४॥ हनुमान्‌ 
क्रे ( पर धामिकों मैं श्रेष्ठ राम सहसा ध्यानमगन हो गया, ग्रौर आंसुओं से अखि भर 

दया ष्ण इवास लेकर, मुमि कौ ओौर देवता हआ [ राम | समीपस्थित, मेघ के समान 
1 रसहित स्तान कौ हुई, दिष्य अङ्गराग से युक्त, तथा दिग्य भ्राभषणी 
तिभीषण से बोला ॥६ ७॥ राम कै द्वारा पेक्षा कहा जाने पर 


सिं 
टि सीता कोशीध्र उपस्थित करो ॥ ५ 
(स त 0 प्रवेश करके अपनी स्त्रियों से सीता को कटलवाया ॥८॥ 
शीघ्रता करते हए, गं 


भूषण से अलङ्कृत सीता यान पर चदे । श्रापका कल्याण हो । पति अ।पको 
दिव्य श्रङ्खराग एव भ्रा रसा कटी जानि पर सीता ने विभीषण को उत्तर दिया-हे राक्षसराज । 
देखना चाहता है ॥९। „त को देवा चाहती हं ॥१०॥ उसके उस वचन को सुनकर विभीषण ने 
विना स्नान किये ९ राजाः [राम | ने जसा कहा है, ्रापको वैसा ही करता चाहिये ॥ ११॥ 


| उत्तर दिया श्राप 


१ 





वह्‌ अर्थज्ञ वानर | हनुमान्‌ | सम्बुणं धनुध 








४६८ । वाल्मीकि-समायण के युद्ध काण्ड का 

क्न लल्ला 2 _ 
तस्य तद्वचनं श्रला मैथिली भत देवता । मत मङ्गिवता साध्वी तथेति प्रत्यभाषत | १२॥ 
ततः सीतां शिरःस्नाता युवतीभिरलदगरताम्‌ । महार्धिरणोपेतां महारहास्बरधारिणीम्‌ ॥ १३ 
आरोप्य शिविकां दीप्ता परायम्बरसवृताम्‌ । स्तोमिव॑हुमिगु पामाजहार = विभीषशः ।१४॥ 
सोऽभिगम्य महात्मानं ज्ञात्वापि ध्यानमास्थितम्‌ । प्रणतथ प्रहृष्ट प्राप्नां सीतां न्यवेदयत्‌ ॥११॥ 
तामागतामुपश्रुत्य तोगृहचिरोपिताम्‌। हषो देन्यं च रोप त्रयं राथवमाविशत्‌ ॥१६॥ 
ततः पाश्च गतं दषा सविमशं विचारयन्‌ । विभीषणमिदं वाक्यमहष्टं राषयोऽत्रवीत्‌ | १७॥ 
राकसाधिपते सौम्य नित्यं सद्विजये रत । वेदेदी सन्निकपं मे शीघ्रः समुपगच्छतु ॥१८॥ 
सञ॒तद्चनमाज्ञाय राषवस्य विभीषरः। तू्॑त्सारणे यतनं कारयामास सर्वतः| १६॥ 
कञ्चुकोष्णीषिणस्तत्र॒ वेत्रजर्जरपाणयः । उत्सारयन्तः पुरषाः समन्तात्‌ परिचक्रमुः ॥२०॥ 
ऋत्ताणां वानराणां च राक्षसानां च सर्वशः । इन्दान्युत्साय॑माशानि द्रस्सघजस्तदा ॥२१॥ 
तेपायुस्सायेमाणानां सवेषां ध्वनिरुत्थितः। वायुनोद्वतमानस्य सागरस्येव निःखनः ॥२२॥ 
उत्साय॑माणस्तान्‌ दषा समन्ताज्ातसंम्रमान्‌ । दाच्निएयात्तदमर्पास्च वारयामास राघवः ॥२३॥ 
संरन्धश्चाजवीद्रामश्चन्चुषा प्रदहन्निव । विभीषणं महाप्राज्ञं सोपालम्ममिदं वचः ॥२४॥ 
किमर्थं मामनादृत्य व्रिलिश्यतेऽयं स्वया जनः । निवरतयैनमुयोगं जनोऽयं स्वजनो मम ॥२५॥ 





उसके उस वचंन को सुनकर पति को देवता माननेवाली, पतिभक्ति का ब्रत लेनेवाली, साध्वी सीता 
नै उत्तर दिया-एेसा ही होगा ॥१२॥ तदनन्तर सिरसहित स्नान की हुई, युवतियों के हारा सजाई 
गई, बहुमूल्य श्रामूषणों एवं वस्त्रो को धारण को हुई सीता को (१३) दीप्त, भ्रनेक बहुसुल्य वस्त्र से 
ढकी हई, बहुत से राक्षसो के हारा रक्षित पालकी मे वैठाकर विभीषण [राम के समीप ]लाया ॥ १४॥ 
उस [विभीषण | ने ध्यान मे स्थित जानकर भी महात्मा [राम] के समीप जाकर प्रसन्न [होकर] 
नञ्नतापूवंक सीताके श्राने की भूचना दी ।१५।। [राक्षसके घरमे दीघं काल तक रहनैवाली उस 
[सीता] को प्राई हई सुनकर राम ने हषं, दीनता तथा रोष इन तीनों का ग्रनुभव किया ॥ १६।। 
तदनन्तर पास खड़े हए विभीषण को देखकर राम ने गम्भीर विचार करते हुए यह हषरहित वचन 
कहा ॥ १७॥ | हे नित्य मेरी विजय मे संलग्न, सौम्य राक्षसराज [ विभीषण] ! सीता शीघ्र मेरे 
सप्रीप उपस्थित हो ॥१८॥ राम के उस वचन को सुनकर विभीषण शीघ्र चारों प्रोर [भीड़ को [हटाने 
के लिये य॒त कराने लगा ॥ १९॥ प्रंगरवे तथा पगड़ी धारण किये हए, तथा बेत हाथ में लिये हृए पृख 
चारों ओर्‌ | [लोगो को ] हटाते हुए घूमने लगे ॥२०॥ तव ऋक्ष, वानर तथा राक्षसो के समूहं हटाये 
जाने पर वहां से दुर चले गये ॥२१॥ हटाये जाते हृए उन सवका एसा शब्द उठा, जैसा वायुके द्वारा 
हिलाये गये समुद्र का शब्द उठता है ।२२॥ चारों भ्रोर हटाये जाति हुए उन लोगों को घबराए ईए 
देखकर राम ने चतुरता भौर क्रोध से रोका ॥ २३॥ आंखो से जलाते हुए के समान क्रद्ध राम ने मही- 
बुद्धिमान्‌ विभीषण को उलाहना देते हए यह वचन कहा ॥२४॥ मेरा अनादर करके श्राप इन लोगो की 








एकसौ सव्रहवां सगं 
र वृस्त्राणस क कातता = 
1 १९ न १ राकारास्तिर्करियाः । नेश राजसत्कारा वृत्तमावरणं सिया: ॥२६॥ 
= च्व करतो न पिवाहे च दशनं दुष्यति क्षियाः ॥२७॥ 
। (क महति स्थिता । दनेऽस्वा न दोपः स्वनमसमीष शेप ६ 
दानय समीपं मे शौघमेना विभीषण । सीता पश्यतु मामेषा सुहृदणवृतं स्थितम्‌ । 
१८ रमेण सविसर्शो विभीषणः । रामस्योपानयत्‌ सीतां सनक विनीतवत्‌ ॥३०॥ 
ततो लदमणएसु््ा दयम प्लङ्गमः । निशम्य वाक्यं रामस्य बभूवव्य॑थिता भृशम्‌ ॥३१॥ 
कलतरानरपक् इद्धितेरस्य दास्णेः | श्प्रीतमिव सीतायां तकयन्ति स्म राचवम्‌ ॥३ २॥ 
तज्ञया सखबलीयन्ती सवेषु गात्रेषु मैथिली । विभीपणेनालुगता भर्तार्‌ साभ्यघ्रतंत ॥३३॥ 
मा वसवरभररुद्रयुली लज्जया जनसंसदि । ररोदासाध सर्तारमा्यपुत्रति भाषिणी ॥२४॥ 
प्रिस्मयास्च प्रहर्पाच्च स्नेहाच्च पतिदेवता । उचत खं तैः सौम्यं सौम्यतरानना ॥२१५॥ 
ग्रथ समपनूदन्मनःक्लमं॑सा उचिरमदमुदीच्य वे प्रियस्य । 
वदनमुदितपूेचन्द्रकानतं विमलशशाङ्निभानना तदानीम्‌ ॥२६॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाटमीकोये ्रादिकाव्ये युद्धकाण्ड 'सीताभत्‌ं मुलोदीक्षणं' नाम 


स्तणाति सप्तदशोत्तरक्ञततमः सगः । ११७॥ 
क्यों कष्ट दे रहे दै"? इस उद्योग को वस्द करे [क्योंकि)]ये मेरे ्रात्मीय जन है ॥२५॥ न घर त वस्त, 
न राजभवन [स्त्रियों के लिये | पर्दे, ओरनदही इस प्रकार क राजसत्कार [ही पदं ह| । स्वयो का 
पर्दा उनका भ्राचरण ही है ॥२६॥ कष्ट, विपत्ति, युद्ध, स्वयंवरु्ज्ञ ओौर विवाह में स्तयो को देखना 
दूषित नहीं होता ॥२७॥ यहं [सीता] यृद्ध-स्थल पर आई 1 भारी विपत्ति मे स्थित है, म्रतः 
इसको देखने मे दोष नहीं है, विशेषतः मेरे समीप [देखने मे कोई दोष तहीं है | ॥२५॥ इसलिये 


हे विभीषण ! इसको शीघ्र मेरे भास ले राओ । ह सीता सुहद्गण से धिरे हए मुक देवे ॥२९॥ 
[नि पर विचारशील वभीषण नम्रतापू्वेक सीताको रामकेसमीपले 


राम के 1 कहा ज 
न ५ + मीव शरीर वानर हुमान्‌ राम के वचन को सुनकर बहत दुःखी 
| हुए ॥३१॥ इस [राम के श्रपनीस्त्रीके प्रति निरपेक्ष दारुण सङ्केतो से [वे] सीताके प्रति रामकी 
ग्रभीति का श्रनुमान करते ये ३२] लज्जा से प्रपने,अङ्गो से लीन होती हुई सी वह सीता विभीषण 
के पीचे-पीे पति के पास पहुंची ॥२३॥। जनसभा में लज्जा के कारण वस्व से मूख ढक हुए वह्‌ 
[सीता] पति के समीप कर यंपु ! ^ एसा कहती हुई रोने लगी ३४ प्रतिकोमल मुखवाली 
६ अनेवाली सीता ते विस्मय से, हष से, स्नेह से पति के कोमल मुख को देखा ॥३५॥ 
पति को देवता स वान मुलवाली उत [सीता] नेश्रिय [राम] के सुदीधं कालसेन देखे हए, 
तब विमल < मान सन्दर गुल क्रो देखकर मन के क्लेश को दूर किया ॥३६।। 
उदय हुए पूण चन्र एलमीकरिरामायण के युद्धकाण्ड मे “सीता का पति-पुख-दशेन' नामक्र 
इस एकसौ सत्रहवां सगं समाप्त हृप्रा ।। ११७ ॥ । 


वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 


४७० 
------- वाला ~~ 
्र्टादशोत्तरशततमः सगः 


सीताःप्रत्यादेशः 
तां त्‌ पाशवस्थितां प्रह रामः संपरद्य मेथिलीम्‌। हृदयान्तेतं । माव॑ व्याहतुुपचक्रमे | १॥ 
एषासि निरनिता भ शत्रं, जित्वा मया रणे । पो्पाचदनुष्टेयं तदेतदुपपादितम्‌ ॥२॥ 
गतोऽसमयन्तममरषर्य धष॑णा संप्रमाजिता । अवमान शत्च मया बुगपदुदधुतौ ॥२॥ 
अद्यमे पौरुपं॒दृष्टमय मे सफलः भमः । अय तीगप्रतिजञतवात्‌ प्रसवामीद चात्मनः ॥४। 
या तं विरहिता नीता चलचित्तेन र्तसा । दवसंपादितो दोषो मालुपेण मया मितः ॥५॥ 
संप्रा्षमवमानं यस्तेजसा न॒ प्रमाजंति। कस्तम्य पुर्पार्थोऽस्ति पूरुषस्याल्पतेजसः । ॥६॥ 
लङ्गं च समुद्रस्य ` लङ्कायाश्रावमदनम्‌ । सफलं तस्य तच्छलाध्यं महत्‌ कम हनूमतः ॥७॥ 
द्धे विक्रमतश्वंबव हितं मन्तरयतश्च मे। सुग्रीवस्य सैन्यस्य सफलोष्य परिश्रमः || 
नियुणं आवरं त्यक्वा यो मां स्वयगुपस्थितः। विभीषणस्य भङ्गस्य सफ़लोऽद्य परिभ्रमः ॥६॥ 
ह्येवं चरू बतस्तस्य सीता रामस्य तदचः । मूृगीवोतफुल्लनयना वभूवाश्रुपरिप्लुता ॥१०॥ 
परश्यतस्तां त॒ रामस्य भूयः क्रोधो व्यवर्धंत । प्रभूताञ्यावसिङ्कस्य पावकस्येव दीप्यतः ॥ ११॥ 








एकसौ भ्रट्‌ठारहवां सर्गं 
सीता को स्वीकारन करना 


उप्त समीप खड़ी हई विनम्र सोता को देखकर राम हृदय के प्रन्दर उठनेवाले भावो को 
हने लगा ॥१॥ है भद्रे! रण सेशत्रुको जीतकर तुम्हारा उद्धार कर दिया गया है । पुरुषाथं 
सेजो कुछ हो सकता धा, उसको किया गया ॥ २॥ मे क्रोध की समाप्ति पर पहुंच चुका हु, ओर 
तिरस्कार का परिमाजन हो चुकादहै। तिरस्कार श्रौर शत्रु को एक साथ उखाड़ दिया गया है ।।३॥ 
भ्राज मेरा पराक्रम प्रद्ित हो गथा, आज मेरा परिश्रम सफल हो गया । भ्राज भँ ्रपनी प्रतिज्ञासे 
पारहोने के कारण श्रपना स्वामी हं ॥॥४॥ [मुपे] विरहित [होने पर] जो तुमको चञ्चलं 
चित्तवाला राक्षस ले गया, वह भाग्य का दोषं [था, जिसको | मनुष्य मैने जीत लिया ।५॥ प्राप्त 
हृए तिरस्कार को जो [मनुष्य श्रपने ] तेन से साफ नहीं करता है, उस ्रल्प तेजवाले पुरुष का क्था 
पुरुषाथं है ? ॥६॥ समुद्र का पार करना, ओर लङ्का का मदेन--हनुमान्‌ के ये महान्‌ प्रशंसनीय काय 
सफल हो गये ॥७॥ युद्ध मे पराक्रम दिखाते हए, श्रौर मू हितक्ार परामश देते हुए सेना सहित 
सुग्रीव का परिश्रम सफल हो गया ।।८॥ गुणरहित भाई को छोडकर जो स्वयं मेरे पास उपस्थित 
हो गया, उस भक्त विभीषण का परिश्रम सफल हो गया ।॥&॥ इस प्रकार कहते हए उस राम १ 
वचन को सुनकर हरिणी के समान विशाल नेवरोवाली सीता [की श्रं] आसुभ्रों से परिपुण ही 
गई ॥१०॥ उस [सीता] को देखते हए बहुत घी डाली गई प्रज्वलित श्रग्ति के समान रामका 


एकसौ श्रदारहवां सगं 

1 ङ्गक तियवप्रवितलोचनः। अत्रीत्‌ पपं सीता मध्ये वानरतसाम्‌ ॥ 

एत्‌ करनय मनुष्येण धरा परिमाजंता । तत्‌ कृतं सकलं सीते व १ ५। 
निता जौवलोकस्य तसा भावितात्मना । अगर्त्वन दराधर्ा निना द्िशेव न | | 
िदितस्वस्तु ते भर योऽयं रणपरिश्रमः। स तीशंः सुहृदां वीरया्न तवदर्थं मया कृतः॥ 1 
॥ 0 शत सवशः । परस्यातस्यातम्शस्य नयजग' च परिमार्जता ॥१६॥ 
््वासििसंदा मम॒ ्रतिमृखे स्थिता | दीपो नेत्रातरस्येव प्रतिकूलासि मे च्टम्‌ ॥१७॥ 
तहन्छ हय्यनुज्ाता यष्ट , जनकात्मजे । एता दश दिशो भद्रं काय॑मस्ति न मे तया॥१९॥ 
इ पमान्‌ दि कसे जतः ज्‌ परगृहोपिताम्‌ । तेजसी पुनरदात्‌ सहल्लेख्येन चेतसा ॥१६॥ 
एणाङ्कपारभट। ट्टा दृष्टेन च्ल कथं त्वा पुनरादया कुलं व्यपदिशन्‌ महत्‌ ॥२०॥ 
तदर्थं निर्जिता मे त्वं यशः प्रत्याहृतं मया । नास्ति मे लय्यमिष्वङ्गो यथेष्टं गम्यतामितः॥२१॥ 
हति प्रव्याहृतं भद्रे मयैतत्‌ कृतबुद्धिना । लचमणे भरे वा लं करं इदि यथाछुखम्‌ ॥२२॥ 
कषे वानरे ना शनो धि बानरेन्रे वा राचसेन्द्रे विभीषणे । निवेशय मनः सीते यथा बा सखमासनः ॥ २२ ॥ 
देखते हृए उस [राम | ते [सीताके] मख पर 


ताको कोर वचन कहे ॥१२॥ तिरस्कार का 
ब ने किया । हे सीता ! क्रोध कै कारण 


क्रोध ओर अधिक बढ़ गया ॥ ११ तिरी दुष्टिसे 
मुकुटी को बांधकर वानरीं तथा राक्षसो के मध्यसी 


बदला लेने के लिए मनुष्यकोजो करना चाहिये, वह्‌ स 
त लिया, जैसे तप से शुद्ध प्रात्मावालि भ्रगस्त्य 


[ने तुमको] शत्र के हाथ से (१३) [इस प्रकार | जी § 
क्षि ने जीवलोक के लिये दुगंम दक्षिण दिशा को जीत लिया था ॥१४॥ हि भद्र ॥ तुमको ज्ञात 
होना चाहिये कि तुम्हारे लिये जो यह रणका परिश्रम हृभ्रा, उसको [केवल | मैते नहीं जीता, 
[श्रपितु] मित्रों के पराक्रम से जीता र 09 ५ कौ रक्षा करते हए, सब भकार से 
प्रपवाद को दूर हटाति एः ओर श्रपने प्रसिद्ध व के कलङ्कु को साफ कृरते हुए [मते मिघ्रोंकी 
सहायता से रण कौ जीता है ॥ १६॥ [सन्दिग्ध चरित्रवाली, मेरे सम्मुख खड़ी हुई तुम मुज्ञ [उसी प्रकार] 

जसे आंखों के रोगी को [सामने रखा हृध्रा | दीपक प्रतिकूल 


ग्रत्यर “ लो र ), सें 
त्यन्त प्रतिकूल प्रतीत हौ २६ । त ! तै अनुमति देता ह तुम इच्छानुसार इन दस दिशाभ्रों मे 





जनक क | = 

[2 होता ६। 1 युम नोई कायं तहं ह ॥१८॥ [ उच्च ] कुल भे उत्प होनेवाला 
हां जाना चाह र क घरमे रही ईस्वी को सौहादैपूरणं चित्त से पुनः रहण कर 

से दूषित तुमको [भ्रपने 


कुन तेजस्वी पुरुष दहै, जो & ९ 
से निकल हई, श्रौर [ उसकी | दुष्ट आख 
1 ४ म 1 ; ? ॥२०॥ उस (कुल की कीति) कै लिथे 


जै पूनः कंसे ग्रहण कर 

सल व 0 कौ द्रजित किया । तुम मे मेरा भ्रनुराग नहीं है । श्रपनी इच्छा 

मैने तुम्हारा उद्धार हो ॥२१॥ हे भद्रे ! अच्छे प्रकार विचार कर मैने यह कहा है । भ्रपनी 

के श्रनुसार यषा स या भरत में बुद्धि (निश्चय) कर सकती हौ ॥२२॥ हे सीता ! वानरराज 

ध ध ० विभीषण में ग्रपते मन को लगा सकती हो । अथवा श्रपना चख [ जिसमें 
सुग्राव अथवा 





वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 
¢ = र्‌ 


[स्रा 
न हि त्वं रावणो शटा दिव्यरूपां मनोरमाम्‌ । मषयेत चिरं सीत सवगृहे परितिनीम्‌ ।२४॥ 
ततः प्रिया्यवणा तदग्रिय प्रियादुपभ्र्‌.त्य वरस्य मैथिली | 
ममोच बाष्पं सुभृशं प्रवेपिता गजेनद्रहस्ताभिहतेव सल्लकी ॥२१५।॥] 
५ धोमद्रामायणे वाटमीकोये धरादिक्ाव्ये ुद्कताण्ड 'सीताप्रव्यादेश्ो' नाभ 
श्नष्टादश्चोत्तरशततसः सगः ॥११८।। 
+ ४ 
एकोनविंशब्युत्तरशततमः सगं; 
हतारन-प्रवेशः 
[एवयक्ञा त॒वदेदी परुप॑रोमहषणेम्‌ । राषवेण सरोषेण भृशं प्रव्यथिताभवत्‌ ॥१॥ 
सा तदश हि जने महति मेथिली । श्रुता मत्‌ः वचो रं लयः व्रीडिताभवत्‌ ॥२॥ 
प्रविशन्ती गात्राणि स्वान्येव जनकात्मजा । वाकशन्यैस्तेः सशल्येव" भृशम ए्यवत॑यत्‌ ॥२॥ 
ततो बा्यपरिकिलष्टं प्रमार्जन्ती स्वमाननम्‌ । श्नैगेददया वाचा मर्तारमिदमव्रवीत्‌ ॥४॥ 
किः मामसदृशं वाक्यमीदशं श्रोव्रदारुणम्‌ । स्कं भावयसे बीर प्राकुतः प्राकुतामिव ॥५॥ 
न तथास्मि महाबाहो - यथा लमनगच्छति । पत्यं गच्छं मे येन चाछििसेव ते शष ॥९॥ महाबाहो . यथा त्वमवगच्छसि । प्रत्ययं गच्छ मे येन चास्त्िशेव ते शपे ॥६॥ 





समो, उसे श्रपना सकती हो ] ॥२३॥ है सीते ! बहत काल तक प्रपने घर मे रहती हुई, दिव्य 
रूपवाली, मनोरम तुमको देखकर रावण क्षमा नहीं कर सका होगा ॥२४॥ तदनन्तर प्रिय वचन सुनने 
योग्य सीता प्रिय [ राम] से देर तक श्रप्रिय वचन सुनकर अत्यधिक आंसू बहाने लगी । श्रौर गजराज के 
हारा सू ड से श्राहत लता के समान कापने लगी ॥२५॥ | 
इस प्रकार वाटमीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे सीता को स्वीकार न करना" 
नामक एकसौ श्रद्रारहुवां सगं समाप्त हुश्रा ॥ ११८ ॥ 
। ष 
एकसौ उन्नीसवां सर्गं 
। ग्नि में प्रवेश 
रद राम के द्वारा इस प्रकार कठोर तथा रोमहर्षक वचन कहै जाने पर सीता अल्यन्त 

व्यथित हुई ।।१॥ विशाल जनसमदाय में पति के पहले कभी न सूने गये रूक्ष वचन को १ 
सीता लज्जा से ्ुक गई ॥२॥ उन वाग्रूपी बाणो से अत्यन्त भ्रात सीता अपने धज्गो मदी 
सिकरडती हई श्रांसु बहाने लगी ।॥३॥ तदनन्तर श्ासुों से भीगे हए मुख को पोंछती हृई [सीता | 
वीरेधीरे लङ्खडाती हई वाणी से पति से यह कहने लगी ॥४॥ हे वीर ! इ प्रकार के भम, 
भरननुरूप, कानों के लिये दारुण, रूक्ष वचन को ] ्राप | मुञ्चे एेसे क्यों सुना रहे है जैसे कोई साधा 
मनुष्य साधारण स्वरी को सुनाता है ॥*५॥ | हे महाबाहु ! भँ वैसी नहीं हू, जेसी श्राप समभ 








एकसौ उन्नीसवां सगे 
४७३ 


[व ------ --- \। 
५। 


धिप [6 ६ १ परिशङ्कसे । परित्यजेमां शङ्का ठ यदि तेऽहं परीता ॥७। 
कटं गात्रहषस्षश _ गतास्मि विवशा प्रमो। कामकारो न मे तवरदैवं तत्रापर्यति | 
ध - र गं त्व्‌ ति ९ ^~ ० 

धीन ठ यत्तन्मे हदय त्वाव वतेते । पराधीनेषु गात्रेषु कि करिष्याम्यनीश्वरा ॥&॥ 


९ 


ए प त मानद । यद्यहं ते न विज्ञाता हता तेनास्मि शाशवतम्‌॥१०॥ 
ह (3 ५। 
पतस्ते वदा रो हनुमानवलोककः । लङ्कास्थाह ला वीर क्षिं तदा न विसता ॥११॥ 
वत्त स्य तद्राक्यसमनन्तम्‌ | लया संतयक्कया वीर व्यक्तं स्याजीवितं मया ॥१२॥ 
वुधा ते श्रमोऽय सयाससंश नयस्य जीवितम्‌ । महजनपरिकलेशो न चायं निष्फलस्तव ॥१३॥ 
सा तु नरशाद्‌ ल करोधमेवायुवतता । लघुनेव मदुष्येण ल्वीलमेव॒परस्कुतम्‌ ॥१५॥ 
्रपदेशेन जनकान्नोत्यत्तिय सुधातक्लात्‌ । मम वृत्तं च वृत््ञ बह ते न पूरस्कुतम्‌ ॥१५॥ 
त प्माणौकतः पाणिर्बाल्ये वालेन . पीडितः । मम अङ्गि शीलं च सरव ते ष्तः कृतम्‌॥१६॥ 
४ नवाणा रुदती बाप्पगद्वदमापिणी । अत्रगरीहन्मणं सीता दीनं ध्यानपरं स्थितम्‌ ॥१७॥ 
[चितां मे कुरु सौमित्रे व्यसनस्यास्य मेषजम्‌ । मिथ्योपधातेपहूता नाहं जीवितत्सहे ॥१९॥ 
सस ` युता जति व जनसंसदि । याच्तमामे गतिमन्तु परेचये हव्यवाहनम्‌ ॥ १६॥ 
आप सेरा विवास करर, मै रपे सदाचारकीही श लेती हं ॥६॥ निम्न श्रेणी की स्वयो के 
व्यवहार से उस (स्त्री) जाति पर श्राप सन्देह करते है । यदि श्रापके दारा न परीक्षित हू, तो इस 
| शङ्का का त्याग कर दं ॥७॥ हे स्वामिन्‌ | यदि मै विवशं [होकर रावण के शरीर से| छ्‌ गई हु" 
तो ऽसमे मेरी इच्छा नहीं थी । माण्य क 1 „ जरे अधीन जो है, वह मेरा हृदय आत 
मरही [भ्रनुरक्त] रै। श्रज्धों के परा नहोनेष अस वया कर सकती हु + ॥‰। हैमान देने 
वाले ! साथ संवधेन रीर संसगं से यदि आपने मृङ्च हीं जाना, तो इष [हेतु] से नै सदाके लिये 
त ती 144 बीर! ज श्रवलोकन करनेवाले वीर हनुमान्‌ को भेजा था, तभी लद्धा- 
६! ह्‌ ध नही त्याग ठि ? | वीर । प्रत्यक्ष वानरोत्तम [हनुमान्‌ 
रत्यक्त यै जोवन का ल्याग कर देती ॥॥१२॥ श्रपुने जीवन 


स्थित मुमको अपने क्य = 

प्रा स पश्चात्‌ ध्र गं 

पके वचन [सुनने 1 (तः „व्यर्थं श्रम नहीं करना पड़ता, शौर ्रापके मित्रजन को यह निष्फलं 
म! क्रोध के व्ञीभूतं आपने तो कषुदर मनुष्य के समान 


कोसंकट मे डालकर श्र 


दुःख भी नही उठाना १ई ¢ 

सत्रीत्वकोही सामने 1 त सामने नहीं रखा ॥१५॥ बाल्यकाल मे बालक श्रापके द्वारा किये 
ओर मेरे ् ष । विचार आपने नहीं किया । सेरी भक्ति ओर शील सबं $€ श्रापने पीठ 
ये मेरे पाणिग्रह प्रकार कहती इई, रोती हई, आसुब्रों के कारण लड़खडा कर बोलनेवाली 
पीले फक दिया ॥ 1 । [हे लक्ष्मण ! मेरे इस कष्ट की भ्रोषधिरूप चिता को 
सीता ने दीन, 1 अपवाद से कलङ्किति [होकर | चै जीवित नहीं रहना चाहती हू ॥१८॥ गुणो 
प त दाया जनसभा ने परिव्यक्त मेरे गमन के लिये जो उचित मागे है, [उस ५२ चलने 

अग्रसर < 





एवस देया लच्मणः = प्रसीरहा । न आमपनतो । रपा ॥ २  „ राववाननपैलत ॥२०॥ ` 
स विज्ञाय ततरन्दं रामस्याकारटवितम्‌ । चिता चकार सोमित्रिभते रामस्य वीयवान्‌ ॥२१॥ 
ञधोषखं तदा रामं शनैः कवा दरणम्‌ | उपासर्पत वेदेदी शीप्यमानं इताशनम्‌ ॥२२॥ 
प्रणम्य दैवताभ्यश्च ब्राक्षणेभ्यश् पेथिली वद्‌ालिषृटा 1 चेदघवाचाग्निसमीपतः ॥२३॥ 
य॒था मे हृदयं नित्यं नापसपेति राघवात्‌ । तथा लाकर साती मां सथ॑तः पातु पावकः ॥२४॥ 
यथा मां शद्धचासरं दं जानाति राघवः । तथा लाकस्य्‌ सान्ता मा स्तः पातु पावकः ॥२\॥ 
कर्मणा मनसा वाचा यथा नातिचरम्यहम्‌ । राघव सवधभक्ञ तथा मा प्‌ पावकः ॥२६॥ 
आदित्यो भगवान्‌ वायुदिशथन्द्रस्तथैव च । अहशवापि तथा सन्ध्य रात्रिश्च प्रथिवी तथा ॥२७॥ 
यथान्येऽपि विजानन्ति तथा चास्रिसयुताम्‌ । एवञक्त्वा तु वैदेही परिक्रम्य हुताशनम्‌ ॥२८॥ 
परिवेश ज्वलनं दीप्तं निःसङ्ग नान्तरात्मना। जनः स सुमहाखस्तो बालवृद्धसमाङलः ॥२६॥ 
ददशे रली तत्र॒ प्रविशन्तीं हृताशनम्‌ । सा॒तपतनवहेमामा  तप्तकाश्चन मृषा ॥३०॥ 
पपात उ्वल्षनं दीप्त सवेलोकस्य संनिधौ । ददृशुस्तां सहा मागां प्रविशन्तीं हुताशनम्‌ ॥३१॥ 
सीता कृत्स्नासतरयो लोकाः पुणयामाज्याहुतीमिव प्चुक्रुश॒ः स्व्ियः सर्वस्तां दष्टा हव्यवाहने ॥३२॥ 
पतन्तीं संस्कृतां मन््रैवसोर्धारामिवाध्वरे । ददृशुस्तां वरयो लोका देवगन्धर्वदानवाः ॥३३॥ 


के लिये] मै श्रग्नि में प्रवेश करूगी ॥१६॥ सीता के एेसा कहने पर रत्रुवीरनाशूक लक्ष्मण ने क्रोध न 111 पर पवी लाक लकमण ने कवक 
वश में श्राकर राम के मुख की भ्रोर देखा ।२०॥ भ्राकृति से प्रकट होनेवाली राम की इच्छा कौ. 
जानकर उस बलवान्‌ लक्ष्मण ने रामके प्रभिप्रायानुसार चिता तैयार की ॥॥२१॥ तब मुख नीचा 
किये [बेह हृए] राम की श्रोर धीरे-धीरे प्रदक्षिणा करके सीता प्रज्वलित अरग्निके समीप पहुंची ।।२२॥ 
देवतानां रौर ब्राह्मणों को नमस्कार करके हाथ जोड़ हृए सीता ग्रग्नि के समीप [जाकर] यह 
बोली ॥२३॥ यदि मेरा हृदय सदा रामर से पृथक्‌ नहीं रहता हो, तो लोक की साक्षी प्रगति सब प्रकार, 
से मेरी रक्षा करे ॥२४॥ मुञ्च शुद्ध चरित्रवाली को राम दूषित समन्ता टै । यदि | मै शुद्ध चख 
वाली हू], तो लोक की साक्षी रग्न मेरी सवथा रक्षा करे ।२५॥ यदि मन[तथा वचन तथ क्सेम 
सम्पूणं धमे के ज्ञाता राम का अतिक्रमण नहीं करती हू, तो श्रभ्निमेरी रक्षा करे ।॥२६।। भगवान्‌ 
रादित्य, वायु, दिशाएं, चन्द्र, दिन, दोनों सन्ध्याए रात्रि भ्रौर पृथिवी (२७) श्रन्य भी जो भूमे 
वैसे [शुद्ध] चरित्र से युक्त जानते हँ [मेरी रक्षा करें ] । एेसा कहकर श्रग्नि को प्रदक्षिण करके 
सीता (२८) निःशङ्कः मन से जलती हुई श्रम्त मे प्रविष्ट हई । बाल वृद्ध से युक्त उस विशाल जत. 
समुदाय ने बस्त होकर (२६) वहां श्रग्नि मे प्रविष्ट होती हुई सीता को देखा । तप्त सुवण के समा 
आभावाली, सोने के आभूषणों से भ्रलङ्ङकत वह [सीता] (३०) सब लोगों के सामने जलती अनि 
मे गिर गई । अग्निमे प्रवेश करती हई उस महाभागा [सीता] को [सब ने] देखा ॥२१। समू 
तीन लोको ने पवित्र घुताहृति के समान [श्रग्नि मे गिरती हुई | सीता को देखा । सब स्वयां चिल्ला 
लगी, [जब उन्होने] | देखा क्र श्रम्ति मे वह [सीता] (३२) यज्ञ मे मन्त्रौ से पवित्र वसुधारा 











एकसौ वीभ्वां सं 
४७१५ 





व्र पत्नी निरे त्रिदिवराहूषतापिव । तष्याममि विशन्त्यां त हा हेति 8ि 
१६ पत प्यामग्नि विशन्त्यां तु हा हेति षिपुलः खनः ॥२३४॥ 
पा वानराणां च संवभूवाद्भुतोपमः ॥] 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे व । ड 
6 ( भ्रादिका्ये युद्धकाण्डे ताशञनप्वश्ो' नाम 
कोनविश्युत्तरशततमः सगः ॥ ११६ ॥ 
५ 
ंशत्युत्तरशततमः मः 
ब्रहाकृतरामस्तवः 
^~ ६ = -‡†? # धः नै) नं ¶† 
ति दि दषेन गमः भल वदतं गिरः । द्योतं धमासा बा्वयाङललोचनः ॥१॥ 
ततो वैश्रवणो राजा यमश्वामित्रकशेनः) सहघा्ती महेन्द्रश्च वरुणश्च परंतपः ॥२॥ 
क र ध. ल (~ -‡) 

पदर्भ॑नयनः श्रीमान्‌ महादेवो वृषध्वजः कती सवस्य लोकस्य बहा ्रहद्‌| वरः ९ 
एते सर्वे समागम्य व्रिमानः द्सनिभैः । आगम्य नगरीं लङ्कामभिजश्ुरच, रावम ॥४॥ 

ततः सह्तामरणान्‌ प्रगृह्य विपुलान्‌ भुजान्‌ । त्र वंसिदशशषठाः प्राञ्जलिं राघवं स्थितम्‌ ॥५॥ 
करौ सस्य लोकस्य रेट ज्ञानवता कः । उपसे पथ सीता तनव इत्वा ॥९॥ 

धं वेवगयनानं न देवगणश्रष्टमात्मानं नावुध्यसे। ऋतधामा वषुः पूर्व वधां सं प्रजापतिः ॥७॥ 
समान गिर रही है । तीनों लोकौ, दव-ग्धर-दानवों नै [उसको इ व 1५ 
` जैसे स्वं से कोई शाप प्राप्त देवता नरक में गिर रही हो । उसके अत म करते समय राक्षस 


मोर वानरीं के हाहाकार का अद्भुत तथा विपुल शब्द हृ्रा ॥२४॥ 

इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्डमं श्र 

एकसौ उन्नीसवां सगं समाप्त हुमा ॥ ११६॥ 
6. 


मति में प्रवेश' नामक 


एकसौ बीसवां सगं \ 
हाया की गई राम की स्तुति = 
सुशरो से व्याकुल नेत्ोवाला, दुःखी, घमत्मिा 


ब्रह्मा के 
न्तर राजा वैश्रवण, शतुनाक य॒म, देवराज 


लोगों] को बातों को सुनकर 


[बोलते हए ^. गया ।1१॥। तदः 
राम मुहूतं भरकर लिए १ श वषभध्वज श्रीमान्‌ महादेव, सम्धूणं लोक का क्त तथा 
इन्द्र ्रौर शतरुतापी वरुण क इक्र होकर, यं के समान विमानो से लङ्का.नगरी में श्राकर 
मे ओं को उठाकर श्रेष्ठ देवों ने हाथ जोड़कर 


वेदज्ञो मे उत्तम -बह्या नं स युत्त विशाल वाहं 
, राम के पास पहं 1 ६ के कर्ता, रौर ्ञानियों मे सर्श्रेष्ठ है । श्राप श्रग्ति 
खड़ हुए राम से. क 1 कयो करते ह ? ॥६॥ श्राप देवगणो सै श्रेष्ठ श्रपने को क्यो नहीं 


सं गिरती हई सीता त 





। वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 
४७६ 


त्रयाणां सं दि लोकानामादिकर्ता स्वयप्रथुः । रु 
अधिनौ चापि ते कणौ चन्दरष्यों च चज्ुषी 4 अन्ते चाद च लोकाना दयसे लं परतप ॥६। 
उपे्तसे च वेदेदं मादुपः प्राकुतो यथा । इत्यक लोंकपालैस्ते स्वामी लोकस्य रायः ॥१०॥ 
अन्रवीलिदशग्रषठान्‌ रामो धमेमृतां वरः । रात्मानं मालं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌ ॥११॥ 
। योऽद यस्य यतश्वाहं मगर्वास्तद्‌ त्रवीतु मे । इति ब्र बन्तं काङुससथ रह्मा ्रहमिदां वरः ॥१२॥ 
अत्रव मे राम सत्यं सत्यपराक्रम । भवान्नारायणो देवः श्रीमांस्चक्रायुधो पिथुः॥१३॥ 
एकभृ्खो वराहस्त्वं भूतभव्यसपतनित्‌ । श्रघरं च्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राषुष ॥१४॥ 
लोकानां स्वं भरो धमो विघक्सेनश्त्ैजः । शाङ्ग धन्वा हृषीकेशः पुरुपः पुस्पोत्तमः ॥११॥ 
अजितः खड्गुदधष्णुः कृष्णं व बद्रलः। तेनानार््रमणीर्च स्वं बुद्धिः सत्तं चमा दमः ॥१६॥ 
प्मवध्ाप्ययश्च ल्ेन्धो मधुषदनः । इन्द्रकर्मा महेनदरसत्वं पडनाभो रणान्तकृत्‌ ।१७॥ 
शरण्यं शरणं च तवामाह्दिव्या महर्षयः । सहभृङ्गो वेदात्मा शतनिहो महपेभः ॥१८॥ 
लवं त्रयाणां हि लोकानामादिकर्ता स्वयप्रथ्ः । सिद्धानामपि साध्यानामाश्रयश्चासि पूर्जः ॥१६॥ 
लं यज्ञत्वं वपट्कारस््वमोकारः परन्तपः । प्रभवं निधनं वा ते न विदुः को भवानिति ॥२०॥ 





समभति ह? पूर्वकाल भे ऋतधामा नामक वयु, श्रौर वसतुप्र के स्वामी आप हौ है ॥७।। तीनों लोको 
. के श्रादिकर्ता स्वयम्भु श्रापही € श्राप स्रो मेँ्राठवें रुद्र ओौर साध्यो मे पांचवें साध्यं ।८॥ श्राप 

के कान भ्रश्वी, श्रौर चन्दर-सूयं नेतर है । हे शत्रुओं का दमन करनेवाले ! लोकों के आदि रौर अन्त 
मे आप ही दिखाई देते है ॥६॥ श्राप साधारण मनुष्य के समान सीता की उपेक्षा कर रहे है । उन 
लोकरक्षकों द्वारा एेसा कहा जाने पर लोक का स्वामी (१०) धार्मिक जनों पे श्रेष्ठ राम देवों से 
बोला- म धपने को दशरथ का पुत्र राम मानता हूं ॥११॥ मै जो हू, जिसका हं श्र जहा से आया 
हु यह भगवान्‌ मृजे बताये । राम के रेखा कहने पर वेदज्ञो मे श्रेष्ठ ब्रह्मा (१२) बोला-- हे सर्य 
पराक्रमवाति राम! मुभे. सत्य को सुनो । आप चक्रधारी, विम्‌ श्रीमान्‌ नारायण देव दै ।। १३ गरष 
एक दातवाले, भूत-भावी शत्रुओं को जीतनेवाले वराह है । हे राम! प्राप भ्रविनाशची ब्रह्म है[परौर मृष्ट 
के | मध्य तथा श्रन्त मे [सदा] सृत्य रहते हैँ ॥ १४॥ श्राप लोकों के परम धमे. विष्वक्सेन तथा चतुभुज 
है । श्राप शा्खवन्वा, हृषीकेश, पुरुष एवं पुरुषोत्तम है ॥१५। श्राप प्रजित, स ज्ञधारी, विष्णु, ५ 
बृहदबल, सेनानी, ग्रामणी, बुद्धि, बल, क्षमा श्रौर दम टै ॥।१६॥ आप ही उत्पादक, विनाशकं, उपे, 
मवुभूदन, इन्द्रकर्मा, महेन, पद्मनाभ श्रौर रणान्तकृत्‌ हँ ।। १७॥ दिव्य महि आपको श ्रौर 
शरण कहते, ह । आप हजार संगोवाल वेदात्मा, श्रौर सौ जीभवाले महान्‌ ऋषभ ह ॥१८॥ 
तीनों लोकों के निर्माता स्वयं प्रभु है। श्राप सिद्धो भ्रौर साध्यं के श्रश्रय भ्रौरपूवेज है ।। १९॥ भा 
यज्ञ है, श्राप वषट्कार है, राप भङ्कार ह तथा शतुतापौ ह ्ापके जन्म-मरण को [लोग नही 


श्राप 


द्रणामषटमो रुद्रः साध्यानामसि पञ्चमः ॥६॥ 


€ । ५।६त्‌] चय्‌ 
ह ------- 

¢ गं न) ^ 
यते सवैमृतषु प „च भाष 1 दिज्च सर्वोषु गगने पवष न 
च रीमाञशतशीषैः सद्‌ । सं धारयसि मूतानि वषु च सपदताम्‌॥२२॥ 
ते धृथिन्धाः सलिले दर्ये लं मदोः । नलो भान रम देवगनधवदानवान्‌ ॥२२॥ 
र ते दयं राम जहा देवी सरस्वती । देवा गात्रेषु रोमाणि निमिता बरह्मणा प्रमो ॥२४॥ 
तमेष मवेदरात्रिरनमपसत भवेदधिा । संस्काशस्तेऽमवन्‌ वेदा न तदस्ति स्वया विना ॥२५॥ 
गत्‌ स्वं शरीरं त स्येव ते वसुधातलम्‌ । अग्निः कोपः प्रसादस्ते सोमः 1२६ 
वया लोकास्त्रयः क्रान्ताः परा सेवि समि: । महेन्रस्च कुतो राजा बलि बद्धवा महए 
पीता लदमीभवान विष्णुदंवः कृष्णः प्रजापतिः । वधाथ रावणस्येह प्रविष्टो मादुषीं तलम्‌ ॥२९॥ 
तदिदं नः कृतं कायं खया धर्मभृतां वर । निहतो रावणो राम हो दिवमाक्रम ॥२६॥ 
सोथ बलीर्यं॑ते श्रमोधस्ते प्रक्रमः । अमोयं दर्शनं राम न च मोवः स्तवस्तव ॥२०॥ 
ञ्माधास्ते भविष्यति भङ्गिमन्तथ ये नराः। ये लां देवं भूषं काः पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ ॥२१॥ 
य न न सदा कामानिह लोके परत्र च । इममापं स्तवं नित्यमितिहासं पुरातनम्‌ ॥२९॥ 


१ = ----~ 


जानते । आप कौन दै,.यह्‌ कोर नहीं जानता ॥२०। / श्राप सव प्राणियों, ब्राह्मणो, गोगो समप 
दिाओं, आकाश, पवतो रौर वनं मे [व्याप्त | दिखाई पडते दै ।२१॥ श्रीमान्‌ हनार्‌ चरणो, सौ 


(ससो लों वालि ह । आप प्राणियों तथा पर्वतौ सहित पृथिवी को धारण करते है ॥२२॥ 
स अ; क र आपजलमें महास [के सूप मं] दिलाई देते हैः [जो] 


राम! पृथिवी का भ्रन्त हो जनेप र 

क - तथा देव गन्धव-दानवों को धारण करता है ॥२२ (५ । य ५.1 ध 
्‌ ! ब्रह्मा ने देवं आपकर अजं 

र सरस्वती आपकी ॥ र. (वस हो गया । आपके संस्कार वेद हो गये । 

देया ॥२४॥ प्रापका ^ मणं जगत्‌ आपका शरीर है । भूतल 


श्रापके विना कुछ भी नही की प्रसन्नता है ॥२६॥। ूवेकाल में अ्रापने 


` तीन वैरो से तीनोल को रि षण ह, प्रजापति है । रावण के वधके 
& गीर श्राप ष्णु व ) श ३ 

बनाया था ॥२७। मी है ए ह।२०॥ हे धार्मिक जन मे श्रेष्ठ ! श्रापने यह हमार 

र अ भवि ६ ज ~> स्वगं को जाप्रो ॥२६॥ ्रापका बल 


लिये [श्राप ] यहां म म । प्रसन्ततापूरवक स 

काथं किया ९ व अ > राम ! आपका दशन ग्रमोघ दैः भ्रोर आपकी स्तुति 

एवं तेज अमोघ €? पच्छ धरान आपके 9९ क्तिमान्‌ होगे, दे भी श्रमोध हो जा्येगे । जो लोग 
वे इस लोक ओर परलोक मे सदा अभीष्ट 


व्यथं नहीं होती ॥२० भति भक्त होगे ॥३१॥ मे सद 
श्रटल, पुराण, पुर सण व एवं नित्य पुरातन इतिहास का जो लोग कीर्तन करेगे, उनका 
पायेगे । 


पदार्थो 








। छा वाठमीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 


५ अ 1 
रे नाः कीतविष्यन्ति भासति तेषां परासवः ॥ 
इत्याषं भीमद्रासायणे वाल्मीकीये ्नादिक्ा्ये युद्धकाण्डे ब्रह्मकृत रामस्तव" नाम 
विक्त्युत्तरशततमः सगः । १२०।। 


+ 
, एकविंशव्युत्तरशततमः सर्गः 


सीता-प्रतिग्रहः 


एतच. शम वाक्यं  पितामदसमौरितम्‌। अङ्कं नादाय वैदेदीभुपपात विमावषुः ॥॥ 
स॒ विधूय चिर्तातांत॒ दें हव्यवाहनः । उत्तस्थो मूतिमानाशु गृहीत्वा जनकात्मजाम्‌ ॥२॥ 
तरुणादित्यसंकाशं तप्तकाश्चनभूषणाम्‌ । सङ्काम्बरधरां बालां नीलकःश्चितम्‌धेजाम्‌ ॥२॥ 
ञरक्रि्टमाल्याभरणां तथारूपां मनस्िनीम्‌ । ददौ रामाय वैँदेहीमङ्क कृत्वा विभावसुः ॥४॥ 
अ्वरवीच तदा रामं साती लोकस्य पावकः । एषा ते राम वैदेही पापमस्यां न विद्यते ॥५॥ 
चैव वाचा न मनसा नाचुध्यानाम चज्पा । सुवृत्ता वृत्तशोण्डीर न त्वामतिचचार इ ॥६॥ 


ते वो (= ^~ ~ (५ [3 ~ 0 
रावशेनापनीतेषा वोयोंस्सिक्तेन रसा । त्वया विरहिता दीना विवशा निजंनादहनात्‌॥५॥ 


[` ` ` _ 
पराभव नहीं होगा ॥३२॥ | 


इस प्रकार वाल्मीकिरामाथण के युद्धकाण्ड में ब्रह्मा के हारा की गई राम की स्तुति 
नामक एकसौ बीसवां सगं समाप्त हु्रा ।। १२५ ॥ 


कुन 
एकसौ इवकीसवां सगे 
सीता का स्वीकार 


बरह्मा के द्वारा कहे गये इस शुभ, वचन को सुनकर प्रग्नदेव सीता को गोद म लेक 
निकला ॥।१।॥ उस चिता को फोडकर वह मतिमान्‌ श्रगिनि जनकपुत्री सोता को लेकर शीघ्र बाहः 
निकला ॥२॥ तरुण सूयं के समान,.शुद्ध सुवणं के आरभूषणों से अलङ्कृत, लालवस्त्र धारिणी) का 
बु घराने बालोवाली, बाला (२) शुम माला से भूषित, रूपवती, मननशीला सीता को गोद भ = 
, कर अग्निने राम .को दिया 1४ तब लोक के साक्षी अग्निने राम से कहा-हे राम ! यहा 
सीता है इसमे पाप नहीं है ॥५॥ हे शरेष्ठ सदाचारी [राम] ! न वाणीस, न मनसे,नबु 
` श्रौरन ही श्लों से--उत्तम श्राचारवालौ [सीता] (ने भापका श्रतिक्रमण किया ॥६॥ कल षे 
उन्मत्त राक्षस रावण श्रापसे विहीन, दीन विवश इस [सीता] को निजेन वन सेले गथा ॥५॥ 


४ 





एकसौ इककीसवां सगं 
४७६ 


(न 
हवा चान्तःपुर्‌ युत्ता त्वाचत्ता तत्पराया । रपिता राचसीरद्न विकृते धोरद्त 
लम्बमाना विविधं मरसयमाना च मैथिली । नाचिन्तयतं त कतिशः ॥८॥ 
्ुद्धमावां नप्पापा ्तिशृहीप्व रायव । न प्रिचिदभिधातव्यमह ^ + ॥८॥ 
त परीतमना रामः ्रुसैतदवदतां वरः । दध्यौ हू धर्मस ५८1 
तेज (2 र दध्या बहत धमात्मा बाप्पन्याकललोचनः॥ ११॥ 
0) गाना चनात्‌ धमतां वरः ॥१२॥ 
य स्न पापमहेति । दीषकरालोपिता हीयं रावणान्तःुर नै १ 
1 खलु कामात्मा म श इति वद्यन्ति मां सन्तो जानकीमविशोध्य हि॥१४ 
(9 ` | मचित्तपरिवतिनीम्‌ । ग्रहमप्यवगच्छामि मैथिलीं जनकात्मजाम्‌ ॥१५॥ 
॥ 1६ लोकानां त्रयाणां सत्यसंश्रयः। उपेते चापि वेदेदं प्रविशन्तीं हुताशनम्‌ ॥१६॥ 
११ विशालां रक्षिता स्वेन तेजसा । रावणो नातिवर्तेत वेलामिव महोदधिः ॥१७॥ 
11 मनसापि हि मैथिलीम्‌ । प्रथधयितमप्रा्तं॑दीपतामग्निशिखामिव ॥१९॥ 
नेयमहैति चेश्र्य॑ रावणान्तःपुरे शुभा । अनन्या हि मया सीता भास्करेण प्रभा यथा ॥१६॥ 
ढा भि रोपष ेधिली भगान नि विशुद्धा त्रिषु लोकेषु मेधथिली जनकात्मजा । न हि हातुमियं शक्या दीतिरात्मवता यथा ॥२०॥ 


= 
राप मे चित्त लगानेवाली तथा आपके प्रति भक्तं [सीता ] को [रावण के | रनिवास मे गुप्त रूपसे ¦ 
रोक रला गया । वित ओौर भयानक दिलाई देतेगाली राक्षसियो के समूहं उसकी रखवाली करते 
ये ॥ =| विविध प्रकार के प्रलोभन ओौर धमक्तिया दी जानि पर भी सीता श्रापके प्रति भ्रनुरक्त चित्त 
के कारण उस राक्षस का चिन्तनं तहीं कर्ती थौ ।।९॥ हे राम ! विशुद्ध भावोवाली, निष्पाप सीता, 
को स्वीकार करो । आपको इसमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिये, मै आज्ञा देता ह ॥९०। ॥ बोलनेवालों में 


म ~ त लिए ¦ श्रौर आंपुश्रो से 
श्रेष्ठ, प्रसन्न मनवाला, धर्मात्मा राम यह्‌ सुनकर ततं भर के लिए ध्यानस्य हो गया, जना 
4. द राक्तमी, धामिकं जनं 


नेत्र व्याकूल हो गये ॥११॥ एसा कटे जाने पर महातेजस्वी, दीप्तिमान्‌, दृढ तः ॥ 
मे 9 ने देवों मेश्रेष्ठ श्मग्ति से कहा ॥ १२॥ ग्रवश्य ही तीनां लोकों मेसीतापापर्के योग्य 


रीं व वणक रनिवास में रही है ॥१३॥ [यदि मे| सीता 
नहीं है । यह शुभा [सीता] दीघ काल तक रावण करिव रम कामी गोर न 


को पवित्र किथे विना [स्वीकार कर ल तप 
है ॥१४॥ मै भी सीताको पते प्रति भक्त 1 ह १ 
1 रखनेवाली नान १.1 1 हुं ॥ १६॥ अपने तेज से रक्षित इस 


के लिथे अश्नि में प्रवेश करती हई सीता की भी उपेक्षा करत 01 
01111 भी क (| च मान सीता को मने 
४ ` को समुद्र ॥ न [रावण 1 च 1 
भो भपसातित वी शवानि सीता द 1 शमिता | रसि उसी 
उसके] एेश्वथः के योग्य तही । १ सीता तीनों लोको नं पवित्र है। इसका त्याग [ मेरे लिये उसं 
सूयं से [अभिन्न दै] ॥ १९५ जनकपुरी सत ध 


॥ 


४०० वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 





च =---------------- याक 3 व 
अवश्यं तु मया कायं सवेषां बो वचः शुभम्‌ । (स्नग्धान। लोकमान्यानामेवं च ञ्‌ षतां हितम्‌ ॥ 
4 4 9 =. ह व = ¢ 
इतीदमुक्त्वा विदत महाबलः प्रशस्यमानः स्वङरतंन कमणा | 
समेत्य रामः प्रियया महाबलः सुखं सखारहोऽलुबस्‌च राघवः ॥२२॥ 
इत्याषे धीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्रादिकाग्ये युद्धकाण्डे 'सीता-प्रतिग्रहो' नाम 
सतनः सगे: ॥ १२१॥ 


दापिंशत्यत्तरशततमः सः 

दशरथ-प्रतिसमादेशः 
[एतच्छ्‌ स्वा शुभे वाक्यं राघवेण सुभाषितम्‌ । इदं शुभतरं वाक्य व्याजहार महेश्वरः ॥१॥ 
एष्करा्त महाग्राहो महावक्तः परन्तप । दिष्टया कंतमिदं कमे त्वया शस्त्रभृतां बर ॥२॥ ` 
दिष्टा सवस्य लोकस्य ्रवद्धं दां तमः । अपावृत्तं तवया संख्ये राम रावणजं भयम्‌ ॥३॥ 
शश्चास्य भरतं दीनं कौसल्यां च यशस्विनीम्‌ । कैकेयीं च सुमित्रां च द्रा लदमणमातरम्‌ ॥५॥ 
प्राप्य राज्यमयोध्यायां नन्दयित्वा सुहजनम्‌ । इच्छाकृणां कुले वंशं स्थापयित्वा महाबल ॥१५॥ 
` इष्टा त्रगमेधेन प्राप्य चायुत्तमं यशः । ब्राह्मणेभ्यो धनं दच्वा त्रिदिवं गन्तुमहंसि ॥६॥ 





प्रकार | श्रसम्भव है, जसे श्रात्माभिमानी पुरुष के लिये [श्रपनी | कीत्ति का त्याग करना श्रसम्भव 
है ॥२०॥ स्नेह रखनेवाले, लोकमान्य तथा इस प्रकार हित को बतानेवाले राप सबका शुभ वचन तो 
मज्ञे अवश्य करना होगा ॥२१॥ इस प्रकार अपने विदित [अभिप्राय | को कहकर स्वकृत कायं से 
महाबलवान्‌ देवों के द्वारा प्रशंसित होता हु, बलवान्‌, सुख प्राप्त करने योग्य रघवंशीय राम 
[अपनी] श्रिय [पत्नी] के साथ सुख कां श्रनुभव करने लगा ॥२२॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे “सीता का स्वीकार' नामक 
एकसौ इक्कोसवां सगे समाप्त हुमा ॥ १२१॥ 
ण्न 


एकसौ बाईसवां सगं 
दशरथ का सन्देश्ञ . ` 


[राम कँ द्वारा कहे गये इस शुभ वचन को सुनकर शिव ने यह्‌ अत्यन्त शोभन वचन कहा ॥१॥ 
हे कमलनयन, महाबाहु, महावक्षःस्थलवाले, श्त्रुतापी, शस्त्रघारियो में श्रेष्ठ ! सौभाग्य से तुमने यहं 
कायं कर लिया ॥॥२॥ भाग्यवश तुमने सम्पूणं लोक मे व्य।प्त रावण से उत्पन्न भयरूपी घोरं प्रन्ध- 

कारकोरणभे नेष्ट कर दिया ॥३॥ दीन भरत श्रौर यशस्विनी कौसल्या को सान्त्वनां देकर, कंके 

मौर लक्ष्मण की माता सुमित्रा के दशेन करके (४) श्रयोध्या मे राज्य को प्राप्त करके, मित्र-समूदाय 
को भ्रानन्दित करके, इक्ष्वाकुं के कुल भें वंश को स्थापित करके (५) अश्वमेध से यज्ञ कर, 
सर्वोत्तम यश को प्राप्त करके, भ्रौर ब्राह्मणों को घन देकर तुम्हे स्वगं को जाना चाहिे। ।६॥ 








८१ । एकसौ बाईसवां सगे 
„४८१ 


--- ष त्न --_----- 


प राजा विमानस्थः पिता | 1 स 
| गतः श्रीमास्स्वया पत्र क 1 । मानुषं लाक गुरुस्तव महायशाः ॥७॥ 
९ र ध ठ पत्रंण तारितः । लक्मणेन सह भात्रा त्वमेनमभिवादय ॥९॥ 
लान क तसथः सदसदमणः । विभानशिखरस्थस्य प्रणाममकरोत्‌ पितुः ॥६॥ 
(3 न्ट व जं | ध्‌ ^~ _ ~ 9 
(१, मा सम्या परनाऽ्बरधारिशम्‌। लमेत सं ता द्दशं पितरं विथः ॥१०॥ 
° महता्ो विमानस्थो महीपतिः । प्राशः प्रियतरं च्छ्रा पतरं दशरथस्तदा ॥११॥ 
प्य ङ (4 | =) # ॥ र $ ् (3 
्ररो्यङ्क _ महावाहुवरास्नगतः प्रभुः । बाहुभ्यां संपरिष्वज्य ततो वाक्यं समाददे ॥१२॥ 
५.४ स्वगा बहुमतः समानय सुरपिभिः । खया राम विहीनस्य सत्यं प्रतिप्रणोमि ते ॥१३॥ 
कैकेय्या यानि चोक्घानि वाक्यानि दर्ता बर । तव प्रव्राजनार्थानि स्थितानि हृदये मम ॥१४॥ 
लां ठ चरा शिनं परिपिज्य सलच्मणम्‌ । अय दुःखादिोऽप्ि नीहारादिव मारकः ॥ ६१ 
तारितोऽदं सया पुत्र सुपुत्रेण महात्मना । अष्टावक्रेण धर्मात्मा कहोलो ब्राह्मणो यथा ॥१६॥ 
२ > ज {र ~ = १ ' (~ ^ * 
हानी त॒ विजानामि यथा साम्य सुरथः वधार्थं रावशस्येदं विदितं पुरषोत्तम ॥१७॥ 
सिद्धार्था खलु कौसल्या या त्वां राम गृहं गतम्‌ । बनानिवृ्तं संहृष्टा द्र दयत्यरिनिषुदन ॥१८॥ 
सिद्धार्थाः खलु ते राम नराये त्वां पुरीं गतम्‌ । जलाद्रंमभिपिक्तं च द्रदयन्ति वसुधाधिपम्‌ ॥१६॥ 
अुरकतेन बलिना शुचिना_पमचारिणा। इच्छामि लाह वलिना शुचिना धम्चारिणा । इच्छामि त्वामहं द्रष्टु भरतेन समागतम्‌!॥२०॥ 
[हे राम! विमानमेंवेठे हृएये महायशस्वी राजा प्रापके पिता दशरथ है, [जो] मन्य लोक में श्रापके 
गुरु थे ॥७॥ ये श्रीमान्‌ इन्द्रलोक मे चले गये, तुमने पुत्र [के रूप में| इनका उद्धार किया । भाई 
लक्ष्मण के साथ तुम इनका अभिवादन करो ॥८॥ महादेव के वचन को सुनकर लक्ष्मणसहित राम ने 
विमानमें बैठे हृए पिता को प्रणाम प्रकिया ॥&॥ पनी कान्ति से प्रकाशमान, निमंलवस्तरधारी पिता 
को रामने भाई लक्ष्मण के साथ देखा ॥१०॥ तब महान्‌ हर्ष से परिपूणं, विमान मे स्थित, राजा 
दशरथ ने प्राणों से भी अ्रधिक प्रिय पुत्र को देखा ॥११॥ हासन पर्‌. बेठे हए महाबाहु राजा 
[दशरथ | ने [राम को] गोदमें लेकर ग्रौर आलिङ्गन करके यह वचन कहा ॥१९ ॥ है राम! मँ 
तुमसे सत्य करता हूं कि तुमसे विहीन मुदे स्वगं तथा देवौ एवं ऋषियों के दारा [किया जानेवाला | 
सम्मान अच्छा नहीं लगता ॥१३।। हे बोलने वालों भे श्रेष्ठ | कंकेयी ने जो वाक्य तुम्हारे वन भेजने 
के लिएकटेथे,वे मेरे हृदय में स्थित दँ ।॥ १४॥ लक्ष्मण सहित तमको सकुशल देखकर भ्रौर ्रालि- 
न करके भ्राज में दुःख से [इस प्रकार | मुक्त हो गया हु, जसे सूय कुहरे से [ मक्त हो जाता है] १५॥ 
हे त्र ! महात्मा सुपुत्र तुमने मेरा [उसी प्रकार | उद्धार किया है, जसे अष्टावक्र ने धर्मात्मा 
ण कहोल का [उद्धार किया था] ॥१६॥। हे सौम्य पुरुषोत्तम ! अब मुञ्चे ज्ञान हृप्रा हैकि 
व के वध के लिये देवों ने यह्‌ कार्य किया था ॥१७॥ हे शत्रुहन्ता राम्‌! कौसल्या सफलमनोरथ है, 
1. पूणं होकर वनसे लौट हए तुमको घर पर पहुंचा हा देवेगी ॥१८॥ हे राम ! वे लोग 
जो क न जो  [्रयोध्या | नगरी मे गये इए तुमको भरभिषेक कै पञ्चात्‌ राजा केरूपमें 
सम लत बलवान, पवित्र, धमं का श्राचरण करनेवाले भरत के 
इग ॥ १९॥ [दुम] अदु + ५ 
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चतुदश समाः सौम्य बने निर्यापितास्खया । वसतां सीतया साधं समेन ठ धीमता ॥२१॥ 
निषतवनवासोऽपि प्रतिज्ञा सप्ला एता । रावण च रण॒ हत्वा द्वास्त परितोषिताः ॥२२॥ 
कृतं कम॑ यशः श्लाघ्यं प्राप्तं ते शत्रष्ठदन । श्रामः घट यन्य दाषमायुराप्तुहि ॥२३॥ 
इति ज बां राजानं रामः प्राज्जलिरत्रवीत्‌ । कुर प्रसाद्‌ धम््ञ कर्कस्या भरतस्य च ॥२४॥ 
सपुत्रां लां त्यजामीति यदुङ्गा केकयी तया । स शापः कैकयीं घोरः सपुत्रां न स्परशेत्‌ प्रभो ॥२५। 
स॒ तथेति महाराजो रामघक्वा कृताञ्जलिम्‌ । लद्मणं च परिष्वज्य पुनर्वाक्यञ्वाच ह ॥२६॥ ` 
रामं शश्रषता भक्त्या वैदेह्या सह सीतया । कृता मम महाप्रीतिः प्रापतं धमंफ्लं च ते ॥२७॥ 
धर्मं प्राप्यसि धर्मज्ञ यशश्च विपुलं श्रि । रामे प्रसन्ने स्वगे च महिमानं तथैव च ॥२६॥ | 


9 ५ ५ वेत क । (~ 
रामं शुश्रूष भदरंते सुमित्रानन्दवधन । रामः सवस्य ल्लोकस्य शुमेप्वभिरतः सदा ॥२६॥ 
एते सेन््रा्चयो लोकाः धिद्धाश्च परमयः । अभिगम्य महात्मानमचेन्ति पुरुषोत्तमम्‌ ॥२३०॥ 
च ५9 (~ ५ + 9 न 1] 
एतत्तदुक्रमव्यक्रमक्तर ब्रह्मसंमितम्‌ । देवानां हृदयं सौम्य गुद्य' रामः परन्तपः ॥३१॥ 


अवाप्तं धर्मचरणं यशश्च विपुलं स्वया । रामं शुश्रषता भक्त्या बेदेद्या सह सीतया ॥३२॥ 
स॒ तथोक्ता महाबाहलेचमणं प्राञ्जलिं स्थितम्‌ उवाच राजा ध्ात्मा वेदेदीं वचनं शुमम्‌॥३३॥ 





साथ युक्त तुमको मेँ देखना चाहता ह ॥२०। है सौम्य ! सीता श्रौर बुद्धिमान्‌ लक्ष्मण के साथ रहते 
हृए तुमने वन मे चौदह वषं व्यतीत किये \।२१।। वनवास से निवृत्त हो, प्रतिज्ञा सफल कर दी । श्रौर 
रावण को रण भे मारकर तुमने देवोंको सन्तुष्टकर दिया ।२२॥ हे शत्रुहन्ता [राम] ! तुमने 
काये किया ओौर प्रशंसनीय यश प्राप्त किया । भाइयों के साथ राज पर स्थित हौकर दीधे आयुको 
्राप्त करो ॥२३॥ एेसा कहते हुए राजा [दशरथ ] से राम ने हाथ जोड़कर कटहा- हे धर्मज्ञ ! कंकेयी 
तथा भरत के प्रति आप प्रसन्न हों ।२४॥। ्रापने केकेयी से जो यह्‌ कहा था-ूत्रसहित मक्षे छोडतां 
हृ” हे प्रभो ! वह घोरे शाप पुत्र सहित केकेयी का स्परो न करें ॥२५॥ हाथ जोड हुए राम से-- 
एेसा ही होगा - यह कह कर उस महाराज [दशरथ] ने लक्ष्मण का आलिद्धन करके पूनः यह वचन 
कहा ॥२६।॥। विदेहकूमारौ सीता के साथ भक्तिपूवैक राम की सेवा करते हुए तुमने मुदे अत्यन्त 
भ्रसन्न किया. है श्रौर ` धमं के फल को प्राप्त किया है ॥२७॥ हे घर्मज्ञ ! तुम धमं श्रौर पृथिवी पर 
विपुल यश कौ प्राप्त करोगे । राम के प्रसन्न होने पर तुम स्वगं ओौर महत्व को प्राप्त करोगे ॥॥२८॥ ह 
सुमित्रा के श्ानन्द को बढानेवाले ! तुम राम की सेवा करो । तुम्हारा कल्याण हो । राम सदा 
सम्पूणं लोक के -हित मे लगा रहता है ॥२९॥ इन्द्रसहित ये तीनों लोक, सिद्ध श्रौर परम ऋषि 
महामा पुरुषोत्तम राम के पास जाकर उसका सत्कार करते है ॥३०। ह सौम्थ ! यह ही वह वेद 
वणित श्रव्यक्त तथा श्रक्षर है । श॑त्रुतापी राम देवों का हृदय एवं रहस्य है ।!३१॥ तुमने भक्तिपूर्वक 
विदेहकुमारी सीता सहित राम की सेवा करते हृए धर्माचरण भ्रौर विपुल यश अ्रजित किया है ॥३२॥ 
हाथ जोड़कर खड़े हृए लक्ष्मण से ेसा कह्‌ कर वह महाबाहु धर्मात्मा राजा [द्रथ ] ने यह्‌ शुभ 








एकसौ तेरईसवां सगं 
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वयो नह वैदेहि मनधु्यागमिमं प्रति । रमेण ॒व्यद्विशुद्धवथं कृतमेतद्वितषि 
लं सभर, समाधेया पतिशुश्रूषणं रति। श्रवश्यं तु मया वाच्येषु त ॥ 6 
(> (~ त्रो + भ १ देवतं पर | 
इति तिसमादिश्य पुत्रौ सीतां तथा स्तुषाम्‌ । इन्द्रलोकं व्रिमानेन ययों दशरथो न | ६ 
, इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकौये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे दक्षरथप्रतिसमादेशो' नाम 
दाविजञत्यत्तरश्चततमः सर्गः ॥ १२२॥ 
२ 
तरयोविंशतयुत्तरशततमः सगैः 
इन्द्रवरदानम्‌ 
्रियाते तु कुस्थे मदेनद्रः पाकशासनः । अव्रवीत्‌ परमप्रीतो राघवं प्राञ्जलिं स्थितम्‌ ॥१॥ 
मों दैनं राम तवरास्माक परतप । ्ीतियङ्गाः स्म तेन तवं बहि यन्मनसेच्छसि ॥२॥ 
एस्‌ काथः प्लुाच कृताञ्जज्िः । लद्मणेन सह भरात्रा सीतया सह मायया ॥२॥ 
यदि प्रीतिः सथ॒त्प्ना मयि सर्वुरेवर । वच्यामि कुरु ते सत्यं वचनं वदतां षर ॥४॥ 
ते स जीवितं प्राप्य सत्न वानराः ॥५॥ 


त होः परवा ये गला वध हेतोः पराक्रान्ता ये गता यमसादनम्‌ । 
राम केद्वारा किये गये गरपने] इस त्याग के प्रति तुम्हे कोध नही 
वित्रता [को प्रकट करने] के लिये एेसा किया ॥३४॥ 


हे उत्तम भौहों वाली ! पति की सेवा के विषय म मृहचे तुमसे कुड नहीं कहना है । [हां, इतना तो] 
मुज्ञे श्रवश्य कहना है कि तुम्हारे लिये यह [राम ही] परम्‌ देव है ॥३१५॥ दोनो पुत्रो प्रौ पूत्रवध्‌ 
सीताको इस प्रकार सन्देश देकर प्रकाशमान दशरथ विमान से इन््लोक को चला गया ॥२६॥ | 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड तं दशरथ का सन्देश" नामक 

एकसौ वाईस सर्म समाप्त हुमा ॥ १२२ ॥ 

` ` कषः 

एकसौ तेरईसवां सं 

-इनद्रक्रा वरदान 

त्य द्र ने हाथ जोड़कर खड़े हुए राम से कहा ॥१॥। 

रथ के चले जाने पर अत्यन्त प्रसच्च इद्र ॥ 5 

हे शत्र ५ | हमारे लिये तुम्हारा दशन ग्रमोघ है । उससे हम प्रसन्न है । तुम कहो, जो मन ले . 

7 जानि पर भाई लक्ष्मण शरौर पत्नी सीता के साथ राम ने हाथ जोडकय 
सब देवों के स्वामिन्‌ ] यदि मेरे प्रति ग्रापकी प्रीति 


। एसा कं सश्र 
चाहते हौ ॥२। ५ जलने वालो मे श्ेष्ठः . 
ने वचन को सत्य कर ॥४॥ मेरे कारण जो वानर 


, उत्तय दिया ॥२॥ ; 
५ , तो ह, श्राप श्प ग 
उत्प हो गई ह ८ सदन को चले गये है वे सब जीवन को प्राप्त करके उठ खड हए हों ॥५॥ 


पराक्रम करके यम 


वचन बोला ॥॥३३॥ हे वैदेहि ! | 
करना चाहिये । हितेषी राम ने तुम्हारी १ 
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मते विप्रयु्ञा ये पूत्रैदरि्च वानराः। मत्यियेष्वभिुङ्गाश्च न मृत्यु गणयन्ति च ं 


खलमसादात्‌ समेषुस्ते वरमेतमहं वृणे । नीरुनो निव सं व॒ संपज्वरलपोसपान्‌ ।॥७॥ 
गोलाङ्ग.ल(स्तथेवर्तान्‌ ्ष्टमिच्छामि मानद्‌ । अकाले चापि पुष्पाणि मूलानि च फलानि च| 
नश्च वरिमलास्तत्र॒तिष्ठेयुयत्र॒ वानराः । श्रुत्वा तु वचनं तस्य राघवस्य महात्मनः ॥६॥ 
महे्धः प्र्युवाचेदं वचनं प्रीतिलक्षणम्‌ । महानयं वरस्तात त्वयोक्तो रघुनन्दन ॥ १०॥ 
द्विमया नोक्कूवं हि तस्मादेतद्धविष्यति । सथत्थास्यन्ति हरयो ये हता युधि राक्तसैः॥१ १॥ 
ऋक्ताशच सहगोपुच्छा निषत्ताननवाहवः । नीरुजो निव्रणाश्रौ व संपन्नबलपौरूषाः ॥ १२॥ 
सघुत्थास्यन्ति हरयः सुप्र निद्राक्तये यथा । सुहदधिर्वान्धवेशो व ज्ञातिभिः स्वजनैरपि ॥ १३॥ 
सबं एव समेष्यन्ति संयुक्राः परया सदा । अकाले पुष्पशबलाः फलवन्तश्च पादपाः ॥ १४॥ 
भविष्यन्ति महेष्वास नश्च सलिलायुताः । सव्रशेः प्रथमं गात्रः संुत्तेनिव^शैः पुनः ॥१५॥ 
ततः सयुत्थिताः सवे सुप्तवेव हरिपङ्गवाः । बभूर्वानराः सवे किमेतदिति विस्मिताः ॥१६॥ 
ते स्वे बानरास्तस्मे राघवायाभ्यवादयन्‌ । काकुतस्थं परिपूरणारथं दष्टा सवे सुरोत्तमाः ॥१७॥ 
उचुस्ते प्रथमं स्तुत्वा स्तवा सहलद्मणम्‌ । गच्छायोध्यामितो वीर विसर्जय च वानरान्‌ १८। 
` मेथिलीं सान्खयस्वेनामलुरक्न तपस्विनीम्‌ । शत्रध्नं च महात्मानं मातुः सर्वा; परन्तप ॥१६। 





मेरे लिए जो वानर पुत्रों भ्रौर स्त्रियों से वियुक्त हो गये थे ओौर मेरे प्रिय कार्यो मे संलग्न होकर 
 म्रत्यु की भी परवाह नहीं करते थे ॥६।॥ श्रापकी प्रसन्नता से वे मिल जाये, इस वर को मैँ वरता ह । 
पीड़ा-रहित, भराघात-विहीन तथा बल-पौरूष से परिपू ।७॥ वानरो श्रौर ऋक्षो को भैं देखना चाहता 
ह । श्रकाल मे भी पुष्प, मूल श्रौर फल (८) ओर विमल नदियां वहां रहै जहां वानर हों । महात्मा 
राम के वचन को सुनकर (६) इन्द्र ने प्रीतिपूवैक यह वचन कहा-हे प्रिय राम ! तुमने यह महान्‌ 
वर भागा है ॥१०॥ मैने पहले [कभी एक वात्‌ कह कर] दूसरी वात नहीं कही, ग्रतः यह्‌ [वर] पूणं 
होगा । राक्षसो के द्वारा युद्ध मे मारे गथे वानर जी उटेगे ॥ ११॥ मूख ओर बाहु कटे हृए ऋक्ष श्रौर 
वानर पीड़ा से रहित, भरे घावोवाले, बल तथा पौरुष से सम्पन्न [होकर ] (१२) निद्रा समाप्त 
होने पर सोये इए व्यक्तियों के समान उठ जा्ेगे । मित्रों, साथियो, सम्बन्ियो ओर श्रात्मीय जनों 
के साथ (१२) वे सब इकटु होकर भ्रत्यन्त प्रसन्नता के साथ मिलेगे । काल न होने पर भी वृक्ष एूलौ 
तथा फलों से युक्त हो जार्येगे ॥१४॥ हे श्रेष्ठ धनुर्धारी ! नदियां जल से पुणे हो जायेगी । पह 
घां से यक्त अङ्ग पुनः घावों से रहित हो गये ॥ १५॥ तदनन्तर वे सब उत्तम वानर सोकर उठ हए 
व्यक्तियों के समान उठ खड़े हुए 1 [यह देलकर | यह्‌ क्या हआ-एेसा [सोचते हृए] सम्पूणं वानर 
चकित हो गये ॥१६॥ उन सब वानरो ने उस राम का श्रभिवादन किया । राम को सफल मनोरथ 
देखकर. वे सब उत्तम देव ॥१७॥ पहले लक्ष्मण सहित स्तुति के योग्य [राम] की स्तुति करके यहं 
बोले-हे वीर ! वानरो को विदा कर दो श्रौर यहां से श्रयोध्या जाञ्नो ॥ १८॥ इस अनुरक्त, तप 








एकसौ चौवीसवां सभं 
४८१ 


हि बय सं वन्ोकाव्‌ वषाद 
मतरं प क काद्‌ वतथार्णम्‌ । मिपेचय चात्मानं पौरान्‌ गता परषय ॥२०॥ 
एका राम २ सामात्रणा सह । विमानः रय॑संकारेह्ट जुः सुरा दिवम्‌ २ 
गमिघाच्य च काडतस्थः सवास्तासिदशोत्तमान्‌ । लदमणेन सह आघ्रा वासमान्ञापयत्तदा ॥२ | 
ततस्त सा लदमणरामपालिता महाचमृहृ जना यशखिनी । 
ज्व _,^ ^~ ज © (~ 
| श्रिया ज्यलन्ती पिर सवतो निशा प्रणीतेव हि शीतरर्मिना ॥२३॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाट्मीकौये श्रादिकाभ्ये युद्धकाण्डे इद्धवरदानं' नाम 
अर्योवश्युत्तरक्ञततमः सेः ।। १२३ ॥ 
यु 
वि ९ 
चतुविंशत्यत्तरशततमः सगंः 
पुष्पकोपस्थापनम्‌ 


त रात्रिमुषितं रामं सुखोल्थितमरिन्दमम्‌। अव्रवीत्‌ प्राज्जलिरवाक्यं जयं पषा विभीषणः १॥ 

स्नानानि चाङ्गरागाणि वद्चाएयाभरणानि च । चन्दनानि च दिव्यानि माल्यानि विविधानि च 
भ (९ (4 (न + (^ ^ ^ (~ 

ग्रलङ्ारविदश मा नायः पञ्मनिभेक्तणाः | उपास्थतास्त्वा विधिवत्‌ स्नापयिष्यन्ति राघव ३। 


पी! महात्मा शत्रु भौर सव माता को ॥ १६॥ तत कतक 7 न 


स्विनी सीताः को सान्त्वना दो। है शतुता 
। [वहां] जाकर श्रपने श्राप को अभिषिक्त करो 


तुम्हारे शोक से व्रतधारी माई भरत को देखो ( 
कहुकर, लक्ष्मण के साथ राम को परामश देकर देव 


ओर नगर वासियों को हित करो ॥२०॥ एषा 
प्रसन्न होकर सूयं के समान विमानो से स्वग को चले गये ॥२१॥। उन सब उत्तम देवो का भ्रभिवादन 
की आज्ञा दी ॥२२॥ तब राम-लक्ष्मण के 


ने भाई लक्ष्मण के साथ | सबको | विश्राम ८ 
ध ली, वह यशस्विनी विशाल सेना श्रपनी कान्ति से प्रकारित होती हई च 
होने लगी जसे चन्रमा ते प्रकाशित रात्रि [सुशोभित होती है| ॥२३॥ ] 


वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे “इन्द्र का वरदान 
वां सग समाप्त हृभ्रा ।॥ १२३ ॥ 


+ 
एकसौ चौनीसरवां सगं 
विमान को उपस्थित करना 


करके राम 
द्वारा रक्षित, प्रसन्न जनोवा 
ओर [इस प्रकार ]युशोभित 


इस प्रकारव 
नामक एकसौ तेर्दस 


पुष्पक 

सुखधू्वेक उ इए, शत्रु का दमन करनेवाले राम से कुशल पुछकर 

उसरातरिको सो ४ ॥ स्नान ॐ योग्य जल, उवटन, वश्व, शरूषण, चन्दन रौर 

हाथ जोड़े हए विभीषण करो जाननेवाली, कमलतयनी नारियां उपस्थित है । है राम। 


विविध दिभ्य मलाएं ॥२॥ शरङ्गा 


क >---- 





१५६ वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 

न र अ र © 

रिगृहीप्र तत्‌ सव॑ मदयुग्रहकाम्यया । एवधृकृस्त काकुत्स्थः परलुवाच विभीषम्‌ ।॥४॥ 
हरीन्‌ सुग्ीवरुख्यांस्तं स्नानेनाभिनिमन्त्रय । पत्‌ तात ॥ १९ मतं हेतोः सुखोचित ।\५॥ 
सुकुमारो महाबाहुः कुमारः सत्यसंश्रवः । तं विना ककयीषुतर मरतं धमचारिणम्‌ ॥६॥ 
त मे स्नानं बहुमतं वच्ाण्यामरणानि च । इत एव पथा क्र प्रतिगच्छामि तां पुरीम्‌ ॥७॥ 
अयोध्यामागतो द्यष पन्थाः परमदुर्गमः । एवयुङ्स्तु काक्रस्थं प्रत्युवाच विभीषणः । ।८|| 
अहा त्वा प्रापयिष्यामि तां परीं पाथिवात्मज । पुष्पकं नाम भद्रं ते विमानं एयंसंनिभप्‌ ॥६॥ 
मम भ्रातुः कुबेरस्य रावशेनाहृतं बलात्‌ । हतं निजस्य संग्रामे कामगं दिव्धयुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
त्वदर्थे पालितं चेतत्‌ तिषटव्यतुलविक्रम । तदिदं मेघसंकाशं विमानमिह तिष्टति ॥११॥ 
तेन यास्यति यानेन सखमयोध्यां गतज्वरः । अहं ते यद्यनुग्राद्यो यदि स्मरसि मे गुणन्‌ १२। 
बघ् ताबदिह प्राज्ञ यध्यस्ति मयि सौहृदम्‌ । लच्मणेन सह प्रत्रा वेदेद्या चापि भार्यया ॥१३ ` 
ञ्रचितः सर्वकेनिस्तरं ततो राम गमिष्यसि । प्रीतियुक्कस्य मे राम ससैन्यः समुहूद्रणः ॥१४॥ 
स्का विहितां ताबद्गृहाण त्वं मयोद्यताम्‌ । प्रणयाद्‌ बहुमानाच्च सौहृदेन च राघव ॥१५॥ 
प्रसादयामि ग्रष्योऽ्हं न खल्वाज्ञापयामि ते । एषसक्कस्ततो रासः प्रत्युवाच विभौषणम्‌ ॥१६॥ 





[ये] भ्रापको विधिपुवेक स्नान करा्येगी ॥३॥ मेरे श्रनुग्रह कौ कामनासे राप उन सबको ग्रहण 
करे । इसं प्रकार कहै गये राम ने विभीषण को उत्तर दिया ।४।! सुग्रीव श्रादि वानरोंको भ्राप 
स्नान के लिये निमन्वित करं । सुख के योग्य वह॒ धर्मात्मा [भरत] मेरे कारण कष्ट उठा रहा है ॥५॥ 
महाबाहु, कुमार [भरत | भ्रत्यन्त कोमल ओ्रौर सत्य का भ्राश्रय लेनेवाला है । उस धमे का प्राचरण 
करनेवाले, कंकेयी के पुत्र भरत के विना (६) मृञ्ञे स्नान, वस्त्र प्रौर आभूषण भ्रच्छे नहो लगते ह । 
यहां से शीघ्र [इसी ] मागं से उस अयोध्या पुरी को लौट जाऊ गा ॥७॥ जिस मागेंसे प्रायाहु,वहं 
मागं श्रत्यन्त दुगेम है । एेसा कहा जाने पर विभीषण ने राम को उत्तर दिया ॥८॥ हे राजपूत्र । 
भ आपको एक दिन मे उस नगरी मे पहुंच दु गा । भ्रापका कल्याण हो । सूर्यं के समान उज्ज्वल पुष्पक 
नामक विमान को (€) मेरे भाई कुबेरसे रावण ने बलपूवेक छीन लियाथा। संग्राममे 
जीतकर छीना हुभ्रा [वह] उत्तम दिव्य [विमान] इच्छानुसार चलने वाला है ।॥१०॥ है अनुपम 
पराक्रमी! आपके लिये सुरक्षित यह [विमान ]रखा है । दह मेघ के समान विशाल विमान यहां उपस्थित 
है ॥११।॥। उस यान से श्राप विना किसी कण्टके श्रयोध्यामें पहुंच जायेगे । यदि मै आपके भ्रनुपरह 
कै योग्य हू, यदि श्रापको मेरे गुणों का स्मरण हो ॥१२॥ यदि श्रापका स्नेह मेरे ऊपर हो, तोह 
प्राज्ञ ! श्राप यहीं रहें । भाई लक्ष्मण ओौर पत्नी सीता क साथ (१३) श्राप सब कामनाग्नों से सकत 
होकर यहां से जाये । हे राम ! सेना श्रौर सुहद्गणों के साथ आप प्रीति से युक्त मेरे (१४) प्रयल 

` पूवक किथे गये सत्कार को पहले ग्रहण कर ।.हे राम ! प्रेम, सम्मान श्रौर मत्री के कारण (१ ५। 
भ्रापसे प्राथेना करता हं । मै श्रापका सेवक हूं, इसलिथे आपको श्रा्ञा नहीं दे रहा हं । एसा कने पर 


षि 





एकसो चौबीसवां सगं 
हि ---(--[-[-]-]]] 
+ वानराणां च सर्वेषां चो 6 
(तं पृणताम्‌ । पूजितोऽहं त्वया सौम्य साचिव्येन प्र 
सना च चेष्टाभिः सौहदेनत्तमे साचिव्येन परन्तप ॥१७ 
रि १ हेद्‌ नात्तमेन च । न खल्वेतन्न कुर्यां ते वचनं राक्षसेश्वर ॥ १८ 
† तु त्रे भ्रातर द्रष्टु भरतं त्वरते मनः | मां निव 6. र ॥१९८॥ 
॥ नि ; । मू निवत्‌ योऽसौ चितरहुटगरपागतः ॥१६॥ 
सा याचतो, यस्य वचनं न छतं मया । कोप्या च सुमत केकेयी च यशखिनीमू । 
ध ५१ च पारां _ तनयः सह । उपस्थाप्य मे चिप्र विमानं राक्षसेश्वर ॥२१॥ 
सः कथंस्विदिह संमतः 1 (त 
च र क स्विदिह संमतः । अलुनानीटि मां सौम्य पूजितोसि विभीषण ॥ 
बधन ॥ खलु क 6 | राघवस्य वचः भ्रुवा रा्सेन््रो विभीषशः ॥२ ३। 
मानं समादाय चं , प्रतिनिवत॑त | ततः काश्चनचित्राज्ग' वदू्य॑मयवेदिकम्‌ ॥२४॥ 
टाणरेः परिञिप्तं सवतो रजतप्रभम्‌ । पाण्डरामिः पताकामिवंडेथ समलडकुतम्‌ २५॥ 
~€ 


(अ, __ >९.. ४ ^~ ~ (~ ॥ ~ (~ (^ (~ [र 

गमितं _ काश्चनेम्यहमपविभूषितम्‌ । प्रकी किङ्किणीजालेगृक्ञामशिगवा्ितम्‌ ॥२६॥ 

््टानासेः परिक्तप्तं सर्वतो मधुरसनम्‌ । यन्मेरुशिखराकारं निर्मितं विश्वकम॑णा ॥२७॥ 
(^ (~ ५ =^ ९ ५ (~~ न, (^~ (= ध 

ऋहमिभू पितं हम्युक्ञारजतनिभैः । तलैः रफटिकविद्राङ्ग दर्ये वरासने: ॥२९॥ 


हाहास्तरणोपेतेरुपपननं महाधनैः । उपस्थितमनाधुष्यं तद्विमानं मनोजवम्‌ ॥ 


राम ने विभीषण को उत्तर दिया ॥ १६॥ जिसक्रो सब राक्षसो श्रौर वानरो तै सुना । है सौम्य शतु 
तापी ! मेरे मन्त्रिपद को स्वीकार करके आपने मूज्ञे सम्भानित किया ॥१७॥ सन्‌ प्रकार की चेष्टाश्रों 
शौर उत्तम मैत्री क द्वारा [भ्रापने मूह्े सम्मानित किया है] । है राक्षसराज । मैः आपका यह वचन 
तहीं मान सकता ।। १८॥ उस श्मपने माईभरतको देखने क लिए मेरा मन शीघ्रता कर रहा है जो मलं 

र प्रार्थना करने पर भी मने उसका वचन 


लौटने के लिये के चित्रकूट श्राया था ॥१६॥ सिर ज्ुकाकर प्राथ स 
[स्वीकार] नहीं किथा थो । कौसल्या, सुमित्रा ओर यशस्विनी कैकेयी को [देखने के लिये मेरा मन 


इतावला है ० गुरुओ, मित्रों श्रौर पुत्रों के साथ नगरवासियों को [देखने के लिये मेरा मन 
वला है] ।२०॥ धुर , तरे लिथे सीर विमान को मंगाइये ॥२१॥ का समानत लेने पर 


५ 1 सा हो सकता है ? दे सौम्य (0 । मूद्ले अनुमति दो, म सम्म नित हो 

नुका हूं ।।२२॥ आपको कध हीं करना चाहिये, म शीघ्र भ्रमति चाहता ह्‌ ( राम्‌ का वचन सुनकर 

रा ज विभीषण (२३ ) उस विमान को लेकर शीघ्र लौटा । सोने के चित्रो से युक्तः वहूय॑मणि 
क्षसरा न वाते ` (२४) गुप्त गहं से युक्त चांदी की आभावाले, पीले भण्डों ओर पताकाओों 

ज़ी हुई वेदिका वाले क्री शटारियो से सुशोभित, सोने के कमलो स्‌ विभूषित, छोटी-छोटी 

॥ 6 (२ ५ आकीर्ण, मोती-मणियों से युक्त अरोंखेवाले (२६) चारों ओर मधुर शब्द करने 

पण्टियो के दद, ते भरे हए, मेरुशिखर कै श्राकारवाले, विश्वकर्मा के द्वारा निमित (२७) मोती 

बाले धण्टो क ८ उज्ज्वलं श्रनेक कमरों से सुसज्ज, स्फटिक क चित्रो से युक्त फदेवाले, वेदूय॑मणि 

५५ न कनात (२८) बहुमूल्य विदछौनों से युक्त, न सुकनेवाले, भन के समान वेगवान्‌ उस । 
सुर्दर । 


वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का | 
7 -- --_ 
निवेदयित्वा रामाय तस्थौ तत्र विभीषणः। धि ॥२६॥ 
तत्‌ पुष्यकं कामगमं विमानषुपास्थत भूधरसनिकाशम्‌ । 
=, (~ 3 

च्ष्टा तदा विस्मयमाजगाम रामः ससोमित्ररदारसच्ः ॥२३०॥ 

इया शीमदरामायणे वाल्मीकीये धादिकाव्य युद्धकाण्ड 'ुष्पकोपस्थापनं! नाम 
चतुविकञत्युत्तरशततमः सगः ॥ १ २४॥। 


दत 


गशचविंशतयुत्तरशततमः सगः 
वुष्पकोत्पतनम्‌ 
उपस्थितं त॒ तं शा पुष्पकं पूष्पभूषितम्‌ । अविद्रस्थितो रामं प्रस्युवाच विभीषणः ॥१॥ 
स॒ तु बद्धाञ्जलिः प्रहो विनीतो रा्तसेशवरः । अव्रवीत्‌ त्वरयोपेतः किं करोमीति राघवम्‌ ॥२॥ 
तमन्रीवन्महातेना लदमणस्योपृणएवतः। विगरश्य राघवो वाक्यमिदं रनेह पुरस्कृतम्‌ ।।३॥ 
डतपरयल्नकर्मासो विभीषण वनौकसः । रलये विविधेभू परश्चापि पूजय ॥४॥ 
संहैभिरनिता लङ्का निर्जिता राचसेश्वर । हृष्टैः प्राणभयं त्यक्त्वा स ग्रामेष्वनिवतिंमिः ।५॥ 
त इमे कृतकर्मणः पूज्यन्तां सर्ववानराः । धनरत्नग्रदानेन केषां सफलं कुरु ॥६॥ 





उपस्थित विमान को राम के लिये अपित करके विभीषण वहां खड़ा हो गया ।॥२६॥ इच्छानुसार 
चलनेवाले, पव॑त के समान [विशाल] उस पुष्पक विमान को उपस्थित हुए देखकर लक्ष्मण सर्हित 
छदारचेता राम उस समय विस्मय को प्राप्त हो गया ॥३०॥ ८ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे "पुष्पक का उपस्थित करना" नामक 
एकसौ चौबीसवां सगं समाप्त हु्रा ।॥ १२४ ॥ 


कण 
एकसौ पच्चीसवां सर्गं 


पुष्पक को उड़ान 


उस पुष्पों से जे हए पुष्पक विमान को उपस्थित देखकर समीप खड़ा हृश्रा विभीषण रमि 
से बोला ॥१॥ हाथ नोडे हृए, विनम्र, शीघ्रता से युक्त, उस राक्षसराज [विभीषण] ने राम स 
कहा क्या करूं ? ।॥।२॥ लक्ष्मण के सुनते हुए महातिजस्वी राम ने विचार कर उससे यहं स्नेहः 
पूणे वचन कहा ॥३॥ हे विभीषण ! वानरो ने भ्रत्यन्त परिश्रम से कायं किया है । अतः रत्नो, धन 
तथा विविध भाभूष्णो से इनका सत्कार करो ॥४॥ हे राक्षसराज ! प्राणो के भय को छोडकर 
संग्रामो भे पीठ न दिखलानेवाले, हित इन [वानरो ] की सहायता से ्रजेय लङ्का जी लीत गई ॥ ५ 
कायै करतेवाले ये सम्णं वानर सत्कृत किथे जाये । घन भौर रत्नों को देकर इनके कायं को सफल 





५ . एकसौ पच्चीसवां सगं 
= ४८६ 


८ संषानिताश्चते मानहा मानद्‌ सथा । भविष्यन्ति कुतकञेनं निवता हपियूध 
दागिन सं्रहीतार सालुक्रोश यशस्विनम्‌ । सर्वे सामवगच्चन्ति ततः ` सकल (| 
हीनं रतिगुणः सवेरभिहन्तारमाहये । त्यजन्ति न्‌पतिं सेनाः विनतं न 1. 
एवघुक्गस्तु रामेण वानरस्तान्‌ ~ विभीपणः | रलनार्थः हतं त | ¢| 
॥ "4 रलर्थ् पूपान्‌ । आश्गोह ततो गमी | ॥ 
श्रू नादाय बरदह लजमानां यशस्विनीम्‌ । लच्मणेन सह भात्रा विक्रान्तेन । ॥१२॥ 
बहनीच, भानस, ध सर्ववानरान्‌ । सुग्रीवं च महावीर्यं काकुत्स्थः सविभीषरम्‌ ॥१३२॥ 
मिका _ कृताम्‌ वद्धिर्वानरोत्तमाः। अनुज्ञाता मया सवे यथेष्टं प्रतिगच्छत ॥१४॥ 
शह शाय बयस्येन श्रा आ परन्तप । कृतं सुग्रीव तत्‌ सवं भवताधम भीरुणा ॥१५॥ 
किष्किन्धां प्रति याहा रवतैन्येनामिसं्तः । खराव्ये वस लङ्कायां मयां दे परिभीषण ॥१६॥ 
न्व धकषमितु शक्ताः सन्धा अपि दिकसः। अयोध्य प्रतियास्यामि राजधानीं पिम ॥१७॥ 
अरभ्यलुक्ञातुमिच्छामि सर्वाश्ामन्वरयामि वः । .एवणुकनास्त रामेण वानरास्ते महाबलाः ॥१८॥ 
` उचुः प्राञ्जलयो रामं राक्षसश्च विभीषणः । अयोध्यां गन्त॒मिच्छामः सरवान्नयतु नौ भवान्‌ ॥१६ . 
उदगा विचरिष्यामो वनानि _नगरणि च । छट मनि विचरिष्यामो वनानि नगराणि च। च्छा ल्वासमिपेकाद्रं कौसल्यामभिवाच् च ॥२०॥ 


करो ॥\६॥ हे मानद | कृतज्ञ तुम्हारे हारा इस भकार सस्मानित ये माननीय वानर सेनापति 
प्ानस्दित हो जायेगे ॥७॥ इससे तुमको ये सव [वानर] त्यागी; संग्रहकर्ता, दयालु श्रौर यशस्वी 
समने लगेंगे, इसी कारणम तुमसे यह कहं रहा हुं ॥८॥ सव स्नेह गुणों से हीन, युद्ध मे मारनेवाले 

. उस नरेश को [उसकी ] व्याकुल सेना छोड़ देती है ॥€॥ राम क द्वारा एेसा कहे जाने पर विभीषण ने 
उन सब वानरो को विभागपूरवैक रत्नौ रौर धनों से सम्मानित किया ॥१०॥ धन श्रौर रत्नों से उन 
सनापत्तियों को सच्छृत हए देखकर राम उस श्रेष्ठ विमान पर चढ़ गया ॥११॥ लज्जित होती हुई 
यशस्विनी सीता को गोद से तेकर, पराक्रमी धनूर्धारी भाई लक्ष्मण के साथ [राम विमान पर 
चढ़ा] ॥१२॥ सम्पूणं वानरो, महाबली सुग्रीव ओर विभीषण क सत्कार करते हुए विमान में 
स्थित राम ते कहा ।॥१२।। हे उत्तम वानरो ! आपने यहं मित्र का कां किया है। मेरी अनुमति दलन 
सव अपते अभीष्ट स्थान को लौट जाये ॥१४॥ € शत्रुतापी सुग्रीव साथी या मित्र कोजो कायं 
हिय, वह सव [कां] अधर्मभीर श्रापने किया ॥१५॥ अपुनी सेना से आवृत श्राप शीघ्र 

म प्रति चल पड़ । हे विभीषण । मेरे द्वारा दिये श्रपने राज्य लङ्का में निवास करो ।॥१६॥ 
(र सहित देव भी धर्षित नहीं कर सकते । सँ ्रपने पिताकी राजधानी अयोध्या को लौट 
भाप ५ ॥ ओ अनुमति चाहता ह, अतः आप सब से प्रार्थना कर रहा हूं । रामके द्वारा इस 
जाऊंगा ॥ ५४ त्र सनं बलवान्‌ वानर (१८) जर राक्षत विभीषण हाथ जोड़कर राम से बोले-- 
ध व ला चाहते है । भाप हम सबको [वहा | ले चलं ॥१९॥ सावधान [होकर] हम 
ट्म इ) श्नीर नगरों मे विचरण करेगे । आपको अभिषेक से गीला देखकर, कौसल्या का अभि 


[वहा] व 


४६० वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 


अरचिरेणागमिष्यामः स्वान्‌ गृहात्नृपतेः खत । एवश्‌ वमात्मा बनि, सविभीपशंः ॥२ १॥ 
अन्रवीद्राधवः श्रीमान्‌ ससुग्रीव्रिभीषणान । प्रियात्‌ प्रियतर लन्धं चदहं समुहजनः ॥२२॥ 
्मवद्धः सहितः प्रीतिं लप्स्ये पं गतः । चिप्रमारोह एुश्ीव विमानं वानरैः सद ॥२३॥ 
खमध्यारोह सामास्य रात्तसेन््र विभीषण । ततस्तत्‌ पुष्पके दिव्य सुश्रीषः सद सेनया ॥२४॥ 
अध्यारोहवरशीघ्रः सामात्यश व्रिभीषः । ेषवार्देष सर्वेषु को परमासनम्‌ ॥२५॥ 
राघवेणाभ्यलु्ञातघ्त्यपात विहायसम्‌ । यथां तेन विमानेन हंसयुक्तेन भास्वता ॥२६॥ 
्रह्टश्च प्रतीतश्च बभौ रामः इवेखत्‌ । ते स्वे वानरा हृष्टा रात्तसारच महाबलाः ॥२७॥ 
यथासुखमसंबाधं दिन्ये तस्मिन्नुपाविशन्‌ ॥ 
हत्याषे भ्रीसद्रासायणे वात्मीकीये श्रादिक्षाव्ये युद्धकाण्डे (पृष्पकोत्पतनं' नास 
पञ्च विशत्युत्तरश्ञततमः सगः ॥ १२५॥ 
नु 
पिवशत्युत्तरशततमः सः 
परत्यावृत्ति-पथवणंनम्‌ 
शरलज्ञातं तु रामेण तद्विमानमवुत्तमम्‌ । उत्पपात महामेघः ` श्वसनेनोद्धतो यथा ॥१॥ 





वादन करके (२०) है राजपत्र! हम शोघ्रही भ्रपने घरोंको लौट आयेगे । विभीषण के साथ 
वानरो के ेसा कहने पर धर्मात्मा (२१) श्रीमान्‌ राम ने सूग्रीव-विभीषण सहित वानरो से कहा- 

, भित्रोके साथरमैने प्रिय से भी अधिक प्रिय [ वस्तु |को प्राप्त किया है ।॥२२॥ [ग्रतः] म्राप सवके साथ 
[श्रयीध्या | पुरी को जाने मेंमृज्े प्रसन्नता प्राप्त होगी । हि सूग्रीव ! वानरोंके साथ शीघ्र विमान 
पर चढ़ जाघ्रो ॥२३॥ हे राक्षसराज विभीषण | आप मन्त्रियों सहित [विमान पर] चढ़ जाये । 
तदनन्तर उस दिव्य पुष्पके [ब्रिमान] पर सेना सहित सुग्रीव (२४) ओौर मन्वियों के साथः विभीषण 
शीघ्रतापूवेक चठ गये । उन, सब के चढ़ जाने पर कुबेर का उत्तम विमान (२५) राम की अनुमति 
से भ्राकाश मे उडने लगा । हंस की प्रतिमाश्रों से युक्त उस उज्ज्वल विमान. से [रास] चल पड़ा ॥२६॥ 
सन्न श्रौर भ्राश्वस्त' राम [उस समय | कुबेर के समान प्रतीत हो रहा था । वे सव प्र सन्न वानर 
भ्रोर महाबलवान्‌ राक्षस सुखपुवेक, बाधा के विना उस दिव्य [ विमान | में बेठ गये ॥२७॥ 


इस प्रकार वाल्मीक्रिरामायण के युद्धकाण्ड मे पुष्पकं की उडानः 
भामकं एकसौ पच्चीषवां सगं समाप्त हृभ्रा ॥ १२५ ॥ 


 एकसौ छब्बीसवां सगं 
लोटने के मागं का वणेन 
रामे ज्ञा प्राप्त करके वह श्रेष्ठ विमान वायु से ध्राहत विशाल मेध क समान उड़ा ॥१॥ 





एकसौ छब्वीसवां सं 
४६९१ 





चिता ततश्वज्ञः =, ` तो त क =-= न 
। 4५५ क त रघुनन्दनः । अत्रवीनमयिलीं सीतां रामः शशिनिभाननाम्‌॥२॥ 
न (^ (| लङ्कामीकस्व वेदेहि निमितां विशकर्मणा ॥३॥ 
एतदायोधनं परय मासशासतकदमम्‌ । हरीणां राक्सानां च सीते विशसनं महत्‌ ॥४॥ 
त ह 


अ दत्तवरः शेते परमाथी राच्तसेरः। तव हतोर्विंशालाति रावो निहतो मया ॥५॥ 
शा निहतः श्रहस्तथ॒ निशाचरः । पपरज्ात्र निहतो सल हनुमता ॥६॥ 
विबून्माली हता  एषेरेन महात्मना । लकचमरेनेन््रजिच्चात्र रवरित ल पि 
४.8 ता नक न विरपाच्थ दूरधपौ महापाधपहोदरै ॥९॥ 
वि निहतो बलिनोऽन्ये च राचसाः । अव मन्दोदरी नाम्‌ भार्या तं प्रयदेवयत्‌ ॥६॥ 
ह लीन पसग सातं ण॒ पविता । एच तथं रघद्रस्य वरानने ॥१०॥ 
यत्र सागरत्तीय तां रात्रि्ुपिता , वयम्‌। एष सेतुया बद्धः सागरे लवणा ॥११॥ 
तव हेतोरविंशालाक्ति नलकेतुः सुदुष्करः । पश्य सागरमक्तोभ्यं वैदेहि वरुणालयम्‌ ॥१२॥ 
| अपारममिगज॑न श्वशुककिनिषेवितम्‌ । हिरण्यनाभं शैले काचन पश्य मैथिलि ॥१३॥ 
= विघ्रमार्थं हसतो .भि्वा सागरधुत्थितम्‌ । एतत्‌ कुतो समरस्य स्वन्धाधारनिवेशनम्‌ ॥१४॥ 
एतु दशयते तीं सागरस्य _ महात्मनः। सेकुन्ध ति लात च महात्मनः । सेठबन्ध इति ख्यातं व्रैलोक्येनामिपूितम्‌ ॥१५॥ 
डालकर रघुनन्दन राम ने चः 
के शिखर के समान त्रिकूट शि 
लदा को देखो ॥३॥ हे सीता | मांस तथा रक्तरूपी 


वानसों श्रौर राक्षसो कां भारी वध हज ॥४॥ हे विशाल 


` मारा गया, वर को प्राप्त करनेवाला, कण राक्षसराज रा 
हस्त यहां [मेरे द्वारा ] मरे गये । वानर हनुमान्‌ ने यहा धूम्राक्ष को मारा ॥६॥ महात्मा 
येण ने यहा विचुन्माली को मारा। नौर लक्ष्मण ञे रणे यहां रावण के पुत्र इ््रजित्‌ को मारा ॥७॥ 
४ क्षप को मारा । दुर्धष विरूपाक्ष, महापाङ्वं, महोदर (८) अकम्पन 

[रावण की] पत्नी ने उस [रावण के 


अद्ध विकट नामक राक 
खा 1 राक्षस मारे गये । यहा मन्दीदरी नामक 1 
ताल निरा था ॥16॥ वह (मन्दोदरी) हजारों श्रशरुसहित सपसलय्‌ (सौतों) से धिरी हई 
५ ग | यह समुद्र का तीर दिखाई देता है ॥१०॥ जहा सागर कोपार करके उप रात्रिको 
थी । हि सुग्रह कीन समुद्र पर यह धल चैने बांधा था।॥११॥ हे विशाल नेत्रोवाली 1 तुम्हारे कारण 
स (| श (1 नल के द्वारा बनवाया गया । है सीता ! वरुण के निवासस्थानः क्षुभित न होनैवाले 
यह्‌ करटिति हो ॥९२॥ [जो | अपार है, गजं रहा है, ओर शंख तथा सीपियों से परिपूणं है । ह सीता! 
सागर को _ मैनाक) नामक सोन के पर्वैत को देखो ॥१३॥ [जो | हनुमान्‌ के विश्राम के लिये 
सेना के ] शिविर का स्थान था॥१४॥ यह्‌ महात्मा 
ह्‌ सेतुबन्ध के नाम से प्रसिद्धै, भौर तीनों लोकों के 


द्रमुखी भिथिलाक्रुमारी सीता से कहा ॥२॥ 
खर पर स्थित, विश्वकर्मा कै द्वारा निमित 
कीचडवाले इस रणक्षेत्र को देवो, [जहां] 
नेत्ोवाली ! यहां तुम्हारे कारण मेरे द्वारा 
वण सो रहा है ॥५॥ कूम्भकणं ओर राक्षस 


तदनन्तर चारों श्रोर दृष्टि 
है सीता! कलास पवत 


दिस्त था । यह समद्र के मध्य [मेरी 
० का [उत्तरी] तीर दिखाई देता है ॥ य। 
सा 





ल्मीकि-~र काण्ड का 
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नि नकन = 
एतत्‌ पिव प्रमं ` महापातकनाशनम्‌ । अत्र पू ध ८४ रथः ॥१६॥ 
यत्र॒ राक्तसराजोऽयमाजगाम विभीषणः । एषा सा द्यते सौते (कष्कन्धा चिकानना ॥१७॥ 
सुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र वाली मया हतः । अथद्षटरा प सता 1कष्कन्धा वालिपालिताम्‌ ॥१८ 
अनवीत्‌प्रभितं वाक्यं रामं॒श्रणयसाध्वसा । गरीवप्रियभा्यामिर्तारापरणखतो दृष ॥१६॥ 
अन्येषां वानरेन्द्राणां शचीभिः परिवृता चयम्‌ । गन्तुमिन्छे सहायोध्यां राजधानीं स्वयानघ ॥२०॥ 
एव्क्ोऽथ प्रदेया राघवः प्रसयुवाच ताम्‌ । एवमस्त्विति किष्किन्धां राप्य संस्थाप्य राषवः ॥२१ ` 
विमानं प्रेद्य सुग्रीवं वाक्यमेतदुवाच ह । जहि वानरशाद्‌ ल सवान्‌ वानरपुङ्गवान्‌ ॥२२॥ 
सखवदारसहिताः सर्वे ह्ययोध्यां यान्तु सीतया । तथा तमपि सर्वाभिः स्त्रीभिः सह महाबल ॥२३। 
ञ्भिलस्स सुग्रीव गच्छामः प्लवगेश्वर | एवसुङ्गस्त॒॒सुश्रीवो रामेणामिततेजसा ॥२४॥ 
वानराधिपतिः श्रीरमस्तिथ सवैः समात्रतः । प्रविश्यान्तःपुरं शीघ्र" तारागद्रीदेय भापत ॥२५॥ 
प्रिये लं सह नारीमिर्वानराणां महात्मनाम्‌ । राघवेणाभ्यलुज्ञाता मेधिलीप्रियकाम्यया ॥२६॥ 
स्वर खमभिगच्छामो गृहय वानरयोपितः । अयोध्या दशंयिष्यासः र्वा दश्रथस्ियः ॥२७॥ 
सुग्रीवस्य वचः शरुत्वा तारा सर्वाङ्गशोभना । आहूय चा्रवीत्‌ सर्वा वानराणां तु योपितिः ॥२८॥ 
सुग्रीवेणाभ्यलु्ञाता गन्त॒॒स्ध वानरैः। मम चापि प्रियं का्मयोध्यादशनेन च ॥२६॥ 





दवारा सतकरेत है ॥१५॥ यह प्रत्यन्त पवित्र है, श्रौर महापातकं को नष्ट करनेवाला है । यहां पहले 
प्रभु महादेव ने कृपा की थी ॥ १६॥ यहां यह्‌ राक्षसराज विभीषण आया था । हे सीता ! यह्‌ विचित्र 
वनोवाली वह किष्किन्धा [नगरी] दिखाई दे रही है ॥ १७॥। यह सुमग्रोव की सुन्दर नगरी है, जहां 
मैते बाली को माराथा\ वाली केद्वारा रक्षित किष्किन्धा नगरी को देखकर सीताने (१८) प्रेम 
युक्तं घबराहट के साथ राम से विनीत वचन कहा- हे राजन्‌ ! ताराश्रादि सुग्रीव की प्रिय स्त्रं 
के साथ (१६) ओर म्रन्य वानरो की स्त्रियों से धिरी हुई मै भ्रापके साथ राजधानी अयोध्या मे जाना 
चाहती हूं ॥२०॥ सीता के द्वारा एेसा कहा जाने पर राम ने उसको उत्तर दिया-एेसा ही होगा । ` 
किष्किन्धा मे पहुंचकर, विमान को रोक कररामने (२९१) सुग्रीवकी भ्रोर देखकर यह वचन 
कहा-हे श्रेष्ठ वानर । सब वानरो से कहो-- (२२) अपनी पत्निथों के साथ सम्पूणं [वानर | सीता के 
साथ श्रयोध्या को चलें । भर हे महावली । घाप भी सब स्त्रियों के साय (२३) शीघ्रता करो । ह 
वानरराज सुग्रीव ! हम सब [शोध ब्रयोध्या | चलें । अमित तेजवाले राम के देसा कहने पर (२४) 
वानरराज श्रीमान्‌ सुग्रीव उन सब [वानरो] से भ्रावृतत होकर शीघ्र रनिवास में प्रवेश करके तारा 
को देखकर बोला ॥२५।॥ दे प्रिय ! महात्मा वानरो कौ नारियों के साथ तुम्हुं रामतेसीताकी 
धिय कामना के ‹ भनुसार [भरयोध्या जाने क | अज्ञा दी है ।२६॥ तुम शीघ्रता करो, वानर स्वियौ 
को लेकर हम चलें । [सब को] हम अयोध्या तथा दशरथ की सब स्तयो के दशन करायेगे ॥२५॥ 
सुग्रीव के वचन को सुनकर सर्वाङ्गसुन्दरी तारा ने वानरो को सम्पूणं स्वियों को बुलाकर कहा ॥२०॥ 
सुग्रीव ने सब वानरो के साथ जाने के लिये हमे राज्ञा दी है । इस प्रकारं ग्रयोध्या दशन से हमारा 





0 एकसौ छष्वीसवां स । ६॥ 
------------ ~ _ 
वेशं चापि रामस्य पौरजानपदैः सह। प्रिभतिं चैव स्वामि स्वीयां 
प्रि 1 9 प्नानपटः _ सह | विभूतिं चेव सर्वासां स्रीं दशरथस्य च ॥२०॥ 
~ नु ध सत्‌ ] तित, = ण ¢ पूरये (~ 3 

तरवा पलुजञाता सथा नरयाप्तिः । नेपथ्यं विधिपूर्वेस श्रत्वा चापि रद्राम्‌ ॥२१॥ 

यर व्‌ > हो ^ थ ५ * (~ [क 

अन्वपिय्‌ (अमन तत्‌ सताद्शनकाङ्कया । तामिः सहौप्थितं शीघर' विमानं ्रेदय राघवः ॥ 

रय॒प्मछुम त्व से 4 घ्री =, ^ ष 
यूता ए वदा पुनरनवीत्‌ । दस्यतेऽसो महान्‌ सीते सवि दिव तोयदः ॥३३॥ 
छरयभूका गारगरषटः काथवनपातुभिवरतः। अत्राहं वानरैन्रेण सुग्रीवेण समागतः ॥३४॥ 
समयश्च कृतः सीते वधां वालिनो मया । एषा सा दश्यते पपा नलिनी चित्रकानना ॥३५॥ 
त्वया विहीनो यत्राहं विललाप सुदुःखितः । अस्यास्तीरे मया दृष्टा शबरी धर्मचारिणी ॥२६॥ 
गत्र योजनवाहुश्च कवन्धो निहतो मया । दृश्यते च जनस्थाने सीते श्रीमान्‌ वनस्पतिः ॥३७॥ 
५ यत्र युद्धं महदूघृत्तं तव॒ हेतोषिल्लासिनि । रावणस्य नृशंसस्य जटायोश्च महात्मनः ॥३९॥ 
खर निहतो यत्र॒ दूषणश्च निप्रातितः। त्रिशिराश्च महावीर्यो मया बाशैरनि्गैः ॥२९॥ 

ल च [99 (९) + 
एतत्तदाश्रमपदमस्माक्‌ वररिनि । परणंशाला तथा चित्रा दश्यते शुमदशंना ॥४०॥ , 
यत्र त्वं राक्षसेन्द्रेण राघरशेन हृता बलात्‌ । एषा गोदावरी रम्या प्रसन्नसलिला शिवा ॥४१॥ 
ग्रगस्स्यस्याश्रमो ह्ये ष दृश्यते पश्य मेधिलि । दीप्रश्चेवाश्रमो छ ष सुतीच्णस्य महात्मनः ॥४२॥ 
भ~ (~ 
वैदेहि दश्यते चात्र शरभङ्गाश्रमो महान्‌ । उपयातः सहक्ताक्तो यत्र॒ शक्रः परन्द्रः ॥४२॥ 
ऋ ~ ---------------------- 
प्रिय सिद्ध होगा ॥।२६॥। नगर तथा जनपद निदासियों के साथ राम के नगर में प्रवेश को मरौर दशरथ 
की सव स्त्रियों कौ विभूति को [हम देखेगी | ॥३०॥ तारा की आज्ञा पाकर सम्पूणं वानर स्त्रियां 
विधिपूवेक श्गृद्खार ग्रौर [विमान की| प्रदक्षिणा करके (३१) सीता के ददन की कामना से उस 
विमान पर चढ़ गई। उनके साथ शीघ्र विमान उठा षा देखकर राम ने (३२) ऋश्यमूक के 
नपु ल | 
। { वह ] सुवणं [तथा श्रन्य | धातुञासदठ्काह्त्र 
द ( था ।॥३४॥ हे सीता ! ने [यहां | बाली के वघ की प्रतिज्ञा कौ थी । 
तं श्रौर विचित्र वनों से युक्त यह्‌ पम्पा दिलाई दे रही है ॥३५॥ जहां तुमसे रहित मैने दुःखी 

त व मैने नेवाली शबरी को देखा था ॥३६॥ 

शे विलाप क्रियाथ मैने घर्माचरण करनेवाली शः ३६ 

[ह्‌ स ने <न जनस्थान में श्रीयुक्त वृक्ष दिखाई दे रहा 
पह । मने भजता विलासिनी ! वण ओर महात्मा जटायु का घोर युद्ध हभ 

है ॥३७।। जह. 1 जानेवालि बाणो से सर, दुषण श्नौर महाबलवान्‌ त्रिशिराको मासा 
1 ॥ रीता] ! यह हमार घ्राश्नम स्थान है, श्रौर विचित्र एवं सुन्दर पणेशाला' 
था ॥३९॥ हे वरवणिनी [१ र मको बल्वक हर लिया था । यहं सुन्दरः निर्मल जलवाली, 

है ।४०॥ जहां राक्षसान ४१॥। हे सीता ! देल, यहं श्रगसत्य का आश्वम दिखाई दे रहा है, रौर 
उत्तम गोदवरी [नदी | है ॥ उकाामान है ॥४२॥ हे सीता ! यह शरभङ्ग का महान्‌ आश्रम 
यह्‌ महात्मा घुतीक्षण का भ्रा 


ग । इसके किनारे 
घ को माराथा। हे सीता ॥ 
तुम्हारे कारण कूर रा 
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= ~ 
अस्म्‌ देशे महाकायो विराधो निहतो मया। एते हि तापसावासा च्श्यन्त्‌ ततुमध्यसे ॥४४॥ 
अत्रिः इलपति्यत्र छय॑वे धानम । अत्र 1 तापसी धमेचारणी ॥४\॥ 
ञरसौ सुतनु रेलेन््रधित्रहूटः प्रकाशते | यत्र मां केकयीपुत्रः धरसादयिहुमागतः ॥४६॥ 
एषा सा यञना द्राद्‌ दृश्यते चित्रकानना । भरदाजाश्रमा चत्र भीमानेष्‌ प्रकते ।॥४७॥ 
एषा त्रिपथगा गङ्गा दृश्यते वखणिनि । नानाद्विजगणाकीणां सपृष्पितकानना ॥४२॥ 
शृङ्धििरपुरं चैतदो यत्र समागतः। एषासा दृश्यते सत स्यूय पमालिनी ॥४६॥ 
नानातरशताकीणां संप्रपुषितकानना । एषा सा दश्यतेऽयोध्या राजधानी पितुम॑म ॥१०॥ 
अयोध्यां ऊर पदेहि प्रणामं पुनरागता । ततस्ते वानराः सर्वे राक्तसश्च बिभीषणः ॥५१॥ 
उत्पत्योत्पत्य ददृशुस्तां पुरी शभदशनाम्‌ ॥ ; 
ततस्तु तां पाण्डरहम्यं मालिनीं वरिशालक्यां गजवाजिसंकुलाम्‌ । 
पुरीमयोध्यां दद्शुः प्लवङ्गमाः पुरीं महेन्द्रस्य यथासराधतीम्‌ ॥५२॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वात्मीकोये श्रादिकान्ये युद्धकाण्डे श्र्यावृत्ति-पथवणेने' नाम 
षड़वज्ञत्युत्तरश्ततमः सेः ।। १२६ ॥ 
> 





दिखाई दे रहा है, जहां सहस्राक्ष पुरन्दर इन्द्र श्राया था ॥४३।। इस स्थान पर मने महाकाय विराध 
को मारा था। हे तन्वद्धौ ये तपस्वियों के आवास दिखाई दे रहै हँ ।।४४।॥। जहां सूये प्रौर प्रग्नि के 
समान तेजस्वी श्रव्रि कुलपति ह। हे सीता! यहां तुमने धर्मचिरण करनेवाली तापसी को देवा 
था॥॥४५॥ है सुन्दरी ! यह पवेतराज चित्रकूट प्रकाशमान है, जहां केकेयी का पुत्र [भरत | मृ 
मनाने के लिए श्राया था ॥४६॥ यह वह्‌ विचित्र वनो से युक्त यमुना दर से दिखाई दे रही है, जहा 
यह भरद्वाज का श्रीसम्पन्न आश्वम विराजमान है ॥४७।। हे वरवणिनि ! नाना पक्षियों के समूहो से 
परिपूर्णे, भौर एूले हुए वनां से युक्त यह त्रिपथगा गद्धा दिखाई दे रही है ।॥४८॥ यह्‌ श्ृद्धिवेरपुर है, 
जहां गृह मिला था । हे सीता । यह्‌ वह्‌ यज्ञस्तम्भों की शृह्ुला से युक्त सरयू [नदी ] दिखाई दै रही 
है।।४६॥ जो नाना प्रकार के सेकडों वृक्षों से युक्त, ओर एूले हए वनौं से सम्पन्न है । यह मेरे पिता 
की राजधानी श्रयोध्या दिखाई दे रही है ॥५०॥ हे सीता ! पुनः श्राई हई तुम श्रयोध्या को प्रणामं 
करो । तदनम्तर वे सवः वानर मौर राक्षस विभीषण उदछछल-उछल कर उप्त सुन्दर नगरी को देखने 
लगे ॥५१॥ सफेद महलों की पंवितयोंवाली, विशाल भवनों से युक्त, हाथी तथा घोड़ों से परिपूणं उस 
भ्रयोध्या नगरी को वानर इन्द्र की श्रमरावती नगरी के समान देखने लगे ॥५२॥ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे "लौटने के मागे का वणंन' नामक 
एकसौ छभ्बीसवां सगं समाप्त हुग्रा ।॥ १२६ ॥ 
, कषु 





एकसौ सत्ताईस्वां सगं 


४६५ 


--- गग्णाासष  ___ ________ . 
सपतविंशत्युत्तरशततमः सर्गः 
भरदराजामन्वरणम्‌ 


परं चत वर्पे पश्चम्थां लदमणाग्रनः । 
गोऽग्च्छदमिवरा्ये नं भ्राजं तपोधनप्‌ । 
कच्चिच युक्तो भरतो ओीवन्त्यपि च मातरः। 
रुवाच रधुभरष्टं स्मितपू्ं॑ प्रहृष्टवत्‌ । 
पादुके ते पुरस्कृत्य स्वं च कुशलं गरे । 
होती चयुतं राज्याद्धमेकामं च॒ केवलम्‌ । 
। एवमोैः _ परित्यक्तं स्वभचयुतमिवामरम्‌ । 
ककेयीवचने _ युकं वन्यमूलफलाशिनम्‌ । 
 स॒मीच्स्य विजितारिं लां मम॒ प्रीतिरनुत्तमा। 
यश्चा विपुलं प्राप्तं ननस्थानवधादिकम्‌ । 
रावणेन हृता भार्यां वभूवेयमनिन्दिता | 


भराजाशरमं प्राप्य चन्दे नियतो निम्‌ ॥१॥ 
शृणोपि कच्विद्धगवन्‌ सुभिक्तानामयं परे ॥२॥ 
एवयक्गस्त॒ रामेण भरद्वाजो महायुनिः ॥३॥ 
पङ्कदिग्धरतु भरतो जटिलस्तवां प्रतीते ।४॥ 
त्वां पुरा चीरवसनं प्रविशन्तं महावनम्‌ ॥५॥ 
पदातिं त्यक्कसर्व॑स्वंपितु॑चनकारिणम्‌ ॥६॥ 
ष्टा तु करूणा पूर्य ममासीत्‌ समितिंजय ॥७॥ 
सांप्रतं ससमद्वाथं समित्रगणबान्धवम्‌ ॥८॥ 
सवै च सुखदुःखं . ते विदितं मम राघव ॥६॥ 
ब्राह्मणार्थे निगुङ्गस्य रकितुः सव॑तापसान्‌ ॥१०॥ 
मारीचदशंनं चैव सीतोन्मथनमेव च ॥११॥ 


एकसौ सच्चाईसवां सगं 
भरद्वाज का श्रासन्त्रण 


चौदह वषं पुणं हो जाने पर पञ्चमी [तिथि | को लक्ष्मण 
॥ १॥ अ्रभिवादन करके उस [राम ते उस तपस्वी 


है कि नगर में सुभिक्ष श्रौर नीरोगतातो 
राम के ठेसा कहने पर महामुनि भरद्वाज ने (३) हषं- 


श्रम सै जाकर तियमपूवेक मुनि को प्रणाम किया 
भरद्वाज से पृछा हे भगवन्‌ ! क्या श्नापने सुना 
क्या भरत ठीक दै, श्रौर माताए जीवित भी है? 
वेकः मुसकूराते हए 
भीगा हुमा सा जटाधा 
रखकर [प्रतीक्षा करता है ]। गृह पर सव 
करते हए देखकर (५) | [लक्ष्मण 
कामनावाले, पदयात्री, सवस्व-त्यागा, 
निकले देव के समन तुमको देखकर दे 
के वच॑न में संलग्न, वन के मुल-फल खा 
मनोरथ, मित्रगण तय 

हुई है। हराम 
क्रिये थे । ब्राह्मण 


वली [सीता] का रावणः ने अपहरण कर. 
[३ 





राम को उत्तर दिया । [शारीरिक 
री भरत तुम्हारी प्रतीक्षाकर 
कुशल दहै।ष 
ओर] तीसरी स्वरी [सीता सहित, 
गि. पिता के आज्ञाकारी ॥६॥ सम्पूणं भागों से विहीन, 
यद्ध विजयी । मृजे पहले करुणा उत्पन्न हुई थी ॥७॥ कंकेयी 
नेवाले [तुमको देखकर करुणा हई थी | । इस समय सफल 
1 बान्धवों सहित ॥८॥ शत्रु को 
त 
स्वियों के रक्षक [श्रापकी] (१०) इस भ्रनिन्दित 
लिया था । मारीच का दिखाई देना, सीता क भ्रप- 


] तुम्हाद्र सम्पूणं दुःखसुख मृञ्षे ज्ञ 
गं क. लिये नियुक्त तथा सब तप 


के बड़े भाई [राम] ने भरद्टाजा- 
है ? ॥२॥ 


संस्कार के प्रति उपेक्षा के कारण] पङ्क मे 
रहा है ॥४॥ [भरत] तुम्हारी पादुकाणं सामने 
हले तुमको चीरःवस्तर धारण करके वन मे प्रवेश 
राज्य से रहिक्त, धमकी 
स्वगं से 


जीतनेवाले तुमको देखकर मजे श्रत्यचिक प्रस्ता 
है ॥६॥ जो तुमने जनस्थान मे वधादिक प्राप्त 


५६ वाल्मीकि-रामायण के ए युद्ध काण्ड का 
¦ = 
कृबन्धदशंनं चेव पम्पामिगसनं तथा । सुग्रीवेण च तं = बाली हतस्त्वया ।॥१२॥ 
मार्गं चैव वेद्याः कम॑ ` वातात्मनस्य च । विदितायां च वदेयं नलसेतुय॑था कृतः ॥१३॥ 
यथावा दीपिता लङ्का प्र्टहरियूथपः। सपुत्रवान्यवानाल्वः व सहवाहनः ॥१४॥ 
यथा परिनि संस्थे रावणो देवकण्टकः समागमश्च व्रिदशंयथा दत्तश्च ते वरः ॥१५॥ 
स्व , ममेतद्विदितं तपसा धमवत्सल । श्रहमप्यक्रः त दअ ब्र ग्भूतां वर ॥१६॥ 
्रध्यम्य गृहाशेदमयोध्यां धो गमिष्यसि । तस्य ताच्छरसा नाक्य परतिशरद्य नृपात्मजः ॥१७॥ 
बाहमित्येव संहो धीमान्‌ वरमयाचत । श्रकाले फलिनो वृत्ताः सव॑ चापि सपुस्चवाः ॥१८॥ 
फलान्यमृतकल्पानि . बहूनि विविधानि च । भवन्तु माँ भगवन्नयोध्यां प्रति गच्छतः ॥१६॥ 
तथेति च प्रतिज्ञाते वचनात्‌ समनन्तरम्‌ । अभवन्‌ पादपास्तत्र ॒स्व्गपादपसंनिमाः ॥२०॥ 
निष्फलाः फलिनश्वासन्‌ विपुष्पाः पुष्पशालिनः। शुष्काः समग्रपत्रास्ते नगाश्चंव सधुखवाः ॥२१॥ 
सर्व॑तो योजना त्रीणि गच्छतामभवंस्तदा ॥ 
[9 (~. ^ [9 ^. = 
ततः प्रह्टाः प्लवगपैमास्ते बहून दव्य एलान च्व । 
न [क 0८ = 
कामादुपाश्नन्ति सुहस्वशस्त अदा न्वताः स्वग।जतां यथेव || २ २। । 
इत्याषं श्रीमद्रासायणे वाल्मीकीये श्रादिकान्ये युद्धकाण्डे “भरद्वाजासन्त्रणं' नाम 
सप्तविशत्युत्तरश्चततमः सर्गः 1 १२७ ॥ 

हरण (११) कबन्ध का दिखाई देना, पम्पा पर पहुंचना, सुग्रीव के साथ तुम्हारी मित्रता, ओौर तुमने 
“जो बाली का वध किया ॥१२॥ सीता की खोज, हनुमान्‌ का काये, ओर सीता के ज्ञात हो जाने पर 
जिस प्रकार नल ने सेतु बनाया ।१३॥ जिस प्रकार हित वानर-सेनापत्िियों ने लङ्का जलाई । 
बान्धव मन्त्री श्रौर सेना वाहनों के साथ (१४) देवविरोधी रावण जिस प्रकार रण मे मारा गया, [जस 
प्रकार देवों के साथ मिलन हुश्रा, ओर [उन्होने] तुम्हें वर दिया ।॥ १५॥ हे घममेवत्सल ! यहं सब 
कुछ मुङ्ञे तप से ज्ञात हो गया था । हे शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ ! मै भी यहां तुम्हं वर देता हं ॥ १६९॥ 
आज . यहां श्रध्यं' ग्रहण करो, कल श्रयोध्या जाना । राम ने उनका वह वचन सिर ल्ुकाकर बरहण 
किया ॥।१७॥ प्रसन्न, बुद्धिमान्‌ [राम ने] 'हा' ेसा [कहते हृए] वर मांगा । भगवन्‌ ! योध्या 
की श्रोर जाते इए मागं मे वृक्ष ग्रकाल मे भी फल देनेवाले हों, फल अमृत के समान सुस्वादु हो, बहू 
भौर विविध प्रकार कै हों ।१८-१६॥ एसा ही होगा-एेसी प्रतिज्ञा करते ही, वचन के तत्काल ९. 
` वहां वृक्ष स्वगं के वृक्षो के समान हो गये ॥२०॥ वहां से तीन योजन तक फलरहित वृक्ष फलतत 
गये, पुष्परहित वृक्ष पुष्पो से पूणं हौ गये । सूते वृक्ष पत्तों से लद गये ओौर वृक्षों से मधु चूते लगा ।२॥ ५ 
तदनन्तर वै हजारो भरसन्नता श्रौर हषं से परिपूर्णं वानरोत्तम अनेक दिव्य फलों को स्वगं मे र 
वालों के समान इच्छानुसार खाने लगे ॥२२॥ 





एकसो सत्ताईसवां सगे समाप्त हरा । १२७ ॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे “भरदाज का अ्रामन्त्रण'नामक 
¶ 


॥ _ _ = यःत २ एकसौ 


` 





गरदुाईसवां सगं 
४९७ 


वसणर््््क्कत्क्लक्त्ल 7 


अष्टापरंशतयुत्तरशततमः सगंः 


भरत-प्रियाख्यानम्‌ 


अयोध्या तु समाज्लोक्य चिन्तयामास राघवः । 
लानीटि कथित कुशली जनो नुपतिमन्दिरे। 
निषादाधिपतिं त्र.हि कुशलं वचनान्मम | 
भविष्यति गुहः प्रीतः स॒ ममात्मतर्मः। 
निवेदयिष्यति प्रीतो निषादाधिपतिं हः 
सिदध शंष माँ तस्मै समाय सदलच्मणम्‌ । 
सपरीमेष च संसभ वालिनच्र वधं रणे । 


लङ्घयित्वा सहातोयमापगापतिमग्ययम्‌ । 
यथा च कारितः सेत्‌ राण्य यथा हतः । 


सहादेवप्रसादाच्च पित्रा मम समागमम्‌ । 


सह राक्ञ्षराजेन 


जय ^, © (> 
 छमवाति सषा ष समद्धाथः मितरैमहावलेः। 


सह्‌ 


हरीणां प्रवरेण च । जित्वा शत्रुगणान 


चिन्तिता हनूमन्णबाच प्लवगो्मम्‌ ।॥१॥ 
शृद्धिवेरपुरं प्राप्य गुहं गहनगोचरम्‌ ॥२॥ 
भ्रुखातु मां कुशलिनमरोगं विगतज्वरम्‌ ॥२॥ 
अयोध्यायाश्च ते मागं परति भरतस्य च ॥४॥ 
भरतस्तु त्वया वाच्यः कूशलं वचनान्मम ॥५ ॥ 
हरणं चापि परदेद्या रावणेन बलीयसा ॥६॥ 
तरथिल्यन्वेषणं चैव यथा चाधिगता लया ॥७॥ 
उपायानं समुद्रस्य सागरस्य च दशनम्‌ ॥८॥ 
वरदानं महन्रेण व्रषणा वरुणेन च ॥६॥ 

उपयातं च मां सौम्य भरतस्य निवेदय ॥१०॥ 

रामः प्राप्य ` चालुत्तमं यशः ॥११॥ 


एतच्छुत्वा यमाकारं भजते भरतस्तदा ॥१२। । 


एकंसौ श्रट्ठारईसवां सगे 


भरत को प्रिय समाचार 
विचार करने लगा श्रौर विचारक 


अयोध्या को देखकर राम 


बोला ॥। १।॥। पता लगाश्रो 


गुह [ नामक || (२) निषादराज 
सुनकर (३) गृहं प्रसन्न होगा । वहं ~ 
तमसे (४) प्रसत निषादराजः गृह 


पत्ती भौर लक्ष्मण 
ग्रीव के साथ सिलनः 


तेमेरीश्रौरसे 


को | जाना ॥७। 


समुद्र के पास पहुंचना? 
ब्रह्मा श्रौर 


कि राजभवन मे सब लोग कुशल 
कुशल कहो । मजे सकुशल, 


मेरा अपने समानत्र मित्र है । अयोध्या 


के साथर सफल-मनोरथ ह, यह उसको बताना । बलवा 


। विशालं जलराशि धे पूणं 


सागर को देखनाः 


श्रयोध्या के] समीप श्रागमन-हे सौम्य 
जर वानरो में श्रेष्ठ [सुग्रीव] के साथ [रामभ्रा 
यश को प्राप्त करके राम(१९)काय 


रक शरेष्ठ वानर हनुमान्‌ से 
तो रहै?ओौर शङ्किेरधुर मे जाकर वनवा 

स्वस्थ श्रौर चिन्तारहित 
कै मारं श्नौर भरत कौ 
मेरीभश्रोर सकुशल 
त्‌ रावण के 
रण मे वाली का वधः सीता की खोज, प्रौ जिस 
श्रपार समुद्र को लाघकर [सीता 
जिस प्रकार पुल बंधवाया गया, 
महादेव की कृपा से 
| भरत से तिवेदन 
गया है| । 
सिद्ध होने पर महाबली मित्रो, विश्षाल 


(८) 


वरुणः कै द्वारा वरदान (६) 
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[स सा क ध तते ततार "अ 
स॒ च ते वेदितव्यः स्यात्‌ सव यच्चापि सां प्रति । ज्ञेयाश्च सवे वृत्तान्ता भरतस्येद्धितानि च | १३॥ 


तखेन ुखधरेन दृष्टया ग्याभाषररोन च । सर्वकामप्रदं हि दसत्यशवरथसंकुलम्‌ ॥१४॥ 
पिपेतामहं राज्यं कस्य नावतेयेन्मनः । संगत्या भरतः श्रीमान्‌ राज्यार्थी चेत्‌ स्वयं भवेत्‌ ॥११॥ 
शास्तु वषा छृरस्नामखिल्षां रघुनन्दनः । तस्य बुद्धि च विज्ञाय व्यवसायं च वानर ||! ६॥ 
यान्न दूरं याताः स चिष्रमागन्तुमहपि । इति प्रतिसमादिष्टो हनुमान्‌ मारूतात्मजः ॥१७॥ 
माषे धारयन्‌ सूपप्रयोरध्यां त्वरितो ययो । अ्रथोत्यपात वेगेन हनुमान मारूतात्मजः ॥१८॥ 
गरुत्मानिध वेगेन मितन्‌ अजगोत्तमम्‌ । लङ्घयित्वा पितृपथं ुजमेनद्रालयं शुसम्‌ ॥१६॥ 
गङ्गायणुनयोमेष्यं  सतिपातमतीस्य च । शृडधविरपरं प्राप्य गुदमासाय बीयंषान्‌ ॥२०॥ 
स॒वाचाशुभषा हृष्टो हवुभानिदमत्रभीत्‌ । सखा तु तव काकुस्थो रामः सत्यपराक्रमः | १॥ 
` सहसोतः सषोपित्रिः स लां छशलमत्रपरीप्‌ । पश्चमीम्य रजनीधपिता वचनान्युनेः ॥२२॥ 
म्दाजाभ्यदु्ञातं द्रच्यस्ययंव॒ राषधम्‌ । ए्व्ुक्ला महातेजाः संगरह्टतनूरुहः ॥२३॥ 
उत्पपात महावेगो वेणवानविचाश्यन्‌ । सोऽपश्यद्रामतीर्थं च नदीं बालुदधिनीं तथा ।२४॥ 
गोमतीं तां च॒ सोऽपश्यद्धीमं सालवनं । प्रजाश्च बहुखादश्राः स्फोताञ्जनपदानपि ॥२५॥ 
स गलया द्रमध्वरानं त्वरितः कपिकुञ्जरः । आससाद द्रनान्‌ फुल्लान्नन्दिश्रामस्मोपगान ॥२६॥ 








 सनाक ती आ स्ता द वहु कच ्--- ---- के साथ आ रहा है। यह्‌ सुनकर उस समय जसा प्राकार भरत धारण करे + १२। उपे तुम 
जानता तथा जा कछ भो मेरे प्रति [हो, उक्त] सबको [जानना | । भरत के सव्र श्राचरण श्रार 
चेष्टाग्रों को जानना ।१३॥ | भरत | के मुख के वणं से, दुष्टिसे, भाषण से [इन वाततौको | यथाथ 
रूप से [जानना | । क्योकि सम्पूणं कामनाभों से सरन्न, हाथा, घोडे, श्रौर रथों से परिपूर्णं (१४) 
पिता-पितामह का राज्य किसे मन को नहीं बदल देता ? सद्धति के कारण यदि श्रोमान्‌ भरत स्वयं 
राज्य का इच्छक हो ॥१५॥ तो वह्‌ सम्पूर्णं पृथिवी का शासन करे । ह वानर ] उसङ़ विचार श्रौर 
निश्चय को जानकर (१६) जव तक हम दूर नहीं पहुंचते, [तव तक ] तुम्हं शीघ्र भ्रा जाना 
चाहिये । इस प्रकार श्रादेश दिथा जाने पर वादुयुत्र हनुमान्‌ (१७) मानुष रूप धारण करके शीघ्रता 
ते श्रयोध्या कौ ओर चल पड़ा । पवनुतर हदुमान्‌ [इस प्रकार | वेग से चला ॥ १८ जते सप को 
ग्रहण करने का इच्छुक गरुड वेग से | चलता है | । पितृपथ मरौर सपराज के उत्तम स्थान को लांघ 
कर (१९६) शङ्खा श्रौर यमुना के सङ्गम को पार करके, शङ्गिवेर पर पहुंचकर, गुह के पा जाकर 
वलवान्‌ (२०) प्रसन्च हनुमान्‌ ने शुभवाणीसे यह्‌ केहा--श्रापके मित्र, सत्य पराक्रमवाले राम 
ने (२१) सीता रौर लक्ष्मण के साथ आपको कुशल कहा है । मुनि के वचन से श्राज पञ्वमी रात्रि 
को ठहरकर (२२) भरद्वाज से ्राज्ञा प्राप्त राम को तुम माज हौ देखोगे । एेसा कहकर महातेजस्वी, 
रोमाञ्चित (२३) वेगशाली हनुमान्‌ निरिचन्त होकर चल पड़ा । उसने रामतीथं ओर वालुकिनीं 
नदी को देखा ॥२४॥ उस गोमती नदी भौर भयङ्कुर साल वन को, हजारो जनो, रौर विस्तृतःप्रदेशों 
को भी [उसने] देखा ॥२५॥ वानरश्रेष्ठ [ हनुमान्‌ | शीघ्रता से दुर मागं तक जाकर नन्दिप्राम के 





एकसौ श्रदुईसवां समं 
ल~ ४६९६ 


(~ < 0 ह ~ 
सीभिः वषु दव रममाररलङ्कृतान्‌ | एराधिपस्योपवने यथा चेतरे दमान्‌ ॥२७॥ 
"+ सवाध्यायाीरद्प्याजिनाम्बम्‌ । द्दशं भरतं दीनं कृशमाश्रसवापिनम्‌ ॥२९॥ 
तलत मल द्ाद्ग आत्न्यसनकितम्‌ । पलमानं दान्तं तापसं धर्मचारिणम्‌ ॥२६॥ 
"न वल्कलाजिनवाससम्‌ । नियतं भाितातमानं व््िसमतेजसम्‌ ॥२३०॥ 

"क शसन्तं बं वषुन्धशम्‌ । चातुर्य्य लोकस्य बरातारं सव॑तो भयात्‌ ॥२१॥ 
उपर्थितममत्येव | शचिमिश् पुरोहितः । बलघुल्यैश्च युकौश्च कापायाम्ररथारिभिः ॥२२॥ 
न 12, ते राजपूत ते चीरङ़प्णजिनाम्बरम्‌ । प्रिभोक्तु' वयवस्यन्ति पौरा ध्मबललम्‌ ॥२३॥ 
। त वततव धमज्ञ देहवन्तमिवापरम्‌ । उवाच प्राञ्जकि्ववियं हनुमान्‌ मारुतात्मजः ॥३४॥ 

वन्त दणडकारएे यं त्वं चीरजटाधरमु । अनुशोचसि काकृतस्थं स॒ त्वां कुशलमवरवीत्‌ ॥२५॥ 
प्रयमाख्यामि ते देव शोक त्यज सुदारुणम्‌ । श्रस्मन्‌ महते भरात्रा खं रामेण सह सङ्गतः ॥२६॥ 
हत्य रावशं रामः प्रतिलभ्य च पेथिक्लीम्‌ । उपथाति समृद्धाः सह पित्मंहावलैः॥२७॥ 
लरंमणश्च महातेजा वेदेदी च॒ यशख्िनी । सीता समग्रा रामेण महन्ेस यथा शची ॥३८॥ 
एवभृक्तो दञुमता भरतो भ्रातवत्सलः । पपात सहसा हृष्टो हर्पान्मोहं जगाम इ ॥३६॥ 





समीप स्थित फूले हृए वृक्षों के पास पहु चा ॥२६। क्रीडा करते हुए वृदधों तथा पुत्रसहित स्त्रियों से 
ग्रलङ्क्रेत [वे वृक्ष] इनदर के उपवन चैत्ररथ में स्थित वृक्षों के समान | प्रतीत होते थे |॥२७॥ प्रयोध्या 
सेकोस भर की दूरी पर चीर तथा कृष्ण मृगचमं पहने हृए श्राश्रमवासौ, दीन, दुबल भरत को 
[हनुमान्‌ ने ] देखा ॥२८॥ [जो | जटाधारी, मलयुक्त शरीरवाला, भाई के सकट से दुबल, फल-मूल 
खानेवाला, संयमी, तपस्वी ओर धमं करनेवाला था ॥२९॥ [जो ] जाएं बढाये हुए, वल्कल तथा 
मृगचमे धारण किये हुए, नम्र, शुद्ध चित्तवाला ग्रौर ब्रह्मषिके समान तेजस्वी धा ॥२३०॥ [रामक 1 
उन पादुकाओं को सामने रखकर पृथिवी का शासन करता था । सब भयं से चारों वर्णो के लोगं 
की रक्षा करता था ॥३१॥ काषायवस्त्रधारी मन्तियो, पवित्र पुरोहितो, सेनापतियों के साथ उपस्थित 
था ॥३२॥ वे पुरवासो उस धर्मप्रेमी, चीरःमृगचंधारी राजु | भरत | को छोड नहीं सकते 


रहता ३ 
२८ ।३३॥ म्रन्यदेहधारी धमं के समान उस धर्मज्ञ [भरत] से वायुपुत्र हनुमान्‌ हाथ जोड़कर यह 
वचन बोला ॥२४॥ दण्डकारण्य में निवास करते हुए, चीर-जटाधारी जिसकै प्रति आप शोक्रकर रहे 


ह न को कशल कहा है ॥३५॥ हे देव ! मँ श्रापके प्रिय [वृत्तान्त] का कथन करता 
ह 1 ० दे। से श्राप श्रपने भाई राम से मिलनेवाले हैँ ।२६९॥। रावण 
ह आपद शरीर सीता को प्राप्त. करके, प्रयोजन को सम्पल्च कर लेनेवाला राम [भ्रपने ] बलवान्‌ 
को म आ रहा है ॥३७॥ महातेजस्वी लक्ष्मण ओौर यशस्विनो सीता भीश्रा रही है । रामके 
मित्रोंके ५ सी प्रतीत होती है], जसे इन्द्र के साथ शची हो ॥३८॥ हनुमान्‌ के एेसा कहने पर 
वा त प्रसन्न होकर सहसा गिर पड़ा, भौर हषं के कारण मूक हो गया ॥३९॥ 
श्रातृप्रेमी 


1 ---------- ९  वाल्मीकि-रापरायण केः युद्ध काण्ड का 


ततो सताहुतथाय प्रस्याश्चस्य च॒ राधद । ८ १ 
अशोकैः प्रीतिमयैः कपिमालिद्ग्य श्रमात्‌ । सिषेच मरतः मान्‌ विषृलरखिन्दुभिः ॥४१॥ 
देवो वा माटुषो वा त्वमनुक्रोशादिहागतः | प्रयाख्यानस्य ते सोभ्य ददाम न्‌.वतः प्रयम्‌ ॥४२॥ 
गवां शतसदस्ष' च ग्रामाणां च शतं परम्‌ । सुकृणएडला ` शुभाचारा भार्याः कन्याश्च पोडश | ४३ 
हेमवर्णाः सुनासोरूः शशिसौम्याननाः क्यः । सर्वामरणसंपन्नाः संपन्नाः कूलजातिभिः ॥४४॥ 
निशम्य रामागमनं वृपात्मजः कपिप्रवीरस्य तदद्‌ घुतोपमस्‌ । 
्रहषितो रामदिदक्षयामवत्‌ पुनश्च हर्षादिदमत्रवीद चः ॥४५॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकये श्रादिकाभ्पे युद्धकाण्डे “भरत-प्रियाख्यानं' नाम 
्रष्टादिश्युत्तररशततमः सगेः ।.१२८ ॥ 
9 
एकोनतरिशतयुत्तरशततमः सर्गः 
हनूमद्‌-भरत-संभाषणम्‌ 
(~ 7 (स 9 ^~ ९ ^ © 
बहूनि नाम वर्षाणि गतस्य सुमहद्वनम्‌ । श्रणोम्पह प्रातिकरं मम नाथस्य कतनम ॥१॥ 
येयं [> (~ (~ ~ श (४ [3 
कल्याणी चत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति मे । एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशताद्‌ ॥२॥ 
नि ` _ _ 
तदनन्तरं मूहृततंभर मे उठकर, सचेतहोकर भरत ने प्रिय बोलनेवाले हनुमान्‌ से यह्‌ कहा ॥४०॥ श्रीमान्‌ 
भरत वानर (हनुमान्‌) का ्रालिङ्खन कर प्रसन्नता के कारण निकले विपूल आसुओं से उसे गीला करने 
लगा ॥४१॥ तुम चाहे देव हो या मनुष्य, [मेरे प्रति | अनुकम्पा के कारण यहां म्राये हो। हे सौम्य ! 
्रिय का कथन करनेवाले तुमको भैं प्रिय [पुरस्कार | देता हूं ॥४२॥ सौ हजार गाये, सौ गाव, उत्तम 
माचरणवाली, सुन्दर कुण्डल [धारण करने | वाली सोलह कन्याएं पत्नी बनाने के लिये देता हुं ।॥४३॥ ` 
वे स्वरया सुवणं के समान वर्णेवाली, सुन्दर नाक श्रौर जांधोवाली, चन्द्रमा के समान मुखवालौ, सव 
्राभूषणों से सम्पन्न श्रौर उत्तम कुल मे जन्मौ हैँ ॥४४।॥ वानरोत्तम से राम के अद्भुत जागमन को 
सुनकर राजपुत्र[भरत]राम के दशन की इच्छा से हषित हौ गया । फिर हषं से यह्‌ वचंन बोला ॥४५॥ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड में भरत को प्रिय समाचारः नामक 
एकसौ अद्राईसवां सगे समाप्त हु्रा ।॥ १२८ ॥ 
+ 
एकसौ उनतीसवां सगं 
हनुमान्‌ श्रौर भरत का संवाद । 
, बहुत वषं पूवं वन गये हए ्रपने स्वामी [राम] का प्रसन्नता देनेवाला वणेन मै श्राज घन 
रहा ह ॥९॥ यह लौकिक कहावत मुदे सतय प्रतीत होती है कि जीवित मनुष्य को सौ वषं बाद भी 


॥ 


एकसौ उनतीसर्वां सगे 
५०१ 


र 
(धस्य ० | देशे तमाख्याहि प्च्छतः॥२॥ 
/६ पटो राजपृत्रण वृस्यां सपेशितः । श्राचचक्ते ततः सवं रामस्य रिति वने 
क प्र्ाजितो रामो मातुद्॑तो वरस्तव । यथा 0 व ४ 
| था दूतस्तवमानीतस्तृशं राजगृहात्‌ प्रभो । त्वयायोर्या प्रविष्टेन यथा राज्यं न (१ ॥६॥ 
विटं गिरिं ग्ला - राञ्येनामित्रकशेन । निमन्तरितस्त्वया भ्राता ध्ममाचरता सताम्‌ ॥७॥ 
सितेन राज्ञो वचने यथा राज्यं विसनितम्‌ । र्यस्य पादुके गृह्य यथासि "पुनरागतः ॥९॥ 
र्ममेतन्महावाहो यथावद्विदितं तव । स्यि प्रतिप्रयाते तु यदं तनिोध मे ॥६॥ 
अपयाते त्वयि तदा स्द्ान्तखरशद्विजम्‌ । परिय नमिवात्यथं तनं समपयत ॥१०॥ 
 तदवस्तिमरदितं घोरं सिंहन्याघ्रमुगायुतम्‌ । प्रविवेशाथ विजनं सुमहदण्डकावनम्‌ ॥११॥ 
तेषां पुरस्ताद्रलवान्‌ गच्छतां गहने वने । निनदन्‌ सुमहानादं विराधः प्रत्यदृश्यत ॥१२॥ 
तपुल्किप्य हानादमृध्वंवाहुमथोएखम्‌ । निखाते प्रक्षिपन्ति स्म नदन्तमिव कुञ्जरम्‌ ॥१२॥ 
तत्‌ कृत्वा दुष्क कर्मं भ्रातरौ रामलच्मणौ । सायाह शरभङ्गस्य रम्यमाश्रममीयतुः ॥१४॥ 
शरमङ्धे दिवं प्राप्ते रामः सत्यपराक्रमः । अभिवादय मुनीन्‌ सरवाज्जनस्थानपुपागमत्‌ ॥१ ५॥ 
ततः पथ्या रामया पाता । पशचाच्छष॑णखा' रामपाशव'ुपागता । ततो रामेण संदिष्टो लद्मणः सहसो्थितः ॥१६॥ 
ग्रानन्द प्राप्त होता है ।२॥ राम ओर वानरोंका मिलन कैसे, किस स्थान परः ग्रौर किस कारण 


से हृश्रा? यह्‌ पूछते हए मुभको बताश्रो ॥३॥ राजकु अरत के द्वारा असन पर बैठाकर पुने पर 
उस (हनुमान्‌) ने वन ने राम का सम्पूणं चरित सुनाया ॥५॥। जिस प्रकार श्रापकी माता को दिये गये 
चर [के प्ननुसार ] राम को [वन मे] भेजा गया, शरीर जिस प्रकार पुत्रशोकं से राजा दशर 
मरा ।।५॥ हे स्वामिन्‌ ] निस प्रकार राजा [ताना] के धरं से तुम्हें शीघ्र लाया गयाः मौर श्रयोध्या 
से प्रविष्ट [होकर] जिस प्रकार आपने राज्य प्राप्तं करने कौ इच्छा तरीं की ॥६॥ है शवुहन्ता | 
घम का श्राचरण करते हए आपने चित्रकूट पवत पर जकर भई [राम] को राज्य [ग्रहण करने | 
के लिये निमन्त्रित किया ।७॥ राजा [दशरथ | के वचत पर दृढ़ [राम] ने जिस भकार राज्यको 

पुतः लौट आये ॥२८॥। हे महाबाह । 


छोड दिया ] श्रा [राम] कौ पादुकाएं लेकर जिस प्रकार आप 
यह्‌ सब श्रापको यथावत्‌ विदित है। ब्रापके लौध्ने पर जो हा, उसे मुभे सुनिये ॥ ६॥ तब आपके 
लौट आने पर व्याकुल परु पक्षर्योबाला वह्‌ बन श्रलयन्त दुःलौ सा हो गया ॥९०॥। तदनन्तर हाथियों 
से रौदे गये, सिह-बाध मादि पशुप से राकौणः निजेन उस विशाल तथा भयङ्कर दण्डकवन में राम 
ने प्रवेडा किथा ॥११॥ गहन वन मे जाति हए उनको वा व स 
दिलाई दथा ॥ १२ हाथ के समा गर्जते हए, महानाद कर्वेना ५ 6 
ल किथे हए उस [विराघ] करो उाकर गढे मं रक दिया । ध उस क १ ॥ 

करके भाई राम प्रौर लक्ष्मण तार्यकालः शर्ध के रमणीक आश्रम मे गये ॥१४॥। शरभद्ध के स्वर्ग 
के जनस्थान मे गया ।॥ १५॥ इसके पश्चात्‌ 


जले जाने पर सत्य पराक्रमी राम सब मुनियो को प्रणाम कर 








५०२ वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 
[त वा व 
ग ङ्ग िचछेद्‌ कशंनासं महावलः । हश सड्ाणि रकता मीमकरमसाम्‌ || ८ 
हतानि सता तत्र राघवेण महात्मना । एकेन सह संगम्य रशे रेण सङ्गताः ॥१८॥ 
अहतथमागेन निःशेषा रात्तसाः कृताः । महाबला सहावीरयास्तपसो विभ्नकारिशः ॥१६॥ 
, निहता राघवेणाजौ दण्डकारण्यवासिनः । राक्तसाश्च विनिभिष्टाः खरश्च निहतो रे ॥२०॥ 
ततस्तेनादिता बाला रावणं सष्ुपागता | रावणानुचरो धोरो मारीचो नाम रासः ॥२१॥ 
लोभयामास वेदेदं भूत्वा रत्नमयो मृगः। अथैनमवरवरद्रामं वैदेह्य गृह्यतामिति । | 
अहो मनोहरः कान्त आश्रमो नौ भविष्यति । ततो रामो धलुप्पाणिर्धाबन्तमनलुधावति ॥ २२॥ 
सतं जघान धावन्तं शरेणानतपधंणा । अथ सौम्य दशग्रीवो मृगं याते तु राघवे ॥२५४॥ 
लकमशे चाप्र निष्कान्ते प्रविवेशाश्रमं तदा । जग्राह तरसा सीतां ग्रहः खे रोदिणीमिव ॥ २५॥ 
बराहकामं ततो युद्धे हता गृध्रः जययुषम्‌ । प्र सीतां सहसा जगामाशु स रावणः ॥२६॥ 
ततस्लद्धतसंक्ाशाः स्थिताः प्रथेतमृधनि । सीतां गृहीला गच्छन्तं वानराः पर्वतोपमाः 01 
दडृविस्मितास्ततर रावणं राक्षसाधिपम्‌ । प्रविवेश ततो लङ्क राघो लोकरावणः ॥२८॥ 


कन 


तां ्रणपरिकरान्ते शुभे महति वेश्मनि । प्रवेश्य मैथिलीं वाक्यः सान्त्वयासास रावणः ॥२६॥ 

~ 
शुपंणखा राम के पास आई। राम के दारा श्रादेश दिया गया लक्ष्मण सहस! उठा ॥ १६॥ 
महावली [लक्ष्मण ] ने तलवार उठाकर [शुपंणखा ] के कान-नाक काट दिये । भयङ्कुर कमे करनेवाले 
चौदह हजार राक्षसो को (१७) वहां रहते हृए महात्मा राम ने मारा । श्रकेले राम ने रण में इकटु 
होकर संगठित (१८) राक्षसो को दिन के चौये भाग में समाप्त कर दिया । महाबलवान्‌, महापरा- 
कमी, तपस्या मे विध्न डालनेवाले (१९) दण्डकवन निवासी [राक्षसो] को रामनेरणमें माय 
डाला । रण मे राक्षस पीस डाले गये श्रौर खर भी मारा गया ॥२०॥ इसके पश्चात्‌ उस [राम] से 
पीडित स्त्री [शुपंणखा | रावण के पास पहुंची । रावण के सेवक मारीच नामक घोर राक्षस ते (२ १) 
रत्नमय हरिण बनकर सीता को लुभाया । राम सेसीतानेकहाकरि इसे पक्ड़ो ॥२२।। [इस मृग 
से| हमारा श्राश्रम मनोहर तथा सुन्दर हो जायेगा । तदनन्तर हाथ में धनुष लेकर राम तेजी से 
[हरिण | के पीये दौड़ा ॥२३॥ उस (राम) ने दौडते उस हृए [मृग | को सीधे बाण से मार दिधा। 
हेसौम्य। मृग कै पीछे राम के चले जाते पर श्रौर लक्ष्मणके भी बाहर चले जाने पर रावणने 
आश्रम में प्रवेश किया, श्रौर सीता को बलपूवंक [इस प्रकार ] ग्रहण कर लिया जैसे अ।काशमें 
[राहु] ग्रह रोहिणी को ग्रहण कर लेता है ।॥२४,२५॥। तदनन्तर [सीता की | रक्षा करने के इच्छुक 
जटायु गुध्रको युद्ध मे मारकर सीताको लेकर वहु रावण [वहां से] शीघ्र चला गथा ॥ २६॥ पवेत 
के शिखर पर बे हए, श्रद्भुत से [प्रीत होनेवाले |, पवेत के समान [विशालकाय | वानरो ने सीता 
को लेकर जाते हृए (२७) राक्षसराज रावण को आइचयं से वहां देखा । इसके पश्चात्‌ लोगों को 
रलानेवाला रावण लङ्का “मे प्रविष्ट हो गया ॥२८॥। सुवणं से सजे हए उत्तम विद्याल भवन में उस 


„सकर सल 


एकसौ उनतीसवां से 
५०३ 


~+ * < ~ 

शवद्धापतं तस्य त नैकर - ड्य र ---- 

1 ततो रमो वशं च॒ नऋ तपृज्गवम्‌ । अचिन्तयन्ती वेदेही अशोकवनिकां गता ॥३०॥ 
(4 ए हत्व हाव ~, 1 ^ य्‌ ष \।। 4+ ५ 

ग हत्वा महावने । निवतंमानः काकुरथो चा गधं प्रविव्यथे ॥३१॥ 

९ (-] 


श्र ४ (4 { टदरन्यं ( ~ स »+ (~ . 
ध्र हतं ततो दग्ध्वा रामः प्रियसखं पितुः । मा्॑माणस्तु वरदेहीं राघवः सहलद्मणः ।|२२॥ 
# 1 ९ र 





1 अ षित्‌ । आसेदतुमदारणएये कबन्ध नाम राचसम्‌ ॥२२॥ 
धवचनाद्रासः सत्यपराक्रमः । ऋश्यमूकं गिरिं गता सुग्रीवेण समागतः ॥३४॥ 


तयोः समागमः पू श्रीर्या हार्दी व्यजायत । भरात्रा निरस्तः क्रद्धेन सुग्रीवो वालिन 
इतरेतरसंवादाद्‌ प्रगाढः प्रणयस्तयोः | रामस्य व ना 
(रसभादाद्‌ १ वाहुवीयेण स्वराज्यं प्रत्यपादयत्‌ ॥३६॥ 
वासिनं समर्‌ हला महाकायं सहाबलम्‌ । सुग्रीवः स्थापितो राज्ये संहितः सर्ववानरैः ॥२७॥ 
शमाय प्रतिजानीते राजपुत्याश्च माभ॑णम्‌ । आदिष्टा वानरेन्रेण सुग्रीवेण महात्मना ॥३९॥ 
दश कोचः प्लवङ्गा सर्वाः प्रस्थापिता दिशः | तेषां नो वि्क्ष्टानां विन्ध्ये प॑तसत्तमे ॥३६॥ 
भृशं शोकराभितानां महान्‌ कालोऽस्यवरतत । भाता तु यघ्राजस्य संपाति्नाम वीय॑वान्‌ ॥४०॥ 
समाख्याति स्म वसतिं सीताया रावशाल्ये । सोऽहं शोक्षपरीतानां दुःखं तज्जञातिनां चदन्‌ ॥४१। 
स्री समास्थाय योजनानां शतं प्लुतः । तत्रादमेकामद्रा्तमशोकवनिकं गताम्‌ ॥४२॥ 
करौरेथवस्ां मलिनां निरानन्दां दृटव्रताम्‌ । तया समेत्य व्रिधिवत्‌ पृष्ट सव॑मनिन्दिताम्‌ ॥४२।। 


सीताकोले जाकर रावण ने [मधुर] वचनो से समाया ॥२६॥ उस राक्षसश्रेष्ठ श्रौर उसके वचनं 
ध्यान न देती हृई सीता श्रशोक-वाटिका मे चली 


को तिनके के समान [तुच्छ समकर उनकौ ओर | 
गई ॥३०॥ महावन मे हरिण कौ मारकर राम लौटा। लौटता हृश्रा राम गृध्र को देखकर दुःखी 
हरा ॥३१॥ राम ने पिताके प्रिय मित्र, मृत गृध्र का दाहसंस्कार किया । सीता को खोजता हआ 
राम लक्ष्मण के साथ (३२) गोदावरी [नदी], ग्रौर [वहां क [पुष्पित वन-प्रदेश मे पहुंचा । घने वन 
मे | राम-लक्ष्मण | कबन्ध नामक राक्षस के पाम गये ॥३२॥ तदनन्तर कन्ध के वचन से . पराक्रम 
वाला राम ऋश्यमूक पवेत पर जाकर सुग्रीव से मिला ॥३४। प्रीति कै कारण उनका मिलन हादिक 
( = म्रत्यन्त प्रगाढ) हो गय। । पूर्वकाल त भाई वाली नेकरुढ होकर सुग्रीव को निकाल दिया था ॥३१५॥। 
पारस्परिक संवाद से उन दोनों का प्रेम प्रगाढ हौ गया। राम के बाहुबल से [सुप्रीव ने ] भपना 
राज्य प्राप्तं किया ॥२३६॥ विशाल शरीरवाले तथा प्रत्यन्त बलवान्‌ वाली को रण मे मारकर राम 
सुप्रीव को राज्य पर स्थापित किया ॥३७॥ [सुग्रीव ने] राम से राजपृत्री 


† वानरो के साथ 
। 1 ज की प्रतिज्ञा की। वानरराज महात्मा सुप्रीव के दारा निथुक्त ( ५ ) दस करोड़ 
बानर सव दिशाश्रो म मेजे गये । उत्तम विन्ध्य पवत भर्‌ [मागं भूलकर | दुर तक पहन हए (३६) 
खी हम [वानरो] का बहुत काल व्यतीत हो गया । गुध्रराज [जटायु | के भाई 
क से युक्त रपे 
1 सै (४१) ्रपने बल्‌ पर विवास करके सौ योजन तेरा [रौर 


श ते (४०) रावण के स्थान १२ सीता का निधास् बताया । श 
टिका में गई हई श्रकेलो सीता को देखा ॥४२॥ [जो] रेशमी 





बलवान्‌ सम्पाति | 
बान्धवं के उस दुःख को द्ुर करता हषर 
लङ्काम पहुंचा | । वहां जैने अशोक वा 


५०४ वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 


अभिज्ञानं च मे दत्तमचिष्मान्‌ स महामणिः । अभिज्ञानं मथि लब्ध्वा चरितार्थोऽहमागतः 1१ 
(~ 9 > ¢ म्‌ पि ^~ 
` सया च पुनरागभ्य रामस्यावलिष्टकमणः । आभिज्ञान मया दत्तमाचप्मान्‌ स महामणिः ॥४१| 
भला ठ तैथिलीं हष्टस्त्वाशशंसे च जीवितम्‌ । जीवितान्तमनुप्राप्ः । पत्वामृतमिवातुरः ॥४६॥ 
उ्योजयिष्यन्लु्योगं दपर कामं वधे मनः । जिर्घासुरि लोकान्ते सवाल्लोकान्‌ विभावसुः । ४७] 
ततः सुद्रमासा्य॒ नकल सेतुमकारयत्‌ । अतरत्‌ कपिवीराणां वाहिनी तेन सेतुना ॥४६॥ 
्हस्तम्धीवरील्ः कुम्भकं त॒ राथवः। लदमणो रावणसुतं स्वयं रामस्तु रावणम्‌ ॥४६॥ 
स शक्रेण समागम्य यमेन वरुणेन च । सहेश्रस्वयंभूम्यां तथा दशरथेन च ॥५१॥ 
तै दक्तसरः श्रीमासुषिभिश्च समामतः। सुरपिभिश्च काकुत्स्थो वराल्लेमे परन्तपः ॥५१॥ 
स त॒ दत्तवरः प्रीत्या वानरैश्च समागतः | पुष्पकेण विमानेन फिष्किन्धामभ्युपागमत्‌॥५२॥ 
तं गङ्गां पुनरासाध वसन्तं घनिसंनिधो । श्रविध्ने पप्ययोजेन श्वो रामं द्रष्टुमहेसि ॥५३॥ 
ततस्त सत्यं हलमद्रचो महन्निशस्य हृष्टो मरतः कृताञ्जलिः । 
१. „_ (~^. (^ (~ प ¢ र 
उवाच वाणीं भनसः प्रहपिरीं चिरस्य पूणः खलु मे मनोरथः ॥५४॥ 
इत्या धीमद्रामायणे वाल्मीकये श्रादिकाव्ये युढकाण्डे 'हनूमद्धुरतसंभाषणं' नाम 
एकोर्नात्रशत्युत्तरशततमः सगः । १२९ ॥ 
वस्त्र धारण कयि हृए थी, मलिन तथा दुःखी थी, श्रौर [पतित्रत] धमं मे दृढ थी। उ. 
श्रनिन्दित [सीता] से विधिवत्‌ मिलकर सब कुछ पूछ लिया ।।४३।। परिचय-चिह्ल के रूप मे मने वह्‌ 
[राम की] दीप्तियुक्तं मणि उसे दी, प्रौर [सीता से] परिचयचिह्ध कफे रूपमे मणि लेकर मे कृतार्थ 
[होकर] लौटा ॥४४॥। फिर भने लौटकर पुण्य कर्मं करनेवाले राम को परिचयचिह्ल वह दीप्ति 
युक्त महामणि दे दी ॥४५॥ सीता [की कुशलता ]को सुनकर राम प्रसन्न हुआ । जैसे जीवन के प्रस्तको 
प्राप्त रोगी श्रमृत पीकर जीवन की इच्छा करता है, [उसो प्रकार ] राम ने जीवन की इच्छा कौ ।।४६॥ 
प्रलयकाल मे सम्पूणं लोकों का नाश करने की इच्छुक रग्नि के समान उद्योग की योजना करते हृए 
[राम ने रावणके] वध मे यथेष्ट मन लगाया ।।४७। इसके पश्चात्‌ समुद्र के पास पहु चकर नलं 
से पल बंधवाया । वानर वीरों की सेना उस पुल से पार उतरी ।४८॥ नील ने प्रहस्त को, राम ॥ 
कुम्भकणे को, लक्ष्मण ने रावण के पुत्रको, श्ओौर स्वयं रामने रावण को मारा ।।४६।। इन्द्र य 
वरुण, महेष्वर, स्वयंभू श्रौर दशरथ ने आकर (५०) श्रीमान्‌ [राम] को वर दिया । ऋषियों ग्र 
देवषियों से भी.शनरुतापी राम ने वरं प्राप्त किये ॥५१॥ वरो को प्राप्त [करके] वह [राम ] प्रीति 
वेक वानरो को साथ लेकर पुष्पक विमान, से किष्किन्धा पहुंचा ॥॥५२॥ पुनः गङ्गा पर प्राकर 
[भारद्वाज] मुनि कै समीप रहते हए उस राम को श्राप क्रिसी विघ्न के विना कल पुष्य [नक्षत | 
योग में देखेगे ॥५३॥ हनुमान्‌ के उत्तम सत्य वचन को सुनकर भरत प्रसच्च हु । ओौर हाथ जोडकर , 
मन को प्रसन्न करनेवाली वाणी बोला-मेरा बहुत पुराना मनोरथ पुणे हो गया ॥५४॥ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे “हनुमान्‌ तथां भरत का संवाद, , 
नामक एकसौ उनतीसवां सगे समाप्त हुभ्रा ॥ १२९ ॥ 








४ ` एकसौ तीसवां सगं 
»"--------___ ब्‌ 
ॐ 
त्रिशदुत्तरशततमः सगः 
भरतसमागसः 
रत्वा परमानन्द मरतः सत्यपिक्रमः 
1. ठ परमानन्द बषः सम" । वा 
दैवतानि च सर्वाणि चैत्यानि नगरस्य च । सुगन्धमान्यवास्मिरवन ५ 
ल ४ एगन्धमाल्य॑वादितरेरचन्तु॒ शुचयो नराः ॥२॥ 
रताः स्तुतिषुराणक्ञाः सरवे वैताज्लिकास्तथा । सरे वादि १ ५ 
र । सपं वादिवरकुशला गणिकाश्चापि सङ्घशः ॥ 
श्रमिनिर्यान्तु रसस्य द्रष्टु शशिनिभं मुख न 0 
विष्ठीरनेकसादसराश्ो र 1 । भरतस्य वचः शरुता शतरध्नः पीदा ॥४॥ 
स्थलानि च दल्ा्ोदयामास = वीया । सुमौकुरत निभ्नानि विषमाणि समानि च ॥५॥ 
| (त क भ्र > (, [+ व {2120 स ५ ४ 
0 निर्वा नन््ानान् हिमशीतेत वारिणा ॥६॥ 
श्‌ ह ५ । "य ~ | ९ | 0 रथ्याः ` पुरषरोत्तमे ॥७॥ 
क स्योदयनं प्रति। स्दाममिपरहुषवैः सुगन्धैः पर्चणंकेः ॥॥ 
राजमार्ममसंबाधं किरन्तु शतशो नशः । राजदारास्तथामात्याः सैन्याः सेनागणाज्गणाः ॥६॥ 
बाह्मण सराजन्याःबरणीपुर्यासवथा गाः । धृषि्जयन्तो विजयः सिद्धार्थ हर्थसाधकः ॥१०॥ 
=] मे = = ~> ~ = 0 (2 
शोको सन्त्रपालथ ससन््रश्रापि नययुः | मततेर्नागसहसर श्च शातकुम्भविभूपितेः ॥११॥ 
= + [8 [8 (4 [3 ^ 0 भ्य 
अषर्‌ हेमकच््याभिः सगजाभिः करभः | निययुस्तुरगाक्रान्त रथैश्च सुमहारथाः ॥१२॥ 
न 
एकसौ तीसवां सगं 
भरत का मिलन 
सत्यपराक्रमी, शत्रुहन्ता [भरत ] ने प्रसन्न 
शत्रुघ्न को प्राज्ञा दी ॥ १॥। पवित्र मनुष्य नगर के सम्पुणं पूजनीय स्थलों की सुगन्ध मालाध्रों श्रौर 
वादों से पूजा करं ॥२॥ सूतः सतुति-पुराण जाननेवाले वैतालिक, वाचो मे कुशल श्रौर गणिकाए! 
ये सब समूहके स्प स (३). रामके चरमा कै समान मुख को देखने के लिए [नगर से ५ 
निकलें । भरत के वचन को सुनकर शतरुवीरों को मारनेवाले शतुघ्न ते (४) कई हजार बेगारि 
को आदिश्च दिया कि निम्न स्थलों को मदो, ओर ऊ चे-नीवे स्थलों को समतल कर दो ॥*॥। यहां से 
नन्दिभ्राम तक क सब स्थलों की सफाई कर दो । सम्पूण शरूमि पर वफ के समान शीतलं जल से छिड- 
काव करो ॥६॥ श्रन्य लोग चासं शरोर लाजाओं ओौर एूलौ को बिवेर दे । उत्तम नगरी मे सब गलियां 
ं से युक्त हों से पहले भवनों को सालाश्रों की पंक्तियो, फूलों, सुगन्धित द्रव्यो, श्रौर 
पताकाओं से युक्त हौ ।७॥ सूर्योदय स पहं शं ९ ८: 
पञ्चरे दर्यो से सुशोभित करो ॥८॥ राजमार्गो को सैंकड़ों लोग दाधार से रहित कर द्‌ । रानियां, 
दत 6 निक, सैनिकों † ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रौर श्रेणियों के प्रधान [बाहर निकले | । धृष्टि 
मन्वी, सेनिक, सेनिक की स्त्रियां, ब्राह्म ६ सो 
= ) श्रशोक, मन्वरपाल नौर सुमन्त्र सुवणं से विभरषित हार 


यन र्थ, अर्थसाधक (€,१० त 
1 (र (५ बाहर निकले ॥११॥। अन्य लोग सोने कौ रस्सीवाले हाथियों श्रौर हथनियं 


७६ वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 
शक्तयषटप्रासहस्तानां सथ्वजानां पताकिनम्‌ । तुरगाणा सदलं च 0 ॥१३॥ 
पदातीनां सहस श्च॒वीशः परिदृता ययुः | ततो यानान्युपारूटाः सवा दशस्थक्ियः ¦ १४॥ 
(~ = ~ -0-+ \ ततर हिताः स रि म्रासटपाम्‌ 

कोस्य प्रुखे कृखा सुमित्रां चापि निययुः । ककय्वा सहता. सर्वा नान्दग्रासड्पामसन्‌ ॥१५॥ 
कुत्स्नं च नगरं तत्त नन्दिग्राम्पागमत्‌ । अधार्ना सुररान्दन रथनामस्वनन्‌ च ॥१ ६॥ 
८ 4; ह ~ द्विज ~ प्रख्यै (९ श्र #मख्यैः सै <, 
शहृदुन्दुमिनादेन सचचासव मेदिनी । दिजातिग ख्यधसात्मा ्रणीमूख्ये: सनेमः:॥१७॥ 
माल्यमोदकहसतै मन्विमिमैरतो वतः । शह्खभराननाद्य बन्दाभश्चामिषन्दितः ॥१८॥ 
आर्यपादौ गृहीत्वा तु शिरसा धर्मकोविदः । पाण्डरं छत्रमादाय शुक्लमाल्योपशोभितम्‌ ॥ १६॥ 
शुक्ले च वालव्यजने राजाह हेमभूषिते । उपवासकुशो दीनथीरकुष्णाजिनास्बरः ॥२०॥ 
म्रातुरागमनं श्रुता ततूर्व हर्षमागतः । प्रत्युद्ययो ततो रायं महात्सा सचि सह ॥२१॥ 
समीच्य भरतो वाक्यघुवाच पवनात्मजम्‌ । कचिन्न खलु कापेयी सेव्यते चलचित्तता ॥२२॥ 
न हि पश्यामि काङ्रस्थं राममा्यं परन्तपम्‌ । कच्चिन्न खलु दध्यन्ते वानराः कासरूपिण ।॥२३॥ 
अथेव्ुक्ते वचने हुमानिदमनरवीत्‌ । अर्थं विज्ञापयन्नेव भरतं सत्यविक्रमम्‌ ॥२४॥ 
सदाफलान्‌ इषमितान्‌ व्र्तान प्राप्य मधु्ठवान्‌ । भरह्वाजप्रसादन  सत्तञ्रसरनाहितान्‌ ॥२५॥ 
तस्य चै१ बरो दत्तो वासवेन परन्तप । सैन्यस्य तथा तथ्यं कुतं सरवशुणान्वितम्‌ ।॥।२६॥ 
से निकले । महारथी लोग घोड़ों से युक्त रथों से निकले ॥१२॥ शक्ति, ऋष्टि तथा पार हाथों ८ 
लिये हृए, ध्वज एवं पताका उठाये हृए मख्य पूरुषो से युक्त हजारों घोड़ी के साथ (१३) ओर हजार 
पैदल सैनिकों से घिरे हुए वीर चले । तदनन्तर यानो पर चढ़कर दशरथ की समस्त स्त्रियां (१४) 
कौसल्या ग्रौर सुमित्रा को श्रागे करके चलीं । कैकेयी के साथ सव [स्त्रियां | नन्दि्राम पहुंची ॥१५॥ 
वह॒ सम्भू नगर नन्दग्राम में पहु गया । घोड़ों के चुरों श्नौर रथों के पियो के शब्द से (१६ 
ओर शंख तथा दुन्दुभि के घोष पे पृथिवी कंपने लगी । प्रेष्ठ ब्राह्मणों, विभिन वर्गो के प्रधानो, 
वेदपाघ्यों (१७) भौर माला ' तथा लडड्‌ लिये हुए मन्त्रियो से महात्मा भरत धिरा हृघ्रा था। 
शंख-भेरी के नादो ओर वन्दिजनों ते स्तुति किया जाता हा (१८) धर्मवेता [भरत] श्राय [राम 
की] पादुकाश्रों को सिर पर उठाये हुए था । [वह] सफेद मालाओं से प्रलङ्करृत सफेद छत लिये 
हए था ॥१६॥ सुवणं से विभूषित, राजा क योग्य दो सफेद चमर ये । उप्रवास के कारण दुबल, दीनः 
चीर तथा कृष्णमृगचमेधारी [भरत] (२०) भाई के आगमन को सुनकर भ्रत्यन्त प्रसचच हमजा । 
तदनन्तर महात्मा [भरत] मन्त्रियों के साथ राम की श्रोर चल पड़ा ।२१। प्रच्छ प्रकार देखकर 
भरत ने पवनपुत्र [हनुमान्‌ | से यह वचन कहा- कहीं तुम वानरी चञ्चलता तो नहीं दिखा रहे 
हो ? ॥२२॥ क्योकि शवरुतापी श्राय राम को मै नहीं देख रहा हं । ओर न ही इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाले वानर दिखाई देते है ।।२३॥ रसा वचन कहने पर यथां को बताता हुआ हनुमान्‌ सत्य 
पराक्रमी भरत से यह वचन बोला ।२४॥ भरद्वाज के प्रसाद से सदा फल देनेवाले, फूले हए, उन्मत्त 


भौँरो से निनादित, वधु चूननेवाले वृक्षों को प्राप्त करके [वानर सूक गये हैँ ]-।1२५।॥ हे शन्रुनाशक' 











एकसौ तीसवां सगे । 
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निःस्वनः श्रयते भीमः प्रहृष्टानां का गाः पणन मनये 
~ ते ध टानां वनौकसाम्‌ , मनये वानरेना सा नदी रति गोमतीम्‌ ॥२७॥ 
जोव सण पश्य वालुकिनीं प्रति । मन्ये सालवनं रम्यं लोलयन्ति प्लवङ्गमाः ॥२८॥ 
तदेतद्‌ दश्यते दुरदधिमलं चन्रपनिभम्‌ । विमान णक दियं मनसा बरहनिमितमू्‌।२६॥ 
रावं 4 पां इत्वा लशं महात्मना । तरुणादित्यसंकाशं विमानं रामवाहनम्‌ ॥२०॥ 
त ८ दिव्यसरेतन्मनोजवमू । एतस्मिन्‌ भरातरौ वीरौ वेद्या सहं राघवौ ॥३१॥ 
श ज लनः प गो 
पुर र महातेजा राच _ विभीषणः । ततो हषसमृद्धुतो निःस्वनो दिवमस्पृशत्‌ ॥२२॥ 
सीवालमुनच्धान रामोऽयमिति _ कीति । रथङ्गञ्जरवाजिभ्यस्तेऽवतीयं महीं गताः ॥२३॥ 
ददृश॒सतं विमानस्थं नराः सोममिवाम्बरे । प्राञ्जलिभंरतो भूता प्रहृष्टो राषवोन्पुखः॥३४॥ 
स्वागतेन यथान ततो राममृषूजयत्‌ । मनसा बरह्मणा पुष्टे विमाने भरताग्रजः ॥२५॥ 
वजरपाशिखिापरः । ततो विमानाग्रगतं भरतो भ्रातरं तदा ॥२६॥ 
भास्करम्‌ । ततो रामाभ्युङ्ञतं तद्विमानमलुत्तमम्‌ ॥२५॥ 
मतले । आरोपितो विमानं तद्धरतः सत्यविक्रमः ॥२९॥ 


एराज प्रधुदीर्घा्लो 
वन्दे प्रयतो रामं येरुस्थमिव 
हंसथुक्तं महावेशं निष्पपात 





याथा। [भरद्राजने] सेनासहित [राम का | सर्वेगुण- 
व है] ।२६॥ प्रसन्न वानरी का भयङ्कर शम्द सुनाई 
गोमती नदी को पार कर रही है ॥२७॥ बालुकरिनी 


उस [राम] को यहु वर इन्द्र ने भीदि 
सम्पच्च श्रातिथ्य किया है [म्तः विलम्ब सम्भ 
पड़ रहा है। मै समभता हं करि वह्‌ वानर सेना 
[नदी] कीग्रोर उडती हई धूलि को देखो । मै समक्ता हं कि वानरं रमणीय सालवान को हिला 
रहे हैँ ॥२८॥ यह जो दर से निर्मल चन्द्रमाके समान दिखाई दे रहा दै, वह दिव्य पुष्पक विमान 
से निमित किया है ।२९। बान्धवो केस 


है, [जिसको | ब्रह्मा ने मन | थ रावण को मार कर महात्मा 
[राम] ने इसको प्राप्त किया है । यह विमान तरुण दुय के समान दीप्तिमान्‌ ध राम का वाहन 
है ।।३०॥ कुबेर कौ इषा से यह दिव्य विमान मन के समान वेगशाली है । इस सीताके साथ वोर 


भाई [ राम-लक्ष्मण) (३१) महातिजस्वी सुग्रीव श्रौर राक्षस विभीषण [बैठे हए] है । इसके पडचात्‌ 
हषं के साथ उत्पन्न हुए शब्द ते आकाल को व्याप्त कर्‌ दिया ॥३२॥ यह राम है, एसा स्त्री बालक 
युवक तथा वद्ध का शब्द हुआ । स्थ हाथी श्रौर धोक से उतरकर भूमि पर ५ वे (३३) 
लोग विमा में बैठे हुए उस [राम] को [इस प्रकार ] देखने लगे, जैसे अकाश में चन्रमा को देखते 
है । राम की ओर उन्मुखः प्रसन्न होकर भरत ने १ (३४) यथाथ 9 रामका 

२ किया । ब्रह्माके द्वारा सन षे निर्मित विमान मे भरत का बडा भाई (३५) विशाल नेतरो 
स र रे इन्द्र के समान्‌ प्रतीत हो रहा था। इसके पश्चात्‌ भरत ने विमानके ्रग्र भाग 
१ | 0 (३६) राम की मेरु पवेत पर स्थित सूयं के समान सावधानी से वन्दना की । 
1 राम की श्रज्ञा से १ की प्रतिमां से युक्त, तथा 


हु श्रेष्ठ विमान (३७) [जो] हंसों 4 
त्यन्त वेगवान्‌ [धा ] ू्ि धर उत ख । सत्यपराक्रमी भरत को उस विमान मे चढाया गया ॥३८॥ 
भ्रत्य (५५. ८ 





वाटमीकि-रामायण के युद्ध काण्ड. का 


[~ छठ 
राममासाद्य दितः पुनरेवाभ्यवादयत्‌ । तं समुत्थाप्य काडतस्थिरस्याकतिपथं गतम्‌ ॥ ३६ 
ञ्रङ्े भरतमारोप्य गदितः परिषस्वजे । ततो लचमणमासाथ वदद चास्यवाद्यत्‌ ॥४०] 
अभिवाद्य ततः प्रीतो मरतो नाम चाव्रवीत्‌ । सुगरी केकयीपुत्रो जाम्बवन्ततथा ज्ञदम्‌ ॥४१॥ 
न्दं च द्विविदं नीलसृषभं परिषस्वजे । सुषेणं च नलं चैव गवात्तं गन्धमादनम्‌ ४२ 
` शरमं पनसं चैव भरतः, परिषस्वजे । ते कुता भादुपं सूपं वानराः कामरूपिणः ॥४३॥ 
शलं पर्थपृच्छंस्ते प्रहृष्टा मरतं: तदा । द्थात्रवीद्राजपुत्रः सगरी वानरषमप्‌ ॥४४॥ 
परिष्वज्य महातेजा ` भ्रतो धर्थिंणां वरः । त्वसस्माक्‌ चतुर्णां तु भ्राता सुभ्रीव पञ्चमः ॥४१॥ 
दोहृदाज्ञायते भित्रमपकारोऽरिलक्षणम्‌ । विभीषणं च भरतः सान्त्ववाक्यसथात्रवीत्‌ ॥४६॥ 
दिष्टया लया सहायेन कृतं कम॑ सुदुष्करम्‌ । शत्रभ्नश्च तदा राममभिवाच् सलच्मणम्‌ ॥४७॥ 
-सीतायाथरणौ पश्चाद्िनयादभ्यवादयत्‌ । रामो मातरमास्राच विषण्णां शोककरशिताम्‌ ॥४८॥ 
जग्राह प्रणतः पादौ मनो मातः प्रसादयन्‌ । अभिवाद्य सुमित्रां च कैकेयीं च यशस्विनीम्‌ ॥४६॥ 
स॒ मातुश्च ततः सर्वाः पूरोहितगुपागतम्‌ । स्वागतं ते महावाह्यो कौसल्यानन्दवधेन ॥५०॥ 
इति प्राञ्जलयः स्वे नागरा राममन्र्‌.यन्‌ । तान्यञ्जलिसहस्ताणि प्रगृहीतानि नागरैः ॥५१॥ 
व्याकोशानीव पद्यानि ददश ` भरताग्रनः । पादुके ते तु रामस्य गृहीत्वा भरतः स्वयम्‌ ॥५२॥ 





राम के पास पहुंचकर प्रसन्न [भरत] ने पनः अभिवादन किया । चिरकाल के पश्चात्‌ दृष्टिगोचर 
हृए उस [भरत] को उठाकर राम ने (३ €) भरत को गोद में लेकर प्रसन्नतापुवेक श्रालिङ्गन 
क्रिया । तदनन्तर लक्ष्मण प्रौर सीता के पास जाकर [भरत ने] श्रभिवादन किया ॥४०॥। ग्रभिवादत 
करके प्रसन्न भरत ने श्रपना नाम बताया । भरत ने सुग्रीव, जाम्बवान्‌, भ्रङ्गद (४१ ) मेन्द, द्विविद, 
नील श्रौर ऋषभ का आलिङ्गन किया । सुषेण, नल, गवाक्ष, गन्धमादन (४२) शरम श्नौर पनस को 
भरत ने गले लगाया । इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले उन वानरो ने मानुष रूप धारण करके (४३) 
प्रसन्न होते हुए भरत से कुशल पृछा । वानरोत्तम सुग्रीव से राजपुत्र (४४) महातेजस्वी, धार्भिको मँ 
श्रेष्ठ भरत ने आलिङ्खन करके कहा-हे सुग्रीव ! प्रापहम चारोंके पांचवें भाई है ॥४५॥ स्नेह से 
मि हो जाता है, श्रौर अपकार शत्रु का लक्षण है। भरत ते विभीषण से नर वचन कहा ॥४६॥ 
सौभाग्य से आप सहायक ने कठोर कायं किया । द्रसके बाद शत्रुघ्न ने लक्ष्मणसहित राम का श्रभिवादत 
करके (४७) सीता के चरणों का अभिवादन किया । दुःखी तथा शोक से दुबल माता के पास जाकर 
सम ने (४८) माता के मन को प्रसन्न करते हए भूककर दोनों पर पकड़ लिये । पुनः सुमित्रा श्रौर थश 
स्विनी कैकेयी का अभिवादन करके (४६) श्रन्य सब माताश्रों ग्रौर भये हुए पुरोहित को [राम 0 
अभिवादन किया ] । हे महाबाह, कौसल्या के आनन्द को बढानेवाले [राम | ! श्राप का ध 
है ॥५०॥ इस प्रकार सब नगरवासी हाथ जोड़कर राम से कहने लगे । नगरवासियों के दासा बाध 
गई.उन हनारों भञ्जलियों को (५१) मरत कै धरग्रज [राम ] न मुकुलित कमलो के समान देखा । 


= 





एकसौ तीसवां सगं 
+ = ५ © ~ 
भ्यां नरेन्द्रस्य या धर्धेः 
शास्य नरन योजमामाष पत्‌ 
हरषि राजन्‌ राज्यं निति मा ६६९६ तः | 
यसां पश्यामि राजानमयोध्यां पुन वि मनीरथः ॥५४॥ 
बा = ृनरागतम्‌ । वेतां भवान्‌ कोशं कोष्ठागारं पुरं बलम्‌ ॥५५॥ 
र ४ कृतं वशय नर बाशं भरतं च्छटा तं ्रारषतलम्‌ ॥५६९॥ 
गुचु व्माष्प (० (~ 0 ति 1 9 
४ त ४ बिभीषणः । ततः प्रहा द्रतमङ्मारोप्य राघवः ॥५७॥ 
1९ सन्य | 9 
परवती्य बिानाग्राद्तसथ एाभमभ्‌ । सनि प | 
सं ठ प 9 महीतले । अनरधीच्च तदा रामस्तद्विमानसनुत्तमम्‌ ॥५६॥ 
९ पश्रवश॒ दुव्रसञ्ुजानाम गम्यतप्रू | ततो रामाम्यनुज्ञातं तद्विमानसटुत्तमम्‌ |£ ०॥ 


उत्तरं दिशमागस्य जगाम धनदालवम्‌ ॥ 
पुरोहितस्यात्मसमस्य राघवो वृहस्पतेः शक्र इ्वामराधिपः । 
निपीडय पादौ पृथगासने शभे सहैव तेनोपविवेश रावः । ।६१॥ 
यणे वाल्मीकीये श्रादिकाव्ये युद्धकाण्ड 'भरतसमागमो' नभि 
विश्दुत्तरक्षततमः सर्गः ॥१३०॥ 


ऋ ~ - 
लेकर स्वयं धरमंज्ञ भरत ने (५२) वरोत्तम [राम] क चरणों मे पहना 
कर राम से बोला ॥५२॥ हे राजन्‌ । मैने इस शआ्आापके राज्य की रक्षा 
की, श्रौर उसे लौटा रहा हं । आज मेरा जन्म सफल हुश्रा, ग्रौर मनोरथ पूणं हश्रा ॥५४॥ मैग्राप 
राजा को पुनः भ्रयोध्या मे लोटा हभ्रा देख रहा हं । श्राप कोश, कोटार, नगर भौर सेना का तिरी- 
क्षण करे ॥५५॥ श्रापके प्रतापसे लने सब को दस गुना कर दिया है । उस श्रातप्रेमी भरत को एसा 
कहते हुए देखकर (५६ ) वानरो ओर रक्षस्‌ विभीषण कौ शरांखों मे श्रम आ गये । तदनन्तर हषं शे 
भरत को गोद मे लेकर राम ( विमान से मरत के भान्नम की ओर चला । 
मे ) विमानके ्रग्रभाग से उतर कर भूमि पर 

खडा हो गया । तन राम ने उस श्रेष्ठ विमान से कहा ॥५६॥। देव कुवेर का वहन करो । मै आज्ञा 
देता हं, जाच्र । तदनन्तर राम केद्वारा आज्ञाको प्राप्त करके वहं श्रष्ठ विमान उत्तर दिशाको भ्रा 
बेर के स्थान को चला गथा ॥६० | जैसे देवराज इन्द्र [्रपने पुरोहित | + के चरणों 
च 7 था, उसी ध्रा अपने सदुश पुरोहित के चरणो का श्रभिवादन करके राम 


वादन करत £ 
न यक श्रासत परं उस [पुरोहित] के साथ ही बैठ गया ॥६१॥ 
मीकिरामायण के युद्धकाण्ड मे "भरत का मिलन'नामक 


कसौ तीसवां सर्गं समाप्त हमरा ।॥ १३० ॥' 
छ 


इव्याषं श्रीमद्रासा 


रामकी उन पादुकाम्नं को 
दिया । तब वह भरत हाथ जोड 


उत्तम पृथक्‌ ९ 
इस प्रकार वाट 
ए 
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वावाय 
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[ए न  ------ १०५ | वाल्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 
स उद्धङ्खङ्ङ्कप्वल्ः--=_ 
| एवत्र शदुत्तरशततमः सगः 
श्रीराम-पटाभिषेकः 


शिरस्यञ्जलिमाधाय केकेय्यानन्दधध॑नः | बभाषे भरतो ज्येष्टं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥१॥ 
पूजिता मामिका माता दत्तं॑राज्यमिदं मम । तददामि पुनस्तुभ्यं यथा लमद्दा मम्‌ ॥२॥ 
धुरमेकाकिना म्यस्तागृषभेण बलीयसा 1 किशोरीव गुरू भारं न बोटुमहत्सहे ॥२॥ 
वाविभेन महता भिज:  सेतुरि क्रन्‌ । दुबन्धनमिदं मन्ये राज्यच्छिद्रमसंगृतम्‌ ॥४॥ 
गतिं खर इवाश्वस्य हंसस्येव च॒ वायसः । नान्वेतुयत्सहे राम तव॒ मार्गमरिन्दम ॥५॥ 
य॒था चारोपितो वृत्तो जातशरान्तनिवेशने । महांश्च सुदुरारोहो महास्कन्धभ्रशाखवान्‌ ॥६॥ 
शीर्येत पुष्पितो भूत्वा न फलानि प्रदशंयन्‌ । तस्य नानुभवेदर्थं यस्य हेतोः स रोप्यते ॥७॥ 
एषोपमा महाबाहो त्वदर्थ वे्तमह॑सि। यथस्मान्मनुजेन्द्र सं भक्तान्‌ भृत्यान शाधि दि॥८॥ 
जगदवयामिषिक्तं खामनुपश्यतु सर्वतः । प्रतपन्तमिवादित्यं मध्याह्नं दीपरतेजसम्‌ ॥६॥ 
ूर्यसङ्गातनिर्घोपेः काश्चीनुपुरनिःस्वनेः । मधुरे मीतशब्दै् प्रतिबुध्यस्व राघव ॥१०॥ 
यावदावर्तते चक्रं यावती च वसुन्धरा । तावखभिह सर्वस्य स्वामितमुबतंय ॥११॥ 





एकसौ इकतीसवां स॑ 


राम का राज्याभिषेक 

सिर पर अञ्जलि रखकर कैकेयी के भ्रानन्द को बढानेवाले भरत ने सत्यपराक्रमवाले, बड़ 
भाई राम से कहा ॥१॥ [ब्रापने] मेरी माता का सम्मान किया था, ओ्रौर यह्‌ राज्य मृज्ञे दे दिया 
था, उसे यै पुनः भ्रापको देता हु, जैसे श्रापने मुजञे दिया था ।२॥ एकाकी बलवान्‌ वैल के द्वारा फंके 
गये जुए को जैसे बडा नहीं वहन कर सकता, इसी प्रकार मँ भी [राज्यके] गुरु भारको वहन 
करने का उत्साह नहीं रखता हूं ॥।३।। जल के महान्‌ वेग से ट्टे हए [च्रं से| जल क्षण करनेवाले 
बाध के समान इस सच्छिद्र राज्य के प्रबन्ध को रँ श्रतयन्त कठिन समता हूं ॥४। हे शुभ्रो का 
दमन करनेवाले राम ! जसे घोडे की गति गधा, ओर हंस की गति से कौश्रा नहीं चल सकता, इसी 
प्रकार श्रापकी गति से मै भी चलने का उत्साह नहीं रखता हूं ।।५॥ जसे उद्यान मे लगाया गया वृक्ष 
बढ़कर विशाल डालो एवं शाखाश्रों से युक्त ओर कठिनाई से चढने योग्य होता हुभ्रा भौ (६ ) वह फूलौ 
से परिपूणं होकर फलों को प्रकट न करता हुश्रा नष्ट हो जाता है, जिसके कारण वह लगाया गया 
या, उसका प्रयोजन सफल नहीं होता ॥७॥ हे महाबाहु! यही उपमा यहां भी है । आप इसके प्रथं को 
खमभः सकते है । हे पुरुषोत्तम ! यदि आप हम भक्तों ओर सेवको पर शासन नहीं करते, [तो वही 
उपमा चरितां होगी] ॥८॥ दोपहर के समय प्रखर तेजवाले, तपते हुए सूय के समान आपके 
अभिषेक को भ्राज संसार देखे ॥€॥ हे राम! वायसमूह के निर्घोषो, करघनी तथा नूपर के शब्दों भौर 
मधुर सङ्खीतके स्वरों से ्राप[प्रातः] प्रतिदिन उठ ॥१०॥ जब तक [ग्रह्‌-नक्षत्रों का| चक्र चलता रहै, 


नयन 3, 





एकसौ इकतीसवां सगं 
१११ 


`` 
य॒ वेचः श्रुत्व : परपरञ्जयः | तथेति प्रति 
0 प । तथेति परिग्राहं निष्ादासते शभे ॥१२॥ 
0 रना समभ ुवधकाः । एसहस्ताः सशर राधं परथुपासत ॥१३॥ 
| लदशे च॒ महावले । गीषे वानेन च रासे विभीपरो ॥१४॥ 
विशोधितजटः स्नातशचित्रमाल्यानुकेपनः । महावस्नो रामस्तस्थौ तत्र भरिया ज्वल ॥ | 
का वीय॑वान्‌ । लद्मणर्य च वनि ॥१ ५ 
रिकम्‌ च सीतायाः सर्वा दशरथिः । श्रात्मनैव तदा चकर्मनसिन्यो मनोह 1 ५६ 
ततो वानरपत्नीनां सर्वासामेव शोभनम्‌। चकार यत्नात्‌ कौसन्या प्रहा पु्रलालसा ॥ £] 
त्तः शनुध्नवचनात्‌ समन्यो नाम॒ सारथिः । योजयित्वाभिचक्राम रथं सर्वाङ्गशोभनम्‌ ॥१६॥ 
अकं मण्डलसंकाश्‌ दिव्य दषा रथोत्तमम्‌ । आरुरोह महाबाहू रामः सत्यपराक्रमः ॥२०॥ 
ु्ीवो ददुमार्चव महेनद्रसद्शव्‌ ती । सातौ दिव्यनिभेव जमः शभकुएडलो ॥२१॥ 
णा नि शुभङकण्डलाः । सग्रीवपल्यः सीता च द्रष्ट्‌, नगराः ॥२२॥ 
र्या हु सा दशरथस्य ये । परोहतं पुरस्य मन्त्रयामासुरथेवत्‌ ॥२२॥ 
दमशोक्धो विजयश्चैव सुमन्त्रश्चैव संगताः । मन्त्रयन्‌ रामवरद्धवथमृदधयथं नगरस्य च ॥२४॥ 


शरोर जब तक यह पृथिवो रहै, तव तक अपि यहं सम्पूणं [राज्य |के स्व।मी बने रहँ ॥११॥। भरत कककनावाक 
वचन को सुनकर, शत्रु के नगरों के विजेता राम नै-एेसा ही हो, यह [कहकर [स्वीकार किया, श्रौर 
उत्तम श्रासन पर बैठ गया ।१२॥ इसके परचात्‌ शन्न कै देश से निपुण, कोमलता तथा शीघ्रता 
से हाथ चलानेवाले, दादी बनानेवाले राम [तथा अन्यो] की सेवा करने लगे ॥१३॥ पहले भरत, 
बलवान्‌ लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव श्रौर राक्षसराज विभीषण के स्नान कर तेने पर ( १४) जटाएं 
साफ कराकर, स्नान करके, विचित्र मालां तथा [चन्दनादि के ] भ्रनुलेषन से पक्त, मूल्यम्‌ वस्त्र 


धारी राम वहां तेज से प्रकाशमान होता हृभा बैठा ॥ १५॥। बलवान्‌, तेजस्वी, इक्ष्वाकु कुल को बढानि- 
वाले [भरत] ते राम श्रौर लक्ष्मण का श्युद्धार कराया ॥१६॥ तब दशरथ कौ सथ मनस्विनी स्वियौ 
ते सीता का मनोहर श्यृद्धार स्वयं किया ॥। १७॥ एत से प्रेम करमेवाली प्रसन्न कौसल्या नै यल्नू्वक 
सब वानरो को पत्नियों का श्यज्गार किया ।1१८॥ तदनन्तर शवुच्न # वचन से सुमन्त्र नामक तरधि 

“डलके समान दिव्य, उत्तम रथ को देखकर 


जोडक्र ले आया ॥१६। । सूयम 
द्ध के समान तेजस्वी, स्नान करके दिन्य वस्त्र 


ठ श महाबाहुं राम [उ ०॥ इ प 
स ( किये.हुए सुग्रीव ध्रौर हनुमान्‌ साथ चले ॥२१॥ उत्तम प्राभरूषण से सम्पच्च, 
कृण्डल पहने ह वे सुग्रीव ल्नियां श्रौर सीता नगर के परति उत्सुक होकर [अभिषेक ] देखने 
क्रयोध्या मे राजा दश्चरथ के जो मन्त्री थे, वे पुरोहित के साथ अर्थपूण परामशे 


अशोक, विजय शौर सुमन्त र इकटं होकर राम को उक्ति श्रौर नगर की समृद्धि 


न ------- १२ बाह्मीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 9 
तवमेवामिपेकाथं॑ जयाहंस्य महात्मनः । कुमति रामस्य यचन्मजगलपयम्‌ ॥२९। 
इति ते मन्िणः सत्रे संदिश्य त रोहितम्‌ । नगराननिय यस्त रामदशीनबुद्धयः ॥२६॥ 
हरियुक्तं सहस्ना्ो रथमिन्द्र इवानघः । प्रथन स्थमास्थाय रामो नमर्मम्‌ ॥२७॥ 
नग्राद भरतो रश्मील्शातरु्नश्छत्रमाददे | ल्दमणो व्यजनं तस्य मृधि संपयवीजयत्‌ ॥२८॥ 
शेतं च वालव्यजनं जग्राह पुरतः स्थितः । अपरं चन्द्रसंकाशं रा्सेन्द्रौ विभीषणः ॥२६॥ 
ऋषिसङ्को स्तदाकाशे देवेश समरूदशेः | स्तूयमानस्य रामस्य शुश्रुवे मधुरध्वनिः ॥२०॥ 
ततः धत्ज्जयं नाम॒ इन्ज' पवंतोपमम्‌ । आरूरोद महातेजाः सुग्रीवः प्लवगर्षभः ॥३१॥ 
नरना  ययुरस्थायं वानराः । माजुप विग्रहं ला सर्वामर्णभूषिताः ॥२२॥ 
श्कशब्दप्रणादे दुन्दुभीनां च निःस्वः । प्रययो पुरुषव्याघ्रम्तां पुरी दस्य॑सालिनीम्‌ ।।३३॥ 
ददुस्ते समायन्तं राघवं सपुरःसरम्‌ । विराजमानं वपुषा रथेनातिरथं तदा ॥२४॥ 
ते वधेयित्या काकुस्थ रामेण प्रतिनन्दिताः । अनुजग्डुमेहात्मानं ्ाठभिः परिवारितम्‌ ॥३५॥ 
ज्मातेबाह्मरै्चैव तथा ्रकृतिभिव्‌ तः । श्रिया विरुदे स चन 
स॒ पुरोभामिभिस्तूर्येस्तालस्वस्तिङषणिभिः । भवयाहर्िदित्लानि ययौ वृतः ॥२७। 
अत्तं जातरूपं च गावः कन्यास्तथा द्विजाः । नरा मोदकदस्ताश्र शमस्य _ पुरतो यमुः ॥३८॥ 





के लिये विचार किया ॥२४॥ जय के योग्य महात्मा राम के 3 ङ कवि जननो मङ्गलकारी के लिये जो-जो मद्कलकारी 
कृत्य हो, उसको श्राप करे ।॥२५।! इस प्रकार दे सब मन्त्री पुरोहित को सन्देश देकर शोघ्रही राम 
को देखने के लिथे नगर से बाहर निकल गये ।२६॥ जसे सहस्राक्ष इन्द्र घोड़ों से युक्त रथ मे [बैठकर 
चलता है, जसी प्रकार] निष्पाप राम रथ मे बैठकर उत्तम नगर | ग्रयोध्या] को चला ।।२७॥ भरत 
ने [घोड़ों कौ] लगाम पकड़ी, शतरुष्न ने छत को लिया, ओर लक्ष्मण उस [राम] के सिरपर पंखे 
को चलाने लगा ॥२८॥ सामने खड़ हए राक्षसराज विभीषण ने श्रन्थ चन्द्रमा के समान सफेद चंवर 
पकड़ा ॥२९॥ उस समय आकाश मे राम की स्तुति करते हए ऋषि-समुदायो, देवों ओर सर्द्गणो कौ 
मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी ॥३०॥ तदनन्तर महातेजस्वी, वानरराज सुप्रीव शतरुज्जय नामक पवेत 
के समान विशालकाय हाथी पर चट्‌ गया 1३१! मानुष शरीर बनाकर, सन श्राभूषणों से अ्रलङ््‌कृत 
वानर नौ हजार हाथियों पर बैठकर चले ।॥३२॥ शंखो के नादो ओर दुन्दुभियों के राब्दों के साथ 
नरसिंह [राम] ने भवनों की पंक्तियों वाली उस नगरी [श्रयोध्या] को प्रोरः प्रस्थान किया ।।३२॥ 
तब उन [ नगरवासियों | ने सबसे आगे चलते हए, शरोर से शोभायमान, ग्रतिरथ रामको रथ से श्रि 
हृए देखा ॥३४॥ राम का अभिवादन करके ओौर राम के दारा [ उत्तरं से] श्रानन्दित वे, मायो से 
चिरे हृए महातमा [राम] के पीडे चलने लगे ।॥३५॥ मन्वियो, ब्राह्यणो तथा प्रजा से धिराहग्रा राम 
नक्षत्रों से धिरे हए चन्द्रमा के समान अपने तेज से सुशोभित हो रहा था २६ रागे चलनेवालि, 
ताल-स्वस्तिक श्रादि वाचोंको हाथों मे लिये हृए, प्रसन्नता से मद्धलगान करते हृष बाजेवालों से 
, चिरा हुमा राम चला ॥३७॥ ग्रक्षत, सुवणे, गौं, कन्या, ब्राह्मण श्रौर मिठाई हाथों मे लिये हए 





एकसौ इकतीसवां सगे 









रामः स्रवे परमां चानिलालने । वानर्यो च तत्‌ कमं राकपानां च तद्रलम्‌ २६॥ 
[व संयोगमानचते च मणा (| 
^ नुक ध ृष्टुष्टजनाकीर्णामयोध्यां प्रविवेश ह ॥४१॥ 
ततो वभयचन्‌ पौराः परतकास्ते गृहे गृहे । रेद्याकाधयुितं रम्यमाससाद पितुम्‌ ॥४२॥ 
यथानवीदरजपत) भरं धर्मिणां वरम्‌ । अर्थोपहितया वाचा मधुरं रघुनन्दनः ॥४३॥ 
"4 ` | कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीभभिवादय ॥४४॥ 
"(त साशोकयनियं महत्‌ । शकञवेदयसंकीणं इगरीवाय॒ निवेदय ॥४१॥ 
तस्य तदच शुलवा भरतः सत्यंधिक्रमः। पाणौ गृहीत्वा सुग्रीवं प्रविवेश तमालयम्‌ ॥४६॥ 
ततस्त लपरदापाथ पर्यङ्ास्तरणानि च । गृहीला विविशुः चिप्र शत्रष्नेन प्रचीदिताः ॥४७॥ 
उवाच च महातेजाः सगरी राघवानुजः । अभिषेकाय रामस्य दृतानोज्ञापय प्रभो ॥४८॥ 
सवर्णास्‌ वाररेनद्राणां चतुणा चतुरो षयाच्‌ । ददौ विप्रं स सुग्रीवः सरवरनविभूषितान्‌ ॥४६॥ 


(, 


यथा प्रत्यूषसमये चतुणा सागरा्भताम्‌ | पूरः ्रीकध्यं तथा कुरुत वानराः ॥५०॥ 
एवघुक्का महात्मानो वानरा वारपोपमाः । उत्वेत्गगनं शीघ्र गरुडानिलशीघ्रगाः ॥५१॥ 
0 ---- सुषेणश्च वेगदशी च॒ वानरः । ऋषमश्यैव कलशाञ्जलपूा नथानयन्‌ ॥१२॥ 


हनुमान्‌ का प्रभाव, वानरो का वह 


राम ते सुम्रीव की मिवत, 
सन्तियों को सनाय । | इनको | 


मनुष्य रामके प्रागे चले ॥३८॥ 
विभीषण का सहयोग--| ये सन | 


कार्य, राक्षसो का वह बल (३९ ) ( 
सुनकर ग्रयोध्यानगरवासौ विस्मित हौ ग के वानरोंसे चिरा हुभा 
त्तजस्वी रार्म हृष्ट-पृष्ट जनों से परिपुण अयोध्या मे प्रविष्ट हुआ ॥४१॥ तब 1 नै 
घर-घर में पताकाणएं फहराई । [राम ]इक्ष्वाकुओं के आवास, पिता के रमणीय भवन में पना ॥४२॥ 
राजपुत्र राम ते धासिकों मे श्रेष्ठ भरत से श्रथयुक्त वाणी मे मधुर वचन कहा ॥॥४२। महात्मा पिता के 
भवन मे जाकर श्रौर भ्रवेश कर कौसल्या सुमित्रा ओर कैकेयी का अभिवादन करो ।४४॥ अशोकवाटिका 
सहित, सोती तथा वैदूयंमणियों से ग्राकी्ण, मेराजो भवन है, [उसमे] सु्रीव्‌ को क (४५॥ 
स को सुनकर सत्यपराक्रमी भरत ने हाथ पकड़कर सूप्रीव को उस भवन में प्रविष्ट 
नन्तर तैल! , पलंग श्रौर विदठीने लेकर शतु के भेजे हए सेवकौ ने शीघ्र 

किया ॥४७॥ महातिजस्वी भरत ते सु्रीवसे कहा दे स्वामिन्‌। क श्रभिषेक के लिये दूतो को 

म दे ।(४८॥। सुग्रीव ने शीघ्र ही चार उत्तम वानरीं को सब रत्नो से विभूषित ५: सुवणं घट 
र कहा ॥४६॥ हे वानरो!एिसा करो [कि]जसे भी हो, तुम प्रातःकाल १ सागरोंके जलसे 
दिखाई देओ ।५०॥ एसा कहे जाने पर हाथी के समान वशाल॒काय, गरुड तथा 

न शीघ्रगामी महात्मा वानर शीघ्र भ्राकाश मे उड ॥५१॥ जाम्बवान्‌” सुषेण, वेगदर्शी रौर 








„ वायुकेसमा 


वाट युद्ध णड 
प व्न्------------- १४ लमीकि-रामायण के युद्ध काण्ड का 


नदीशतानां पानां जलकुम्भेषु चासन्‌ । पूर्वात्‌ सथुद्रातु कलश जलूणमथानयत्‌ ॥५३॥ 
> ¢ (~ (~ भो सि = त 
सुषेणः सखसंपत्नः सवरत्नविभुपितम्‌ । ऋ दषिणासणं नमुद्राजलमाहरत्‌ ॥५९॥ । 
नि कालत घटम्‌ | रवयः प्वभात(नमाजद" _ महवात्‌ ४६१६ 
रलकम्भेन महता शोत १001 १ द्डनस क्रमः ।॥१६॥ 
्राजहारं च धर्मात्मा नलः सवैगुणानिवतः । ततस्तवानरशरष्ठरानत भरय तजलम्‌ ॥५७॥ 
अभिषेकाय रामस्य शत्रृष्नः सचिवः सह । पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्धयश्च न्यवेदयत्‌ ॥५८॥ 
ततः स प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो बराह्मणैः सह । रामं रत्नम पाट सहसीतं न्यवेशयत्‌ ॥५६॥ 
वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ काश्यपः । कात्यावनः सुयज्ञ श्च गोतमो विजयस्तथा ।६०॥ 
त्रभ्यषिश्चन्नरव्याघ्र' प्रसन्नेन सुगन्धिना | सललतिलेन सदश्वं वसवो वासवे यथा ॥६१॥ 
ऋलिग्मि्ाहमणेः पूरं कन्यामिर्मन्त्िभिस्तथा । योधश्चेवाभ्यपिश्च स्ते संप्रहृष्टाः सनेगमेः ॥६२॥ 
सथौवधिरमैदि्ेदेधतेनभपि स्थितैः । चुभिलोकपालैश्च सदेव श्च संगतः ॥६३॥ 
ब्रह्मणा निषितं पूं किरी रू्नशोभितम्‌ । अ्रभिपिक्नः पुरा येन मबुस्तं॒दीप्रतेजसम्‌ ॥६४॥ 
तस्थाचवाये राजानः क्रमाय नाभिषेचिताः। समायां हेमकलुप्रायां शोभितायां महाजनेः ॥६५॥ 
रलैर्ननावियैरवैव चित्रितायां सशोभनैः । नानारत्नममे पीटे कल्पयित्वा यथाविधि ॥६६॥ 
ऋषभ [नामक]वानर कलशो को जल से भरकर ले आये ॥५२॥। ग्रौर पाच 91 रमज सी नियो काजल वड नदियों का जल घडो मे 
[वे] प्राये । बलवान्‌ सुषेण पूवं समुद्र से सब रत्नौ से विभूषित घडे को जल से भरकर ले आया, ओर 
क्षम दक्षिण समूद्र से शीघ्हो जल कोले प्राया ॥।५३,५४।॥ लाल चन्दन कीशाल्ाओंसे ढ़ हुए 
सुवणं घट को [भरकर ऋषभ लाया | । गवय पश्चिम सागर से जल को लाया ।५५॥ वायु के समान 
पराक्रमी [गवय] भारी रतनपूणं घडे से शीतल [जल लाया] । उत्तरसे जल को शीघ्र ही गरुड तथा 
वायु के समान वेगशाली (५६) स्गुणसम्पन्न वह धर्मात्मा नल से आया । तदनन्तर उत्तम वानरो 
के टार लाये गये उस जल को देखकर (५७) मन्वियों के सहित शतरुघ्न ने श्रेष्ट पुरोहित मरौर 
भितं से राम का श्रभिषेक करते के लिथे निवेदन किया ॥५८५ इसके पश्चात्‌ ब्राह्मणों के साथ उप 
संयत वृद्ध वसिष्ठ ने रामकोसीता क साथ रत्नपय पीठ पर वैठाया ॥५६॥। वसिष्ठ, वामधव्‌, 
जाबालि, काश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम ्रौर विजय ने (६०) निमल तथा सुगन्धित जल से 
नरोत्तम [राप्‌ का ग्रभिषेक [इस प्रकार ] किया, जसे सहस्रान् इन्द्र का अभिषेक वसुप्रो ने किथा 
थ।॥६१॥ ऋत्विजो, ब्राहमणो, कन्या, मन्ति, क्षत्रियो श्रौर वैद्यो के साथ पहले उन्होने (वसिष्ठ 
भ्रादिने) प्रस होकर श्रभिषेक क्रिया ।।६२।॥ सब दिग्य ग्रोषधिरसों से श्राकाशस्थित चार लोकपालो, 
ओर सम्धूणं देवताग्रो ने कटं होकर [ म्रभिषेक किया] ॥६३॥ ब्रह्मा ने पुराकाल स रत्नों से सुशौ- 
भित जो दीप्तिमान्‌ मुक्रुट बनाया था, जिस से प्राचीन कालमेंमनुका अभिषेक किया गया था ॥६४॥ 


उसके वंश मे क्रम से [होने वाले | राजाग्रों का भी अभिषेक जिससे किया गया था, उसको महापुर ॥ 
से सुशोभित, सुवणं से श्रलङ्कृत (६५) श्रौर नाना प्रकार के सुन्दर रत्नों से चित्रित सभा-भवन 








एकसौ इकतीप्तवां सगं 
---- ति ------------------- 
कीटेन ततः पश्वाद्रसिष्टन महात्मना । ऋलविग्भिभू पणेश्चेव समयो 
र्नं तु तस्य जग्राह शन्नः पाण्डरं शुभम्‌ । श्रे तं च ~ ् समयोद्यत रावः ॥६७॥ 
रपं चन्द्रसंकाशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः । मालां बालन्यजनं सुप्रीवो बानरेधरः ॥६९॥ 
( 16 ९२९ भाषशः । मासा उ्पल्लन्ता प क ^ 
् = पुषा कश्चनां शतपुष्कराम्‌ ॥ 
रषरवाय ददौ वायु्वासिवेन प्रचोदि ९ तपष्कराम्‌ ॥६६॥ 
। वासवेन प्रचोदितः । सवेरत्नसमायुक्तं मशिरत्नविभपि 
एकाहारं नरेन्द्राय ददौ शक्रप्रचोि ० रत्नविभूषितम्‌ ॥७०॥ 
अभि ५ दद्‌ क्रप्रचोदितः | प्रजगुदेवगन्धर्शा ननृतुशवाप्परोगणाः ॥७१॥ 
के तदरहस्य तदा रामस्य धीमतः। भूमिः सस्यवती चैव एलवन्त । 
गन्ध्न्ति च प्रप्पाशिं बभूवू तती त छ \ (ए पादपाः ॥७२॥ 
^ अर त्सवे । सहतशतमधाना ५ च गवां तथा ॥७३॥ 
४८ न्‌ १ (वन्य म व्िशत्कोरीदिरएस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पनः ॥७४॥ 
0 भर्णवलाषय महार्हाणि च राधः । च्रकररिप्रतीकाशां काशचनीं मरिषीग्राम्‌ ॥७१५॥ 
घ जं दिव्यां 3 ह ज (९ ^ (न (~ 
परीषाय सजं॑दि््ा ्रायच्छन्मनुजर्षमः । वैदूय॑मणिचित्रे च ॒चद्रररिमधिभूपिते । ५६ ॥ 
` (५ धृतिमानङ्कदायाज्गदे ददौ । मणिप्ररलण्ठं च॒ पुङ्ाहारमचुतमम्‌ ॥ ०१ । 
परीतायें ददा रामशन्द्रररिमसमग्रभम्‌ । अरजे वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च ॥७८॥ 
अ्वेकतमाणा. बदेदी ददौ वाथुघुनवे । अ्वषटच्यात्मनः कर्ठाद्वार जनकनन्दिनी ॥७६॥ 
अर्त हरीन सर्वान्‌ मर्ता च यमह: । तामिङ्गितज्ञः सपर्य वभाषे जनकात्मजाम्‌ ॥८०॥ 
ला गया ॥६६॥ इसके पश्चात्‌ ----- के सथ 


नाये ॥६७।॥। शत्रुघ्न ने उस [राम] का उत्तम 


नाना प्रकार क रत्नों ते युक्त पीठ पर विधिषुवक र 
दुसरे चन्द्रमा के समान चंवर 


महात्मा वरिष्ठ ने मुक्ट श्रौर श्राभरुषण राम को पह 
सफेद छत्र उठाया, श्रौर वानरराज ग्रीव ते सफेद चंवर लिया ॥६८॥ 
को राक्षसराज विभीषण ने उढाया । शारीर से चमकती हुई, सौ कमलो से युक्त, सुनहरी म।ला (६९ ) 
इन्द्र से प्रेरित वायुनेरामकौ दी । सब रत्नों से युक्त, मणि तथा रलं से श्रलंक्टत (७०) मोतियों 
का हार इ्दरपरेरित [वायु ] तै नरश्रेष्ठ [राम ] को दिया । देव तथा गन्धवं गाने लगे, ओर प्र०4राएं, 
नाचने लगीं ।॥७१॥ उसके योग्य, बुद्धिमान्‌ राम के भ्रभिषेक के समय भूमि अन्न से पूण हो गई, ओर 
वक्ष फलों से युक्त हो गये ॥७२॥ राम के | अभिषेक ] उत्व में पुष्प सुगन्धित हो गये । इक लाख 
घोडे, श्रौर उतनी ही नव प्रसूता गायं ॥७३।। सौ सांड पुरुषोत्तम [राम | ते पहले ब्राह्मणों को दिये 1 
पुनः ब्राह्मणों को तीस करोड सुवणं (७४) भौर बहुमूल्य श्राभूषण तथा वरन्‌ राम ते दिये। पूर्यंकी 
न उज्ज्वल, सुवणंमयी मणयो से निमित (७५) दिन्यमाला. राम ने सुग्रीव को 
नकी । वदथ मणि से चित्रित, चन्र करी किरणों से विभूषित (७६) बाजुबन्द धैयंशाली [राम | 
भ त्र श्ङ्गद को दिये । उत्तम मणिं से युक्त, श्रेष्ठ मोतियौ का हार (७७) [जो] 
गं के समान प्रभावाला [था], रामने सीता को दिया । निमेल दिन्य वस्त्र ओर 
न्दर श्राभूषण (७८) सीता तै [रामकी ओर ] देखते हए पवन ^ (हनुमान्‌) को दिये । अपने 
कण्ठ से हार करो निकालकर सीता ने (७९) सम्पूणं वानरो श्रौर पति की श्रोर बारबार देखा । उस 
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प्रदेहि समभे हारं यस्य तष्टामि मामि र | यो नयः ॥२१॥ 
दौर विक्रमो बुद्धियस्मन्नेतानि नित्यदा । दद । वायुपुत्राय तं हारमसितेवणा ॥८२॥ 
हनुमास्तिन हारेण शुशुभे बानरपमः । 1 श ताभ्र श यथाचलः ॥८३॥ 
ततो द्विषिदतैन्दाभ्यां नीलाय च परंतपः । सवान्‌ कामुणाय्‌ वीचय प्रददौ वयुभाधिपः ॥२४॥ 
से बानयद्धाश्च ये चान्ये वानरेधराः । वासोभिभ्‌ परंश्चव यथाहं प्रतिदूनताः ॥२६॥ 


अ) ५] 


विभीषणोऽथ सुप्रीमो हलमाञ्जा्ववस्तथा । सम वानरखख्यारच सम पावर ॥८६॥ | 
य॒था पूनिताः सर्व कमि रलैश्च ष्कते | प्रहटमनसः सर्वे जग्युरेव = यथानतद्र ॥२७॥ 
ना सरव महात्मानं ततस्ते प्लवगपमाः । विख॒ष्टाः पाथिदेन्द्रेख किच्किन्धासस्युपागमन्‌ ॥८८॥ 
सपरीरो वानसशष्ठो च्छ्रा रामाभिषेचनम्‌ । मूनितश्चैव मेख किष्किन्धां विशत्‌ पुरीम्‌ ॥८६॥ 
प्रिभीषशोऽपि धर्मात्मा सह तैन तरषभैः । लब्ध्या कूलधलनं राजा लङ्क प्रायाद्विभीषणः ॥६०॥ 
स॒राञ्यमसखिलं शासनिहतारिमिहायशाः । राघवः परमोदारो र्यज परया सदा ॥६१॥ 
उवाच लद्मणं रामो धर्मज्ञं धमघत्सलः ॥ 

आतिष्ठ धरषज्ञ मया सहेमां गां पूराजाध्युषितां बलेन । 

तल्यं मया त्वं पिठमिधुता या तां योवराञ्ये धुरुद्रहस्व ॥६२॥ 





नि । तेजो धतिर्यशो दाच्यं सास्य विनयो नयः 





सीता को देखकर सङ्केत समक्चनेवाले | राम | ने कहा ॥८०॥ हे सौभाग्यवती देवी ! तुम जिसके 
प्रति प्रसन्न हो, उसे हार दे दो । तेज, धेये, यश, दक्षता, शक्ति, विनय, नीति (८१) पुरुषाथे पराक्रम 
ओर वबुद्धि-जिसभे ये है, उस वायुपुत्र [हनुमान्‌ | को उस सदा दान देनेवाली, कृष्ण नेत्रौवालौ 
[सीता] ने वह हार दे दिया ॥८२॥ वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ चन्धमा की किरणों के समुह कै समान 
उस उज्ज्वल हार से [इस प्रकार] सुशोभित हुम्रा, जसे सफेद मे से पवेत [सुशोभित होता 
है] ॥८३॥ तदनन्तर शनुतापी, राम न द्विविद, मन्द ओर नोल को देखकर यथेच्छ गुणो से 
ुक्त सब [रल श्रादि] दिये ॥८४।॥ समस्त ॒प्रवान वानर तथा अरन्य जो उत्तम वानर [थे], उन 
सव का वस्त्रों श्नौर श्राभूषणों से यथायोग्य सम्मान क्रिया गया ॥८५॥ विभोषण्‌, सुग्रीव, हकुमान्‌। 
जाम्बवान्‌ ओर समस्त प्रधान वानरो को शुभ कमं करतेवाले राम नै (८६) यथेष्ट पुष्कल र्नो से 
यथायोग्य सम्मानित किया । वे सब प्रसन्न मन से प्रपने-ग्रपने स्थान पर चले गये ।८७॥ तदनन्तर 
राजा [राम] ते उन सबको विदा किया, ओौर वे सब वानरश्रेष्ठ महात्मा [ राम ] को नमस्कार करके 
किष्किन्धा को चले गये ॥८८॥ वानरोत्तम सुग्रीव राम के श्रभिषेक को देखकर भ्नौर राम के 
सम्मानित होकर किष्किन्धा नगरी मे प्रविष्ट हुआ ॥८९॥। धर्मात्मा राजा विभीषण भी उन राक्षसौ 
के साथ [इक्ष्वाकु ] कुल से घन को प्राप्त करके लङ्का को चला गया ॥॥&०॥ शतुरहित, महायशध्वी 
्रत्यन्त उदार वह राम बड़ी प्रसन्नता से सम्पूणं राज्य का शासन करने लगा । धमंप्रेमी राम ने धर्मज्ञ 
लक्ष्मण से कहा ॥&१॥ हे धर्मज्ञ [लक्ष्मण]! पूवे राजभ्रोके हारा बलपूवेक शासित इस 
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सात्मा १०९ सौमित्रिर्पंति योगपू । 
युज्यसानोऽपि च योवराज्ये ततोऽभ्यविश्वद्धरतं 
एडी वाधमेधभ्या व पम तव 
१९६ प 1 जपेयेन चासकत्‌ । अन्य पिविधेयज्ञेरयजत्‌ पाथिवातसमजः ॥६४॥ 
त्यं दश भहञ्चासि प्राः वृष्टि घञः > = रः 
रव्यं दश सदासि प्राप्य वर्पाणि रावः । शताश्मेधानाजहं सदशान्‌ भृषदिकषिणान्‌ ॥६१५॥ 
जाललञ्बबाहः म सहास्कन्धः प्रताप त र) भिण 

ए त ट म यहास्छन्धः प्रतापवान्‌ । लद्मशाजुचरो रामः प्रथिषीमन्पालयत्‌ ॥६६॥ 
एधवश्चापि धमात्मा प्रापय राज्यभरुत्तमम्‌ । ईने बहुविधैय्ेः समुहृज्ञातिवान्धवेः ॥६७॥ 
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न 0 विधवा ॥ च व्याल यमू । न व्याधिजं भयं वापि रामे राज्यं प्रशास्ति ॥६८॥ 
निदस्ुरमवजञाकय न नरः कंचिद््शत्‌ । न च स रद्रा बालाना प्रतकार्ाणि इवते ॥६६॥ 
र्ध छुदितमेवासीत्‌ स्यो धर्डपरोऽमवत्‌ । राममेवालुपर्यन्तो नाभ्यर्हिन्‌ परस्परम्‌ ॥१००॥ 
असन्‌ वपसद्ाण तथा पूत्रघदिणः । निरामया विशोकाश्च रामे राज्यं प्रश्षति ॥१०१॥ 
॥ रमो राम इति प्रजानामभवन्‌ कथाः । रामभूतं जगदमुद्रामे राज्यं प्रशसति ॥१०२॥ 
नित्यपुष्पा नित्यफलास्तरः स्छन्धविस्तताः । काले वपी च पजन्यः सुखसपशंश् मारुतः ॥१०३ 
बराह्मणाः कषत्विया वश्याः श्रा लोभव्रिवजिताः । सवकस परवनते दाः सरे कमभि; ॥१०४॥ 
रासन्‌ करौ । मेरे समान तुम पिता [पितामह आदि] के वारा --- तनज क चत कसकीनई की गई 
[राज्य] धुरा का युवराज पद पर [ रहकर | वहन करो ।&२॥ स प्रकार से समाने पर भी जब 
लक्ष्मण ने युवराज-पद पर्‌ नियुक्ति को स्वीकार नहीं किथा, तो महात्मा [राम] ने भरत को युवराज 

तर [राम] ने पौण्डरीक, अश्वमेध, वाजपेय तथा भ्र 


पद पर अभिषिक्त कर दिया ।।६३॥ राजु 
विविध यज्ञो को ग्रनेक बार किया ॥€४॥ रामे राज्य कोप्राप्त करके दक्ष हजार वषं तक [शासन 
किया,] श्रौर उत्तम चों तथा पृष्कल दक्षिणा से युक्तसौ अंडवमेधों को किया ॥६५॥ घुटनों तक 
लम्बे बाहुओंवाला, चौडे कन्धों वाला, भक्त लक्ष्मण से युक्त वह्‌ प्रतापी राम पृथिवी का पालन करने 
लगा ॥€६॥ धम्मि राम ने उत्तम राज्य को प्राप्त करके, मितो स्वजनों 
अनेक प्रकारं के यज्ञ ठि मके शासनकाल में विधवा विलाप नहीं करती थी, 
[किसी को] दुष्ट जन्तुर से मय नहीं था, अ रोग से उत्मच्र होनेवाला भव भी [किकी को | नही 
था ॥।&८॥ लोक दस्युओं से रहित थाः ग्रन्थं किसीका स्पश नहीं करता था ओर वृद्ध लोग बालकों 
के श्रन्तिम संस्कार नहीं वं लोक प्रसत्त 1 श्रौर सम्पण जन धा्िकथे। रामको 
ही [आदं के ख्य चे] देखते हृए [लोग]. परस्पर हिसा नहीं करते थे ॥ ¢ ००॥ रामके राज्यका 
ते समय लोग ह ¢ तक जीवित रहते थे, हजार छ से युक्त, नीरोग भौर सुली 

मे राम-राम' यही चर्चा जनता कौ होती थी । [इस प्रकार 

> गया था ॥१०२॥ वृ विस्तृत शाखा गरो वाले, तथा सदा पुष्पो एवं फलों 
{ करता था, ओर सुखद वायु चलती थी ॥१०३॥ ब्राह्मण क्षत्रिय 
[ होकर] अपने कार्यो मे संलग्न 


[की 
नि 


पृथिवी का मेरे साथर 
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रासन्‌ प्रजा धमैरता रामे शासति नानृताः । सर्वे लकणपन्नाः से धमप्रायणाः ॥१०१॥ 
हवा 10 वर्षशतानि च । भ्रातभिः सहितः ५ ५५ (^ < ॥१०६॥ 
ध्यं यशस्यमायुष्यं राज्ञा च॒ विजयावहम्‌ । आदिकाव्यमिदं त्वा पुरा वाल्मीकिना कृतम्‌ ॥ 
यः पटेच्छशुयाह्लोके नरः पापादवुच्यते । पुत्रकामस्तु पत्रान्‌ १ धनकाम वनान्‌ न 
लभते मलुजो लोके भुता रामाभिषेचनम्‌ । मीं विजयते राजा रिषु धाप्यवरितिष्ठति ॥१०६॥ 
राघवेण यथा माता सुमित्रा लद्सणेन च । भरतेन च केकेया जावपुत्रास्तथा स्त्रियः ॥११०॥ 
भविष्यन्ति सदानन्दः पूतरपौत्रसमन्विताः। श्रुला रामायणमिदं दीरथमायु विन्दति ॥१११॥ 
रामस्य विजयं चैव सर्वमतरिलष्टकर्मणः । शृणोति य इदं काव्यमापं वाल्मीकिना कृतम्‌ ॥११२॥ 
धानो जितक्रोधो दुर्गाणयतितरत्यस्तौ । समागमं प्रवासान्ते लभते चापि बान्धवैः ॥११३॥ 
प्राथितांश्च वरान्‌ सर्वान्‌ प्रप्ठुयादिह राघवात्‌ । श्रवशेन सुराः सवे प्रीयन्ते संप्रश्रृएवताम्‌ ॥११४॥ 
विनायकाश्च शाम्यन्ति गृहे तिष्टन्ति यस्य वें । विजयेत महीं राजा प्रवासी स्वस्तिमान्‌ व्रजेत्‌ ॥ 
स्त्रियो रनखलाः श्रत्वा पूत्रान्‌ चयुरयुत्तमान्‌ । पूजयंश पटंश्चेमभितिदासं पुरातन ॥११६॥ 
सवपापः प्रच्येत दीधमायुराप्लुयात्‌ । प्रणम्य शिरसा नित्यं श्रोतव्यं चत्त्रिये द्विजात्‌ ॥११७॥ 








थे ॥१०४॥ राम के शासनक्राल में प्रजा धमं में रत थी, असत्यवादी नहीं थी । सब उत्तम लक्षणो से 
युक्त श्रौर धर्मपरायण थे ॥१०५॥ ग्यारह हजार वषे तक श्रीमान्‌ राम ने भाइयो के साथ राज्य 
[का शासन] किया ॥१०६॥। धन यश श्रौर भ्रायु देनेवाले, राजाओं को विजय दिलानेवाले इस 
आषं आदिकाव्य को पुवेकाल में वाल्मीकि ने रचा ॥१०७॥। लोक मे जो मनुष्य [इसको | पढ़ता 
रौर सुनता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है । पूत्र का इच्छक पुत्रों को, ओर धन का इच्छुक धनौं 
को (१०८) राम के श्रभिषेक को सुनकर लोक मे प्राप्त करता है। राजा पृथ्वी को जीत लेता हैः 
श्रौर शतरध्रों पर अधिकार कर लेता है ॥१०९॥ जैसे राम के कारण कौसल्या, लक्ष्मण के कारण 
सुमित्रा ्रौर भरत के कारण केकेयी दीधेजीवी पुत्रोवाली हुई, उसी प्रकार [इस काव्य को सुनकर | 
स्वरियां जीवित पूर्रोवाली (११०) तथा सदा आनन्द से युक्त, नौर पूत्र-पौत्ों से युक्त रग 
इस रामायण को सुनकर [मनुष्य] दीर्ध आयु को प्राप्त करतार ॥१११॥ शुभ कमं करनेवाले 
राम की विजय के वृतान्त को [सुनकर मनुष्य दीर्ंश्रायु प्राप्त करता है] । इस वाल्मी किकृत ्राषं 
काव्य को जो सुनता है (११२) वह्‌ श्रद्धालु, कोध को जीतनेवाला [मनुष्य] सङ्कटो को पार कर 
जाता है । [वह] प्रवास के श्रन्त में ग्रपने बान्धवो के साथ मिलनको प्राप्त करता है ॥११३॥ 
[वह्‌] यहा समस्त मागे हए वरो को राम से प्राप्त कर सकता है । [इस काव्य के ] श्रवण से सुनने 
वालो के सब देव प्रसन्न हो जाते है ॥ ११४॥ श्रौर जिकर घर में विध्न रहते है, वे“उसके शान्त हो जाति 
है । राजा पृथ्वी को जीत लेता है, श्रौर प्रवासी कुशलता प्राप्त करता है ॥ ११५ [इसको | सुनकर 
रजस्वला स्त्रियां श्रेष्ठ पुत्रों को जन्म देती है । इस प्राचीन इतिहास को सम्मानपूवेक पटनेवाले 
मनुष्य (११६) सब पापों से मुक्त हो जाता है, भौर दीधे आयु को प्राप्त करता है । सिर ज्ुकाकर 





एकसौ इकतीसवां सगे 
५१९ 


[8 
धयं पुत्रलाभ भविप्यति न॒ संशयः । रामायणमिदं दृत शरृएवतः पठतः सदा ॥ ११८॥ 
रीयते सतत रामः क हि षिष्णुः सनातनः। आदिदेवो महाबाहररि्नारियरः प्रथः ॥ १ 
ताचादरामो रघुश्रेष्ठः शेषो लद्पण उच्यते ॥ ् # 
ड्ध धनधान्य खियत्र स्याः सुखं च | 
भ्रूत्वा शुभं काव्यमिदं महारथ प्रप्नोति सर्वां वि चारथपिद्धिम्‌॥१२०॥ 
द्रायुष्यमारोग्यकरं यशस्यं सौग्राठृकं बुद्धिकरं शमं च । ` 
| भ्ोत्यमेतन्नियमेन सद्धिराख्यानमोजस्करणद्िकामैः ॥१२१॥ 
"क रि्ष्धं बलं विष्णोः प्वधंतम्‌ ॥१२२॥ 
देषार्च सर्वे तुप्यन्ति प्रहणचछवणत्तया । रामास्य ्रपणानुष्यन्ति पितरस्तथा ॥१२३॥ 
भक्त्या रामस्य ये चेमां संहितामृषिणा कृताम्‌ । लेखयन्तीह च नरास्तेषां वासस्िविष्टे ॥१२४॥ 
इत्यादे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये श्रादिकाय्पे युद्धकाण्डे शभीराम-पटामिषेको' नाम 
एकत्रिशदुत्तरशततमः सगेः ।॥ १३१॥ 
# इति श्रीमदवाल्सीरिरामायणे युद्धकाण्डः संपूणः # 
कैः 


स 
नमस्कार करके क्षत्रियो को ब्राह्मण से सदा [यह्‌ काव्य] छुना चाहिये ॥११७॥ इससे श्वं ओर 
पुत्र प्राप्त होगा, इसमें सन्देह नहीं । इस सम्पूणं रामायण को सदा सुननेवाले प्रौर पठनेवाले के 
प्रति (११८) राम सदा प्रसन्न रहता है । साक्षात्‌ वह रधुश्रष्ठ महाबाह राम ही सनातन विश्णु, 

॥ ११९॥ इस शुभ तथा गम्भीर 


्रादि देव हरि नारायण एवं परभु है । लक्ष्मण को दोष कहा जाता है ॥ 
म्ब की वृद्धि, धनधान्य का वद्धि, गुण सम्पन्न स्तिया, उत्तम चुल 


अ्थवाले काव्यको सुनकर कटु 
ग्रौर पृथ्वौ पर ५ अर्थसिद्धि को [मरुष्य| प्राप्त कर लेता है ॥१२०॥ समृद्धि कै इच्छुक 
वं यश देनेवाले, मादयों मे प्रीति बहानेवाले, बुद्धिभ्रद, बुभ तया ओज 


सज्जनों को आयु स्वास्थ्यए म (4 ५ 
श्राख्यान को नियमधूवक सुनना चाहिये ॥१२१॥ इस प्रकार ईस प्रार्च 
प्रदान करनेवाले इस १९११ तक सु भर 


६ ल गे 
ख जिससे] विष्णु का बल बढ़ ॥ जिका कल्याण ह 
1 । हो जाति है| रामायण के सुनने से पितर प्रसन्न हो जाति है ॥१२३॥ 


जो मनुष्य राम कौ भक्तिसे ऋषि के द्वारा विरचित इस संहिता को यहां लिखत है! उनका बास 


"सं अ | 
न ल ५ वाल्सीकिरामायण के गुद्काण्ड मे “राम का अभिषेक नामक 
9 एकसौ इकतीसवां सगं समाप्त हृश्रा ।। ९२ १॥ 
यह्‌ वाल्मीकि रामश्यण का युद्धकाण्ड समाप्त हृश्रा श 


~. 
छु 











श्री रामलाल कपर ट्रस्ट 


द्वारा 


[> श्रो न ~ थ्‌ 
प्रकाशित भौर प्रसारित अरन्य 
१. यजुरवेदभाष्य-विवरण (प्रथम भाग) -- इस ग्रन्थ मे महषि दयानन्द प्रोत यजुरवेदभाष्य क 
प्रथम दप श्रध्यायों पर ऋषिभक्त वेदम्॑जञ स्वर्गीय श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कृत विवरण प्रस्तुत किय) 
गया है । मूल वेदभाष्य को ऋषि के हस्तलेखो से मिलान ` करके छापा गया है । विस्तृत भूमिका 


तथां वेदविषयक विविव टिप्यणियो स युक्त । सुन्दर मुद्रण, चुट जिल्द । ्रराप्त 
यजुंदभाष्य-विवरण (दवितीय भाग) प्रथम्‌ भाग के समन शु सं० मूल्य १६-०५ 

२: ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका-- लेखक महषि दयानन्द सरस्वती । पं°युधिष्ठिर मीसांसक दवारा 

` बषादित, मोटे टाइप, बड़े प्राकार मे युन्दर शुद्धग्रौ र संटिप्पण संस्करण )  मु० १२०० 
 भरूमिकापर किए गए ्राक्षेपों के उत्तर के लिए परिशिष्ट मू० १.५० 

३० माध्यन्दिनिपदपाठः- सं° युचिष्ठिर मीमांसक । तीन श्रवान्तर पाठ, विस्तृत उपोद्धात 

एवं ५ परिशिष्ट सहित ॥ । मूल्य १ ५-०० 


४. वैदिक-स्वर-मीमांसा- ले° प० युधिष्ठिर मीमांसक । संरोधित परिवर्धित द्वितीय 
रकरण । वैदिक-स्वर-विषयक सर्ंशरेषठ विवेचनात्मक ग्रन्थ । उत्तरप्रदेश सासन द्वारा पुरस्कृत । ५.०९ 
थ, ऋग्वेद की चऋक्संख्या- ले ० पं° युधिष्ठिर मीमांसक । इसे ऋम्वेद को ऋचाभ्रौ की शु 
स्या दर्शा है, नौर श्रनक विद्वानों दवारा दर्शाई अशुढ ऋवसंख्या की श्रालोचना की गं है म 


६. वेद-संञा-मीमांसा-- ले ° प° युधिष्ठिर मीमांसक । मू० ०-७५ 
७. देवापि श्रौर शन्तनु के वेदिक श्राख्यान का स्वरूप --ले . प० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ।मू० ०-७५ 
८. वेद श्रौर निरक्त- लेखक पं० ब्रहादत्त जिज्ञासु मूल्य ०-७५ 
€. निरुबतकार श्रौर वेद मे इतिहास-ले° पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञास्‌ । _ ` मू० ०-७५ 


१०. त्वाष्टी-सरण्यु श्राख्यान का वास्तविक स्वरूप- ने ° पं० धर्मदेव निरुक्ताचायं । ०-७५ | 
११. वेद मे श्रारय-दास युद्ध सम्बन्धौ पाडचात्यमत का खण्डन - ले० प° रामगोपाल शास्त्री | 
मूल्य ०-७५ 

१२. वेद से प्रयुक्त विविघ स्वराङ्कन प्रकार--ले° पं० यु०मो० । मू० ३-०० श्रजिर्द २.०५ | 
। १२. स्याथ भकाल-ले० महि दयानन्द सरस्वती तीय संस्करण पर आधृत; न्यत्र मुद्रित । 
संस्करणों के दोषों से रहित ठाई हजार के लगभग टिप्पणियों से युक्त । सूल्य सजिल्द ६-०० 
 अजिल्द ५-०० सत्यां प्रकाश के एेतिहासिकं विवरण तथा १० परिशिष्टो से युक्त बड़ा तस 
जल्द १२-००; _ ; 
४. संस्कारविधि -ले° महि दयानन्द सरस्वती । हितीय क्षस्करण पर आधृत, गरजमद + 
णो के दोषों से रहितः; टिप्पणियों से युक्त । मू० २-००, सजिल्द ९२५१ 
समुख्चय- लेखक पं० मदनमोहन विद्यासागर । संस्कारविधि को प रः 
योपयोगी कर्मो का संग्रह्‌ । सजिल्द मूल्य १२-१ 
मै विधि-ले° युधिष्ठिर मीमांसक । प्रातः से शयनपयंन्त समस्त नै 
र बृहद्यज्ञ के मन्वो विस्तृत सरल शब्दाय ` 

~ मूल्य लागतमचि ल 


वद्य । 


















मु०-२५ 
















५५ | पंचमहायज्ञविधि _ज्े० ऋषिदयानन्द सरस्वती । 
1. तमन्त्र-ले° ऋषि दयानन्द सरस्वती । म० ०-१५ 
„ (8 ल्योपालनविधि-- . » भाषाथं सहित मू० ०-१५ 
५ क्ध्योपासनविधि- दैनिक हवन-मन्न्‌ सहित । मू० ०-२० 
वर्णोच्चारणशिक्षा- षि दयानन्दकृत पाणिनीय शिक्षा सूत्रों की हिन्दी व्याख्या 
मूल्य ०-२५ 


। ११. व 
पं० भगवटृत्त कृत नैरक्तक्रियानुसारी हिन्दी भाष्य सर्हित । १५०० 


९२. निरुक्त शास्त्र 
२९. ४ _ श्राचायं वररुचिकृत नैरुक्तसम्प्रदाय का प्रामाणिक ग्रन्थ । 
ुधिष्ठिर मीमांसक । । , मु° ५-०० 
ह्यदत्त जिज्ञासु हारा परिशोधित संस्करण । मूल्य १-१५ 
० १-०० 


२४, ्ष्टाध्यायीसूत्रपाठः- प° र 
२४. धातुपाठः-श्रकारादि क्रमसे धातु सूची सहित । ` 
१1२९ संस्छृत-धातुकोषः- सं ०पं० युधिष्ठिर मीमांसक । श्रकारादि क्रम से पाणिनीय ग्रथं सहित 
. हिन्दी मे विविघ श्रथं, तथा उपसगे योग से प्रयुज्यमान विविध भ्रथं सहित। प° ३-०९ 
। २७. श्रष्टाध्यायी भाष्य (प्रथमावृत्ति) ले० पं०ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद, 
समास भ्रनुवृत्ति, वृत्ति उदाहरण, उदाहरण-सिद्धि सहित संस्कृत तथा हिन्दी भाषा में। 
प्रथम भाग--१५-००, द्वितीय भाग ~ १२-५०, त्रतीय भाग १९५० 
-व्याख्यासहिति । भाग २, २०. 
व्रिवि- ने० पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । शस्‌ ग्रस्य के 
बोध कराया गया है। प्रथम भाग ४-०० 
ग के निदेशो के श्रनुमार ।मू० ५५० 
ग्रन्थ । मूल्य 5-०० 
युधिष्ठिर मीमसिक 
मू ६-२५ 


मीमांसक । पाणिनीय व्याकरण से पृववर्ती 
तमे) मूल्य ३-०० 


२८. महाभाष्य -पं° यु मी° कृत हिन्दीः 
२९. संस्कृत पठनपाठन की श्रनुमूत सरलतम 
ना रटे संस्कृत माषा श्रौर पाणिनीय व्याकरण कां 
द्वितीय भाग--ने० पं० युधिष्ठिर ममासि. ॥ भा भ 


| ३०. दैवम्‌-पुरुषकारवातिकोषेतम्‌ --धातुपाठ का व्याख्यात्मर्क प्राचीन 
२१. काशक स्न-चातु-व्याख्यानम्‌--चन्नवीर कविक्रृत कन्नड टीका का पं 


॥ कृत-रूपान्तर । 

। ३१. कालाकूरस्त-व्याकरणम्‌ ~ सं ° १५ युचिष्ठिर मीमां 

| । त व्याकरण के उपलब्च १४० सूत्रों की व्याख्या तथा इतिहास (सस्कृ 

। ३३. वामनीयलिङ्धानुक्षासनं स्वोपज्ञवृत्ति-सहितम्‌--संस्छृत कै शब्दों का लिर्खबोघक 
मू० २-०९४ सजिल्द ३-०० 


ग्रन्थ 
| ३४. क्ब्दरूपावली -ले ० पं० युधिष्ठिर मीमांसक । स ग्रन्थक द्वारा शब्दों के रूप बिना 
वकं बडी सुगमता से स्मरण हो जाते है । ०-७५ 
च स्वामी दयानन्द कृत इन ग्रन्थ ५२ 
करण के भ्रनुसार उत्तर दिया 


43 -स्कतवाक्यप्रबो 
) लय क्के रूप में किये गये ्माक्षेपों का पाणिनीय च्य 
| + वधिष्ठिर मीमांसकं । मू° १२९५ संसछृतवाक्यप्रबोच मूलमात्र म्‌ ००-६० 
ज्ञ० पं० जगन्नाथ पथिक । ताम के भ्रनुरूप 

मूल्य १०-५५ 


81 सम्पादक १० 
। 4 ५ ्रनासक्ति-योग-- मोन क्री पगदण्डो-- 
| दः ^ युतम ग्रन्थ । र 

| याभि विनय लिख चषि दयानन्द सरस्वती । दुरंगी छपाई, गुटका श्राकार्‌ । ॑ 
| मू० सजिल्द १-०० 


०. श्रम्बिकादत्त व्यासद्वारा 


् 
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५. ^.) , मू० २.७५ सजिल्द +. 
३९. विष्णुसहस्रनाम-स्तोत्रम्‌ (सत्यभाष्य-सहितम्‌) - लेखक १० सत्येव वासिष्ठ । ति 
पहलनाम कौ श्राघ्यात्मिक व्याख्या संस्कृत तथा हिन्दी मे चार भागों मे । प्रत्येक भाग - भ्य त 
४७. वाल्मीकि-रामायण-हिन्दः-ग्रनुवाद सहित.। भ्रनुवादक तथा परिशध क्री 
भ्रखिलानन्द भरिया । बालकाण्ड मू० ३-०० । प्रयोध्याकाण्ड मू ° ५-०० । र 
पू० ६-०० । युल्दरकाण्ड मू० २-५० । युद्धकाण्ड १०- ५० | 
४१. विदुरनीति--नी ति वषय प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थ पदाथे तथा विस्तृत हिन्दी व्यार 
महित । व्याख्याता पं० युधिष्ठिर मीमांसक । ४०० पृष्ठ, सुन्दर छपाई । अ्रल्प मूल्य । म० ४. 
४२. संस्कत व्याकरणशास्त्र का इतिहास- ले० पं० युधिष्ठिर मीमांसक । ग्रन्थ में भ्राज 
क प्रमुख वेयाकरणों तथा उनके ग्रन्थों का इतिहास दिया गया है । २ भागभ्र 
४३. पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत वाङ्मय- लेखक पं० युधिष्ठिर मीमांसक । १- 
४४. संस्कृत श्याकरण मे गणपाठ की परम्परा प्रौर श्राचायं पाणिनि- ले ° डा० कपिलं 







। $ 
४१४. ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित श्रौर स्वकथित्त धात्म-चरित । ५ ९० 4 । 
४६. ऋषि दयानन्द के पत्र ्रौर विज्ञापन परिशिष्ट सहित-सं ० पं० भगवदत्त। भ 
४७. ऋषि दयानन्द श्रोर श्रायंसमाज कौ संस्कृत साहित्य को इेन-ले० प्रो० भवानीत। 
भारतीय एम० ए०, पी-एच० डी० । मू० सलिल्द ८-०० ¶ 
४८. पुना-भवचन (उपदेश-सञ्जरी ) -- ऋषि दयानन्द सरस्वती के १५ व्याख्यान । मू०२॥ 
४६. विरजानन्द-प्रकाश- ले श्री भीमसेन शास्त्री एम० ए०। श्री स्वामी विरजानक्र 





का प्रनुसन्धानपुणं प्रामाणिक जीवन चरित्रं । नया सस्ता संस्करण मू° | | 
५५. ग्यवहारभानु-ले० ऋषि दयानन्द सरस्वती मूल्य 
५१. श्रार्योेशयरत्नमाला- ग ० 
४५२. भागवत खण्डनम्‌ -- प ` _ गन 
५३. श्रष्टोत्तरशतनाममालिका- लेखक १० विद्यासागर शास्त्री एम० ए० । सत्याथंप्रका 

रथम. समृल्लास में व्याख्यात ईदवर नामों की विस्तृत प्रामाणिक व्याख्या । मूल्य 
४५४. प्यारा ऋषि-ले० श्री श्रानन्द स्वामी जी मूल्य 
५५. श्रमोरसुधा --(भजन-सं ग्रह ) भक्त भ्रमीचन्द मूर 


५६. देवतावाद का भोतिक तथा वे्ञानिक रहस्य -ले० पं० हंस राज रिसचंस्कालय । म्‌५ 
५७. शिक्षासुत्राणि-ग्रापिशलि, पाणिनि श्रौर चन्द्रगोमी प्रोक्त । सं० पं० युऽमी० । भ° । 


४८. भ्रात्मा कौ जीवन गाया-लेखक श्री कर्मना रायण कपूर । मूल्य | 
५६. हसगीता- महाभारत शान्ति पवं का एक श्राध्यात्मिक उत्कृष्ट प्रकरण, भूल 
भ्रनुवाद सहित । धरय । 


६०. वैदिक ईहवरोपासना-पातञ्जल योगदशंन के भ्त्युपयोगी सूत्रों की षि दयान्‌ | 
व्याख्या । भ्राटं पेपर पर सुन्दर दुर ङ्गी छपाई, मुख पृष्ठ पर श्राकषंक ऋषि-चित्र । भू० ! 


एस्तक-प्राप्ति-स्थान- | 
रामलाल कपूर स्ट, बहालगढ, (सोनीपत-हरयाणा) 
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